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मद्दाभारत । 


ते दृष्ठा दीनमनसं गतसत्त्वं नरेश्वरम । 
भूस। शोफकसमाविष्टा! पाण्डवा) समुपायविशन ॥ ६॥ 
राजा तु ध्रतराष्ट्श्व पुज्नश्ञोकामिपीडित। । 


वाक्यमाह महाबुद्धिः प्रज्ावचक्षुनैरश्वरम्‌ 


|| ७ | 


उत्तिष्ठ कर्छादल कर कायंमनन्तरम्‌ । 


क्षच्रधपण कान्तेय जितेयम्रवनी त्वया 


॥ € ॥ 


सुदक्ष्व भोगान्श्रात्राभिशख् सुद्धि मनोचगान्‌ । 


शोचितव्यं न पठयामि त्वया धमभ्रतां वर 


॥ ९ ॥ 


च्ोचित्तव्यं मया वेव गान्धाया च मरीपते | 


ययोः पत्रकातं नष्टं स्वम्रटन्ध यथा घनम्‌ 


॥ ९०॥ 


अश्चत्वा दितकामस्य 1चद्धुरस्य महाटमनः। 
वाक्यानि सुमदाधानं पारतप्याम दुमतिः ॥ ११॥ 
उक्तवान्विदरो यन्मां धमात्मा दिव्यदशानः)। 


दुर्याधनापराघेन कुर ते विनशिष्यति 


॥ १२॥ 


स्वस्ति चेदिच्ख्से राजन्लस्य ऊुरु मे वचः। 





कि “आप ऐसा न करिये । 2 हे महा- 
राज ! उस समय पाण्डवगण उस नर- 
नाथ धमेपूत्र युषिष्टिरको भूवरश्चायी, 
शोकात, दीनचित्, ज्ञानराद्िित और 
लम्पी सांप छोडते हुए देखकर अत्यन्त 
छोकयुक्त दके बेठ गये 1 ( २--६ ) 

अनन्तर पृत्रशोकरस सन्तापित प्रत्ता 
चश्च महाबुद्धिमान्‌ राजा ध्रतराष्ट नर- 
नाथ युषिध्ठिरस वार । हे कुरुशादृल | 
तुम उठके इसके अनन्तर कतव्य कर्मा 
की सम्पादन क्रा। हे इुन्तीनन्दन। 
तमने कषत्रियधमेकरे अपार इस प्रथ्वी- 
की जीता है, इसालिये स॒ुहदों ओर 
भ्य सहित हषे भाग क्रो। है 


द प क ` 9 अति १ नि 


| 


धा्मिकभ्रष्ट ! इस समय शोक करना 
उचित नहीं है, क्‍यों कि तुम्हारे लिये 
शाकका कारण कुछ भी नहीं देखता हूं। 
है महदीपाल | सपनेम पिले हुए धनकी 
भांति जिनके एक सो पत्र नष्ट हुए हैं, 
उस गान्धारी ओर मुझे ही शोक करना 
उचित ६ । हे महाराज ! मेने दुब॒द्धिके 
मं दाकर महातमा दहितंषी विदुरके 
महद्‌ अथेयुक्त वचनको न सुननेमे इस 
समय पारतापंत हाता ह । (७-१६) 
दिव्यदर्री महात्मा विदुरने भरुक्चसे 
कद्दा था, “ है महाराज 1 दुर्योधनके 
अपराधसे ही आपका श्रेष्ठ कुछ नष्ट 


होंगा | यदि आप अपने कुलका कुश्चल 


[ १ अश्वमेधिकपवै 
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कज" भीः भै 


१७ आशध्वमेधि फपवचे । 


निजी महान कि शिण सिः चि 


वध्यलासेष इष्टात्मा चन्दो राजा सघुयोघनः ॥ १३ 
कर्णश्च रक्कुनिसैव नैनं पयतु कहिंचित्‌ । 


द्तसधघात्तसमप्यल्ाल्लप्रस्द्न बच्य 


|| १४ ॥ 


आमेषचय राजान धलात्सार युषेष्ठेरम्‌ | 
ख पार्येष्याते वशा चघम्ंण एाथेवासपापर्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ नेच्छसि राजान ङुन्तीपुच्र युषिशठिरम्‌ । 


ददी भुतः स्वयं राञ्य प्रतिगह्ीष्य पाषिव 


॥ १६ | 


खम सर्वेषु भूतेषु कलसान नराधिप । 
अतजीवन्तु सर्वे त्वां ज्ञात्तयो भ्रातृभिः छह ॥ १७॥ 
एवं छवत्ि छोन्तेय विदुरे दीघदा शनि | 


दुयाघनसदं पापमन्ववतें छथामतिः 


॥ १८ ॥ 


अश्चत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि सघुराण्धहम्‌ । 


फल प्राप्य खटद्!खं निघ्नः शोकसागरे 


॥ १९ ॥ 


क, क~ ७. क मे अ ® सर 
घृद्धो दि तेऽय प्पेतरा पद्य नो दुणखतो नृप | 


न शोचितव्यं यवता परयामींर्‌ जनाधिप 


| २० ॥ 


ति धीम० श्त ° खदि० देया० आश्वमेधिक पवेणि अश्वमेधिक पव॑णि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ | 





चाहते है, तो मेरे वचनके अनुषार इष 
दुष्टात्मा मन्दवुद्धि राजा दुर्योधनकों 
प्रित्याग करिये। जिस प्रकार कण 
तथा शक्कुनिके बढ़ इसकी मेंट न दो 
ओर अप्रमादमें नकी च॒तक्रीडा निवा 
रित हेव, उस्हीङा विधान कसि । ह 
राजन्‌! धपात्मा युधिष्ठिरको ही राज्य- 
पर अभिपिक्त करिये, षह वित्तको 
पशमे करनेवाला धमेपूत्र राज्यपर अभि. 
पिक्त होनेपे धमेपूवक पृथ्वीका पाटन 
करेगा अथवा यदि उस इन्तीपुप्ररो 
राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी 
एक बारही इच्छा न हो, तो आप 


[क 


मध्यस्थ हाकर स्वय रान्य ग्रहण करिये। 
ह ज्ञातेवधेन नरनाथ | जच आप सच 
प्राणयाक विपयम सममावसे विद्यमान 
रहके राज्यपालन करोगे, ता स्वजन 
बृन्द आएका असिरा करके जाविका 
नवाह करग । ( १२-१५४७ ) 

है कुन्तानन्दन । दाधंदर्शी महात्मा 
पिदुरके ऐसा कहनेपर भा में दुवुद्धिके 
पश्चम हकर उनके चचनका मन मानके 
पापात्मा दुयाधनका अनुवर्ती हुआ था। 
उस धारवर पिदुरफे मधुर वचनक्ोो 
टालनसे हो यह फल पाके महाद/ख- 
स्पा शाक-समुद्र में टवा हूं। है प्रजानाथ! 
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वैषम्पायन उवाच- एवघुक्तस्तु राज्ञा स धृत्तराषटेण धीमत्ता । 
तुष्णीं वभूव भघावी तसुवाचाथ केष्ावः 


॥| ९ ॥ 


अतीव मन्ता शोक) क्रियमाणो जनाधिप) 


सन्तापयति चैतस्य प्रवप्रेतान्पितामहान्‌ 


1२॥ 


यजस्व विविधेर्थन्नरषद्मिः स्वाप्दक्षिणेः | 


देवांस्तषय सोमेन स्वधया च पितनपि 


॥ २॥ 


क्ष ही. क, योः ओ (9 
आतथानन्नपानन कामरन्यराकचनान | 


विदितं वेदितिव्य ते कतव्यमपि ते कृतम्‌ 


|| ४ ॥ 


श्रताशच राजधमास्ते मीष्माद्धागीरधीद्धतात्‌ । 


कृष्णद्वेपायनाचव नारदाद्विदुरात्तथा 


॥ ५ ॥ 


ॐ © ^~ ॐ ३ चि ४5१ 
नेमामहसि सूढानां प्रात्ति त्वमनुधर्तितुम्‌ । 


पितृपतामहं घृत्तमास्थाय धुरसुद्वह 


॥ ६॥ 


युक्तं हि यशसा क्षात्रे स्वर्ग प्राममसंशयम । 


तुम इन दुःखित बद्ध पिता माताकी 
ओर देखो, शस समय तुम्हारे श्चोकका 
पिपय कुछ मी नक्ष दीखत। ह ।।१८-२०) 
आदयवमेधिकपवेम १ अध्याय सप्राप्त। 
आंदवमेधिकपवेम २ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, मेधावी 
युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ राजा ध्रतराष्रका 
ऐसा वचन सुनके जब मोनभावसे ही 
सित रहे, तब श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे 
कहा । है प्रजानाथ | जो मन हीं मन 
अत्यन्त शोक करवा हैं, उसके प्रेतीभूत 
पू्ैपितामहगण अधिक सन्त।पित होते 


है; हसलिये आप शोक पारित्याग करके 


द्धिणायुक्त विविध यज्ञाक्ा अनुष्ठान 
क, > ¢ हिषे, कष, £ षद 

कर देवता।का विधिपूवेक पूजन भीर 

सोमके सहारे तपण करके स्वृधामन्त्रोंपे 


पितराको वप्त करिये। है महाराज! 
हसं समय आपके सदश्च महाप्राज्ञ परप 
को अन्न ओर जले अतिधिरयो तथा 
अन्य प्रकारकी कामनासे दरिद्र मनुष्योंके 
मनकी अमिलापको पूरा करना ही 
उचित है, इस प्रकार मुग्ध होना योग्य 
नहीं है। हे महाराज ¡ आपने गङ्खानन्दन 
मीष्म, कृष्णदेपायन व्यास, नारद अर 
विदुरके निकट स्र जानने योग्य कतेग्य 
विपर्योको जाना तथा समस्त राजधमे 
सुना है, इसलिये आपको इस प्रकार 
मूढ इतिका अनुवती हाना उचित नहीं 
हैं, आप पिठ-पितामद्दकी वृत्ति अब- 
लम्बन करके राज्यका भार उठाहये। 
देखिये, क्षत्रियोंके यश्षस्परूप ध्षत्रधर्म 
युद्धके सहारे जो स्वगलाम होना उचित 
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१७ आश्वमेधिककपवचे | 


त हि कशिद्धि खराणां निहतोऽच्र पराङ्घुखः ॥ ७ ॥ 
त्यज चोक्ष सहाराज भवित्तञ्य हि तत्तथा । 
त शक्यास्ते पुनद्र्ट स्वया येऽस्मिन्‌ रणे हता! ॥ ८ ॥ 


# ७ # 


एताचदुक्‍क्त्वा गोविन्दी धभराज युधिष्ठिरम्‌ | 


विररास सदातेजास्तखुवाच युषष्िरः 


॥ ९ || 


युदिष्ठिर उबाच- गोविन्द मपि था प्रीतिस्तव सा विदिता मम। 


सौहदेन तथा प्रेरणा खदा सय्यजुकम्पसे 


॥ १०॥ 


प्ियं तु से स्थात्सुमहत्कृतं चक्रमदाघर | 


अ्रीमन्प्रीतेन सनलसा स्व घादवनन्दन 


॥ १९॥ 


यद्धि माघनुजानीयाद्भवान्गन्तु तपोवनम्‌ । 
न हि चार्ति भरपरयाभि पातयित्वा पितामदम्‌ ॥१२॥ 
कणं च पुरदव्याघ्रं सय्ाभेष्वपलायिनम्‌ । 


व्भणा येन शुच्येयभस्मात्करादारिन्दम 


॥ १३॥ 


कसेणा तदि षत्स्वेह येन शुध्यति मे मनः। 
तमेववादिन पाथं च्यासः प्रोचाच घमवित्‌ ॥ १४९॥ 
खान्त्वयन्छमदातेजाः शुभं वचनमर्थवत्‌ | 





है, उन लोगोंके विषयमें वैसा ही हुआ 
है, क्‍यों कि कोई शूर युद्धमें पराड्पुख 
होके नहीं मरे । है महाराज ! जो होन- 
हार था, वही भा है, इस विपये 
आप अब शोक म करिये, शोक पारित्याय 
करिये; आपने जिन्हें संहार किया है, 
उन्हें फिर फदापि न देखेंगे। (१--८) 
है महाराज | जब गोविन्द धर्मराज 
युधिष्टिरसे ऐसा कहके पिरत दए, ठव 
गहातेजस्वी युधिष्ठिर उनसे कहने 
लगे युधिष्टिर पोरे, हे गोविन्द ! शरद्यपर 
तुम्दारी जैसी प्रीति विद्यभान है और 
प्रेम तथा सुहृदताके सहित तुमने जो 


हर. 


रे विषयमे अनुकम्पा की है, वह सब 
मुझे विदित है। दे श्रीमान्‌ चक्रगदा- 
घारी ! अब यदि तुम मुझे सन्तुष्टचित्तसे 
तपोवनम जानेके लिये आल्ना दो, तो 
तुम्हार द्वारा मेरा अत्यन्त प्रिय कायं 
घिद्ध होगा। संग्रामर्मं अपरादप्रुख पुरुष 
भ्रष्ठ कर्ण आर भीष्म पितामहको मारके 
तपांचनम जानेके अतिरिक्त किसी 
प्रऊाससे भी में शोकश्वान्तिका उपाय 
नहीं देखता हूं । हे जनादन ! जिस 
कायके करनेसे में इस पापसे छटटे और 
मरा चित्त पवित्र हो, तुम उसहीका 
विधान करो । ( ९-१४ ) 
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अक्रुतात मतिस्तात पुनवात्येन सुद्यसे 


मद्दाभारत | 
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1 १५ ॥ 


क्रसाकारा वय चात बलपा पा सलछस848 | 


वदता शक्षश्चनवस्तारत सपा यद्धन जावका 


| १६ ॥ 


तथा प्रच्चता नपतिनांधियन्घेन यज्यसे । 
मोक्षधसाश्च निखिला याथातथ्येन ते द्चताः॥ १७॥ 
असक्रचापि सदष्ाच्िख्नास्त कामजा मया। 


प्रदधान दुमघा ह्टप्तस्परतिरसि ध्रुवम्‌ 


॥ १८ ॥ 


मेव भव नते युक्तमिदपन्नानमीरश्चम्‌ । 
प्रायश्चित्तानि सवाणि विदितानि च तेऽनव ॥ १९॥ 
राजवर्माश्च ते सवं दानघमाश्चते श्रुनाः। 

स कथं सर्वघर्मन्नः सवीगमविक्नारद्‌ः। 


पारि पत्सि भयस्त्वमन्नानादिव भारत 


} २० |) 


ति श्रीमद्ानारते श्वतसादस्त्यां संहितायां वयासिक््यां आभ्वमेधिषफे पर्वणि 
अभ्वमरधिके पर्वणि दवितीयोग्ध्याय ॥२। 





जब प्रथापृत्र युधिप्टिरन श्रीक्षण्ण- 


चन्द्रसे एसा वचन कहा, तव महातजस्वी 


धर्मञ्च व्यादेव इन्द वीरज देते हुए 
अर्थयुक्त कल्याणकारी वचन कटने खे। 


हे वाति! तुम्हारी वृद्धि अत्यन्त द्वी 


अपरिपक्क है, तुम बारघार बाट्यस्व माय 
से द्वों मग्ध धोते दो; क्‍या हम लाग 
उन्मचकी भांति उार् वार्‌ अक्राद्यष 
पघचन कहेंगे ? निनक्ी युद्धव जीविका 
निभती है, उन क्षत्रियका सच धप 
विदित हुए है । जो राजा न्यायपूतरद 
काय करता है, उस आधिरूपी बन्धनमें 
पद्ध नहीं हाना पडता, तुमने इस मी 
जाना और निखिल मोश्षधम यथाथ 
रीतिम सना है, तथा मैने भी अनक् 
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| 


पार तुम्हारे कामन सन्देहोंकी दर किया 
है। तुम द्वुद्धिके वमे होकर हमं 
टागके वचनम श्रद्धा नहीं करते हो, 
तुम्दारी सरणशक्ति निश्चयद्वी लुप्त होगई 
ह, तुमे एसा न होना चाहिये; तुम्हरे 
लिये एम्रा अन्नान अयुक्त है । दे पाप 
रहित | तुम्द सब प्रायथिच विदित हैं, 
तुमने राजधम और दानधर्म सुना है, 
हमलिय सब प्रकरारके धर्माको अच्छी 
तरद्द जानके तथा वेदादि मय शास्रेमें 
विश्वारद ्ानेपर मी किप निमित्त 
यारदार यत्तानरी मांति मोहित होते- 
हा १ (१४- २०). 
आच्यमेंविकपर्थम २ अध्याय समाप्त । 
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व्याप्त उवाच-- युधिष्ठिर तव प्रज्ञा न खम्यगिति मे मतिः। 


१४ आशध्यमेधिकपवे | 


>> 32 939532392 


त हि काश्चत्स्वथ मत्यः स्ववशः रुतं फरयास्‌ ॥ १॥ 
हेन्वरेण च युक्ताऽय खाध्वसाधु च मानवः। 


करोति पुरुषः कमे तन्न का परिदेवना 


| २ ॥ 


आअत्सात नन्यङ्ध चथ पापषूसाणषरन्ततः। 


श्रुणु तच यथा पापसपरष्येत भारत 


॥ २॥ 


तपोसिः क्रतुसिश्चैव दानेन च युधिष्ठिर । 


तरव्ति नित्यं पुरषाये स्स पापानि क्ते 


|| ७ ॥ 


यकेन तपखा वेव दानेन च नराधिप! 


पूयन्ते नरश्ादृल नरा दुष्करकारिणः 


॥ ५॥ 


असुरा सघुराञ्िव पुण्यहेतोमखक्रियाम्‌ | 


प्रयतन्ते पहात्मानस्तस्सायज्ञाः परायणम्‌ 


॥ ६ ॥ 


यन्ञेरेव मदात्मानो पभूषुराधेकाः सराः। 


ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानस्यधर्षयन्‌ 


॥ ७ | 


राजदयान्दमेधौ च सवंसेधं च भारत । 


नरमेध च पते त्वमाहर युषिणिर 


॥ ८ || 


यजस्द पघाजिमेधेन विधिददृक्षिणावता | 


वहुकासान्नवित्तेन रामो दाशरथियंथा 


आश्वमेधिकपवं में ३ अध्याय | 

व्यासदेव बोले, हे युधिष्ठिर ! युध 
बोध होता है, कि तुम्हारी व॒द्धि प्रखर 
नहीं है, क्यों कि कोई मनुष्य सी स्वयं 
स्यच होके कार्य नहीं करता। है 
नृप{ पुरुप इब्चरकी प्रेरणासे जो 
उप्तम दा अघम कायें करता है, उसमें 
स्या परिदेवना है १ है मारत ! यदि तुम 
निश्वय ही अपनेको पार्पी समझते हो, 
तो जिप्त प्रकार पाप छटता हैं, उसे 
सुनो । है युधिप्टिर | मनुष्य लोग सदा 


। 
| 


॥ ९ ॥ 


बहुतपे पापकमे करके तपस्या, यत्न आर 
दानके सद्दार उनसे मुक्त हो सकते हैं । 


है नरेन्द्रनाथ ! पापी मनुष्य यज्ञ, तपस्या 


ओर दानसे ही पवित्र हुआ करते £; 
महात्मा देववुन्द ऑर असछुर लोग भी 
पृण्यके लिये यश्नकायेमें समाधिक्त यत् 
करते हैं।हस ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अवलं- 
बन हुआ हैं। मदानुमाव देवगण यज्नक्के 
द्वारा ही असुरोप्ते अधिक हुए, सही 
लिये क्रियावान्‌ देवताअंने दानवोंक 
दलको घर्षित किया हैं| हे युधिष्ि 


जित स्वी मन्यन 


€< <€ ५ <<< € €< € €< €< €< <€ €< <₹<€ € <€ € € <€ € 3 9 ॐॐ ॐ 3ॐ9933 2939333 39933333 > > > => 3 >>> 
९ 


ॐ3393>52533 


9 


0 


7» » १ ^+) १9029 >¬ 89935393. ~> 09592329 >>2333393 93399953 


* 
¢ 


293 > » > 23 >> 9 9929 999 9 ~ 9 > ~ 919 


+^ ~~~ € ८ ८ < <€ €< €< ८८८ ^ >~ >© ==> ~> ~) >> > ~ > 3 ~> ~ > > = > > >> 323 > 2232332 


५~9 ~) ~+, 
५ ७9४७ क भमो न ^ ~ + ~ 9 ५9 ~ 20 93 ~ 


महाभारत । 
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यथाच रत्तो राजा दोष्यर्तिः परथिक्रीपतिः) 


० (~ ९ [9 
दाकऊुन्तलों सहावीयस्तव पू्वपितामह! 


कि, कि 


|} १० ॥ 


युिष्टिर उवाच- असंराय वाजिसेघ। पावयत्प्थिवीमपि | 
अभिप्रायस्तु मे कथित त्वं श्लोतुभिदहादेखि ॥ ११ ॥ 
टम जातिवध क्रत्वा दछमहान्त द्विजोत्तम । 
दानमत्पन श्रक्तोनि दातु वित्तं च नास्ति मे! १२॥ 
न तु वालानिमान्दीनानुत्सहे वस्ु याचितुम्र | 


क 


ॐ ९) व 
तथवचाद्रत्रणान्‌ कुच्छे 


५४ 


चते मानाश्च पात्मजान्‌ ॥ १३॥ 


स्वयं विनास्य पथिर्दीं यत्राथं द्विजसत्तम | 


करमाहारायिष्यासि कथ शोकपरायण! 


॥ १४ ॥ 


दुर्याघनापराघन वस्युधायां नरापिपाः। 
) क, शा | क 
प्रनष्टा याजायत्वाऽस्पानकरोत्यो सानसत्तम । १५॥ 


भ 
क, क क 


द गांघनेन पृथिवी श्चापेता वित्तकारणाच्‌ | 


~ ५७ जे, © © १. 
दोश्रखखाप चिद्ाणाऽखछा घातराषस्य दुमतः ॥ १६॥ 
पथिवी दक्षिणा चाश्न विधि! प्रथमकल्पित। । 





हपलिय दशरथ-पृत्र रामकों मांति तुम 
राजघ्य, यद्वमेष, सवेमेध अ।र नरमेध 
य॒त फरो, तथा विविपूष्रक दिणायुक्त 
घटुकाम अश्न अर व्रिरसमन्दित यच्व- 


> 


मेष यत्त करो । तुम्हार पितामह दुष्यन्त- 
पुत्र शदुन्तलानन्दन महादीर एथ्वीपति 
राजा मरतने इस ही प्रह्वार सव यत 
फ्िये । ( १०-१० ) 

युधिप्टिर बोले, अध्यमेष गप्त 
निःमन्देद पृथिवीकों पय्ित्र करवा दे, 
परन्तु इस पिपयप्रं मेरा जो समिप्राय 
६, उपमे मी जापको सुनना उचित है| 
ह द्विचात्म | में यह महत्‌ म्वज्ञननयत 
टस्के आल्य दान ने कर सकंगा और 


बहुत दान करनेके लिये भी मरे पास 
धन नहीं दे, तथा मे इन आद्रघाव्रयुक्त 
अत्यन्त कष्टसे बतंम्रान राजपुत्रोंके 
निकट धन मांगनका उत्साह नहीं कर 
सकता। है द्विजस सम | में स्वयं प्रथ्वीका 
विनाथ करके यत्षके लिये फिर किस 
प्रकार कर ट्णा ? हे मुनिसत्तम! दुर्थो- 
घनने द्वी दमें अकीतिकर कायमें नियुक्त 
किया है और उसके थपराधसे दी 
पृथ्वाके सर राजा मारे गये ६। उस धव- 
गषट्रपश्र नीचबाद्दि दुर्योधनने धनलोमप 
पृथ्वी क्षय की है और उयका कोप भी 
विशीण होंगया है। इससे हृस यक्षमें 
पृथ्यी दछ्धिणा हीं प्रथम कल्प है, यही 


[ १ अश्वमेंधिकपचे 
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विद्दि परिष्टो शिष्टो 


1च ष्व] 


धिकपवै 
१७ आश्वमे । 


(व्‌ 


व्थय! ॥ १७॥ 


न च प्रतिनिधिं प्तं चिदीषामि तपोधन । 

० क + © क~ 
अश्र पे मगवन्खस्यक्साचिव्यं कतुंलरेखि ॥ १८ ॥ 
एवसुक्तस्त पायन द्ष्णद्धैपायनस्तदा | 


दहतं सचुरंचिन्त्य धभेराजानमत्रवीषत्‌ 


॥ १९ ॥ 


कोत्तश्चापि विरीर्णोऽय परिपूणां नविष्यति। 

कन क = श © ~ क ® 

वियते द्रविणं पाथे गिरौ हिमवति सितम्‌ ॥२०॥ 
उत्सएं प्राह्मणिथेज्ञे सस्त्तरय महात्मना । 


(नेः हैं, 


युधिष्ठिर उवाच- कथ चज्ञे सदत्तस्थ 


च तद्भविष्यति 
षिणं तत्ससमाचित्तम्‌ । 
कर्सिश्व कारे सदुपो वश्ुव वदतां वर 

` व्यास उवच यदि द्युभ्रुषसे पायं श्रृणु कारन्घसं पम्‌ | 


ॐ ० 
तदासघस्व कन्तेय पय 


॥ २९१॥ 


\ २२॥ 


यप्ञिन्काके महावीय, स राजाऽऽसीन्स दधन, ॥२६॥ 
एति श्रीमह्यभारते श्तसादस्न्यां संहितायां षेयालिष्यां आश्वमेधिक्षे पवेणि 
अश्वमेधिफे पवेणि संवतेमसुततीये तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


युधिष्ठिर उवाच- शुश्रूषे तस्व धमज्ञ राजर्वेः परिकीर्तनम्‌ । 


क, कि 





कः क कि कि, ष 


विधि विदान्‌ पण्डिताक्ते दारा परिद्ष् 
है है, इसमें अन्यथा नेसे विधि 
विपयेय हुआ करता है । है तपोधन ! 
मे इस विधिको प्रतिनिधि फरनेक्री 
पापना नहीं करता; इसलिये इस विपय- 
प॑ आएकी पूरी रीतिसे पेरा मन्तन्रित्व 
फरना उचित ६। (११-१८) 

उप॒ समय हप्णद्ैपायन व्यास प्रथा- 
पुत्र युधिष्ठरका ऐसा वचन सुनकर 
एुटवेमर चिन्तन करके धर्मराजसे कदने 
रगे ! व्पाषद्‌व बोले, हे पधं! जो 
रजाना खाली एआ हैं, सूह परिपणे 
दोगा। महात्मा मरुचराजके यन्षक्ालका 


घ्‌ 
न्द 
ह 
९ 
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ाहमर्णोका उत्कट घन हिमालय पवेत 
विधमान है; उसरी धनको मंगाओ।, 
उसीझे पयाप्त होगा ! युधिष्ठिरं बोरे, दे 
वक्तप्रवर ! मरुचराजके यक्षम किस 
प्रकार धन सश्वित हुआ था और वह्द 
किस समय राजा हुए थे? व्यासदेव 
बोले, हे पाथे | वह महाघनशाली महा- 
चीर जिस समयमें राजा हुए थे, उसे 
यदि तुम्हें सुननेकी इच्छा है, तों उत्त 
कारन्धम राजाका इचानन्‍्त सुना । १९-२३ 

आदवमेधिकपवमं ३ अध्याय समाप्त] 

आच्चमेधिकपचमे ४ अध्याय ¦ 
युषिष्टिरं बोले, हे धमेत्त! मे उग 
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भदटाभारत | 


॥ १ ॥ 


व्यास उवाच- आसीत्कृतयुगें तात मनुदंण्डघरः परखुः | 


तस्य पुत्रों महाबाहु। प्रसंधिरिति चिश्व॒त्तः 


1 २ ॥। 


प्रसन्धेरसवत्पुत्र। क्षुप इत्यभिविश्व॒त) | 


ध्॒ुपस्य पूत्र हण्चाकुमहीपाला$मवत्प्रभुः 


॥ > | 


तस्य पुश्नशत राजजन्नासीत्परमधामिकम्‌ । 


तांस्तु सवान्महीपालानिक्ष्वाकुरकरोत्प्र मु! 


च 9 


1 ४ | 


तेपां ज्ये४्स्तु विशोष्भृत्पतिमान घनुष्मताम्‌ । 


१ 


(जं 


विद्यस्व पुत्र कल्याणा विव्यं नाम मारत ॥५॥ 


वि्विश्ास्य सुता राजन्‌ धभूवुदंश्च पञ्च च। 

सव धयचुपि विक्रान्ता बद्यण्याः सत्यवादिनः। ९ 
दानघमरताः श्रान्ताः खतत्त पियवादिनः। 

तेषां ज्येष्ठ! खनीनेचः ख तान्सवानपीडयद्‌ ॥ ७॥ 
रवनीनेघ्रस्तु विक्रान्ता जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 


नाश्रकद्रक्षित राञ्य नान्वरज्यन्तत प्रजाः ॥८॥ 
न. ॐ ट 

तमपास्य च तद्राञ्य तस्य पुतन्न छुवचसमस । 

अभ्पपिन्चन्त राजेन्द्र सुदिता द्यमवस्तदा ॥९॥ 





राजपिं मरुत्तका पर्ता सननेकी इच्छा 
करता हूं, आप मेरें समीप विस्तारपूर्वक 
उनकी कथा यथायं किये । (१) 
व्याप्तदेव बोल, हे तात | सत्ययुगर्म 
मन्न नाम प्रजापालक दण्डधारों राजा 
थे, उनका पत्र महाबाहु प्रघठान्षि नामे 
विख्यात हुआ था; प्रसान्वका पृत्र क्षप 
आर क्षपका पृप्र हृश््वाकु राजा हुआ 
धा। द महाराज ! उम्र मद्दात्मा दक्ष्वाकृ 
के परम धार्मिक एक सो पुत्र हुए थे, 
उन्हाने उन एक सा पृत्रोंकी ही मद्दी- 
पाल किया था। धनुधारियोंमें म्रच्य 


विंश उनके बीच जेठे थे, विंश्वका पृत्र 
परम सुन्दर विर्िश हुआ था, पिर्तिश्वके 
पन्द्रह पृत्र हुए थे, विविश्वके सब पृत्र 
धनुत्रिधामें विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, सत्य 
वादी) दानधमेमे रत, शान्त ओर षदा 
प्रियवादी थे । उनमं जठे खनीनेत्र ये, 

उन्होंने सबकी पीडित किया था। 
खनीनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने 
अकण्टक राज्य जय क्रिया, तोमी प्रजा 
उनमें अनुरक्त न हु; इसीसे वे र/ज्यकी 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हुए। है राजेन्द्र! 
प्रजा उन्दं त्यागक उनके पत्र सुवचाको 
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दपायन मन्त्तस्य कथा प्रन्चाहे मऽनघ 


४ 
। 
| 
। 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


0 


क 


९९ आश्वसेिक्पवे। 


स पितुर्विक्रियां रद्रा राञ्यान्निरसन च तत्‌ । 


नियतो वर्तयामास प्रजाहितवचिकीषेया 


॥ १० ॥ 


ब्रह्मण्य; सत्यवादी च शुचेः रामदमान्वतः। 
प्रजास्तं चान्वरञ्यन्त घमेनित्यं सनस्विनमर्‌ ॥ ११॥ 
तस्य घर्मप्रष्त्तस्य व्यशीयत्कोशवाहनम । 

त क्षीणकतोरां सामन्ताः खमन्तात्पय पीडयन्‌ ॥ १२॥ 
स पीड्यमानो बहनि क्चीणकोशलाश्ववाहनः । 
आरतिमाच्छत्परां राजा सह्‌ श्ये; प्रेण च ॥ १३॥ 
न चेनमभिहन्तुं ते छचक्छवन्ति षलक्षये । 
सम्यग्धरत्तो ष्टि राजा खं घभनित्यो युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
यदा त परमामार्तिं गतोऽसौ क्षपुरो चपः 

ततः प्रदध्मौ ख करं प्रादुराखीत्ततो षर्म्‌ ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्सवान्प्रातिसीमाच्रापिषपान्‌ | 


एतस्प्रात्कारणाद्राजन्विश्चतः सं करधमः 


॥ १६ ॥ 


तस्य कारन्घमः पुच्श््रेतायुगसुखेऽभ ववत | 


राज्यपर अभिषिक्त करे आनन्दित ह 
था । (२--९) 

वह सुवचा दिताकी विक्रिया तथा 
राज्यसे उन्हें निबाधित ्ोते देखकर 
प्रजासमूहकी हितकामनासे संयत होकर 
रहता था| प्रजा उस नह्मानिष्ठ, सत्य- 
वादो, पवित्र, शरमदमथुक्त, मनस्वी 
ओर धार्मिक सुतचामं अदुरक्त थी | 
अनन्तर जद धमम्‌ प्रच सुषचका 
फोप और वाहन विशीण हुए तब 
सामन्तगण उन्ह ख भांतिसे पीडित 
करने लगे | खजाना,घोड़े तथा वाहनों: 
से रहित होनेपर वह राजा सामन्त- 
गणोंके द्वारा पीडित होकर सेवकों और 


पुरजनोंके सहित परम दु/खित हुए थे। 
हे युधिष्ठिर | वह सुबचा राजा बल 
नष्ट होनेपर भी सदा पममें प्रव्नत् ये, 
हसलिये सामन्तगण उन्हें विनष्ट करनेमें 
समथे न हुए । परन्तु जव वह प्रथ्वी- 
पति सुवचा पुरजनोंके सहित परम पीडा 
पाने लगे, तब उन्होंने अपना हाथ 
अग्रिम डालकर उससे वल उत्पन्न किया। 
अनन्तर उषी सेनाके सरे उन्न 
निज सीमे अन्तवेतीं सब राजार्योको 
जय किया था। है महाराज ! इसही 
कारण वह करन्धम नामसे विख्यात 
हुआ था | (१०--१६) 

त्रेतायुगन्ने प्रारम्भ करन्धमक्त न्द्र 
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इन्द्रादइनचर। आासान्द्वराप खुदजम,: 


मद्दयामारत | 


[ १ अश्यमेधिकपर 


मिनन 
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॥ १७ | 


तसय सब सहापाला वत्तन्तस्म चदा तदा| 


स्‌हिसमपत्राइजलत्तपां श्वत्तन च बलेन च 


॥ १८ ॥ 


आअविक्लिन्नाम घ्मोत्मा क्रायणन्द्रसमो5भवत | 


यक्षणाला घचपतरातध घ्रात सान्स सं त्तान्द्र स। 


॥ ९९ ॥ 


तजसाऽऽदत्यसदर्हाः व्षमया प्राधथवासम॥३ | 


बृहस्पतिसमो बुद्धया हिमवानिव सुस्िरः 


|) ९० ॥ 


कमणा मनसा चाचा दमन प्रशमेन च। 


मनांस्थाराचयामास प्रजानां स मरीपतिः 


॥ २१॥ 


य इज हयमेधघानां दतेन विभधिवत्पल। | 


याजयामास य विद्वान्स्वयमेवादहिराः प्रु 


॥ २६२ || 


लस्य प्रश्राप्तिचक्ताम पितर ग्रुणवत्तग्रा | 


मनन्‍्चों नाम घमज्ञश्वक्रवती महायशा।: 


॥ २३ || 


नागायतसमप्राण! साक्षाद्विष्ण्रिवापर। | 
स यक्ष्यमाणों धमात्मा शातकुम्भमयान्युत ॥ २४ ॥ 
कारयामास द्भ्राणे भाजनानि सहस्रशः 
मेर पर्वतमाखाश्च टिमवत्पान्वे उत्तरे ॥ २० ॥ 


सत्य श्रीमान देवताओंधे मी दुजय 


कारन्यम नाम पुत्र हुआ था। उमर 


समयमें उसने बल और वित्तके सद्दार 
सबका सत्राद होदरं पच राजाआकरा 
अपने वशमें क्रिया था| वहीं कारन्धम 
सतरिश्वित नामस विज्यात हुए थे, वह 
घमात्मा अविधित इन्द्रक्त समान परा- 
क्रमी, यहशील, धर्म रत रहनेवाल, 
घृतिमान, संयतेन्द्रिय,दय स दश तेजस्वी, 
प्यव मानि क्मायाल, घृद्दम्पतिक 
समान बुद्धिमान तथा द्विमव्रानकी माति 
घखिर थ। उम्र पृल्वीमति अविवितन 


| 
| 
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मन; बचन, कम, दम और प्रमके द्वारा 
प्रजासमृदके चिचक्रो आनन्दित किया 
था। जिस प्रश्न॒ अविध्वितन एक्ष सो 
अश्यम्रेध यज्ञ किये थे, विद्वान अद्वि- 
रान म्ययं निप्का यत कराया था, उस 
अविध्रितक्े पत्र धमेत्त चक्रयतीं दध 
ध्जार्‌ दायियाक षट बलवान साथात्‌ 
दितीय विश्युूप महायद्चम्वी मेरुचने 
निजगुणक्र पहार पिताक्तों अतिक्रम 
किया था। उस घमान्मा मरुचने यन् 
रनक लिये सुबणमंय सदन पात्र 
सुमित किय थे। उन्होंने हिमालयके 
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काश्चनः सुमहान्पादस्तन्न कथं चक्षार सः! 
ततः करण्डानि पाज्रीश् पिठराण्याखनानि च ॥२६॥ 
चक्तुः सुवणेकतोरो येषां सख्या न विदयते । 
तस्यैद च खमीपे तु यज्ञवाटो षथूलदह्‌ ॥२७॥ 
हंजे तमन्न स धश्मात्मा विधिवत्एथिवीपतिः । 
सरुत्तः सिते; सर्वेः प्रजापाङेनेराधिषः ॥ २८॥ 
ति रीमष्टाभास्ते चतसाषस््यां संहितायां वेयासिषयां आश्वमेधिके पर्णि अश्वमेधिक 
पर्दणि सं बतमर्त्तीये चतर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


ॐॐॐॐ@ 


ॐॐॐॐ3339 25530 


>, 


न, 
॥ +# 


क, कि 


युषिष्ठिरं उवाच~ कथं वीथे; सम मवत्छ राजा वदतां वर्‌ । 


¢ 
¢ 
त) 
£ 
¢ 
¢) 
0 
९ ९ 
£ ¢ 
6) 
0) 
१ 6) 
कर्ष च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ १॥ £ 
१ क च तत्सांप्रतं द्रव्यं सगवन्नवतिछते । ४ 
£ कथं च रच्यसस्माभिस्तदबाुं तपोधन ॥२॥ 8 
९ व्यास उवाच- अछुराश्यद देवाश दश्स्यासन्प्रजापतेः | 8 
# $ 9 ¢ 
£ अपत्यं षहुलं तात उंस्पधेन्त परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 0 
£ तयेदाद्धिरसः पौ ब्रततल्यो धभ्चवतुः ! ९ 
®= © _ ९ ७ 
ध बदस्पातिवदत्तेजाः खंबतंश्च तपोधनः ॥ ४॥ 
तावतिस्पिनौ राजन्ष्धगास्तां परस्परद्‌ । ९ 
) सन मल हब 3 न न अमन कल कप घन पर बन पल न नम न 
¢ उत्तर मासमें सेरु पवत पाके घहीं उत्तम किस भांति उन्होने सुषणं सश्चय किया 
५ महान काञ्चनमय प्रल्न्त पवेतप्र कम था? है भरवन्त ) इस समय थे सब 
8 किया था। वहांपर सुनारोने असंख्य वस्तु कहां है और हमें किस प्रकार १ 
) © ष, ७ क क» (६ 
£ सुवबणमय छुण्ड, पात्र अर पठा आसन मेलगा 27 ( १--२ ) ¢ 
छ, ग भ > _ 6 भ ७, छ अ ¢ 
8 बनाये थे; उसके समीपमें ही यश्ववाट पदव्या वोले, हे तात ! नपरे दक्ष- 8 
® (४ ६. ३". ०. क क ज छ $ 
£ पा। धमात्मा प्रस्वौपाति मरुत्तने सखव प्रजापातेक सुर और अछुर बहुतसे पृत्र £ 
त ७ क, @५ नै ऋ क + हि 
£ राजाथेकि सदि उषठ ही स्थानम यह दाकर सद्‌ा परस्पर सपधा करते ईह, उषी ६ 
£ क्या था। ( १७--२८ ) माति अद्धिराके तुस्यवतश्चारी तपो- £ 
ट्व भ धि ९५१ के क ५ # ९ 
£ आश्वम क तं त समस्त पन 9 ओर चहजस्ता घहस्पात ४ 
ः त ५५ ! क दा पृत्र हए थे | हे महाराज | द < 
£ _ प।षष्ठर चर, ६ दा्मृवर्‌ 1 दह ` दानां अत्यन्त स्पधित नेते पृथक { 
उप राजा कस चर्चमम्पदा थे और, पएयद्‌ स्थाने रदत थ; परन्तु वृहस्पवि : 
{र 
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महाभारत । 


1५॥ 


स बाध्यमानः सखतत भ्रात्रा उ्यषटटन मारत | 


अथाचत्खज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत्‌ 


॥ ६ ॥ 


वासवोऽप्यसररान्सवान्विजिदय च निपात्य च। 


दन्द्रस्व प्राप्य लोकेषु ततो चतरे परोदितम्‌ 


॥ ७ ॥ 


प्रभदिरसो ज्येष्टं विप्रज्येष्ठ घदस्पतिम्‌ | 


या<्यस्त्वद्धिरखः पवेमासीद्राजा कर्मः 


॥ € ॥ 


वीर्धणाप्रतिमो छक घरचेन च वरेन च। 


दातकतुरियोजरवी धर्मोत्मा संशितत्रत! 


॥ ९ ॥ 


वाहन यस्य योधाश्च मिन्नाणे विविधानि च। 
# [७९ ©) क ९ 
तायनानि च मुख्यानि माराण च स्वक्ः ॥ १०॥ 
(रे क, ९ 
ध्यानादेवाथवद्राजन्पुखवातंन सश्र] 


स गणैः पार्थिवान्सवान्वश्षो चक्रे नराधिपः 


॥ ११ ॥ 


संजीव्य काटयिष्टं च सद्ारीरो दिव गतः) 


धश्चूव तस्य पुत्रस्तु चयातिरिव घमंवित्‌ 


॥ १२॥ 


आविष्षिन्नाम श्चच्चुजिर्स वशे कृतवान्महीम्‌ । 


विक्मेण गणैञखैव पित्तेवासीत्स पार्थिवः 


॥ १२॥ 


तस्य वासवतुलयोऽभन्मसत्तो नाम वीयंवान्‌ । 





पदा संबतको दुःख देते थ। है भारत! 
दह संवत जेठे भाई बृहस्पतिर दारा 
सदा पीडित नेप दिगम्बर शीकर 
समस्त अर्थ परित्यागकर वनवासक्री 
अमभिलाप करके वनमें चले गये । (३-६) 

हघर बासवन असरोकी जय तथा 
पारके तीनो ठोकांका हन्द्रत्व पाकर 
वद्ठिराक्क जेंठे पृत्र ब्राह्मणश्रष्ट बृहस्पति- 
की सपना पूरोहित पनाया। जगतक 
रीच अप्रतिम बलवित्तवीयसम्पत्न इन्द्रक 
समान तेनस्द्री संशितत्रती पर्मात्मा 


{1 


राजा कारन्धम पटे अङ्धिराके यजमान 
थे। उनके यहां अत्यन्त सुन्दर वाहन, 
बलवान योद्धा, बुद्धिमान्‌ विविध मित्र 
ओर महामूल्यवान्‌ श्वय्या थी। उन्हेनि 
घ्यानवटपे राजा हकर निज गुणों तथा 
एखवायुघ्े चष राजा्को वश्चीभूव 
किया था। बह चिज अभिटपित समय- 
पयेन्त जीवित रके सरीर स्थगर्म 
गये । अनन्वर ययाति माति धमे 
जाननेवाले श्रधुल्ित्‌ अव्रििति नाम 
उनके पत्रे पृथ्वीका अपने वद्ममं करके 
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चुश्सपतिः सख सवतं नाधते सर पुनः पुनः 
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† पुत्रस्तपलुरक्ताऽस्वल्एयिवी सागरास्वरा ॥ १४॥ ; 
१ सप्ते ख स्स खततं देवराजेन नित्यदा । ट 
४ बासदोषपि सरक्तेत स्पधते पाण्डुनन्दन ॥ १५ ॥ ॥ 
¢ छदिः ख रुणवानासीर्षसरुतः एथिवापाते। | ¢ 
१ थलघातोऽपि य शाक्तो न दिशेषथति सम ह ॥ १६॥ ¢ 
१ सोष्शक्लुवन्विशेषाथ ससाहय वृहस्पतिम्‌ । ¢ 
० उवाचेद वचो देवे। सहितो हरिवाहन।! ॥ १७ ॥ ध 
£ वर्स्पते षस्तस्य खास्म काषः कथचन । ९ 
¢ देदं दष्टांय पिच्य वा कताऽसि घसं चेस्पियम्‌ ॥ १८॥ ¢ 
१ अरं एि श्रि लोकेषु खराणां च चदस्पते । 0 
ए इन्द्रत्वं भाघवानेन्तो मरुतस्त सहीपति। ॥ १९ ॥ 2 
£ रूपं मलय त्रद्मस्त्व याजयित्वा छराधिपम्‌ | ¢ 
याजयम्धेत्युखयुक्त यरुत्तमावशङ्धयां ॥ २० ॥ ९ 

सांवा षरणीष्द भद्र ते मरुत्तं दा सरहीपतिम्‌ | ¢ 

परित्यज्य सरुत्तं वा यथाजोष मजस्व माप्‌ ॥ २१ ९ 

¢ 

निज विक्रम जर गु्णोंके सहारे पिताकी | प्रिय कार्य करनेकी इच्छा करते हैं, तो ¢ 
भांति राज्य किया था। इन्द्रके सच्श आप क्षिसी प्रकार मरुत्तराजाके देव ? 


2 


वीयवा[न्‌ मरुच उनके पुत्र थे; समुद्रके 
सहित सारी पृथ्वी उनपर अत्यन्त अन्न 
रक्त हुई थी । है पाण्डुनन्दन | बह 
एथ्यीपति मरुत्त देवराजके सड्ध॒ स्पधो 
करते थे । ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र 
अनक यत्र दरनेपर सी उस शुणवान्‌ 
पवित्रचित्तवाले पृथिवीएति मरुतपे 
व्शिए्ता लाभ न दर सके । (७-१६) 


अथवा पिदकम न करने पायेंगे | है / 
चृहस्पति ! देवताओंके धीच मेंने ही £ 
तीनों लोकोंका आधिपत्य लाभ दिया £ 
६; मरुत्त केवर पाथवाक्ा आधपात 2 
हुआ है। हे ब्रक्षत्‌ ! आप अमरणधर्म- 
युक्त सुरपति इन्द्रक्ा याजन कराके किस 
प्रकार अशइचिचसे उस मरणधर्म- 
विश्विष्ट राजा मरुत्तका याजन करेंगे? हे 
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एक बार हरिवाहन हन्द्रने वेशिष्यय- ¦; वृहस्पति } यदि आप अपना कुशल 
लाममे असमये होकर देबताोको सद | चाहते हे, तो केवल युत यथवा मही. 
लेक्र वृत्स्पतिक्नो आहान करके उनपे पति मरुचक्ा स्वीकार दारिये 
कटा | है दृष्स्पति |! आप यदि मेरे '. अथदा मरुत्तकों परित्यागके सुखपृ्वकझ 
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महाभारत | 


एचमुक्त! स कोरव्य देवराक्षा वृहस्पति। | 


¢ ^~ 9 न ४ 
सृहटतभिव संचिन्त्य देवराजानमन्रवीत्‌ 


।॥ २२ ॥ 


त्व भूतानामभधिपतिस्त्वाथि लोका। प्रतिछ्ठिता। । 


नम्॒चचिश्वरूपस्य निहन्ता त्व॑ बलस्य च 


॥ २१ | 


(० = क {~ = 9 
त्वमाजदहथं दवानारुको दीरथियथं पराम्‌ | 


त्वं वषिमपिं भुं ग्यां च सदैव बलसूदन 


॥ २२ 


पौराटित्यं कथ पत्या चव देवगणेश्वर । 


याजयेयमहं मलयं मयत्तं पाकशासन 


॥ २५ ॥ 


समाम्वसिहि दवन्द्र नार्‌ मलयस्य किचित्‌ । 


ग्रहीष्यामि खच यन्ते दाणु चेद्‌ वचो मम 


)) २६ ॥ 


हिरण्यरेता नोष्णः स्पान्परिवर्तेतत मदिनी | 
भासंतुन रविः कुया तु क्त्यं चलेन्मयि ॥ २७॥ 
दैशम्पायन उवाच- व्रहस्पतिवचः शरुत्वा छको विगतमत्छरः । 


प्रञास्यैन वियेदहाध स्वमेव अयनं तदा 


| २८ ॥ 


इति धीमद्ाामारते शतसाहस्य्यां संद्ितायां चेयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वेणि 
अभ्वमेधिके प॑णि संचतमसूत्तीये पंचभो५ व्याय। 11 ५॥ 





श 


मुप्तदि मजिय 1 ( १७- २१ ) 

हैं कुरुननदन ! चृष्स्पति देवराज 
्द्रक्ा पेमा चचन सुनके म्रहतेमर 
मोचछा उनम बोले, दे बलखदन! आप 
भद प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारे ही 
दारा मब्र लोक प्रतिष्टित ह, आपने 
विश्वरूपनमाचि आर बलकी नष्ट किया है, 
आपनेदी अकेली देवताओंकी वीरशी 
हरण को ह अर यापी एवंद्‌ा परथिवी 
तथा स्व गंको पालन करतेह। दे पाक 
मन! ह्सालिये मे आपका प्रोहित होऋर 
किम प्रकार मनुष्य महीपति पर्चक्ायत 
क्गञउगा?६ दवन्द्र्‌ | |! आप आर्यापित 





| 


ष 


होश्य, आप निथययक्ठी मेरा यह्‌ वचन 
जान गचिये, कि मे कभी भी उस 
मनुष्य मरुतके यन्नमें झावा ग्रहण न 
करूगा। यदि दिरण्यरतः अग्निम उष्णता 
न रहे, परथिवी उलट आय और सर्व 
प्रकाध्षत न हो; तो मी भेरा प्ल विच. 
लिव न होगा । ( २२-- २७ ) 
अनन्तर भ्रीनश्वम्पायन मुनि बोले, 
उस समय देवराजने चृहस्पतिका 
ऐसा वचन सुनके मत्छररद्तित होकर 
उनकी प्रशंधा करके निज मवनमे 
प्रवेश किया 1 ( २८ ) 
आदवमेधिकपव मे ५अध्याय समाप्त 
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१४ आध्वमेधिकपवे । 


१९, 
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वुहस्पतेश्च संवाद लस्त्तस्य च धौलतः 


॥ ९ ॥ 


देवराजस्य सथयं कूतमाङ्करसेन र । 


श्रुत्वा रत्तो पति यक्षप्नाहारयत्परम्‌ 


॥ ३ ॥ 


संकल्प्य भनला यपक्ठ फरंघसुतात्मजः । 


कहस्पतिष्ुपासस्य वाग्मो वचनमन्रषीतं 


॥ २॥ 


भगवन्यन्मया पूदेसभिगस्प तपोधन । 


छतोऽसिखधि यज्ञस्य भवतो वचनाहुरो 


॥) २ ॥ 


तसह यष्टुमिच्छामि खंसाराः खथ्रतश् वे! 
याज्योऽसखि भवतः खाघो तत्प्राश्चहि विधत्स्व च ॥५ 
चहुस्पातिर्ब।च- न कामये याजयितुं त्वालहं पधिवीपते । 


घतोऽसि देवराजेन प्रतिज्ञात च तस्यमे 


॥ ६ ॥ 


मरु उवाच- पिन्यषसि तव पक्षेचं षट पन्ये चते श्राम्‌ | 
तवास्मि याज्यतां प्राप्तो रजसानं मजख सास ॥७1 
बहर्पतिर(च- अमत्थं धाजयपित्वाऽदं याजयिष्ये फथं नरम्‌ । 


उारवमे धिकपवेमे ६ अध्याय ! 

वेदव्यास घरुनि षे, हे युधिष्ठिर ! 
हष स्थरे पण्डित रोग बृहस्पति 
आर बुद्विमान्‌ मरुत्ते संबादयुक्त य 
पुराना इतिहास सहा करते हैं। पृथ्वी- 
नाथ मरुचने न्द्रके षित चृहस्पतिकी 
निश्चित प्रतिज्ञा स॒नक्षर एक उत्तम 
महत्‌ यज्ञके आरम्मका विचार किया | 
फरन्धमसुतात्मज वाग्पिवर मरुत्त मन 
ही मत यज्ञका सड्डूल्प स्थिर करके वृह- 
सपतिरक निकट जाकर उनसे बोले, है 
भगपन्‌ ! आपने पहले मेरे समीप आकर 
जिर यत्ता प्रस्ताव किया था, मेने 
सापके वचनानुसार उप यन्तद्धी अभि- 
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सन्धि की है। है साधु! मैने उष यक्षे 
छरनेका अमिलापी होकर यज्ञकी सच 
साप्गग्री सश्चय की है, में आपका यज्ञ- 
पान हूँ, हसालिय आप उन सामरग्रियोंको 
ग्रहण करके यक्षसम्पादन करिये। (१-५) 

वृहस्पति बोले, है पएृथ्वीनाथ ! भे 
आपका यज्ञ करानेकी हच्छा नहीं करता, 
मेने देवराजे रोके जानेपर उनके निकट 
प्रतिज्ञा की है । ( ६) 

मरुत बोले, में आपका पैठक यज. 
मान होनेसे आपका अत्यन्त सम्मान 
क्षिया करता हूं, एस समय मक्ले आपकी 
याज्यता प्राप्त हुई है; इसलिये जाप 
मेरा यज्ञ कराध्ये । ( ७ ) 
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न 
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महा भारत | 


समत्त गउचछ वा सा या निषृत्तोष्स्म्यय्य घाजनात्‌ 1८॥ 
य त्वां याजचित्ताऽ्स्म्यथ् घण ये त्वामिहेच्छसति । 


उपाध्याय म्रदाषादो यस्ते यत्न करिष्यति 


॥ ९ ॥ 


व्या उव।च- एवश्ुक्तस्त॒ उपति मेयन्तो व्रीडितोऽ मवत्‌ । 


प्रत्यागच्छन्सुसविश्नो द 


रं पथि नारदम्‌ 


॥ १० ॥ 


देवर्पिणा समागम्य नारदेन स पार्थिव: | 


विधिवत्प्राञ्ञटिस्तस्थावयनं नारदोऽन्रवीत्‌ 


॥ ११॥) 


राजप नातिहष्टोइसि कचित्क्षेम तवानध | 


कफ गतोषसि कुत्तश्न दम प्रीतिस्यान मागतम 


॥ १२॥ 


आ्ोतव्यं चेन्मया राजन्त्रहि से पार्थियपभ | 


य्यपनेष्यामि त मन्यं सवेयनैनेराधिप 


॥ १२॥ 


एवमुक्ता मसत्तः ख नारदेन मदपिणः | 


विप्रटम्मञुपाध्यायात्सवंमेच न्यवेदयद्‌ 


॥ १४ ॥ 


मरुत उद्याच- गदतताण्त्म्पाइरसः पुत्न दवाचास ध्षहर्पातम््‌ । 


यह्ाथमत्विज द्रप्ट स च मां नाभ्यनन्दत 


वृहस्पति बोलि, है मरुच ! में अमत्य 
कमा याजन करके किस प्रकार मत्य 
मनप्यका याजन करूं ? इसलिय आप 
जाध्ये, वान ज्ये; अवरम फिर यत्त 
परनमें प्रदृष्त न होऊंगा। दे महापादी ! 
अब मे थापका यत्त न दरा प॒करगा, 
इसालिय थापकी जिषे उपाष्याय दरन- 
पीष्च्टाद। जारां आपका यत्तकर, 
जाप उमेही स्वौक्वािर करिय | (८-९) 

वदव्पास झनि बाले, पर्थ्चापति 
मसच वृहस्पतिका एसा वचन सुनके 
अत्यन्त लज्ञित हुए और सुमंविग्न- 
चित्तम हलॉदे। मार्ग नारदमुनिक्रा 
मपागपहटनपरव यथानीनिद्याय जाक 


| 
| 


| 


है राजपिं ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्‍यों 


॥ ९५॥ 


स्थित हुए। तब नारद मुनि उनसे बोले, 


र 


हुए ६ ? है पापरदित | आपका मज्जल 
तो ह ” आप कहां गये थे ? कर्हापर 
उस प्रकार अग्रीति प्राप्त हुई! है पार्थिव 
प्र | यदि मरे सननेके उपयुक्त दो 
तो आप मद्यते यद विषय किये, मे 
सब प्रद्वारसे यत्नपृर्वक्ष आपके मनका 
दुः्स दर करेगा । ( १०-- १३ ) 
श्रीवशम्पायन मुनि बोल, मरुचने 
मदर्षि नारदका एसा वचन सुनक उपा- 
ध्याय वदस्पतिका समस्त विसंयाद 
उन्हें सनाया। मरुत्त बोले,म अद्धिगके 
पत्र देवयु वृहस्पविको यत्तमे चिर 
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१७ आंश्यमेधिकपवे। 


ग न नम + मन नल नमक न कलम ला 


[अकि मक सि भिण भण केक भेज” भ 


प्रत्य ख्यातश्च तेनाहं जीषितु नाद्य कासये । 


परित्यक्तश् गुरुणा दृषित्तश्छास्मि नारद 


॥ १६ ॥ 


व्यास उव(च- एवखुक्तस्तु राक्ञा ख नारदः प्रत्युवाच दह्‌) 


आविक्षितं षहाराज वाचा खलीवयन्ञिव 


॥ १७ 1} 


नारद उवाच- राजन्नङ्गिरखः पुः संवतो नास धाकः । 
चङ्क्रमीति दिशाः खवां दिग्वासा सोहयन्प्रजाः ॥१८॥ 
त गच्छ यद्धि यास्य त्वां न वाञ्छति बृहस्प्तिः) 
प्रखन्चस्त्वां सदातेजाः संवतः याजायेष्यप्ति ॥ १९ ॥ 
मरुत उवाच- संजीवितोऽह भवता वाक्येनानेन नारद्‌ । 


पटयेयं छ त खंवतं एं से ददतां वर्‌ 


॥ २९ ॥ 


कथंचतस्मै वर्तेयं कथं मां न परित्यज्‌ । 


प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाद्‌ जीवितुश्त्वह्‌ 


॥ २९ ॥] 


नारद उवाच- उनन्‍्मतदेएं विद्वत्स चड-झलीति घथासुखमत | 


क्‌ © क क 
दाराणस्या शहाराज द णने्छुरदेन्वरस्ड्‌ 


फरनेके लिये उनका दशन करने गया 
था, उन्होंने पप्ते अभिनन्दित नहीं 
किया, बल्कि मुझे परित्याग किया हे । 
है नारद | हसलिये जब में गुरुके 
द्वारा दूषित आर परित्यक्त हुआ, 
तच अर जीवित रहनेको इच्छा नहीं 
फरता । ( १४७--६६ ) 

वेदव्यास युनि बोरे, हे महाराज) 
दषपिं नारद्‌ राजा मरुक्तका ऐसा वचन 
सुनदे अधिष्ठितपृत्त मरुतचकाी वाक्यके 
द्वारा जीवित करते हुए कहने लगे। 
नारद मुनि बोले, अंगिराके पृत्र धर्मे- 
पीर संबर्ते दिगम्बर होकर प्रजासमृह 
को सोहित करते हुए सब दिशाओंमें 
भ्रमण करते हैं। यदि बृहस्पति एक 


| 


॥ २९ | 


वारी आपका याजन करनेकी श्च्छा 
नहीं करते हैं, तो आप उस महा 
तेजस्वी घवतंके निकट जाध्मेवह प्रसन्न 
होकर अ।पकरा यज्ञ करगे! (१७-१९) 

मरुत योरे, हे चाग्मिविर नारद ! 
आपके इस वचनके सहारे में जीवित 
हुआ; परन्तु अप बताये, कापर मर 
उस संवतेका दशन पाडगा ओौर एत्न 
किस प्रकार उनके समीप रहना होगा? 
किस प्रकार वह मुझे परित्याग न 
रंगे १ दह उपाय उपदेश कारिये; में 
उनसे परित्यक्त एौनेपर जीथित न रद 
सकूया। नारद पाने बोले, है महाराज ! 
पष्ट संब्ते उन्मच् वेप बनाके महेश्वरके 
द्श्नक्ती अमिलापठे काशीमें सुखपूर्वक 
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भहासारत | 


अरुत्त गच्छ वा मा या निधृत्तोऽस्म्यय्य याजनात्‌ 1८॥ 
न त्वां याजयिताऽस्म्यच्य रण॒ य त्वमिटेच्खसि। 


उपाध्याय सहाधाहा थस्ते यत्र करिष्यति 


॥ २ ॥ 


च्या उष[च- एवसुक्तस्तु च पतिमेसत्तो तीडितोऽमवच्‌ । 
प्रत्यागनच्छन्सुस्वि्नो ददर पयि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
देवपिंणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः, 
विधिवत्पराञ्ञटिस्तस्थावयेनं नारदोऽत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
राजषं नातिष्श्यऽि कचित्क्षेम तवानघ । 


क गतोऽसि कतदमप्रीतिख्ानधागतम्‌ 


| १२॥ 


श्रोतव्यं चेन्मया राजन्घरहि म पार्थिवपन। 


छू क~ ऋ ९ 0 © # 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं स्वयलनराधिप 


॥ १२॥ 


एवसखक्तो भरुत्तः ख नारदेन महपिणः | 


विधलम्भखुपाध्यायात्सचमेच न्यवेदयद्‌ 


॥ १४ ॥ 


मरुत उवाच गतोऽस्म्यद्धिरसः पुं दे वाचायं बरद्स्पतिम्‌ । 


यत्नाथत्विजं द्रष्टुस च मां नाभ्यनन्दत 


वृहस्पति बो, हे मरुत्त ! में अप्रत्य 
का याजन करके किस प्रकार मत्य 
सनुष्यका याजन करू ? इसलिय आप 
जाये, वा न ज्ये; अधमे फिर यज्ञ 
फरनेम प्रवृतत न होऊंगा। है मदावाही ! 
अब म आपका यज्ञ न कर सकूंगा, 
एसलिय आपकी जिधे उपाध्याय करने- 
की इच्छा हो और जो आपका यत्त करे, 
आप उसेही स्वीकार करिये । (८-९) 

वेदव्यास मुनि बोले, पर्थ्चीपति 
मरुच वृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त लज्ञित हुए और सुपंविम्न- 
चित्तम्र लोट। मार्गमें नारदमुनिका 
सम्ागम हानेपर वे यथारीति हाथ जोडके 


॥ १५॥ 


स्थित हुए। तब नारद मुनि उनसे बोले, 
है राजपि ! आप अत्यन्त अपन्तुष्ट क्या 
हुए है ? हैं पापरदित ! आपका मद्भल 
तो ह ” आप कहां गये थे ? कहांपर 
इस प्रकार अग्रीति प्राप्त हुई है पार्थिव 
पेम ¡ यदि मेरे सुननेके उपयुक्त दो 
तो आप मुझसे यह विषय कहिये, में 
सब प्रकारसे यत्नपूवेक आपके मनका 
दुःख द्र कर्गा। ( १०- १३ ) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, मरुचने 
महर्षि नारदका ऐसा चचन सुनक्के उपा- 
घ्याय वहस्पतिका समस्त विसंवाद 
उन्हें सुनाया। मरुत्त बोले,म अद्धि राके 
पुत्न देवगुरु बृहस्पतिको यज्ञर्म ऋत्तिक्‌ 
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१७ आंश्यमेधिक्षपवे। 


मि सि किण किणि पिभिः ण 


व्रत्याएख्यातश्च तेनादं जीधितुं नाद्य कासये । 


परित्यक्तश्च गुरुणा दृषित्तश्चासि नारद 


| १६५ ॥ 


व्यास उच(च- एदखुत्तस्तु राज्ञा स नारदः प्रत्युवाच र्‌ । 


आविक्षितं महाराज वाचा सजी वयल्निव 


॥ १७ ॥ 


नारद उवाच- राजघ्नङ्गिरसः पचः संवतों नास धासिंकूः। 
चट्क्रमीति दिशाः खवा दिग्वाखा मोरहयन्प्रजा; ॥१८॥ 
त गच्छ यदि घाञ्य त्वां न वाञ्छति बहस्पतिः) 
प्रसच्स्त्वां महातेजाः सवतः याजयिष्यति ॥ १९॥ 
मरुत्त उवाच- खंजीवितोऽर भवता वाक्येनानेन नारद्‌ । 


परयेयं क त॒ संवतं शंससे वदतां वर 


॥ २० ॥ 


कथं च तस्मे वतयं कथ मां न परित्यजद्‌ | 


प्रत्याख्यातश्च तेनापि नार्‌ जीषितुद्ुत्वट्‌ 


॥ २१॥ 


(रद्‌ उदाच- उन्मत्तवेद विश्रत्स चङ्कमीति यथासुखम्‌ | 


दाराणस्यां सहाराज दश्नेण्डमंदहेन्वरय्‌ 


फरनेके लिये उनका दशन करने गया 
था, उन्होंने मुझे अभिनन्दित नहीं 
किया, बलिक मुझे परित्याग किया है । 
ह नारद्‌ { इसलिये जब में गुर 
द्वारा दूषित ओर परित्यक्त हुआ, 
तव अब जीवित रहनेको इच्छा नहीं 
प्रता । ( १४-{६) 

वेदव्यास युनि बोरे, हे महराज) 
दवर्षि नारद राजा सरुत्तका रेषा बचन 
सुनके अपिष्ितपुश्र मरुचका वाक्यके 
द्वारा जीवित करते हुए कहने लगे 
नारद मुनि बोले, अंभिराक्षे पृत्र धर्म- 
कोल संवते दिगम्बर होकर प्रजासमृह 
को मोहित करते हुए सब दिशाओं 
भ्रपण करते हैं। यदि दृहस्पति एक 


॥ ९२ || 


वारही आपका याजन करनेकी इच्छा 
नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 
तेजस्वी सवतंके निकट जाध्येऽवह प्रसन 
होकर आपका यज्ञ करंगे। (१७-१९) 

मरुत्त बोले, है वाग्मिवर नारद | 
आपके इस वचनके सहारे में जीवित 
हुआ; परन्तु आप बताहये, कहांपर में 
उस संबतका दशन पाऊंगा और मुझे 
किस प्रकार उनके समीप रहना होगा? 
किस प्रकार वह धुप परित्याग न 
करर ? दह उपाय उपदेश किये; मे 
उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह 
सकृया। नारद मुनि बोले, है महाराज ! 
वह संबते उन्मत्त वेष बनाके महेश्वरके 
दश्नकी अमिलापठे काशणीमें सुखपूर्नक 
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तं र्वा यो निवर्तत संवते! स घहीपते ॥२३॥ 
तं पृष्टतोऽच्गच्छथा यश्च गच्छेत्स वीयवान्‌ | 
तमेकान्ते समासाद्य प्राञ्जलिः शरणं वजः ॥ २४॥ 
पच्छन्त्वां यदि केनाहं तवाख्याल उति स्म ह | 
वरयास्त्वं नारदेनेति संवते कथितोऽसिने ॥ २५॥ 
स चेत्वामलयुज्ञीत ममाचगमनेष्यया। 

चासेथा बहिमारूढ नामपि त्वमद्राद्या ॥ २६॥ 

व्याप उवाच-स तथेति प्रतिश्चत्य प्रूजयित्वा च नारदम्‌ | 

अभ्यनुज्ञाय राजपिंयेयो वाराणसीं पुरीष्र्‌ ॥२७॥ 
तच्च गत्वा यथोक्त ख पुयां द्वारे मदायचाः। 

कुणप स्थापयामास नारदस्य वचः स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
योगपद्येन विप्रश्च पुरीदारमथधाविक्रात्‌ | 

ततः स कुषणं द्रा सदसा संन्यचतंत ॥२९॥ 


सत्त निषुच्तमारक््ष प्राज्ञिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 


विचरत हूं | है पृथ्वीनाथ ! आप उस 


काशीपुरीक द्वारपर उपस्थित रोके 
उपक किसी स्थानम एक प्रुदा रखि- 
यगा, उत्त मुर्देंको देखके जो ब्रह 
निदत्त होगा, उसे दी संबते जानना । 
वह वौीयेवाच्‌ संवते लिस स्थानपर 
ज।वं, आपमी शथ नोडके उनका अतुः 
गमन करते हए उन्हं एकान्त स्थानर्म 
पानेपे हाथ जोडके कहना, कि ^ 
आपका शरणागत हअ 1” यदि वह 
संचत आपसे पूँछे, कि “मेरा सन्धान 
तुम्दं किसने बताया ? ” तो आप कहना 
कि ' नारदने मुश्नप्ते जापका पता क्षह 
दिया है |! यादि वह आपकी मेरे अनु- 


गमन करनेकी आज्ञा करें, तो आप 
निःशद्टचिचसे कहना, कि उन्होंने 
अम्रिमे प्रवेश्च किया है । ( २०-२६ ) 

वेदव्यास माने बोले, राजपि मरुत्तन 
नारद म्ुनिका वचन स्वीकार करफे 
उनकी पूजा की और उनकी अनुमति 
वाराणसी परमं गये। मदहायद्स्वी 
मरुचने वाराणसी परीमे जाकर नारद 
मुनिके वचनकी स्मरण करते हुए उष 
नगरीके दारपर यथोक्त रवे यापित 
किया ! विप्रवर संवते समकालमे ही 
परीदारमे प्रवृ होकर दारदेश्रच पदा 
शवदशन करके वपसि निश्च दए । 
अधिक्षित॒पुत्र एथ्वीनाथ मरुच उन्हें 
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१७ आश्वमेधिकपवचे । 


॥ २० ॥ 


सच तं दिजने दृष्ठा पांसुसि) कदसेन च | 
छेष्मणा चेच राजानं छीवनेश्व समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
स तथा घाध्यमानो वे संवर्तत सहीपतिः । 


अन्वगादेव तश्षि प्राञ्जलिः संप्रसादयन्‌ 


॥ २२॥ 


तततो निव संतः परिश्रान्त उपाविशत्‌ । 
प्णितरच्छायमाक्ाय न्यग्रोधं बहुशाखिनम्‌ ॥ ३१ 0 


ति ्रीप्ाम!रते आशश्वपेधिक्े पर्वणि अश्वपेधिक्ते पवैणि संवतेमस्तीये प्णठोाऽध्यायः।॥ ६॥ 


सवर्त उवाच- प्वधमसि स्वया ज्ञातः केन वा फधितोऽस्मि ते। 


एतदा चक््द मे तस्वध्निच्छसे चेन्मम पयम्‌ 


॥ १॥ 


खत्यं ते छवः सष खंपर्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च हवो सुधां प्रतधा ते स्पुटिष्पति ॥ २॥ 
मरुत्त उवाच नारदेन मवान्सद्यमार्यातो छटता पथि । 


गुर्पुच्रो ममेति त्व ततो मे प्रीतिरुत्तमा 


॥ २॥ 


पवत उवाच सत्यमेतद्भवानाह स मां जानाति खचिणम्‌ | 


रिष होते देखकर उन निकर किशित 
होनेक निमित्त हाथ जोडके उनके पीछे 
छि चले। सवतेने महाराज मरूचको 
पाठे देखक्षे निजन स्थानम उन एष, 
कदम, छेप्मा और प्लीवनक्के सहरे 
समाच्छम्त किया। प्ृथ्चीनाथ परुचने 
संवतके द्वारा हस प्रकार वाधित होक़े 
भी हाथ जोडके उन्हें प्रसस्त करते हुए 
उनका अनुगपन किया । कुछ समयके 
अनन्तर सषते य॒कूकर अनेक शाझा- 
आसे युक्त न्यग्रो दृक्षकी शीतल 
छायामे रेठ गये । ( २७-३३ ) 


आदपमेधिकपवर्म ६ अध्याय समाप्त । 
जे > 


ज = का नज कः नान =-= 


आष््वमे धिकपवमे ७ अध्याय 

संवर्त बोले, तुमने मुझे किस प्रकार 
जाना ओर किस पुरुपने तुमसे मेरा 
परिचय कह दिया १ यदि तुम मेरे प्रिय 
होनेके अभिलापी हो, खो हसे यथां 
रीतिते मेरे निकट कटो । यदि तुम हस्त 
पिपयम्‌ सल्य काग, ता तुम्हारा मनो- 
रथ सफल होगा; झृठ बोलनेसे तुम्हार। 
धिर एक सो टुकड़े हो जायगा। (१-२) 

मरुत बोले, आप मेरे गुरुपुत्न हैं 
यह एचान्त मेने मार्येक वीचमें भ्रमण 
करनेवाले नारद प्रुनिके समीप सुना 


है, तमीसे आपके विपयमें मेरी उत्तम 


प्राति उत्पन्न ह£ ६ 1(<९२) 


२२ 


„_____._____ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
व 1. 
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कथयस्व तदेतन्मे कय सप्रति नारद) 
भवन्तं कथयित्वा तु मस देवर्षिसत्तमः 
तत्तो पामभ्यच्जाय प्रविष्टो हव्यवाहनम 
न्यास उवाच-- श्रत्वा तु पार्थिवस्येतत्संवतेः प्रझुद गत। । 
एतावद हमप्येव श्क्चयानिति खोऽन्नवीद्‌ 


मरुच उधाच- 


॥ ठै ॥ 


(५ || 


० ९ ॥ 


ततो मरुत्तमुन्मत्तो चाचा निभेत्सेयक्षिय | 


रूक्षया ब्राह्मणो राजन्पुनः पुनरथान्रयीत्‌ 


| «७ ॥ 


वातप्रधानेन मया स्वावचित्तवशवतिना। 


एवं विक्षततरूपेण कथथ याजितुमिच्छासि 


॥ ८ ॥ 


राता सम सथथश्च वासयेन च संगततः | 


क, क क, © 0 
वर्त॑ते याजने चेव तेन कमाणि कारय 


|| ९ ॥ 


9 © क 
गारदस्थ्थं चेव याज्याश्च सवां गृद्याथ देवताः। 


पूर्यजन समाक्लिप्ं चारीरं चजिनं त्विदम्‌ 


॥ ९० ॥) 


नाहं तेनाननज्ञातस्त्वामाविक्षित कहिचित्र । 


याजयेयं कथवचिद्दे स हि पूज्यतमों मस 


संचर्त बोले, पह नारद श्रनि मुझे 
याज्ञिक जानते हे, य वचन तुमने 
मेरे समीप सत्य कहा है। अच्छा, मुश्नसे 
वताओ, कि अव वह कशं ६ १ (४ ) 

मरुच बोले, उस देवपिसतम नारद- 
म्ुनिने मुझसे आपका परिचय कद्के 
तथा आपके निकट गमन करनेकी असु- 
मति देकर अग्रिम प्रवेश किया है।(५) 

वेदव्यास मुनि बोले, संवर्त पृथ्वी- 
पति मरुतका ऐसा वचन सुनके अधिक 
सन्तुष्ट होकर उनसे बोले, “में मीऐसा 
कायं करनेमे समथं हं । "› हे राजन्‌ | 
अनन्तर स्वपे इउन्मच शकर दटोर 
वचनसे मरुचकी यार षार निन्दा करते 


~ ~ ~4142221~ 4231434 ~1~2- ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~. कक कक 


॥ १९ ॥ 


हुए बोले, में वायुरोगग्रस्त है, हसलिये 


भेर चिचमं जिषघ समय जो उदय शेता 
हैं, उस समय वहीं किया करता हूं; 
तथ तुम ऐसे स्वभाववारे ब्राक्षणफ्रे 
द्वारा क्‍यों यज्ञ करनेकी अमिलाप करते 
हो ? य्नकायमे समथ मेरे मा वृद 
र्पति श्द्रके सङ्क मिरुकर उनके याज्य 
कममें नियुक्त हैं, तुम उन्हींके सहारे 
अपना कायें सिद्ध करो । मेरे पूर्वन 
त्हस्पतिन मर हस प्रीरके अतिरिक्त 
जो ङु गृहमे यित सामग्री, गद्य देवता 
अर यजमान ये, वह सब हर लिया 


हे । है अविष्षितपुत्र ! वह भरे पूज्य हैँ, 


उनका अनुधावक विनाम किप प्रकार 


ऋ आ क कि क जुः निनि (ति षति किः सिषे (कि कि कि षत कि मि, + ष्मः ष्ये न्ने कय ७1 
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ख त्दं बृहस्पतिं गच्छ तसलुज्ञाप्प चात्रज । 
ततोऽहं थाजयिष्ये त्वां यादि यष्डुभिरेरठसि ॥ १२॥ 


{~< © ० > 6 च्क़्णु 
मरुत्त उव च~ व्रहरपातत गततः एूत्सहं सवत तच्छ्णु। 
न स कामयते याञ्यघकतो बास्षवकाग्यय 


॥ ९६ ॥ 


अमर याज्यमासादथ याजयिष्घे न सानुषम्‌ । 


शक्रेण प्रतिषिद्धोइह सद्धत्त सा सम थाजये। 


|| १४ ॥ 


स्पघेते हि सथा दिप सदा हि स तु पार्थिव! । 
एद सरित्दति चाप्युक्तो ्राघ्राते बलसूदनः ॥ १५॥ 
स माप्घिगत प्रेरणा याज्यत्वे न वुसूषति । 


देवराज समप्ताअित्य तद्ठविद्वि छुनिपुद्भ व 


॥ १६ ॥ 


=. + # € अ 4 # 
राउचद्राघच्छास रूचता सदचस्वनाप याजतुदश | 


काश्ये समतिक्रान्तं बाक्षवदं त्वत्छतैथेणैः 


।॥ १७ ॥ 


@ ऋ क्‌ ® © ® क 
न टि से वतते वुद्धिगन्तु ब्रह्मन्वृहस्पातिप । 


तुम्हारा यज्ञ न कर सकूंगा । इसलिये 
यदि तुम यज्ञ करनेकी श्च्छा रते हो, 
तो उस बृहस्पतिके निकट जाकर उनकी 
अनुमति लेकर आओ। तब में तुम्हारा 
याजनकम करूंगा । (६५--१२) 

परुच दाङ, है सवते { प॒ आपके 
सप्तीप बृहस्पतिका पृत्तान्‍्त कहता हूं, 
अप उषे सुनिये । भे पहली वैस्पति 
के निकट गया था, वह इन्द्रका 
यजपान करनेकी कामनासे शरञ्च यजमान 
एररेसे अभिलाषी नर्ही ६। हे पिपर | 
पेंने वृहस्पतिके निकट जाकर पहले 
यहक्ला घृदान्त कहा था। वह सुन्नस 
बोले, कि इन्द्रने मुन्नपे कहा हैं, कि 
मरुत पृथ्वीपति टोकूर षदा मेरे षट 
स्पध कतिया करता हैं, इसलिये आप 


। 


उसका याज्यकम न करने पावषेंगे। ऐसा 
कहके उन्होंने प्र्त निषेध किया है, 
हसालिये में देवता यजमान पाकर मनु- 
प्यका याज्यकरम न करूंगा | हे मुनि- 
पुड्डव इन्द्रन आपके आता वहस्पतिको 
पेरा यज्ञकम करनेके लिये निषेध किया 
है, वह उसमें ही स्रीकृत हुए हूं । 

मुनिवर ! आप यह निधय जानिये, कि 
उन्हें देवराजका सहारा मिला है, हमीस 


में प्रीतिपवक उनके निकट गया था, 


तथापि वह सुझे यजमान करनेमें अमि- 
लापी नहीं हुए | उप्ही हेतु में स्ेस्त्र 
व्यय करके मी आपके हारा यत्त कराने 
तथा आपके गुणाक्त सहार न्क 
अतिक्रम करनेकी इच्छा क्षरता हूं | है 
ब्रह्मन्‌ ! जब में बिना अपराधद दी उस 
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महाभारत । 


प्रत्याख्यात्तो हि तेनासि तथाऽनपक्रृते सति ॥ १८ ॥ 
सवतं उवाच- चिकीषासि यथाकाम सचमततत्वयि ध्रवम्‌ । 


याद सवाना भ्रप्रास्ानक्रताशस सम्र पाथव 


॥ १९ ॥ 


यज्यिमान पया ष्ट त्वा बहस्पातपुरन्दरा। 


द्विपेतां समभिक्र॒द्धाचेतदेक समधेयेः 


॥ २० | 


स्थेयेमघ्र कथं मे स्यात्स त्वं निःसंशय कुर | 
क्पितस्त्वां न हीदानीं मस्म कयां सवान्घवम्‌ ॥२१॥ 
मरुत्त उवाच~ यावत्तपेत्खहस्रां छ स्तिषठेरंश्चापि पवता! । 


तावद्धोकान्न छमेय त्यजेय सगतं यदि 


| २२ |) 


मा चापि शुभव॒द्धित्व लमेयमिह कहिचित्‌ । 


विषये! संगतं चास्तु त्यजेय संगत यदि 


॥ २२॥ 


संवत उवाच आविक्षित छमा वुद्िर्व्ततां तव कर्म॑सु । 


क ४०३ ©. क ^~ 
याजनं हि ममाप्येव वतते हृदि पार्थिव 


॥ %८ ॥ 


अभिधास्ये च ते राजच्क्षय द्रव्यसुत्तमम्‌। 





वृहस्पातिके द्वारा अत्याख्यात हुआ हूं, 
तब मेरा मन फिर उनके निकट जानेके 
लिये प्रदत्त नहीं होता है । (१३-१८) 

संचत बोले, दे पार्थिव | यदि तुम 
मेरी सब अमिलाप पूरी कर सको, तो 
भर तम्हार अभिरपित कार्याको निथय- 
रूपसे करनेकी १चछा करता हूं । परन्तु 
प्रप्ते एक संशय उपसख्ित हुआ है, कि 
में जब तुम्हारा याजनकमं करने प्रत 
दीऊंगा तब वृहस्पाते आर इन्द्र दोनों 
ही अत्यन्त ऋुद्ध होकर तुमस्न दृप 
करेगे, इसलिय इस पिपयम लिप्त प्रकार 
मेरी सिरता रह तम उसका निश्रय 
करो, यदि किष प्रकारते उप्तमें अन्य था 
होगी, तो में उसी समय तुम्हें बान्धवके 


| 


छहित मस्म करूगा । (१९-२१) 
मरुच बोले, हे ब्नक्षन ! यदि में 
आपका सड् छोड़े तो जबतक ष्यं 
प्रकाक्षित रहेगा तथा समस्त पर्वत 
विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोक 
न प्राप्त होवे ओर यदि आपका सङ्ग 
परित्याग करूं, तो में कदापि शुभ बुद्धि 
लाम न कर सकू तथा विपयोके सहित 
मेरी आसक्ति होवे । ( २२--२३ ) 
संबर्त बोले, दे अविध्षितपुत्र ! 
सुनो। जिस प्रकार कर्मम तुम्दारा सुन्दर 
मनोयोग हुआ है, मेरे अन्तकरणमें 
भी उम्र ही प्रकार याजन विद्यमान है। 


है मद्दाराज ! में कहता हूं, कि तुम्दारी 


सब उत्कृष्ट सामग्री अध्षय होंगी ओर 


ध्ध्ध्च्च्च्च्च्च्ध्ध्धच्ध्च्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्च्धच्च्च्ध्ध्च्ध्ध्च्चध्ध्च्प्ध्च्स्च्च्च्ध््च्स्स्ध्ध्च््च्च्च्ध्च्ध्ध्ड्ढ्स्टर 


[ १ अश्वमेधिकपये 
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ए येन देवान्सगन्धवान दाकर चाभिभाविष्यास्ि ॥ २५॥ £ 
नतु मे वतते बुद्धिधने याज्येषु वा पुनः। १ 

विप्रिय तु करिष्यामि भ्रातुश्वन्द्रस्य चोसयोः॥ २६॥ ध 

गमयिष्यामि शाफ़रण समतामपि ते ध्वम्‌ । १ 

परियचते करिष्यामि खलयमेतद्‌ ज्रवीमिते ॥ २७॥ ९ 

हति धीमदाभार्ते श्चतस्रादस्म्या संहितायां वेयास्िक्यां आश्वमेधिके पवेणि ध 
अश्वमेधिक पव॑णि सवर्तमरुत्तीये सप्तमोऽध्यायः | ७ ॥ ९ 

पवते उवाच- गिरेहिंमवतः पृष्ठे खुञ्ञवान्नास पेतः । । 
तप्यते श्र भगवांसतपो निदयञ्ुसापर्तिः ॥१॥ ¢ 

वनस्पतीनां सुरेषु शष विषमेषु च । 8 

गुदा शेराजस्य यथाकामं यथाछ्लम्‌ ॥ २॥ ६ 

उमासहायो भगवान्यज् नित्य मरेभ्वरः। ॥ 

आस्ते शटी महातेजा नानाभ्रूतगणाघ्रतः ॥३॥ £ 

तच्च स्द्राख साध्याश्च विन्वेऽथ वसवस्तथा | £ 

॥ ४॥ ^ 

मृतानि च पिद्ावाख नासत्याचपि चाश्विनौ) १ 
गन्घर्वाष्सरसश्रैव यक्षा देवषयस्तथा ॥ ५ ॥ ¢ 

आदित्या मरुतसरैव याुघाना् स्व॑डाः। ¢ 





तुम गस्घर्बो तथा देवताओंके सह्दित मुज्ञनान्‌ नाम एक पवेत है, भगवान्‌ 


न्द्रको अभिमच करोगे । परन्तु याज्य 
वा घनमे मेरी स्पृहा नहीं है, में फेवल 
उस आता वृहस्पति और इन्द्र दोनोंका 
ही विप्रिय काये करूंगा। में तुमसे यह 
सत्य वचन कहता हूं, कि निश्चय ही में 
तुमह शन्द्रकष सहित समता लाम करा 
ऊंगा । ( २४-२७ ) 
आदवमेधिकपवमं ७ अध्याय समाप्त । 
आं प्वमेधिकपवमे ८ जघ्याय्‌ । _ 
सदत शरे, हिमाखय पदेतके पृष्ठम्‌ 


। 
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प यमच वसणचथ्ेव कुषेरश्च सहानुगः 
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8, 
8 
£ 
£ 
९ 
१ 
१ 
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उम्ानाथ वहां नित्य तपस्या किया 
करते हैं। शूलपाणि महातेजस्त्री महेश्वर 
अनेक भूतगण धिरकर उमाके सहित 
उस शैलराजकी गुहा, विषम भग ओर 
वहांक वनस्पतियो तथा पृक्षेक्ते तले 
सदा इच्छानुसार सुखपूर्वक निवास 
करते हं । वहां रुद्रगण, वपुगण, यम, 
वर्ण, सध्चरोके सद्व पैर, भूत, 
पिश्ठाच, दोनों अदिनीङ्कमार, नामन्य, 
गन्धव, अप्परा, यन्न, देवषिं, आदित्य 
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भद्दांभारत । 


उपासन्ते महात्मान घहुरूपसुसतापातिपम 


[ १ अध्यमेधिकप 
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| प |] 


रमते भगवांस्तन्न कुबे रान चरे! सह । 


विक्रतैर्विकुताकारेः क्रीडद्भिः पथिवीपते 


॥ ७ ॥ 


भिया ज्वलन्‌ र्यते वं धालादित्यस्मदतिः। 


न रूप शक्यते चस्य संस्थान वा कदाचन 


॥ ८ ॥) 


# 5 9 $ ~ ॐ क ॐ © = म, 
निदष्ट प्राणिभिः केधित्प्राक्रचमासलोचनेः | 
=>  @ ~ (+ क ¢ 
नाष्ण न शिशिरं तत्र न वायुने च भास्करः ॥९॥ 
ॐ ५ क 
न जरा छ्लुत्पिपासे वा न झत्युने भय॑ न्प । 


तस्य शोलस्प पाश्वषु स्वंधु जयतां चर 


| ९० ॥ 


धातवो जात्तरूपस्य रहमथः सवितुयधा । 


रक्ष्यन्ते ते छुषेरस्य खरायैरुदयतायुषेः 


॥ १९१॥ 


चिष्ीषद्धिः प्रिय राजन्कुषेरस्य महात्मनः। 


क, र र ५. 
तसो भगवते त्वा नतरः शवाय वेधसे 


॥ १२॥ 


सद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवचसे ¦ 


कपर्दिने करालाय हयक्ष्णे वरदाय च 


॥ १२॥ 


्यक्ष्णे पृष्णो दन्तसिद वामनाय हशिवाय च) 


याम्यायाच्यत्तरूपाय सद्रत्ते शद्राय च 
+ 


मरुद्‌ ओर यातुधान सथ कोहं महात्मा. 
रूपी उमापतिकी उपाप्तना क्रिया करते 


हैं। हे पथ्वीपति! मगवान्‌ शट्टर विक्ृत 


और विक्कताकार क्रीडा करनेवाले कुबेर 
के अनुचरोंके सद्दित वहां क्रीडा करत 
ह । वालादित्यक्षदश चुतिशाली बह 
प्रटपर निज सौन्दयंसे प्रजलित अपि 
की भांति लोगेंके दृष्टिगोचर हुआ 
करते हैं | मांसलोचनपुक्त कोई आाकृत 
प्राणी उनके रूप तथा अवयबको किसी 
प्रकार निर्दि्ठ करनेमें तमर्थ नहीं होता | 
है महाराज! वहाँ गर्मी, सर्दी, वायु, 


# 


॥ १४ ॥ 


घय, जरा, भूख, प्या, मृत्यु ओर भय 
नहीं है । ( १-१० ) 

है विज्यीप्रवर | उस्त पहाडके चारों 
आर घयकिरणपदश्च प्रमाश्चाली सुवं 
फी बहुतसी आकर ( खान ) विद्यमान 


च, 


+ 


हैं । है महाराज ! मद्दात्मा कुबेरके प्रिय 
करनवाले उद्यतश्चल्तघारी सहायकवरन्द 
उन आकरोंकी रक्षा करते ६ । तुम वहां 
जाकर उस सगवान्‌ शव, व्रिधाता) 
रद्र, छितिकण्ठ, पुरुप, सुवच, कपर्दी, 
कराल, हयेक्ष, वरद, त्रिलोचन, घये- 
दन्तमेदूी) वामन, छ्चिष, दक्षिणामूति, 


| 
। 
। 
¦ 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
1 
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स्षेस्थाय हरिकेराय स्थाणवे पुरुषाय च| 

दरनेचाय छउण्डाय क्रुद्धायात्तरणाय च ॥ १५ ॥ 
भास्कराय सुततीधाय देवदेवाय रंहसे । 

उष्णीषिणे सुवक्घ्राय सरस्ाक्षाय सीदुषे ॥ १६॥ 
गिरिशाय प्रान्ताय यत्ते चीरखासखसे । 
पिल्वदण्डाय सिद्धाय सवदण्डधरायच ॥ १७॥ 
सगव्याधाय परते षल्विनेऽथ भवाय च। 

वराय सोमषक्द्ाय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे ॥ १८ ॥ 
दिरण्यवाह्वे राजच्चुम्राय पतये दिकम्‌ | 
छेलिदहानाय गोछाय सिद्धघन््ाय धृष्णय ॥ १९॥ 
पशुनां पत्तये चैव भुतानां पत्तय नमः । 

घषाय साह भक्ताय सेनान्ये सध्यघ्ायच ॥२०॥ 
खवरस्ताय पतये घल्विने भागेवाय च । 


9&9+>93 ७२ 
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अजाय कूष्णनेच्राय विरूपाक्षाय ववद ॥ २१॥ 
त्प्णदद्ाय ताक्ष्णाच उन्वानरसुखलाय च। 
गदाद्यतयऽनद्ाय सदाय पत्य वक्चाम्‌ ॥ २२ || 
॥दलाइताय दाघाय दाप्ताक्षाय सहाजस | 
दसुरतासुवपु्ष पथद कात्तवासस | २३१ ॥ 


कपालमालिन चंद खुदणमुकुदाय च । 
सदहादवाय कृष्णाथ प्यम्वक्ायानचाय च ॥ २४ ॥| 
ऋफ्रोषनायानणंसाय रुदवे घाहुशालिने | 
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अध्यक्तरूपी, सदृवृत्त, शहर, मदछ, बाहु, उग्र, दिक्प्रति, ठेलिहान, गोष्ट, 
रिक्ष थण स्प, ० त ® त्त्र ९. + ^ ५ 
हारे श गु, परप रारन, ण्ड, सिदमन्त्र, सवेव्यापी, पञ्चुपति, भूतपति, 
ङु उचारण भास्कर) सुताय; दद्‌ वरप, मातभक्त, सनानां, मध्यम, सव- 
२६) उण्णाषा, सुपवत्र, सहस्राक्ष, सीद्‌ दस्त, पता, न्वा, मागर, अजञ, द्ष्ण- 
पान, ॥गराप प्रशान्त, यतिचीरवसा, नत, विरूपाक्ष, ती्णदष्र, तीण, 
रर्वदण्ड, पद्‌, सषचेदण्टधारा, मृग अप्र, महाद्यरि, सनद, चपे, विद्या 
व्याघ, सहान्‌+ धन्वा, भव, चर, साम्‌- पात, चेरा, दाप्त, दीपा, पतज। 
प्त्रे, 1षट्‌मन्त्र, नेत्रसवरूप, हिरण्य पसुरेतपसुवपुः ऋृतिवाप्ता, क्पाल 


`) कक के केक 9 9 > कक ऊ > >> 93 क) 9333939393 9939 9333 93933 9393 9933 9333 9359339393339&989333+339333+93333399833+353+3339 


६<€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€ € € €€ 3 >ॐ€<€ <€ € € €< € €€ << < <<< €< <<< >> 3>>> 3 2-27-4 ~. 


२० 


@ॐॐॐ9 


ॐ क 993 > > @ॐॐ3 ऊॐ3 ऊ 393 >9कॐ 9393 0933 9939 993 90993 33399999 9999 9999 9999 9999 999 9999999 35999 35959 


महाभारत | 


| २५ ॥ 


सटस्रशिरसे चव सहख्चरणाय च । 


नमः खधाखरूपाय घहुरूपाय दुंट्टिणे 


॥ २६ ॥ 


पिनाकिन मरादेव मरायोगिनमन्ययम्‌ । 


चरिश्ुखदस्तं वरद 5पम्ब्क शुवनेम्धरम 


॥ २७ | 


त्रिपुरघ्र जिनयन त्रिलोकेश मदाजसम्‌ । 


प्रभव सवभूतानां घारण घरणीघरभ्‌ 


॥ २८ ॥ 


इशान शाङ्करं सव हिव विश्वेश्वरं मवम्‌ । 


उम्मापांत पश्चुपात विन्वरूप मटेश्वरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


विरूपाक्षं दश्ासखज दिन्यगोघ्रषभमध्वजम्‌ | 


उग्र स्थाणुं शिषं रौद्रं शवं गौरीशामीग्वरम्‌ 


२० | 


शितिकण्ठमज शुक्र एथं पथुहरं वरम्‌ । 


विश्वरूप॑ विरूपाक्ष बहुरूपमुमापातिम्‌ 


॥ ३१ (| 


प्रणम्ध शिरसा देवमनह्ाइ़हर हरस । 


शरण्थ शरणं याहि महादेव चत॒सुखम 


|) २२॥ 


एव कृत्वा नमस्तस्मे मरादेवाय रसे । 


महात्मने क्षितिपते तत्सुवणंमवाप्स्यसि 


॥ 3३३ ॥ 


सुवर्णमाहरिष्यन्तस्तश्न गउछन्तु ते नराः | 


हृत्युक्तः सख वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः 





माली, सुवणेषुहटघारी, महादेव) कृष्ण, 
प्यम्बक, अनय, क्र(षन, अनृश्चष मृदु, 
पाहृद्ाटी, दण्डी, तपस्वी, गकुरकमाः 
सहसायिर, सहस्रपाद, स्वधास्वरूप. 
पहुरूप, दंट्ी, पिनाकी, म्रहादेव, 
महायोगी, अव्यय, न्रिशुलदृस्त, वरद, 
भुवनेश्वर, त्रिपूरप्त, त्रिलोकेश, स्वेभृत- 
प्रमव, सवेभूताधार, घरणीघर, शान, 
द्र, दषे, शिव, विश्वेब्यर, भव, 
उमापति, विखरूप, मदेदर, विरूपाक्ष, 


॥ २४ ॥ 


दश्चयुज, दिव्यगोघ्पष्वन, उग्र, स्थाणु, 


शिव, रौद्र, गिरीक्ष, वर, शितिकण्ठ, 
अज, शुक्र, पथ, पृथुहर, वर, विश्वरूप, 
पहुरूप, अनन्भाइहर, श्ररण्य, चतुमृख 
मद्दादवकी सिर झुकाकार प्रणाम करके 
उनका शक्षरणागत हाना । ( १०-३२ ) 

हे पृथ्वीपति! उस महार€ महासा 
महादेवका श ही प्रकार नमस्कार 
करके उनका शरणागत शनप्त तुम बद 
सुवण पाओंगे । जो सब मनुष्य ऐसा 
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| 
| 
॑ 
| 
। 
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१४ आश्यमेधिकपवे। 


ततोष्तिसान्॒षं सर्वे चक्ते पज्ञस्य संविधिम्‌ | 
सोव्णीनि च भण्डानि संचङ्कस्तच्र शिस्पिनः॥ ३५॥ 
व॒दस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मर्तस्य सहीपतेः। 


स््द्धिमति देवेभ्यः संततापसकरोद्र्तम्‌ 


11 ४१५७ ॥ 


स तप्यमानो वैवण्यं क्ररात्वं चागमत्परम्‌ । 

७0 हि क क # षेः च ~ #“. 
भावष्याते हिमे शच्च सचतां वस्ुमानात ॥ २५॥ 
तं श्रुत्वा शशसखतप् देवराजो दृरस्पत्िम्‌ । 


असिगस्यासरव्रतः भ्रोबाचेद वचस्तदा 


|| २८ ॥ 


हति श्रीमहाभारते श्तसादसू्थां संहितायां वैयासिष्यां आंश्वमेधिक्षे पवणि 
अश्वमेधिक्े पवंणि संवतेमरुत्तीये अष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 
इन्द्र॒ उवाच-कचित्छुख सखपिषि स्वं वृहस्पते कचिन्मनोज्ञाः परिचारकास्त। 
फचिदेवानां सखकामोऽसि विप्र कचिदेवास्त्वां परिपाल्यम्ति।॥ १॥ 
चृहस्पतिसुषाच-सखखं श्रागे शयने देवराज तथा सनोत्षा। परिचारका से । 
तथा देवानां सुखक्षासोऽसि निदं देवामां सुभृशं पारयन्ति २॥ 
इन्द्र उवाच--कुतो हु/खं मानस देहर्ज वा पाण्डुविंवणेश् कुतस्त्वमद्य । 


ही करके वहां जाते दै वेदी सुषणे लाम 
कर सक्ते ह । अनन्तर कारन्धमपुत्र 
मरुतने संव्तका ऐसा वचन सुने 
बेसाही काय करते हुए अमानुपयज्ञीय 
सिषे सशय कां । क्िर्पीगण वहापर 
सुदणमय भाण्ड दनान रपे । अनन्तर 
वृहस्पति पथ्वीनाथ मरुत्तकी देवताओंसे 
मा अक समृद्धि सुने अत्यन्त 
सन्ताप करने लगे । वृहस्पति मनही मन 
तेरा इष संवते वसुमान्‌ होगा 
एषी चिन्ता करके सन्तप्त, विदणे ओर 
आर छृश्ताको प्रप्त हुए; तष ददर 
मुहस्पतिके सन्तापका घृद्दान्त सुनकर 


प, 


देपताजंके दीद घिरकर उनके समीप 


आकफे कहने लगे । (३३-३८) 
आध्यमेधिकपवचेम ८ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपव में ९ अध्याय | 

इन्द्र वोले, है गीष्पति | आपको 
सुखपूर्वक नींद लगती है न? परिचारक 
गण आपके मनके अनुसार हुए तो 
ही हैं है प्रधर! आप देवताओंके सुखकी 
कामना करते हैं न * देवगण आपको 
पालन करते हैं न? (१) 

वृहस्पति बोले, हे देवराज ¡ मे 
शय्यापर सुखसे सोता हैं, परिचारकगण 
मेरे मनके अजुसार हुए हैं, में सदा 
देवताडदोंक सुखकी कामना किया करवा 
हूँ ओर देवगण भी मुझ्ते परम ऊादरस 


९५ 
“० 
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= 
॥ 


महाभारत । 


[ १ अश्वमेधिकपये 


ब्ध््ध्ध्व्ध्ध्ध्ध्ध्च्च्ध्ध्य्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ट्ध्धददद22>2973992992993299325939339952939353993535392939939330ए 
आधचदध्धव म त्राह्मण यावदताजन्नेहान्म सपास्तव दु/खकलेन ॥ ३ ॥ 
वृह्यतरुवाच- सख्त साह सघवन सब्यसाण सहायज्ञनात्तसदाध्तणंन | 
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खचता याजयतात्र स छत्त तादच्छाप्तच न ख त चाजयत 
© = ~ क @ अ. क क ५ 
न्द्र उवाच-सवबान्कामानचुयातादख चप्र सस्त्व दवाना सनन्‍्स्रावत्स पु राधा।। 


॥ ४॥ 


उभौ चते जरास्यु व्यतीतौ क्रि संवतस्तव कतऽ विप्र ॥५॥ 

बृहस्पतिसर।च- देवैः सह त्वमसुरान्सप्रणुश् जिघांससे चाप्युत सानुवन्घान्‌। 
य य सखद परयसि त्न तत्न दु*खं सपत्नेषु सचचद्धिभावः ॥ & ॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणरूपः छपत्नो मरे वधते तन्निशम्य । 


9 ॐ © द ९ $ €? ८ * 
सर्वापायरैमघवन्संनियच्छ खंवत वा पार्थिवं वा मरुत्तम्‌ 


। ७ | 


न्द्र उवाच- एदि गच्छ प्रहितो जातवेदो व्रृदस्पति परिदातुं मरुत्ते | 
अयं वे त्वां थाजयिता वृदस्पतिस्तथाऽमर चेव करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 


पालन किया करते ह । (२) 
न्द्र बोले, है घह्मनन { तथ किस 


कारण आपको प्रारीरिक तथा मानासिक 


का 


दुःख उपस्थित हुआ * आज किस 
“5 6 ^ € 
निमित्ते आप पाण्डु जीर विवणं हुए 


हैं ? जिनसे आपको यह दुःख उत्पन्न 


हुआ है, आप सुझे बताधये, में इसी 
समय उन दु।ख देनवालॉफा वध करू। ३ 

व॒ स्पति घोले, है मघवन्‌ ! मेने 
परम्परापते सुना है कि मरुच उत्तम 
द््षिणायुक्त एक महायज्न करेगा, संचते 
ही उस मरुत्तका यज्ञ करापेगा;इसलिये 
मेरी य€ अभमिलाप हं, कि जिषमे सवते 
मरुत्तका यत्त न कराने पपि, आप वहीं 
उपाय फरिये । (४) 

हन्द्र बोले, हे विप्र।| जथध आप 
देवताओंके मन्त्रन्न उत्तम पुरोहित हुए 


हैं आर जरा तथा मृत्यु दोनों ही अति- 


£< € € € € € € € € € € € €< € € & € € < € € € <€ €€ € € 933933339333333393333333233333 33339399 


करम कियाद, तथ संवते 
क्या करेगा ? ( ५) 

वृहस्पति बोले, हे देवेन्द्र ! श्च ओके 
वीच किखीके चमृद्धिघम्पन्न दोनेसे वह 
दुःखक्र बोध होता दै । जे आप 
देवताओंके सहित असुरोंके वंश्नको 
पृण्डनं करके उनके बीच जिसे जिसे 
समृद्धिसम्पश्न देखते हैं, उन्हीं असुरोको 
मारनेकी हवछा किया करते हैं, उत्त ही 
प्रकार मं मी अपने शन्न संवर्तको 
संचरार्धत होते हुए सुनके दुःखसे विवर्ण 
हुआ हूं । है हन्द्र | इसलिये आप सच 
भांतिस उपायके सहारे उस संबते था 
गरुचकाो दमन करिये । ( ६-७ ) 

न्द्र वहस्पत्िका वचन सुननेके 
अनन्तर अभिक सम्भोघनपूवेक आह्वान 
करके पार, दे अग्निदेव { तुम मेरी 
आज्ञाक अनुसार वृहस्पतिकरो मरुचके 


आपका 


| 
| 
। 
| 
| 
` 
। 


¢) 


नूह 
चि 


| 
¢ 
` 
ु 
ः 
| 
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अध्याय ९ ] 


~ ~~ ~~~ 
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१४ आशध्यमेधिकपवचे | 


णिक 


श 


1 चनिरुदाच- अहं गच्छासि सघवन्दूतोऽद्य बृहस्पति पारदाठठं सस्तते । 


~ ¢ 


वाच सत्यां पुरुहूतस्य कतु वृहस्पतेश्छापाचिति चिकोषुः ॥ ९॥ 
व्यास उवाच- ततः प्रायाद्धसक्षेतुमहात्प्मा षलानि सवाणि वीरघश्ाप्यमरद्रन्‌। 


मभरुत उवाच~ अश्चयमपदय पर्यास सपण बाद्ुघधागतम्‌ | 


आसखन सालल पाद्य गा चापानय वे मुन 
अभ्रेरषाच- आसन साटखल पाद्य प्रातनन्दाम तंडषनथ । 
इन्द्रण तु समादंष् वाद्ध मा दुतसागतम्‌ 
मरुत्त उवाच- कादच्छरोमान्द्‌वराजः सुखा च कचिचास्पान्प्रायत धूभक्तां 
कलबिरेवा अस्य उरा यधावत्प्रन्रार्‌ ट्व भम कात्स्न्येन देव ॥ १३२॥ 
अभिरुवाच- शान्ता खर सुखुखा पराथवन्द्र प्रात चच्छत्यजराक त्वया सः। 


ची 


पमीप देनेके लिये उसके समीप जाकर 


श्र 


| कि बृहस्पति तुम्हारा याजनकरम 
गे आर अमर कर दगे 1 ( ८ ) 
अधिदेव वोरे, हे मधचन्‌ ! में 
वुहस्पतिको मरुत्तके निकट देनके लिये 
आपका दूत हंकर इस समय उसके 
समीप जाता हें। आयन इन्द्रस ऐसा 
कहके दृहस्पतिका सम्माानवधेन ऑर 
¢ परु तका बचन सत्य फरनेके निमित्त 
९ मरुत्तके निकट गमन क्या | (९) 
९ व्याषदेव बरु, तिष्ठके अनन्तर 
१ महारमा धूमकेतु अभ्चिदेव हिमके शेषम 
& ौइच्छानुसार पण्यमानू महावगशाला 
हि 
त 
तै 
ए 
& 


=: 2, 


नण 


। 
£ 


शाब्दायमान वायुको भांति समस्त वन 
आर बवृक्षोंको विभार्देत करके मरुचके 
निकट उपस्थित हुए । ( १० ) 

मरू समागत अधिको रूपवान्‌ 


द्खके वखसयपूवेक वार, € युनि । 


¢) 
9 
& क्लाम्ताद्धिमान्त पारेचतंशाना काछातंगा सातारंश्वव नदंत्‌ ॥ १० ॥ 
४ 
(18 


॥ ९१॥ 


॥ १२॥ 





आज मेने यह अत्यन्त विसययुक्त 
व्यापार अवलोकन किया, क्यों कि 
अग्रिदेव निज रूप धारण करके आये 


हैं, श्वालिये आप इन्द असन,जल, पा 


सौर गछ प्रदान करिये । ( ११) 

अग्निदेव बोले, है अनघ ! में तुम्दारा 
आसन, जरु ओर पाद्य ग्रहण करता 
हं, परन्त तम भर्ने एका जानो, कि मे 
इहन्द्रकी आज्ञानुसार उनका दूत होकर 
तुम्हार निकट आया हूं । ( १३) 

मरुत्त बोले, है पूमकेतु ! भ्रीमान्‌ 
देवराज सुखसे तो हैं! वह हमारे 
विषयमे सन्तुष्ट तो हैं और देवगण 
उनके वष्चर्म हैं न है देव | आप यह 
सब घतान्त सुझे यथाथ रीति 
फहिये । ( १३ ) 

अग्निदेव बोले, हे पार्थिवेन्द्र ! देवराज 
परम सुखसे निवास करते हैं और 


ॐ 


“० 
ब्प्ण 


प 
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५५ 


४६४1 
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"ननि 
क च का 


1\9 
(9 
ह%। 


अ ॥ ओम लक ली 


महाभारत । 


दवात्य सब वशगास्तस्थय राजन्संदेशां त्व॑ जुण मे देवराज़) ॥ १४॥ 
यद॒थ मां प्राहिणोत्त्वत्सकाश घृहरपति परिदातुं मरते । 
अथ गुरमाजगता नूप त्वां मत्य सन्तममर त्वा करातु ॥ १५ ॥ 
मरुच उवाच- संवता5य याजयिता द्विजों मां वृहस्पतेरञ्नललिरेष तस्य । 

न चेवासों याजयित्यवा महेन्द्रं मत्यं सन्तं याजयन्नाद चोमेत्‌ ॥ १९॥ 
यथिस्वाच-ये वे टोका देवलोके महान्तः संप्राप्स्यसे चान्देवराजप्रसादाप्‌ | 
त्वां चेदसों याजयेद्वे वृदस्पतिनून स्वगं त्वं जयः कीर्तियुक्तः ॥ १७॥ 

तथा लाका सानुपा थे च दिव्याः प्रजापतेश्ापिये वै महान्तः 
ते दे जिता देवराज्य च कृत्स्न वहस्पतियाजभेचेन्नरेन्द्र ॥ १८ ॥ 
सवर्त उवाच- सा स्मेव त्वं पुनरागाः कथचिद्‌ बृहस्पतिं परिदातुं मस्ते | 
मात्रा धल्प चक्षुषा दार्णन सक्रद्धाऽह्‌ पावक्र स्व निधाघ ॥ १९ ॥ 
व्यास उवाच तता देवानगमद्धमकेतुदाहाड्डीतों व्यभितोष्श्वत्थपणवत्‌ ! 
ते वे रृष्टा प्राह ठाक्रों महात्मा वहरपते। सन्निधों हृव्यवाहम्‌ ॥ २० ॥ 


द्वगण मी उनके वशीभूठ हुए हूँ; 
परन्तु तुम देवराजका वचन सुनो। वह 
तम्दारे सहित प्रीति तथा तुम्दें अमर 
करनेके अमिलापी हुए ६ और वह- 
स्पतिकी तुम्द देनेके लिये उन्हँनि मुझे 
तुम्दरे निकट भेजा है। है राजन ! वह 
सगगुरु बृहस्पति तुम्हारा यावनकृरम 
करंग | (१४-१५) 

सर्च घोले, ये दिजसचम संबत 
हा मेरा याजनकर्म करेंगे, उस वरद. 
स्पतिक निकट में हाथ जोडता हं!उनसे 
शव मेग प्रयोज्नन नहीं है और महैन्द्र- 
व यत्त कराकर ष्य समय मरणशील 
मनुप्यक्षा याजनकेम करानेस्ते उनको 


दैपी पतिमा न रहेगी । ( १६ ) 


अग्निदेव बाल, यदि वहस्पति तुम्दारा 


1 


| 


याजनकमे करं, तो देषराजकी छपा 
देवलाकरके बीच तुदं सब उत्तम स्थान 
प्राप्न होन आर त॒म महायश्स्वी होकर 
निश्रय ही स्वगे जय करोगे है नरेन्द्र ! 
श्सके अतिरिक्त यदि ब्रह्स्पति तुम्हारा 
यज्ञकम करेंगे, तो तुम मनुष्यलोक, 
देवलाक, समस्त देवराज्य तथा भजा- 
पतिके बनाये हुए जितने लोक हैं, उन 
सबका जय कर धकांग | (१७-१८) 
सयते बोले, दे पावक ! ठम वृह 
स्पतिका मरुचके निकट देनेके लिय 
कदापि श्छ प्रकार पिरम आना। यदि 
तुम फिर आओगे, तो निश्रय जान 
रसो, किम छुद्र दोकर दारुण दृष्टिक 
द्वारा तुम्दें मम करूगा। व्याप्तदेव 
चोट, अनन्तर धृम्रकेतु अग्निदृव जलनेके 


[ १ अश्वमेधिकपने 
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अध्याय ५ ] 


९४ आध्वमेधिकपवे। 


॥ ९१ ॥ 


अग्निर्वाच- न ते वाचं रोचघते मरुत्तो ब्रदस्पतेरञ्ञरि प्रादिणोत्सः। 
संवतो सां याजयितेस्युवाच पुनः एतः ख मया याच्यमानः ॥ २२॥ 
उवाचेदं मानुषा ये च दिव्या! प्रजापतये च रोका षदहान्तः । 
तांश्चे्टमेय सविद तेन कुत्वा तथापि नेच्छेयमिलि प्रतीत) ॥ २३ ॥ 


नदर उवाच पुनर्गत्वा पार्षिवं त्वं समेय वाक्यं मदीयं प्रापय स्वाधेयुक्तम्‌ । 


पुनयेखक्तो न करिष्यते वचस्त्वत्तो वज्रं संप्रहताीऽस्मि तसे ॥ २४॥ 

भग्निरूाच- गन्धवेराड्यात्वयं तत्न दूतो विभेम्पदहं वासव त्र गन्तुपर्‌ । 
संरञ्धो मामन्रवीत्तीक्ष्णरोषः संवतो घाक्थं चरितन्रद्मवर्थ; ॥ २५॥ 
यद्यागउछे। पुनरेव कथचिद्‌ वृहस्पति परिदातुं सझत्ते । 


दहेय॑ त्वां चक्कुषा दारुणेन संक्ुद्ध हत्येतदवेहि शाक्र 


मयप्त अद्धत्थपत्रकी भाँति कांपकर 
देषताओंके निक्षट गये । तव महालसा 
धक्र दृष्यवाहक अधिको षहस्पतिर्के 
निकट देखकर उनसे कहने लगे | इन्द्र 
बोले, हे जातवेद | तुम्त जो वृहस्पतिकों 
मरुचके समीप देनेके लिये भेरी प्ररणासे 
उसके निकट गये थे, उस विषय क्‍या 
हुआ £ वह यज्यमान प्रथ्वीपति मरुत्त 
क्या बोला ? उषने उस यचनका 
स्वीकार किया है न ? ( १९-२१ ) 
अग्नेदेव बोले, मेने मरुत्तकों बार- 
बार आपका वचन सुनाया, परन्तु चह 
उसमें सम्मत न हुआ: किन्तु वह व्रह- 
स्पतिकों हाथ जोढके बोला, ^ संवते दी 
मेरा याजनकर्म करेंगे । / और उसने 
यह पचन कहा, कि मनुष्यलोक, स्थगे- 
लोक तथा प्रजापतिने जिन सच उत्कृष्ट 
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॥ २६ ॥ 


च कर 


लिये अभिलाप नहीं करता; यदि मेर 
मनमें वेसी इच्छा होती, तो में उनके 
सङ्ग परम्मरषिण करता । ( २२-२३) 

न्द्र बाले, तुम फिर उप्त पृथ्वीपति 
मरुत्तके समीप जाके भरे इसत अथेयुक्त 
चचनसे उसे सावधान करो; यदि वह 
एर तुम्हरे चचनको प्रतिपालन न 
करेगा, तो में उसके उपर वजसे प्रहार 
करूंगा । ( २४ ) 

अग्निदेव बोले, है वासव्‌ | यह 
गन्धपेराज दूत होकर वहां जांय, फिर 
वां जानम परश्च मय शेता है, क्योकि 
उस ब्रह्मचयध्म्पश्न वीएक्ष्ण रोपपे युक्त 
संबतने संरम्भपू्षेक मुझे कहा है, [हि 
यदि तुम वहस्पतिकों मरुचक्के समीप 
दनक लिये [फिर यहापर आआगे, तो 


अक (९ १०५९ न्प फेक र्म छ 
लाकीका सृष्टि को है, भे उन्हे पानके 
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अ्र्वाच- टव दवन्द्र पथ्या च सवा सवष्रयस्त्व स्वद्रटनव शक्र । 


ए्यविधस्मेद्‌ सततस्तवासो कथं घुश्रस््रिदिव प्राग्जरार 


॥ २८ ॥ 


एन्द्र उवाच~-- नगण्डिकाकारयाग करेऽणुं न चारिक्चोम प्रपिबामि वहे | 


न क्षीणनक्तो प्रहरामि च्कोम सुखाय प्रहरेत मत्यः 


| २९ ॥ 


प्र्राजयेय काटकयान्प्रयिवच्यामपाकपंन्दानवानन्तरिक्चाव्‌ | 


दिवः प्रह्मादमवसानमानयकोमे सुखाय प्रहरेत मानवः 


॥ २० ॥ 


यत्रि्व।च- यच्र ज्यांत च्यवनो याजयिष्यन्खदटाभश्विभ्यां सोममगरहदेकः 


ष ॥ क, है? € क 4 ५ 3 
त त्वं कद्ध! प्रयपंषाः पुरस्ताच्छयातियन्न स्मरतत मटेन्द्र 


॥ २९१ ॥ 


च्रे गृत्वा च पुरन्दर त्वं सप्रादा्ीहच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 


म उद क्षकर दारुण दिके हरि तुमह 
जला दगा । ( २५- २६) 

न्द्र बाल) हे जातवेद 1 तुम सबको 
जलाया करते हो, तुम्हार अतिरिक्त 
क); भस्मकतों विद्यमान नहीं है और 
तुम्हरे संस्पशसे द्दी सब लोग भयभीत 
हुआ करते द । है हव्यवाह ! ४प्नलिये 
त॒पन जो कहा, वह से अश्रद्धय बोघ 
होता हैं । ( २७ ) 

अग्निदेव बोले, ह देवेन्द्र! अपने 
निज वलपे सग, मृत्यु थार अन्तरिष्ष, 
ह्न तीनों नोक्ता वेष्टन किया है, 
परन्तु एष त्रिलाकत्रिद्री आपके यहाँ: 
पर विद्यमान रहते मी पहल चघृत्रामरने 
किस श्रक्ञार स्वरगंका दरण किया 
धा ८०८८) 

न्द्र गल) हे अग्नि! म पव्रतोका 
मतर परभृतिका माति प्रक्ष्म कर्‌ पक्रता 


1 


हूं, परन्तु में शछुओका सोमपान नई 
करता, इससे बृत्रासुरने मरी आराधना 
नहीं की आर में निवेल पुरुषके ऊपर 
वज्ञ नहीं चलाता, हसीसे बह मेर द्वारा 
निर्जित नहीं हुआ; तथापि क मनुष्य 
मेरे ऊपर प्रहार करके सुखे नरं रह 
सकता | हैं अग्नि! हत्तके अतिरिक्त में 
कालफेय असुरोका प्रथ्व्रीम प्रश्नाजित 
किया है, अन्तरिक्षप्ते दानवोंके दलकों 
दर किया है और प्रह्वादकों स्वगमे 
बताया है; इसलिये कोन मनुष्य 
सुखम रहनेके लिये मुझपर प्रहार 
करंगा ? ( १९--३० ) 

अग्निदेव बोले, है महद्दन्द्र | पहले 
च्यवनने अश्विनी इमारोंके सद्दित श्र्याति 
का यज्ञ कराके अकेले दीं सोम्रपान 
कराया था; आपने उनके ऊपर क्रद्ध 
होकर जो शछायातिका यत्र निवारण 
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१४ आशध्यमेधिकपने । 


३२ ॥ 


तततो सेषात्सवंतो घोररूपं सपत्न ते जनयाघाल भझूघ! | 


सद नापासुर विश्वरूप ये त्वं र॒ष्ठा चक्षुषी सनन्‍्यछील। 


1 २३॥ 


हतरेका जगतीस्था तक्ता दिवं गतता षहतो दानवस्य । 

सदस दन्तानां श्तयोजनानां सुतीक्ष्णाना घोररूपं घथ्ुव ॥ ३४॥ 
त्ताः स्थूला रजतस्तम्भवणां दष्राश्चतस्रो द्वे शते योजनानाम्‌ | 

स त्वां दन्तान्दिदरशन्नभ्यषावल्िघसया रालसुदयस्य घोरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपरयस्त्वं त तदा घोररूपं सर्वे वे त्वां दरशुदृशनीयम | 


यस्माद्धीतः प्राञ्ज्िस्त्वं रह षिलागच्छथाः चारणं दानवघ्न 


॥ ३६ ॥ 


क्षात्राहलाइहमदल गरीयो न उद्यतः फिचिदन्यद्तरीयः | 

सोऽहं जानन्न्रद्यतेजो यथावन्न संवते जेतुमिच्छामि शक्र ॥ ३७ ॥ 
दति भरीमदहामास्ते आश्वमेधिक पवेणि अश्वमेधिक पवेणि क्तंवतेमस्त्तीये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उदाच-एचसेतद त्रह्यवरु गरीयो न ज्ाद्यण।त्किचिदन्यद्वरीयः | 


किया था, उसे एक वार्‌ स्मरण करिये । 
हे पुरन्दर { आप वज ग्रहण करके 
स्पृवनके उपर घर प्रहार करनेके लिये 
उदयत हुए थे, उस विभ्रते कद्ध हारं 
तपोवरपे बज सिव आपकी यजा 
ग्ररण की थी । अनन्तरं उन्दने कद्ध 
होकर आपके लिये फिर एक ऐपा शत्रु 
उत्पन्न किया, कि आपने उस विश्वरूप 
मयइर मद नाम असुरको देखते ही 
उस समय नेत्र मृद्‌ लिये ये | उस 
दानवका एक बडा ओठ पृथ्वी आर 
दूसरा स्वग॒में व्याप्त था, एक सौ योजन- 
पयेन्त उसके तीएण दांत थे; उनमेंते 
चार दांत इत ओर स्थूल रजतस्तम्पकी 
भांति सफेद दो सो योजन लम्बे थे; 
वद्‌ मद आपका मारनेकी इच्छसे दांत 


को कटकटठाता हुआ घोर शूल उठाके 


तुम्हारी ओर दोडा था। उश्च छमय 
उस घोररूपवाले अस॒रको देखकर आप 
ऐसे हुए थे, |कि सब कोह दशेनीयकी 
भांति तुम्हारी ओर देखने लगे। अनन्तर 
आप उससे उरके हाथ जोडकर उमर 
महपिं च्यवनके श्वरणागत हए । ३ 
शक्र ! क्षत्रवलसे ब्रह्मदल श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म“ 
णंसते श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, श्सलिये 


%३० ० ॐ क क ¢, ® ७, ति 
म॒ ब्रह्मतजका (चशेषप रातेस जानक 


सवतेको जय करनेकी शच्छा नदीं 

कृरता  ( २१-२७ ) 
आदवमेधिषपवमं ९ अध्याय समाप्त । 
आरदमेधिकपवमं १० अध्याय । 
इन्द्र बोले, यह सत्य हैं, कि सच 

वलसे ब्रक्षवल महचम और ब्राह्मणोंसे 
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सते विप्रः खट्‌ चज्चेण षाहुश्रपायृ्लात्तपक्ला जातमन्युः 
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मद्दासारत | 


॥ ९ ॥ 


ध्रतराष्ट प्रहितो गच्छ मसत्तं संवतन सगतं तं वदस्व | 
वहस्पति त्वमुपशिक्षरत्र राजन्वज् वा ते प्रहरिष्यामि चोरम्‌ ॥२॥ 


व्यान इवच तता गत्वा ध्रतराष्टरो नरेन्द्र प्रोवाचेदं बचने चासचस्प ॥ ३॥ 


धृतरा उवाच- गन्ववं मां ध्रचराष्टं निधोघ त्वामागत वक्ततकामं नरेन्द्र । 
देन्द्रं वाक्यं श्रुणु मे राजसि यत्पाद खोकाधिपतिमेदात्मा ॥ ४॥ 
चहस्पतिं याजकं त्वं धृणीष्व वञ्जवाते प्रहरिष्यामि धारम्‌ | 
वचश्चेदेतन्न करिष्यसे मे प्राहेतदेतावद्चिन्त्यकमा ॥ ५ ॥ 

मरुत उवाच त्व चचेत्तदेत्थ पुरन्दरश्च चिन्वेदवा चस्चश्चाश्िनां च। 
मिन्द्रो निष्करतिनीस्ति लोके मरत्पापं ब्रह्मट्च्यास्म तव ॥ ६ ॥ 
न टस्पतिर्याजयतां मदेन्द्रं देवश्रेष्ठं वज्रश्रतां वरिष्ठम्‌ । 
संवर्ता मां याजयधिताऽश्य राजन्न ते वाक्य तस्य चा रोचयामि।) ७॥ 

गन्धर्वे उव।च~ धोरो नादः श्रूयतां वासवस्य न मस्तटे गजंतो राजसि । 





दूसरा कोई भी भ्रष्ट नही है। परंतु 
अविध्षितपुत्र मरुचके बलको पर कदापि 
न सहृंगा; उसके ऊपर घोर वज्ञप्त प्रहार 
करूंगा । है धतराष्ट्र | हसालिये तुम भरे 
मेजनेसे संवतके सद्दिव मिलके उस 
मरुत्तस यह वचन बालो, कि मद्दाराज ! 
तुम बहस्पतिके निकट प्रिक्षित हों, यदि 
तुम ऐसा न करोगे, तो इन्द्र तुम्दार 
उःरर घोर वज्रे प्रहार करगे । व्याप्ठदेव 
मोटे, तिष्ठके अनन्तर गन्धव धृतरष्ट 
पृथ्वीपति मरुतके समीप जाकर उनसे 
हन्द्रका वचन कददने लगा | (१--३ ) 
घतराण्ट बाल, हे नरन्द्र । आप 
मुप्ते ध्तराष्ट गन्धव जानिये, में आपसे 
एन्ट्रवा वचन कदनेकी च्छा तुम 
समीप आया हूं | ६ रानन्‌ | इसलिये 





लोकाधिपति महात्मा महेन्द्रन आपको 
जो कहा है, उसे सुनिये। आपको इतना 
ही कहा है, कि तुम दृहस्पतिको य्नमें 
याजक रुपपे स्वीकार करो | यदि ६ 
वचनको पाठननकरामे, तो मे तुम्दार 
उपर षार वजषे प्रहार करूग। । (४-५) 
मरुच वाटे, अ।प) पुरन्दर, विशदेव, 
दमुगण ओर अदिविनीङ्कमार, ये ब 
रह जान रवे, के दत लोके मित्रद्रोही 
पुरपको निष्कृति नरा हाती । भिव्रदरोह 
महापाप दै भर बह व्रद्महन्याकरे सदश 


है। ट राजन्‌! 8 समय पृहम्पति ओर 


हन्द्रक वचनपरे परी अभिरुवि नरह 
होती र; वृहस्पति उप वज्रधारी महै- 
न्द्रका याजनकम करें ओर मरा य्कम 
पवत करगे 1 ( £-७) 
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आविक्षितस्य तु वरं न सरष्ये वज्रमस्मे प्ररिष्याचि घोरप्‌ 
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कष्यते ते षदन्द्र क्षम 


१७ आध्यमेधिकपवे। 
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राजाश्वन्वतासपष काल। 


॥ ८ ॥ 


व्यास उवाच- इदयवघुत्ता पृतरष्टुण राजत श्त्वा नाद्‌ नदता वास्चस्व | 


तपोनित्य घमदिदां वारेछ उवत त ज्ञापखामास् कायम्‌ 


॥ ९ ॥ 


परत उवच- हममात्ानं प्रुवन्नानमारादध्वा दूरं तेन न ददेयतेऽद्य | 
प्रपस्येऽं शे उिगेन्द्र त्वत्तः प्रयच्छ तस्मादसयं विप्रसुख्य ॥ १० ॥ 
अंयसायात्ति वे वज्री दिश्षो विद्योतयन्दश । 


अष्ाठुषेण घोरेण सदस्याश्लासिता हि नः 


¢ 


॥ ११ ॥ 


सवतं उवाच- भयं शक्राततु ते राजसिह प्रणोत्स्थेष्ह भयमेतत्सुघोरम्‌ । 
संस्तम्नसिन्या विद्यया क्षिप्रर्च सा भरत्वमस्थामिमवात्प्रतीत! ॥ १२॥ 
अह संस्तम्मयिष्धामि मा मेस्‍त्वं शाक्रतों जप । 


सर्वेदामेव देवानां क्षयितान्यायुधानि मे 


॥ १३॥ 


दिशो दच्रे व्रजतां वायुरेतुं वषं भूत्वा वषतां काननेषु | 
® क ५, छण क्षि चे, 
आपः छुवन्त्वन्तरिक्षे घरथा च खोदापनी ददयते साऽपि मेस्त्वम्‌ ॥१४॥ 


गन्धव बोला, है राजसिंह |! आप 
नभस्थलमे गजनेवाले इन्द्रका घोर शब्द 
सुनिय । सहस॒लाचन स्पष्टरूपसे ही 
आपके ऊपर वज् छोडेंगे। है राजन ! 
हसलिये अब आप अपने कुश्चलका विचार 
करिये । व्यासदेव पोल, पृथ्वीपति 
मरुत्त धृतराष्ट्र गन्धवेका ऐसा वचन और 
नमस्थलम उत्कट शब्दायमान शन्द्रका 
शब्द सुनकर धमेवित्‌ पृरुपोमे वरिष 
संचतको करका कायं सुनाने रगे। ८-९ 

मरुत बोले, है पिप्रेन्द्र ! आज 
समीपभे टी मेष उदय नेसे निकटे 
ही हन्द्र दीख पडते है, इसलिये अपने 
सुखलाभकी सम्भावना नहीं देखता । 
है विप्रवर | आप इन्द्रसे मुझ्ते अमयदान 
करिये ! यह वजधारी पुरन्दर भयद्टुर 


अमानुपरूपसे दश्शों दिश्वाओंको प्रकाशित 
कर मेरे सदस्योक्ो त्रासित करते हुए 
आ रहे हैं । ( १०) 

पवते बोरे, है राजसि ! तम 
शछुसे मय न होगा; में श्चीच्र 
स्तम्मिनी विद्याके सहारे तुम्हारे इस 
घोर भयका खण्डन करूंगा; इसलिये 
तुम धीरन धरो; इन्द्रके अमिभवत्त 
कद।पि मयमीत न होना । हे नरनाथ ! 
तम श्रमे मत उरो, मेरे स्तम्भन 
करने पे ही देवत/अके सब अख्न निष्फल 
हागे । चज दिष्चा दिश्चामे गमन करे, 
वायु बादल होकर इस स्थानम आकर 
वनके बीच जलकी वर्षा करे और 
समस्त जल आकाश्चमे पातित होवथे। 
है महाराज 1 यह जो बिजली दौख 


न> (पर 
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वहिर्देवखरातु वा वेतस कासान्सान्वर्पतु वास्तवो वा| 
वर्ज तथा स्यापयतां वघाय महाघोरं वमान जलेः ॥ १५ ॥ 
पर उवाच- घोरः चतब्द्‌ः श्रयते वै ण्ास्वनो चच्रस्येष सरितो मारुतेन ! 
आत्मा र्‌ म प्रच्यथधतं महसन म स्वास्थ्य जायते चाद्य चेप्र। ९६३॥ 
सवत उषाच- वच्रादुग्राघ्येतु जयं तवा वातो ब्रूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्रम्‌ | 
भथ दयक्त्वा वरमन्थ घणीष्वकते काम सनसा साधयासि ॥ १७॥ 
मरुत्त उवाच~ इन्द्रः साक्षात्सहसाऽभ्येतु विप्र हविर्यन्ने प्रतिगरह्णातु चैव । 
स्वं खं धिष्ण्यं चेव छषपन्तु देबा हतं सोमं परतिगरहन्तु चैव ॥ १८ ॥ 
सवते उयाच- अयमिन्द्रो हरिभिरायाति राजन्देवेः सर्वेस्त्वरितैः स्तूयमानः। 
मन्त्राहतो यज्नभ्निम मथाऽय पर्यसनं मन्त्रविसखस्तकायम्‌ ॥ १९॥ 
ततो देवे! सदित्त देवराजो रथे युदत्वा तान्दरीन्वाजिसुख्यान्‌ | 
अआयादयज्ञमथ राजनः पिपासुराविक्षित्तस्पाप्रमेयस्य सोमम्‌ ।॥ २०॥ 


पडती है, वह व्यथं ३, उससे मत उरो 1 
महाराज! हृद्रने जा तम्हारे वधकरे निमित 
जलसमृहसे प्रवमान घोर अशनि यथा- 
स्थानम स्थापित क्रिया हं, उसे कर, 
उषसे त्म मयमीन न होना; क्य 
कि अभिदेव तुम्दारी सब भांतिसे 
रक्षा करेंगे तथा समस्त कामना पूर्ण 
करेंग । (११--१५) 

मरुत बोले, हे विप्रवर ! वायुके 
सहित अश्रनि का यह महास्वनयुक्त 
भयंकर श्रव्द्‌ मरे ्वण-पिविरम प्रविष्ट 
शाने परेरा अस्मा बर पार व्यथित 
हाता हैं, हसलिये किसी प्रकार भी मेरा 
स्वास्थ्य न हाता द । (१६) 

सवरं वाट, हे नरनाथ! शस उग्र 
वन्ञते तुम्दारा मय दर होवे, में इसी 
समय वायू होकर वज्ञका निरस्त करता 


हैं, इसालिये तुम भय पारित्याग करों और 
तुम्दार मनभे जा अमिलाप हो, वह वर 
मांगों; में उसे सिद्ध करूंगा । ( १७ ) 

मरुच बोले, है विप्रवर ! इन्द्र 
प्रत्यक्ष होकर यज्ञमें सहसा आके ष्व 
प्रतिग्रह करें ओर देवगण अपना अपना 
यज्ञमाग ग्रहण करके सोमपान करें, में 
यही वर मांगता हूं । ( १८ ) 

संवत बोले, हे मद्दाराज | आज में 
मन्त्रके द्वारा इन्द्रकों सशरीर जाकपंण 
करता हूं, शीघ्रता के साहित देवताओंके 
दारा स्तूयमान वहु श्द्र मेरे मन्ध्रके 
द्वारा आकर्पित होकर घोडोके सहारं 
शष यत्तमे आ रहा है, तुम प्रत्यक्ष 
इन्द्रको अवलोकन करो 1 ( १९ ) 

अनन्तर देवराज उन सवात्क्ृष्ट 
घेडोंकों रथम युक्त करके देवताओंक 
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तम्तायान्तं सहित देवसरूघेः प्रत्यु्यो उपुरोधा ससूतः । 
चक्रे पूजां देवराजाय चाग्य्यां यधाद्चास वििचत्पीयसाणः ॥ २९१॥ 

सवतं उवाच- स्वागतं ते पुरुहलेए घविहन्धक्ञोष्प्ययं सलिहिले त्वघीन्द्र । 
शोशुम्यते बलघ्षश्नप्त सूप। पिचख सोम छुतसुय्यतत सथा ॥ २२ ॥ 

परु उवाच शिवेन मां पदथ नम्तश्व तेषस्तु प्राप्तो यज्ञ। सफले जीवित से। 
अथं यज्ञं रुते से खरेन्द्र वहस्पतरवरजो विप्रसुख्यः ॥ २३२॥ 

न्द्र उवाच- जानामि ते युरुपेन तपोधन ब॒हस्पतेरङज तिग्सतेजक्ष्‌ । 
यस्याहानादागतोऽहं नरेन्द्र प्रीतिसऽय त्वयि सन्युः परणष्टः ॥ २४ ॥ 

दवतं उवाच- यदि प्रीतस्त्वमसि पै देवराज तस्मात्स्वयं छाधि यज्ञे विधानम्‌ 
स्वथ खवर भागान्सुरेन्द्र जानात्वयं सदटोक्च देव ॥ २५ ॥ 

व्यास उवाच एवसुत्तस्त्वाद्िरसेन राक्र खमादिदेरा स्वयष्रेव देवान्‌ | 
सभा। क्रियन्तामावसथाश्व छुख्या। सहख्रशाश्रित्रबूत्ता। ससद्धा। ॥२६॥ 
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सहित अविध्षितपृत्र अप्रम्ेयात्मा मरुत्त- जीवन सफल हुआ। हे सुरशज | बुह- 
के यज्षमं आके सोमपान करने लगे। स्पतिके कनि8ठ भाई यह विश्श्वेष्ठ संवर्त 
मरुत्तने पुरोधा संवर्तके साथ देवताओंके मेरा यज्ञ करते हैं। ( १३ ) 
सहित समागत इन्द्रको देखके उठकर इन्द्र बोले, है नरनाथ | तुम्हारे गुरु 
अभिवादन करके प्रसन्न चित्तसे श्लास्रके बरदस्पतिके भ्राता तिगमतजस्वी तपो 
अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुशल धन संवतेको में जानता हूं, इनके 
आदि पूंछके पूजा की और संवते देव- आह्ानसे ही मुझे आना पडा है। आज 
राजसे स्वागतग्रश्न करने लगे। संवते में अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तुम्दारे विपयर्मे 
बोले, हे पुरुहत ! आपका कुशल हे न! जा सेरा कोप था, वह नष्ट हुआ) (२४) 
है विदन्‌ ! आज आपके यहां आनेसे संषते बोले, हे देवराज | यदि आप 
यह यज्ञ अल्यन्तदी श्चोभित हुआ । है प्रसत हुए हैं, तो स्वयं यज्ञका विधान 
बलघृत्रहन्‌ | इसलिये आज आप मेरे किये ओर स्यं समस्त करिये । 
द्वारा तैयार हुए, यह सोम फिर पाव देव ! ्न सव रोक्षोको देवराजङ्ृत £ 
करिये । ( २०--२२ ) जानिये । ( २५ ) 0 
मत्त बोले, ह सुरेन्द्र | आपको व्यासदेव वाले, हन्द्र्ने अद्धिरापुत्र 6 
¢) 


नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे सुझे संवतंश्ञा ठेसा वचन सुनकर स्वयं देदता- 
द्‌ाखये; हस यक्तम्‌ आपके आनेष्ठे मेरा ओंको आज्ञा दी, कि तुम लोग चित्रिठ | 
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तना चाक प्राह राजानासेन्द्र। प्रीती राजन्प्ज्यसानों समत्तम ) २८ ॥ 
एप त्वयापइइमिह राजन्ससेत्य ये ्वाप्यन्य तब पूथ नरेन्द्र 
स्यधाय्रात्या दवता। प्रावलाणा हावस्तुभ्य प्रांतंग्रह्न्तु राजन ॥ २९ ॥ 
त्रिय वे लोदिनिताट न्ता वेन्व॑देव बहूप हि राजन्‌ । 

सीट चोश्चाण पेध्यन्नप्याटमन्तां चटच्खिश्च संप्रदिष्ट द्िजागर्य्या१।३० 
तत्त चत्तो वध चस्य राजन्‌ यच्र देवाः खयमन्नानि जहः। 


> ~ र 


ण ^ 


चाप्य 
रप 


ततिः 


^ 


वा पा = त 1 











श भांति सन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट एक 
हजार गृह अर ममा तयार करो। 
गन्धवां और अप्प्रानोंके चदनेक लिय 
शीघ्र दी समस्त साप्तान स्थल तथा इृढ 
यन्नताटके जिस स्थानमें अप्परा 
यन्द दन्य उरगी, उस स्वगढ़ी भांति 
स्यत ल्य । ह नश्द्र} स्वमयामा 
ठयबुन्ट्‌ श्न्टरण यलानुषार शात्र ही 


॥ 
८२ 


उ ~ 
0. एदि सनतसे बोले, दे महाराज | 
, लेम्वारी पूनास पर्ग प्रसस हेया 
ट ह स्यानम्‌ तुम्दार संढ़ 

नस एापक सब पूयपृरुषों आर 
ताइपन सन्‍्त॒ष्ट हाकर तुम्हारी दि 
1 हैं। है महाताज हिप सम 


१ 


न 

९ 
= 

[ 


(> ~दह | 


- ~ चनन नल डा. 


म्‌ नियुक्त ६०५ अनन्तर दन्द्र 


सिद छक्रो ब्राह्मण! पूज्यमान। सदस्पो5्मुद्धरिसान्देवराज। ॥ ३१॥ 
संबतेशत्यगतों महात्मा यथा चहि। प्रज्वलितों द्वितीयः । 
तरेराहयन्देवसध्ान्‌ जुराचाग्रो सन्त्रवत्सुप्रतीत।ः ॥ ३२॥ 
ग्या चलसित्सोाममग्य्य ये चाप्यन्ये सखाघ्तपा देनस्चाः। 
चबष्तलताताः प्रयघः पाथवन यधाजांप तापता।; प्रात्तमन्द। ॥ ३१ ॥ 


त्राह्मणश्रेष्ररण,, अग्नेदेव सम्बन्धीय 
लोदित वण और विद्देव संबन्धीय बहु- 
रूप तथा नीलबण चलच्छिश्न पत्रित्र 
विधिगमोधित पृषभ वध करें। ( २६-३०) 

हे महाराज! तिक अनन्तर पृथ्वी. 
पति मर्त्तक्रा यत वर्धित होने लगा। 
उप यत्त्र स्ययं देवगण अग्न ग्रहण 
करने लगे ओर दरिमान देवराज उष 
यज्ञप्त रादस्य हुए | अनन्तर प्रज्यलित 
अग्निमद्श महात्मा संबतेन चैन्यगत 
होकर ऊंच स्वरते देवताओंकी आवाइन 
करके प्रमन्नचित्तम भग्निम्त घताहुति 
प्रदान की । अनन्तर यलगूदन इन्द्रने 
पदले सोमपान किया और अन्य सब 
साम पीनियाले दवताओ ने हन्द्रकी आव्ा- 


~ € ~ <€ €< ८ < << ८८ <<< € €< < < <<< ८ € ८ >> 239 >>> >> >33339233333393333 9939 


[ २ अश्वमेधिक 


<€ €< 2 €< €< € € <€ € < <€ <€ € <<< 9223 32> > 22322 22323339 39€€< 5 € € € € € < € ॐॐॐॐ 
स्थणा) छुमतारोहणाने गन्धवोणामप्घरसा च छीघ्रम्‌ | 
यदयरच्प्छरखः उमस्ताः स्वगापसः क्रियत्तां यन्लवारः ) २७ ॥ 
= कष्ठ 
रते चक्रराद्या प्रता दिवाकसः श्क्रवाच्यान्नरेन्द्र | 


। 
8 
| 
| 
। 


ती 


न्नव) 
= 


। 
5 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १० ] १४ आश्वमेधिषपवै। ७६ 
अ क पि कक पक न गजल 
0; त्तारङरा रूपस्य राशान्पद पट्‌ कछारयासास हट ^ 
ए दिजात्तिभ्योां विखजर्‌ शरि चित्त रराज चित्त इवारि दन्ता ॥ ३४॥ 0 
8 ततो दित्त विविधं सल्चिधप्य यधोत्खाहं कारयित्वा च सोषस्‌ । 
अज्ञातो रुणा संनिषठत्य श्छास गाल्खिलां स्रागरान्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ ४ 


प एवंगुणः संव धृवेह राज पस्य क्तौ तत्खुषणं परतस्‌ । ¢ 
8 तत्तवं खमाद्ाय तरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्तपथानो निवापे ॥३६॥ { 
¢ वे्षम्पायन उवाच-ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूपः श्रत्वा वाक्यं सलयकत्याः सतस्य । 6 
९ मनश्यक्र तन चित्तेन यष्टु ततोऽमात्येधन््थाप्ाच स्य! ।॥ ३७ ॥ 4 
6 इति भीमद्याभारते शतल्लाहरूपा संहितायां वेयासिकरया आश्यमेधिके पर्वणि ¢ 
ए अश्वमेधिक पव॑णि सवर्तमरुत्तीये दक्षमोऽध्यायः ॥ १० ॥ £ 
१ वेश्रस्पायन उवाच- इत्युक्ते पतो तर्मिन्व्यासेनाद्ुतकमेणा । ९ 
र वादेव महातेजास्ततो चचनभाददे ॥ १ ॥ 2 
॥ त छप दोनसनस निहततन्ञातिचान्धवन्‌ | ४ 
£ उपङतिकादित्य छखधरूममिव पाचकम्‌ ॥ २ ॥ 0) 
ध निविंष्णसनसं पाथं ज्ञात्वा धर्णिङ्रोद्रदः। ध 
; नुसार पृथ्वीपति मरुचके सहित सुख- प्क देवताओंका तपेण करते हुए १ 
ध यूचक सोमपान करके प्रसन्न और प्रीति यज्नकी करो । ( ३१--३६ ) ( 
£ युक्त होकर प्रस्थान किया । अनन्तर श्रीवेशम्पायन ग्ुनि बोले, तिसके £ 
५ शच्चुनाशन राजा मरुच कई स्थानम अनन्तर पाण्डपृत्र राजा युधिष्ठिर खत्व- £ 
& सुवणका ढेर लगाकर ध्राह्मणोंको वहुवसा वत्तीसुत बेदन्याघ्का वचन सुनकर ६ 
घन बांटते हुए घनाध्यक्ष इुबेरकी भांति .| प्रसन्न होके उस घनसे यज्ञ दारवेका { 
& विराजने लगे। अनन्तर उन्होंने उत्साह- निश्वय करके मन्न्रियोंके सड़ फिर विचार 
£ पूेक विविध वित्त खजनेर्े अर्पित करने लगे। ( ३७ ) £ 


न 
च्म 
भै 


करके गुरुको आज्ञासुप्ार परहा निद 
होकर धयुद्रपष्टित पसुन्धराका छासन 
किया । दे नरेन्द्र | जिसके यज्ञमें वहुत- 
सा सुबर्ण सश्वित हुआ था, इस पथ्वी- 
पर वह ऐप गुणसम्पन्न राजा थे । तुम्‌ 
उस सुवर्णफ़ो मंगाकर विधिविधान- 


19339379:32939333399333 


5166€€€€€€€€€€€&€€68€€€€&€€४€€€€€<€<६-४८989939999999999999999999939925252 ०७००५ 
धष 


आदवमेधिकपवेम १० अध्याय समप । 
आशर्वमेधिकपवेमे १९ अध्याय । 
श्रीविशम्पायन घुनि बोले, जब राजा 
युधिष्ठिर अद्धतक्मे वेदव्यासक्ा ऐसा 
वचन सुन चुके, तब सहातेजस्वी वासु- 
देव काने लगे। दृष्णिकुछादरर कृष्ण 


दि जि भिति = भजा 


22 


मंद्दाभारत । 


[ १ अश्यमेधिकपते 
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आश्वासयन्पमसुत्त प्रवक्तमुपचक्रम 


1] ३ ॥ 


घासुदेव उषाच-- सव जिद्य मत्युपद माजेवं च्रह्यणः पदम्‌ । 


एतावान्‌ ज्ञानविषयः! कि प्राप करिष्यति 


॥ ४ ॥ 


ॐ, क क क $ © ॐ, क ७५ (५ 
नेच त नात कम नक्ष त राच्रवा जताः । 


कथच्राच्चु श्ररीरस्थम्रात्सनो नाचवुध्यसे 


| “५ ॥ 


= 0 ~ #ी ८ 
सन्ञ त्त चत्चाथष्यानम चयथावस यथाश्षतमत्‌ | 


क 


इन्द्ररय सदह घृच्रेण यथा युद्धमयत्तंत 


॥ 8 ॥ 


चत्रेण परथिवी व्याप्ता पूरा किल नराधिप । 


हृष्टा स प्रथिषा व्याप्तां गन्धस्थ विषये हते 


॥ ४ ॥ 


धरादट्रणद्धगन्धो विषयः समपद्यत | 


पातक्रतुश्चकोपाथ गन्धस्य विषये हत 


॥ ८ ॥ 


वृश्नस्य स ततः कुद्धो घोरं वञ्जभरवाखजत्‌ । 
स वध्यमानो वञ्चेण सुचक्षा भ्रूरितेजसा ॥ ९ ॥ 
विवद्ा सदसा तोय जग्राह विषय ततः । 


अप्सु व्व्रग्रटीतार्े रसे च विधये हत 


॥ १० ॥ 





धपपुत्र परथानदन राजा युिष्टिको बन्धु 
तधा स्यजननाक्त मारे जानेष्ठ धुएयुक्त अपरि 
ओर राष्टग्रस्त छयकी माति निष्प्रम, 
दीनचित्त तथा फिल्ममन देखकर आ- 
द्याम वचनक्र सहारे आश्वाप्तित करते 
हुए दहन जी उचद्चत हुए । (१--३/॥ 
श्रीट्प्ण बोले, दे राजन 1 रब मांतिकी 
दुटिलता मृत्युका स्थान ओर सब 
प्रदारकी घरलता ब्रह्मदद ६; हतना ही 
पाना विपय है, मनुष्यगण विश्वप 
रीति श्छ जाननेसे कुछ भी गअलाप 
नहीं कर महते। है महाराज ! आपके 
कम निशेपित आर शबुगण पराजित 
नह ष्प्‌, वयो दि याप मिज द्रम 


। 


| 


रहनेवाले श्रठ्धकों नहीं जान सकते हैं । 
इसलिये में आपके समीप यथाधम तथा 
यथाश्र॒त॒ इन्द्र और पृत्रासुरके युद्धका 
वत्तान्त वर्णन करता हूं । है नरनाथ ! 
पटठे समयम बृत्रासुरके द्वारा पृथ्वी 
व्याप्त होनेसे गन्धका विषय हूत तथा 
पृथ्वीदरणजनित दुगेन्ध उत्पन्न हुई; 
उप्त देखकर इन्द्र वत्रके ऊपर ऋद्द हुए। 
अनन्तर इन्द्रने कुद्ध होकर उसके ऊपर 
वजञ्ञ यलाया। बृत्र उस अत्यन्त तेजस्वी 
इन्द्रके वज्ञसे बहुत दी घायल द्वोकर 
जलम प्रविष्ट हुआ | बृत्रके द्वारा जल 
संगृद्दीत तथा जलका विपय रप्त अपहृत 
नपर इन्द्रने अत्यन्त फ्रद्ध हांकर 
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१४ आशध्यमेधिकपवे | 


पातक्रतुरातिक्रद्धस्त्र वज्रमताखूजवत्‌ । 


ख दध्यमानो वज्रेण तस्थिन्नसिततजका 


॥ ९९ ॥ 


= क जी (0 ५ क 
विषेश खर्वा उयो तिजंग्राह विषय तततः | 


व्याप्त उ्योहिषि चखेण खूपेऽथ बिषये हते 


॥ ९२॥ 


कातक्रतुरतिक्द्धस्तच् उञ्रमवाखजत्‌ । 


सख वध्यमानो दञ्रेण दस्थिलभमिततेजसा 


॥ १२॥ 


विवेश सहसा यायु जग्रा विषयं ततः । 


व्याति घायो तु ष्ष्रेण स्पश्चोऽध विषये हृते 


॥ ९४॥ 


हातक्तुरातिक्रद्धस्तच वज्रमवाखजत्‌ । 


छ दध्यसानो द्रेण तस्मिन्नमिततेजक्ता 


॥ ६१५ ॥ 


आकाशासभिदुद्राव जग्राह षिषय ततः । 


आकारो धरचभरूतेऽथ शब्दे च विषये हुते 


॥ ९६ ॥ 


राचक्रतुरभिक्द्धस्तज्र वञ्जमवाखजत्‌ । 


सख वध्यथानो बज्रेण तस्मिन्नभितत्जस) 


॥ १७ ॥ 


विबेष्ठा खहसा राक्र जग्राह बिषथ तत्त; । 


तस्य छ्रगररीतस्व लोहः; खल भवन्मदहान्‌ 


॥ १८ ॥ 


रथन्तरेण तं तात वसिष्ठ! प्रत्यबोधयत्‌ । 





उसके उपर वजर छोडा । तव पुत्र उस 
अभिततेजस्वी शन्द्रके वजे अत्यन्त 
घायल होकर स्सा अधिके चीच प्रविष्ट 
हमा । अनन्तर धृत्रने अभ्निके बीच 
प्रवेश्च करके तेजग्रहण तथा तेजके विषय 
सूपको हरण किया; तव इन्द्रने अत्यन्त 
ऋद्ध होकर उसके ऊपर पज् छोडा । 
अनन्तर पृत्रासुरने अमित-पराक्रमी 
बलसदनके चज़ते वष्यमान होकर 
सहसा वायुके वीच प्रवेश फिया | उस 
समय जृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त ओर 
वायुका विषय स्पशे अपहत होनेपर 


फिर इन्द्रने अत्यन्त ऋद्ध होकर उसके 
उपर वज्र चाया । अनन्‍न्तर बृत्रासुर 
अभित-तेजस्मी हन्द्रके बजसे घायल 
दाकर आकाश्चमे गया । उप्तके अनन्तर 
बन्नासुरके द्वारा आकाक्ष व्याप्त और 
आकाशका विषय श्वब्द अपहृत होनेपर 
हन्द्रन अत्यन्त कुद्ध होकर उसके ऊपर 
वृनच्न चलाया। तब घृत्रासुरने अमित- 
तेजस्त्री इन्द्रकें वत्नपे घायल होकर 
सहसा उन्हें ही ग्रहण किया और इन्द्र 
इन्नासुके ह।रा पकड़े जानेपर महान 
मोहको प्राप्त हुए | है तात भरतर्पम ! 
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2६ मद्दाभारत | [ १ अश्वमेधिकपने 
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£ ततो धृ श्ररीरस्थं जघ्रान भरत्यस। | 
£ शतक्रतुरहव्येन वज्णतींट्‌ नः चुम ॥ १९ ॥ 
6 दद्‌ भरस्य रदस्य वे शक्रणोक्ते महर्षिषु । ¢ 
£ छऋधपिभिख भम प्राक्त तचिवात् जनाधिप ॥२०॥) 6 
ट एति श्रीम्रहा नारके श्चतसादस्न्ां संहिताया वेयासिस्यां आण्वमेधिकफे पर्वणि 1 
९ अध्वमेधिक्ते पर्वणि रष्णधम संवादे एकादशोऽध्याय 1 १९२॥ 1 
^ वासुदेव उवाच द्विविधो जायते व्याधिः छारीरो मानस्रस्वथा | 
£ परस्परं तयोजेन्म निह्वन्द नोपपयते ॥ १॥ 
£ शारीरे" जायते व्याधिः चारीरः ख निगयते | ९ 
£ मानसे जायते उयतथिमानसस निगचते ॥२॥ 1 
ट शीतोष्णे वेव चायुख् युणा राजन्‌ जरीरजाः। ४ 
{ तेषां गुणानां साम्य चत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 2 
॥ उष्णेन वाध्यते रीत सीतेनोष्णं च वाघ्यते। { 
? खत्वं रजस्तसम्रयेत्ति ज्य आत्मयुणाः स्ताः ॥ २॥ 1 
£ तेषां खुणानां स्ताम्य चत्तदाह्ुः स्वस्थलक्षणम्‌ । 
मा नम न 

र हमने ऐसा सुना है, कि जब इन्द्र व्याधि उत्पन्न होती हैं, परन्तु परस्परके 1 
£ पृत्रासुरक द्वारा पके जानपर अत्यन्त सहयोगते ही उनकी छत्पत्ति हुआ १ 
6 विमोद्दित हुए उस समय वसिष्टने उन्हें करती है । जो व्याधि शरीरसे उत्पन्न 8 
£ सावधान किया, तब उन्होंने च्य ; देवी ह, वद शारीरिक आर जो मनघे १ 
^ वज्रके सदारे निज शरीरस्य वपवत्रा- ' उन्पन्न होती है, वह मानसिक कहाती 1 
६ पुरका वष किया | हू जननाथ ! तमन | ६। राजन्‌ | सर्दी, गर्मी अथाद्‌ कफ £ 
४ जिस विपयकोा सुना, इस धमरहसखका आर्‌ पित्त तथा बायु, ये शरारक गुण ॥ 
४ शन्द्रने पद्ये मदर्पियाक्रे निदधट अर्‌ , हः ठन गुणक्र साम्पावख्थाका ही ५ 
४ मदहर्पियोंने परे सम्रीप वणन क्रिया , पण्डित लोग स्वस्थ शरीरका लक्षण ‡ 
£: धा । (९-२०) कृह्‌। करते ई । परन्तु मर्दी, गमा अयाद्‌ ‡ 
£ आदइवमेविकपर्म ११ अध्याय समात्र1 | कफ और पित्त) इन दोनोंके बीच ; 
£ ्दमेविदपर्ये २ अध्याय । एककी अधिकता होनेसे इतरबधंक 

? श्रात्रष्णचन््र मान, दे महाराज | आपधादिक स्द्दार उससे उत्पन्न हुए । 
£ शारीरिक थभौर मानसिक, ये दो प्रकारदी दापक्रि दूर कर । मख) रज आर तपर 1 
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तेणालन्घतमोत्सेके घिषानछुपादिदयते ॥ ५ ॥ 
र्र्षण पाध्यते रोको हषे; शोकेन बाध्ये | 
कञश्चिद्!खे घ्तसान! खस्य स्सतुखिच्छति 
कश्चित्छखे वर्तसानो दुःखस्य स्पतुसिच्छति ॥ ६॥ 
सत्वेन दुःखी दुगखस्य न सुखी सुखखस्य च। 
स्पतंमिच्छसि कौन्तेय किसन्धरु।खविश्नपात्‌ ॥ ७॥ 
अथदा ते स्वभावोऽयं येन पाथावष्ष्यसे । 

रषा समागतां कूष्णासेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌ । 

पिषत्तां पाण्डवेयानां न तस्य स्सतुभिच्छसि ॥८॥ 
प्रत्ाजनं च सरगरादजिनेश्छ विवासनम्‌ । 
सहारण्पनिवासश्व न तस्य स्षतकिन्छकि ॥९॥ 
जदासुरात्परिछ्लेशाशिज़सेनेल चाहव। | 

सेन्धवाच परिक्केशों न तस्थ स्मतुलिच्छसि ॥ १० ॥ 
पुनशरज्ञातचथायां कीचकेन पदा बंध!) । 
याज्ञलेन्धास्तथा पाथे न तस्य स्मर्तुभिच्छालि ॥ ११ ॥ 
यच ते द्रोणमीष्लाभ्यां युद्ध माश्चीदरिन्दम । 
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ये तीनों ही आत्मगुण कद्के वर्णित तब क्या आप दुःखविभ्रमसे ओर कुछ 
हुए है। इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था च्छा करते हैं ? (१-७) 

काही पण्डित रोग स्वास्थ्य कहा है पथापुत्र ! अथवा यह दु।खित्वा- 
करते हैं, परन्तु श्नक्के बीच अन्यतमकी दिहदी आपका स्व॒भाष है, क्यो कि हस- 
पृद्धि होनेपर उसके शान्तिको उपाय हके दरा आप आकर्षित होते ह । है 
करना चाहिये । हे महाराज ! शोकसे महाराज ! आपने जो पाण्डवोंके उम्पु- 
हप ओर हषेसे शोके दाघा हुवा करती ख रजस्वला एक्चस्नवाली द्रौपद्ीको 
दै। कोई द वर्तमान रदे सुखको सभाके बीच आती हुई देखा था, इस 
आर कोह सुख बतमान रहके समय उसे स्मरण करना आपको उचित 
दुःखो सरण करनेकी इच्छा करते हे। नहीं है । नगरे प्रवारित दोना, मरमा- 
दै कोन्तिय | परन्तु जाप सुखद्!खरूपीं जिन पहरना, महावनके बीच निवात्त, 
दाना व्याधियास रहित होकर सुख वा जटासुरसे केश मिलना,चित्रसेनके सद्भ 
दुःख किसीकी भी धच्छा नहीं क्षरते हैं, संग्राम, सेन्धवके हारा छश्च मोगना, £ 
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महाभारत | 


[ १ अः्वमेधिक्रपव 
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मनस्ंकन याद्धठ्य तत्ते युद्धमुपस्ितम्‌ 
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कि 


॥ १२ || 


तस्मादम्युपगन्तब्य युद्धाय भरतपंभ । 


परमव्यक्तरूपस्प पार युकत्या खकमंभि 


ॐ ~ 


॥ ९१३ ॥ 


यच्च नेव छारेः काय न भृत्येन च वन्धामिः । 


आत्मनकेन गाद्धव्य तत्त युद्धसुपस्यितम्‌ 


॥ १४ ॥ 


तस्प्रिन्ननिजित युद्ध कामवस्थां गमिष्यसि | 
एतज्न्नात्वा तु कोन्तिय कृतक्ृत्यों भविष्यसि ॥ १५॥ 
णतां वुद्धि षिनिश्िदय मूतानामागति गतिम्‌ | 


पितरपेतामटे घतते शाधि राञ्यं यथोचितम्‌ 


॥ १६३ ॥ 


ति श्रीमष्टानांरने श्चतसासत्यां संहितायां वेयासिक्ष्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अश्वम्रेधिके पर्चणि कृष्णध म॑ लंचारे ादशोपष्यायः ॥ २२ ॥ 
कक कफ क्कि शत क 
वासदेव उवाच- च बाघ्प द्रव्यम॒त्खज्य सिद्धि भवति भारत | 


० क @ की की 
शातारार द्रतव्यसत्सज्य चखद्नवात चा नवा 


|| १ ॥ 


ध्यद्रव्यचिम्॒क्तस्थ शारीरप च गद्धयतः । 





अव्वातवासमें कीचकका द्रौपदीकों लात 
मारना आर माप्म तथा द्रोणके सद्ढ 
युद्ध. ध्न विषया अव अपि स्मरण 
न करिये । द अरिदमन | अकले मनके 
सट पृद्ध करना होता ६। श्स समय 
आपके लिये वही धुद्ध उपस्थित टया 
है। हे मरतषम | हमलिय आप युद्धके 
निमित मनके सम्मुख हादर याग आर 
निज कमा पटा उम अव्यक्तरूप 
मनको जीतकर उपप पमि ध्य | द्‌ 
महारात | रिव युद्धम गण, मरवक 
और ान्धवोदी आव्रदयक्ना नहीं है, 
कवन मनक सद्र युद्ध करना दवा इ, 
हम समय जाएक लिये वही घृद्ध उप- 
स्थित हुआ ६। उम यूद्क्षा न जीतनेम 


आपको दुशसकी वाहुस्यता प्राप्त होगी । 
है कुन्तीनन्दन | इधलिये आप हमसे 
जानकर कार्य करनेसे कृतकार्य होंगे। 
हैं महाराज ! आप इस बुद्धि और 
प्राणियांजी गति वथा अगतिको विद्धेष 
रीतिप्ते निश्चय करते हुए पिठपितामदह 
बुत्तिक अजुवर्ती द्वोकरर यथोंचित 
राज्यद्रापन करिये । ( ८-१६ ) 
धाटवमविक्पर्वमें १२ अध्याय समात। 
आय्यमेयिकपवम २३ अध्याय 
श्रीकृष्ण बोले, है भारत बाद 
राज्यादि परित्याग करनेसे सिद्ध अथात्‌ 
माघ नहीं होती; थ्रारीरिक काम्रादिको 
परित्याग करनेसे दी मोश् हुआ करतीं 


द; परन्तु शुष्क बराग्ययुक्त विवेक" 
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थो घर्षो यत्छुखं चेव द्विषतासस्तु तत्तथा 


॥ ९॥ 


द्यक्षरस्तु भवेन्खत्युरू्पक्चषरं ज्रद्य क्चाश्वतप्‌ । 

क, कि क © क, क. 
ममेति च गवन्ष्त्युने समति च खान्वतम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्यशछत्यू ततो राजज्नात्सन्येव उयवस्थितो । 


अददटयसानौ भ्रतानि योधयेताससशयप्‌ 


॥ चे ॥ 


अजविनारोऽस्य खन्त्वस्य नियतां यदि भारत । 


भित्त्दा शरीर भूतानामहिसां प्रतिपयते 


॥ ५ ॥ 


लब्ध्चा हि पएथिवीं दूत्स्ना सरस्थावरजङ्कमाप्‌ | 
ममत्व यस्य नेव स्यात्कि लया ख करिष्यति ॥६॥ 
अथवा वस्ततः पाथं ठते वन्येन जीवतः। 


ममता यस्य द्रव्येषु खत्योरास्ये स वतते 


॥ ७ ॥ 


वाद्यान्तराणां श्चच्रूणां स्वभावं परय मारत । 


यन्न परयति तदत छुच्यते सख सहाभयात्‌ 


॥ € ॥ 


फामात्मानं न प्रशांसन्ति लोके नेहाकासा काविदस्ति प्रप्नत्तिः | 


विहीन मनुप्योक्ा मोक्षविषयर्म निश्चय 
नहीं है । वाह्मवस्तु राज्यादिमं विरक्ति 
आर छारीरिक वस्तु कापादिमे अ।सक्ति- 
युक्त पुरुपोको जे षभे जीर सुख होत। 
है, श्श्वुओंकों वहीं प्राप्त होवे । संसार 
विषयं समतारूप दचक्षर मृत्यु क्के 
वर्णित हुआ है और संसार विषयमे 
निर्मेमतारूप न्यक्षर शाइवत ब्रह्म कहा 
गया है। हे महाराज | वह बहा और 
सत्यु दोनोंही अध्य भावसे मनुष्य- 
चित्तके बीच विद्यमान रहके प्राणियोंको 
सुद्धमें प्रवर्तित किया करते हैं। है 
भारतं | यदि हुस जगत में अविनाश 
निश्चित होता तो कोई किसी प्राणीका 
परीर भेद करनेसे उसे हिंसाजनित पाप 


न भोगना पडता | है पथापुत्र ! यादि 
का सथावर नजङ्घमोंके उहित समस्त 
एथ्वाको पाके उसमे ममता न करता, 
तो यह परथिवी उसके लिये फरुदायिनी 
न होती ओर जो लोग वनवासी होकर 
वनके फलमूलसे जीविक़ा नियोद् करते 
हुए, वाह्यवस्तु राज्यादिम ममता करते 
हैं, वे सत्युपुखम वास किया करते 
हैँ ( १--७ ) 

हे भारत ! आप ध्यानयोगसे वाद्य 
तथा आन्तरिक शश्च, राञ्य आर काम. 
दिक मायाममत्वरूप स्वमाव अवलोकन 
करिये। नो लोग इस अनादि मायामय 
स्वभावकी पघिशेष रीतिप जान सकते 
हैं, वेही मद्ामयड्डूर संसारसे मुक्त हुआ 
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सवं कामा मनक्ाऽद्धपमरतता यान्पाण्डितः संहरते विचिन्य 


॥ ९ ॥ 


> के. =, ० = @ +. 9 © ८6 ७ # 
ऋया लगा जन्लना$+पासमसागादागा याग सारसाग काचन्य। 


दान च वेदाध्ययनं तपश्च काम्यानि कमणि च वैदिकानि 


॥ १९० ॥ 


चत यत्ान्नयसाच्‌ ध्यानयायान्कामनच या नारमत वादटत्वा | 


प्यचाय कामयते स घमा नयो ध्मा नियमस्तस्य मूलम्‌ 


११॥ 


अच्र गाधाः कामगीत्ताः फीततयन्ति पुराविदः । 

रणु संकीत्यमानास्ता अखिटेन युधिष्ठिर ॥ 

ना5ह द क्योऽनुपायेन दन्तु भरतेन केनचित्‌ ॥ १२॥ 
यो सां प्रयतते दन्तु ज्ञात्वा प्रहरणे षटरम्‌ । 


तख तस्मिन्प्रररणे पुनः प्रादभवाम्यहम्‌ 


(| १३ ॥ 


यो मां प्रयतते हन्तु यज्ञेघिविघदक्षिण। । 
जद़मेष्विव धर्मात्मा पुनः प्रादुभवाम्यहस ॥ १७॥ 


करते ६ैं। लोकसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी 
प्रशंसा नहीं करता आर इस लोकमे 
कामना सबके मनकी अद्भभूव होने 
दामनाके बिना ज्िसी पिपयम प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती। ह्मघालिये योगविद्व 
पण्टित लाए वार वार जन्पके अमभ्याघ्र- 
योगस शुद्धचिव होकर सदा भ्रष्ठ 
मोध्षमागक्ना ध्यान करते हुए समस्त 
दामनाओंका संह्ार किया करते हैं। जो 
मनुष्य ' ये जो कामना करते हैँ, वह 
धर्म नहीं € / से विशप रीतिस जानके 
कामनाएयक बत, यत्ष और ध्यान 
पागक्रा अनष्रान नहीं करत, वे कामना 
निग्ररङा हा घम यार माश्षमल समझते 
६1६ याधाप्र | परन्तु ध्य वपषयम्र 
दम्च्टयत्वयादी पुराण जानने 
{प्रमृत दूतम 


क; 
11111 


~ --- - --- -- ~~~ ~~ -- --~--~- ~ --न--् 


| 


गाथा का करते हं । मे आपके 
सर्मीप वह गाथा पूरी रीतिसे कहता हूं, 
सुनिये । (८- १२) 
भ्य ®= 0 से, 
काम कहता है, निमेमवा ओर 
योगा्य।सरूपी उपायके अतिरिक्त को 
प्राणी मी मुझे जीतनेमें समर्थ नहीं 
होता। जो कामवान्‌ मनुष्य मनके बीच 


मर धलकों मालूम करके वागादि इनिद्रिय- 


साध्य जपादिरुपी श्रद्धप्ते मुझे नष्ट 
करनेके लिय यत्रवान होता है, में उसके 
चित्तम “मेंहदी सबसे उत्कृष्ट और जप- 
कता हूं -हइसद्दी प्रकार अमिमानरुपसे 
प्रकट होकर उप्तके जपादिकोा पिफल 
किया करता हैं। जो पुरुष विविध 
दक्षिणायुक्त यज्ञके सहारे प्रश्न जीतनेम 
प्रयत यान्‌ होता द, उत्तम योनिं उत्पन्न 


हुए धमात्मा मनुप्यकी माति में उमके 
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यो सां प्रयतते नित्य वेदेर्वेदान्तस्षाधनेः। 
स्थावरेष्विव स्ूतात्ा तश्य प्रादु सेवास्यर्‌प्‌ ॥ १५॥ 
यो मां प्रयतते दन्तु धृलया खत्यपराक्रश्ः | 
भावो भवासि तस्थाह सच सां नावबुध्यते ॥ १६॥ 
यो मां प्रयत्तते इन्त तपसा खर्ितत्रतः। 


ततस्तपाकिे तस्याथ पुनः पादुमेवाम्यहम्‌ 


| १७ ॥ 


यो खां प्रयत्तते दन्तं मोक्सास्थाच पण्डितः। 
तस्य सोक्षरातिस्थस्थ ऋत्थामि च हलासि च | 


अवध्य; स्वभूतानामहमेक। सनातन। 


॥ १८ ॥ 


तस्माच्दमपि तं काम यज्ञेविविषदक्षिणेः। 


धमं कुसु महाराजतश्रते स भविष्यति 


॥ १९ ॥ 


यज्स्द वाजिमेषेन विधिषरक्िणावता। 


अ क~~ @~ ॐ ९ च ( (ह ~ 
अन्यैश्च विदिषयेज्ञेः सखद्धेराषदष्चिणेः 


॥ २० ॥ 


सा ते उ्यधाञ्स्तु निहतान्षन्धून्वीक्ष्य एनः पुनः । 


चिचमे दम्मादि रूपसे फिर प्रकट हुआ 
करता हं | जो पुरुष षेद ओर वेदाङ्ग 
साधनके द्वारा हुप्ते पिवष्ट करनेके लिये 
यत्तवान्‌ होता है, स्थावर योनिम अनमि- 
व्यक्त रूपस्‌ उतपन्न हुए जा्बाक्षी माति 


मे उसके चिचक बीच प्रकट हुआ करता 


हूं। जो सल्यपराक्रम मनुष्य वैर्यके 
सहारे मुझ्ले जीतनेके लिये यत्ञवान्‌ होता 
है, मे उसके समीप चिलरूपसे प्रकट 
होता हू; इसालिये वह मुझे नहीं जान 
सकता । जां सशिततव्र मस्य तपय 
द्वारा मुझे जीतनेके निमित्त यत्रवान्‌ 
होता है, में उसके चित्तमें तपरूपसे 
उत्पन्न होता हूं, इसलिये वह मुझे नहीं 
जान सकता | जो पण्डित पुरुष नित्य 


पक्त आस्माको न जानकर मोक्षके नि. 
मित्त मोक्षमागें अवलम्पघन करके मुझे 
नष्ट करनेके लिये यत्रत्रान होता है, में 
सब प्राणियंसि अवध्य सनातन अहितीय 
उस मोक्षरतिस्थ मूषे पुरुषकी उपास 
करते हुए उसके समीप नृत्य किया 
करता ह्‌ । ( १२-१८ ) 

है महाराज ! जब निष्कामपूर्वेक 
योगा+पाप्तफे अतिरिक्त कामजय करने- 
का दूसरा उपाय नहीं दोखता है, तथच 
उस कामको परित्याग करके विविध 
दर्षिणायुक्त यज्ञका अनुप्लान करनेसे ही 
आपकी कल्याणसिद्धि होगी; हसलिये 
आप निष्काम होकर विधिपू्ष क दक्षिणा- 
युक्त वाजिमेघ तथा दूसर प्रकारके स. 
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महाभारत 


न छाकयास्त पुनद्रष् च दताऽस्मन्‌ रणाजर ॥२१॥ 
स त्वमिष्ठा महायज्ञ) सम्द्धराप्तदक्षिण! | 
कपत टोक्त परां प्राप्य गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥२२॥ 


इति भ्रीमद्दा० आश्वमेधिके प्वेणि अश्वमेधिके परवेणि कृष्णघम संबादे चयोदशो5षध्यायः॥ १३॥ 
ॐ ९ ~~ © ^~ # 5 =. 
व्श्म्पाग्रन उवाच- एव वह विधर्वाीक्येपु निसिस्वैस्तपोघनेः। 
€ © € ~ हा. 
समान्वस्यत राजापदेतघन्धुयुधििरः 


|) १ ॥ 


सोाऽननीतो भगवत्ता विष्टरश्रवसा स्वयम्‌| 


देपायनेन क्रृष्णन देवस्थानेन वा विसु 


|| २ ॥) 


नारदेनाथ भीसेन नकुलेन व पार्थिव । 


कृष्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता 


॥ ॐ | 


ॐ, ध द, €) य भ 
अन्ये पुरुपव्याघ्रत्राह्यणेः शासख्ररषटिसिः। 


व्यजहाच्छोकर्ज दुखं संतापं चेव मानसम्‌ 


[| ७ ॥ 


अचयामास देवांश ब्राह्मणांश्व युधिप्रिरः । 

करत्य।ऽध व्तकार्याणि घन्धूनां सर पनदपः। 
अन्चशासच घमात्मा पाथवा सागराम्धघराम्‌ ॥ ५ ॥| 
प्रधान्तचता। कोरव्य। स्थराज्य प्राप्य केवलम्‌ | 


= =-= ----- ~ ~ - -- "= &औ- 


दक्षिणा यज्नाद्धा अनुष्ठान करि । अप 
युद्धम मर हए पान्धयक्रा वार बार 
स्परण करके प्रया दुगचतन दाह्य । 
नो रोग दपर रणभूमितं मारे गये ईह, 
आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे। 
ध्सालिय आप शाकसव्रण क रके दक्षिणा- 
युक्त पहायन्नक हारा देखताओंडी 
पूजा करनत् इस लोकमे अनुचम 
यह पाते उत्कृष्ट गति लाम क्र 
मकंग 1 ( १९-२० ) 
आादबमेधिकपर्यम १३ अध्याय सम्राम 
सलाटयमेधिकपर्व मे २० -उष्याय । 
थी पंद्म्पायन मुनि बोले, दतवन्यु 


एणी 





। 
| 


राजर्षिं युधिष्ठिरं उन तपोधन प्रुनि्योके 
द्वारा ऐसे अनेक प्रकारके वाक्यकरे 
सहारे पूरी रीतिसे आदवाधित इए 
दे पार्थव। वियु घमेराजने मगवान्‌ 
विष्टरश्रवा, दपायन, दङृष्ण, देवस्थान, 
नारद्‌ , मीमपेन, नकर, सहदेव, द्रापदी 
युद्धिमान्‌ अजुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
पुरुषा आर यात्रदय्ा त्राक्षणोंक्रे द्वारा 
अनुनीत द्वोंकर मानातेक ग्रोकसन्ताप 
आर दूृ।प परित्याग क्रिय। । अनन्तर 
धमतान्मा यूधिष्टिन बान्धयोक्रा मासिक 
प्रमृति प्रतद्माय पूग करके देवताओं 
सार ब्राह्मणो पूना करत हप घषठुटर- 
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अध्याय १४ | 


१७ आध्यमेधिकपवे । 
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व्यास च नारद्‌ ङ ताश्चान्यानत्रवद्धिषप। 


॥ ६ ॥ 


आश्वाछितो5ह प्रारश्ठद्धेसवाह्वेसाने पुढ़वः 


न सुश्ष्पसपि मे किचिद्यटीकमिह विद्यते 


॥ ७॥ 


अथश सखमहान्प्राक्ठो येन ध्यामि देवला; । 


पुरस्करत्यादयय भवतत समनेष्यामह्‌ अखम्‌ 


॥ € ॥ 


हिमवन्तं त्वा गुष्ठा गसिष्यानः पितासह | 


षहश्चर्यो दहि देः स श्रयते द्विजसत्तम 


॥ ९ ॥ 


तथा भगवता चिच्च कल्याण बहु भाषितम्‌ । 


देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चैव ह 


॥ १० ॥ 


नाभागषेयः पुरूषः कश्चिदेव वि घान्गुरून्‌ । 


भते उस्नं प्राप्य सुहृदः साघुसमतान्‌ 


॥ १९१ ॥ 


एवघुत्तास्त॒ ते राज्ञा सवं एव मरषंयः 

अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोभौ कृष्णफाल्यनौ।॥ १२॥ 
७ भ्यौ  # © 

परयतामेव सर्वेषां तज्रेवाद चनं ययुः । 


ततो घमसुतों राजा तश्नेधो पाविशत्प्र सु! 


सहित प्रथ्वीको अपने वशमें किया। 
कुरुनन्दन राजा युधिष्टिर निज राज्य 
पाकर प्रशान्ताचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य मुनियोस्त कहने लग, कि आप 
लोग पमुनियोंके बीच प्रधान, पुरातन 
आर प्राचीन हैं, इसालिये आप छोगोंके 
हारा आध्वासित होनेसे अब मुझे अणु- 
मात्र भी दुःख नहीं है। विशेष करके 
जिसके सहारे देवताओंकी पूजा करना 
होगी, वह महान अथे भी सुन्ने प्राप्त 
हुआ है; इससे आज हम आप छोणगोंको 
अग्ाडी करके यज्ञ करंगे। है द्विजसचम 
पितामह ! हमने सुना है, कि वह स्थान 
अत्यन्त ही आश्रययुक्त दें; इसलिये 


॥ ९२ ॥ 


जघ प्रकार हम आप लगकर द्वारा 
राक्षत दाकर हिमाख्य पवेतपर जा सके 
वेषा हा उपाय करिये। है विप्रषिं | 
हमारा बह यज्ञ आप लोगकेष्ठी सधीन 
हा रहा ६ आर मां मगच।च्‌ देवस्थान 
तथा देवाषं न।रदने बहुतसा कस्याण- 
युक्त वचन कहा हः फर भाग्यहीन 
मनुष्य व्यसनम पडके साधुसम्मत सुहृत 
तथा हस प्रकार गुरु लाभ नहीं कर 
सकता । (१-- १ १) 

अनन्तर च महपिगण राजा युषि- 
एरका एसा वचन सुनके उन्हें और 
कृष्ण तथा अजुनको हिमालय पचेतपर 
जानेका आज्ञा देकर सबके सम्प्ुखमें 
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महाभारत | 


एवं नातिमहान्काल!) स तेषां संन्‍्यवतेत | 

१ 4 ॐ 9 क क, 
कुवत्तां जौचक्रायाणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ १४॥ 
महादानानि विप्रेभ्यो ददतामौधष्वंदे दिकम्‌ ! 


मीप्मकणेपुरायाणां कुरूणां कुरसत्तम 


॥ १५ ॥ 


सिता ध्रूनरष्रण स ददावाध्वदारेकम्‌ | 


तता दत्वा चट घन वचप्रभ्य। पापडचपत्र: 


|| १६ ॥ 


घुनराष्ट्रं प्रस्छरत्य विवेश गजसाहयम्‌ । 
स समान्वास्य पितर प्रज्नाचक्चुषमीन्वरम्‌ | 
अन्वश्नाद्र स घमात्मा परथिवी भ्रातामिे! सह ॥ १७॥ 
शति श्रीमहाभारते शनसादस््यां संदितायां बेयासिक्यां आश्वमेधिक पव॑णि 
अश्वमेधिक पर्वणि चतुदेशोषध्यायः ।। १४ ॥ 
जनमजय उवाच विजिते पाण्डवेग्रस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 


राष्ट्र कि चक्कतुवारी चासुदेवधरनंजया 

वे्पायन उवाच~ विजिते पाण्डवं राजन्प्रशान्ते च विशांपते | 
क. £ । ७ 

राष्ट्र चमूवतुद्ष्टा चासुदेवधन जया 


|| १॥ 


॥ २॥ 


विजद्ात सुदा युक्ती दिवि देकेन्वराविव 





चह यन्वघान हुए और घम्रपृत्र यूपि- 
एटि उस स्थाने पढे उष सरमय 
एाण्टवगत सप्पा प्न्य हानप्र्‌ उनका 
पौचकृ्म करने लग, उन लोगोंका वह 
अत्यन्त दीध समय अतिवादित न हुआ। 
इृरुपतम युपिषप्टिर्न मीप्म और कण 
आदि झऔौखोंई आधलदेदिक काय पूग 
दारके ब्राह्मगोदी महत्‌ दान प्रदान किया 
ओर दिर उन्होंने परताष्टके सद्दित 
होघ्वूटटिक काय पूता वर्क पराद्य 
इहतमा धन दान किया | अनन्त वह 
प्रतान दिता पता प्रका अगादी का 

धीरह दन दए हृमस्तिनादुग्म प्र 


। 


| 


| 
। 
| 
| 
| 


करके मायके खदित पृथिवी सन 
करने लगे। (१२-१७) 
आध्यम विकपवम १७ अध्याय समाप्त । 
आश्वम विकववमें १५ अध्याय। 
राजा जनमेजयने वश्चम्पायन प्रुनिषे 
पूंछा, हे ट्विजसत्तम | पाण्डवोंके द्वारा 
राष्ट्र विजित आर प्रद्ान्त द्वोनेपर 
महावीर वासुदेव ओर घनझयने क्‍या 
किया ? ( १ ) 
शीवशम्पायन मुनि धेलि,दे महाराज! 
पाण्टवोंक द्वारा राष्ट्र ज्ञिव और प्रश्यान्त 
दानपा श्रीकृष्ण तवा अजुन अत्यन्त 
हर्षित होकर सुरपुरम प्रप्रिष्ट दो सुरपति 


[ १ अःवमेधिकपव 
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१७ आशध्यमेधिकपव । 


ी वनेषु विचिचेषु पवतेषु खसातुषु ॥ ६ ॥ 
तीरेषु वे पुण्येषु पल्वेषु नदीषु च ) 

चक्रस्यमाणो संहाचम्विनाविव नन्दने ॥ ४ ॥ 
इन्द्रप्स्थे महात्मानों रेघतु) कृष्णपाण्डवा । 

प्रविर्व तां सभा रम्यां विजहाते च भारत ॥!५॥ 
तम्न युद्धकधाश्िज्ञा; परिक्षेशांश्व पाथिव | 

कथायोगे कथायोगे कथयामासतुः सदा ॥ ६ ॥ 
त्टषीणां देवतानां च पशांस्ताचारतः सदा । 
प्रीधस्राणो महात्मानौ पुराणाघ्रषिसत्तमी ॥७॥ 
सधुरास्तु कथाथिघ्राशिघ्राधंपदनिखयाः। 

निशखयज्ञः ख पाथा कथयामास केदावः ॥८॥ 
पुत्रशोकामिसंतप्त ज्ञातीनां च सहस्रशः । 

कथासिः छमयामास पाथं शौरिजनार्दनः ॥९॥ 
ख तमाश्वास्य विधिदद्धिज्ञानन्ञो भहातपाः] 
अपद्टत्यात्मनो खार विशभ्ासेव सात्वतः ॥ १०॥ 


ततः कश्न्ते गोचिन्दो गुडाङेरासुव!च इ | 
सान्त्वयन्‌ -छष्षणया वाचा हेतुयुक्तभिदं वचः ॥ ११॥ 





तथा नन्दनङूननविहारी दाना अधिनी. 
कुमारोंकी मांति हृशान्तःकरणसे विचि 
त्रवन, शिखरयुक्त पवेत, उत्तमपुण्ययुक्त 
तीथे, पल्वरु तथा नदीके वीच विचरत 
हुए परिहार करने कगे} हे मारत! मदालसा 
कृष्ण ओर पाण्डुपुत्र अजुन दोनोंही इन्द्र- 
प्रस्थमें अनेक प्रकार क्रीडा करते हुए 
समाके वीच प्रविष्ट क्षर विहार करने 
लगे | उस सभाके बीच वे लोग अनेक 
प्रकारकी वातां करत हुए युद्धके केशॉको 
पणन करने ठगे । उस समय पृराण 
ऋषिसत्तम महात्मा कृष्ण ओर अजुन 


दोनोंही परम असन्न होकर ऋषियों तथा 
देवताआंका वंश कहने लग । निश्वयज्ञ 
केश्विनिपूदन कृष्णने सहस्रों स्वजनों और 
पुत्रशोकसे सन्‍्तापित प्रथापुत्र अजुनकी 
विचित्र अथप्रद और निश्रययुक्त मधुर 
वचनसे सान्तना की । विज्ञानन्ञ महा- 
तपस्वी कृष्ण अज्गुनङो विधिपूर्वकं 
आश्वासित करके मानों शरीरका वबोध्ा 
हरकर विश्राम करने लगे। तिसके 
अनन्तर चाक्यकी समाप्ति होनेपर 
गोविन्द ग॒ुडाकेशने अज्ञुनकी मधुर 
चचनके सहारे सान्त्वना करते हुए हेतु- 
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॥ २७ ॥ 
प्रयोजन च निश्वेत्तमिह्ठ चासे ममा$ज़ेन । 
धातराष्रो हतो राजा सघछ। सपदाचुग:ः १ २८॥ 
परथिवी च वश्नो ताच्त घमपुच्स्य घीमत्तः। 
स्थिता खमुद्रयलटया खद्चीलवनकानना ॥ २९ ॥ 
चिता रत्ैवेहविपेः क्ररराजस्य पाण्डव । 
धर्मण गजा धेन्नः पातु सर्वां वसुन्धराम्‌ ॥ ३० ॥ 


उपास्थरमानो हसः सिद्धेखापि महात्मभिः 


रतृयमानश्च सततं यन्दिसि भरतषन ॥ ३१॥ 
तं मया खद गत्वाञय राजानं रुवधनम्‌ । 

© ॐ $ क. 
आएचछ कुरशादूल गपघ्तन द्वारका प्रात ॥ २२ | 


टट छरीरं चदु यच मे ग्रहे निवेदितं पाथे सदा युधिष्ठिरे । 

प्रियश्च सान्यघ्ररिमे युभिषठिरः सदा षुरूणासधिपो मामति; ॥३३॥ 
प्रयाजनं चापि निवास्कारणे न व्यत्त मे त्वरते चपात्मज । 
स्थिनादटि परथ्वी तच पाभ शासने गुरोः सुध्ृत्तस्य युधिष्ठिरस्प च ॥१४॥ 


हर 


तीटम॒न्ाा स तदा महात्यना जनादनेनामितविक्रभोषजुन! 


का 
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एप सत्य गचन क्यार, ददे कदापि 
पिथ्या ने समझना | दे अजुन | देखो, 
मेघबल, सपद और अनुयाग्रियोंक्ते साद्रित 
एतशष्रपृत्र सुयाधनक मारे जानष 
ह्ण सण्य्‌ यहांपर मरे वास करनेका 
प्रयोशन निवृत्त हुआ ६। दे तात्‌! 
एयन,दन यार साननयुक्त यनक भांति 
दारपूण मदु प्रवा 
घपएव्र धीमान्‌ वमव रजा युविष्टिगल 
यश हट टैःश्म दएप्य वह यनः 
दातिे शहान॒माव सिद्धोंकि हग उपा- 
गिति हा इंदेननाप सदा स्तुत होकर 

समस्त प्रविदीओं पालन 


६९८२ 


४५ है न्व 


श्र 


कर । आज तुम भेरे सड़ कुरुतधेन 
राजा युघिष्टिरक्ते ससीप चलके उनसे 
मेरे द्वाकागमनका विपय पूंछो। $| 
पाथं {वद्‌ कुरुपति महाबुद्धिमान युधि 
प्टिः मेरे माननीय और प्रिय हं, मेने 
यह अपना द्रोर्‌ तथा गहत सारा 
घन उन्हें अपेण किया है। है नृपनन्दन ! 
जय यह पृथ्यी तुम्दार आर उत्तम 
चरितवाले गुरु युधिप्ठटिरके वशमें हुए 
है, तय तुम्हारे अतिरिक्त यद्वपर मेरे 
रहनेका कुछ मी कारण था प्रयोजन 
नहीं ६। ( २५-३४ ) 

हे पार्थिव { रम सम्रय अप्रित- 
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पि भ क कि तण शकि 


घेति दुखादिव वाक्यमरयज्नादन सप्रातपञ्य पायक ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहस्नयां संद्वितायां पेयालिफ्यां आशध्यमेधिफे पर्वेणि 
अभ्वमेधिफे पर्वणि पतञ्चदष्योपध्यायः ॥ १५॥। 
॥ समभापं व अश्वसेधिकपदे ॥ 
॥ अथाज्ञगीतापथे ॥ 
जनसेजय उवाच- सभा्थां दसतोस्तत्न मिहत्त्यारीन्महात्मनों) । 


केशवाजुनथों) का सु कथा खमभसवद्‌ द्विज 


॥ ९ ॥। 


वैशम्पायन उवाच- कृष्णेन सदित्तः पाथ! स्वं राज्यं भराप्य केवलम्‌ । 
तस्यां समाया ददेव्यायोा विजहार खदा युतः ॥२॥ 
तन फंचित्सभोद्देश स्वगांरश्स्षमं दप । 


यरच्छ्या तो उदितो जग्धः स्वजनाघरती 


॥ २॥ 


तततः प्रत्त कष्णन सारतः पण्डङ्ाज्जुनः 


चराष्दय ता खंभा रमभ्धालद वचसखन्रदात्‌ 


॥ ४ ॥ 


विदित म श्द्‌ाबादो संमामे खथुपस्थिते | 


माहात्म्यं देवकीमातस्वच ते रूपमेन्वरम्‌ 


॥ © ॥ 


यत्तद्धगचता पोक्तं पुरा केराव सोदहदाद्‌ । 


तत्सवं पुरुषव्याघ्र चष्टं से ठयग्रचेतसः 


पराक्रमी अजुनने महात्मा कष्णका ऐसा 
वचन सुनके उनङ्ा पूरी रीति पत्कार 
फरके दु।खपूषक कहा कि “ ऐसा ही 
होगा । ? ( ३५ ) 
आदइवमेघिकपवंम १५ अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपवमे १६ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, है विग्र ! 
महात्मा केक्नव और अजुनने श्रद्चुओंको 
मारके उस सभाके बीच निवास करते 
हुए कोनसी कथा कह्दी थी ? (१) 
श्रीवेशम्पायन मुन्ति बोले, हे महा 
राज ! पृथापूत्र असन निज राल्य पाकर 


॥ ६ ॥ 


ह्षपूवेक कृष्णे सङ्क उस समां 
वि्।र करने रगे । अनन्तरं प्रहृष्टचित्त 
केशव ओर अजुनने स्वजनोंमें घिरकर 
इचछालुसार स्वगस्थानसदश किसी 
समामण्डपर्स गन क्षिया। अनन्तर 
पाण्डुपुत्र अजन कृष्णके सिति उस 
रमणाय सभाका देके अधिक न्तु 
होकर उनसे यह वचन बोले । है महा- 
बाहों देवकीतनय | उपस्थित संप्राप्ते 
समयमे आपका वह ह्थररूप और 
साहात्म्य मुझ्ले विश्वेष रातिसे विदित 
छुआ है । है केशव ! पहले आपने 
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भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माघव 
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॥ ७ ॥ 


यश्म्पाय्रन उवाच पवमुक्तस्तुत कृष्ण) फाल्गुन प्रत्यभापत | 


परिष्यञ्य मरातजा वचन वदतां वरः 


॥ ८ ॥ 


वामद्य उवाच-श्रावितस्त्वं पया गद्य क्तापित्च सनातनम्‌ । 
धर्मं स्वरूपिणं पायं सवलोक शाम्वतान ॥९॥ 
अवुद्धया नाग्रहीयरत्व॑ तन्मे सुमहृदप्रियम्‌ । 
न च साउच्य पुनभेय। स्मतिर्म संभविष्यति ॥ १० ॥ 
नूनमश्रद्धानोइसि दुमंघा ध्यसि पाण्डव | 


७ ९ । स । # 
न च शाक्य पुनवक्तमशेपण घनंजय 


॥ ११ ॥ 


सटहिधम! रुपयाप्तों ब्रह्मण! पदवेदने । 


न छादय तन्मया भूयस्तथा वक्तमषोपतः 


| १२॥ 


चरं हि प्र कपितं यागयुक्तन तन्मया | 


इतिहास तु वक्ष्यामि त्रिमिन्नधं पुरातनम्‌ 


॥ १३ ॥ 


यधा तां बद्धिमास्थायथ गाति मग्प्यां गर्मिष्यासि । 


॥ 0 बि पिपी ज मा कपि = त-प ित- ि-िनौनिनौ 


गहदनापूयक एन जो सप क्था कदी 
पी, पररा चिचप्र हानेध थे सप विषय 
भूल गये ६1 है माधत्र ! आपमी शीघ्र 
ट्रारकापे जायंग, परन्तु उन विषयक्रा 
फिर सननकी गले अभिलाप दती 
६ ।(२-७) 

प्रीव/म्पायन एति राट, मह्तन- 
सदी दागिगिवर श्रीकृष्ण फाल्गुन अजुन 
र' एगा दचन सनके उन्हें आलिटून 
दग्प इहन लगे | शक्राण बोले, दे 
दाद  तुशन मर समीप संम्म्त मप्त- 
दिपरपोक्ता सना ६ और स्वरूपपुक्त 
सम न घ्म तदा दाक्षत लाका 


दी कक. ५ च ऋ ॐ कक 
शत्नाह तलब सजादम जा मर कट 


= न~ कन [ 


हुए बचनको ग्रहण नहीं किया, वह 


मुझे अत्यन्त अग्रिय हुआ है; क्‍यों कि 
आज मेरी वह स्मृति फिर प्रकट न 
होगी। दे पाण्टपुत्र | हस्तलिये मुम्ने 
निश्चय बोध होता है, कि तुष दुरेवा 
तथा श्रद्धादन हो; अब में उन विध 
को तुमत अशेषरूपस कहनमे समथ 
नदी हांता हूं । है घनन्नय ! अक्षपद- 
वित्ञानम वह धरम दी यथेष्ट दे, में फिर 
तुमे पदलकी भांति उसे अश्नेप रूपसे 
नहीं कह सकता हूं । पहले मने योग 
युक्त दाकर तुमे उप्त परव्रदाका विपय 
कटा था; अव उप्र विषयमे पुरातन 
इतिदास कटतादट। ह धार्मिक्रवर्‌[ तुम 
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न्कककलकककतककन्‍्कककक कक कक कक कक कक कककक कक कक कक फकरु कफ क रुक रु कक कफ क कक कफ कफ करार करा कार रन 
श्ण घस्तां शरेष्ठ गदित सर्वतेवसे ॥ १४॥ १ 
आगच्छद्भाह्यणः कश्ित्स्वगंलोक्तादरिन्दम । 0 
ब्रह्मराकाच दश्षः सोरस्पफामः प्राजताऽसवत्‌ ॥९५॥ ध 
अस्साभिः परिष््श्च यदाह भरतम । 
दिव्येन विधिना पाथ तच्छरणुष्वाषिचारयन्‌ ॥ १६॥ £ 
ब्राह्मण उवाच- मोक्षघम्षं समाश्रित्य कृष्ण चन्सासएच्छ था! । 1 
सूतानासलुकूस्पाध घन्पोहच्छेदनं विभो ॥ १७॥ १ 
ततऽद्‌ संप्रदक््यासि यथावन्मधघुसूदढन। ध 
साणुष्वावारेता गृत्वा गदता ससर माघव ॥ १८॥ ¢ 
फाय्ादप्रस्तपायुक्ता फाश्यपां प्मावत्तम। | 1 
आससाद दज रुचद्धसाणामागतागमम्‌ 1 १९॥ 1 
गतागत्ते उषहुशो ज्ञानविज्ञानपारगप् । ए 
लोकदत्त्वाथकुशल ज्ञादाथ छुखछु/खथो।  ॥ २०॥ 1 
जातीमरणतत्त्वज्ञ कोविद पापपुण्पयो। । 
द्ृष्टारसुचनीचानां कमभिदेहिनां गातिम ॥ २१ ॥ " 
चरन्त छुक्तवत्सिद्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियम्‌ । १ 
दीप्यमानं धिया व्राहयाक्म्साणं च सर्वश्च; ॥ २२ ॥ १ 
¦ 
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वैसी बुद्धि अवलम्पन करनेसे श्रेष्ठ गति क्षपे जो विषय पडा है, उसे मे यथ।- 
लाभ कर सक्ोगे; इसालिये तुम सावधान चत कहता हैं, सावधान दोकफे सुनो | 
दोकर मेरा समस्त वचन सुनो) हे तपस्वी धमेवित्तम कार्यप नाम किसी 
अरिदमन ! एकं वार कोई दुष राह्मण विभ्रते षभेषमूहके आगमन्न किसी दिन- 
स्वगे जीर ब्रह्मलोकसे मेरे पास आया, वरको पाया था। मेधावी विप्रवर 
मैंने उसकी पूजा करके घर्तविषय पूछा। काश्यपने गतागत विपयोभें अधिक 
उसने दिव्य विधिके अनुसार मुन्नसे जो शानविज्ञान-पारग, लोकनचार्थकुशल, 
कहा था, तुप विचार न करके उसे सुखदु।खके तात्पये और जन्म्रमरणके 
सुनो । ( ८-१६ ) तखज्ञे, पाप-पुण्य-कोविद) ऊचनीच. 

ब्राह्मण बोला, है कृष्ण ! तुप प्राणि. द्रष्टा, कमशील देद्दधारियोंके गतिद्न, 
योकि विषयत अनुकम्पा करके मोक्षधमे मुक्तवत्‌ दिचरणश्चीर, सिद्ध, प्रशान्त, 
अबरुम्बनपूषेक मोरच्छेद्‌ दरो । तमने संयतेन्द्रिय, चह्यतेनपे दीप्यमान, सर्वत्र. 
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महाभारत | 


अन्तघानगतिद्घं च श्रत्वा तत्त्वेस काइ्यप। । 


तथवचानताटत। [सद्धघान्त चक्रघधर। सह 


॥ २३ ॥) 


संभाषमाणमेकान्ते समासीन च ते। सह | 


मर्‌ 


या ज च्खन्तमनरस््कत पवन यधा 


॥ २४ ॥ 


ते समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तम! । 
चरणौ घमेकामोऽस्य तपस्वी सुसमारितः। 


प्रतिपदे यथान्यायं रषट्रा तन्मरदद्धुतम्‌ 


॥ २५ ॥ 


विसितश्चाद्धत दष्टा कारयपस्त द्विजात्तमम्‌। 


परिचारेण महता गुरुत पयताषयव्‌ 


॥ २६ ॥ 


उपपन्न च तत्सव दछतचारेत्रखयुतम्‌ । 


मावेनातोपयचेनं गुरधत्या परन्तप 


॥ २७ |} 


तम्म तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो वाक्यमच्रवीत्‌ | 


सिद्धि परामभिप्रेष्य श्वणु सत्तो जनादंन 


॥ २८ ॥ 


सिद्ध उराच विचिध्रः कममिस्तात पुण्ययोगेश्च केवले! । 
गच्छन्तीह गतिं मत्या देवरोक्रे च संस्थितिम्‌ ॥२९॥ 
न कचिर्पस्प्रत्यन्त न कचिच्छाभ्वत्ती स्थिति! । 
स्थाना सहता अशो दुवलञ्धात्पुनः पनः ॥ ३० ॥ 


गामी तौर अन्तघान-गतिन्न उमःद्विज- 
व्रकौो यथाय रीतिस जानकर तथा 
अन्तर्हित चक्रथर पिद्धगणक्र महगामी, 
एकान्तम सम्माषमाण उन सागाक्र षड्‌ 
ममान, पदनकी माति यद्च्छाचारी 
घमकाम उस विजवा के वेस अत्यन्त मदत 
अद्भुत वापका अयलोकन दर के विश्मित 
हस्र महती परिचयाऊे सदर उनका 
एरिति विया। है परनतप | क्ाइयपक 
1२: [र्द शाम आग सचापत्र त न 
प्ट द्रत गमप पद्म 


मम्हुट् आनम उमा वह दाए युनि 


2१) 


केवल पृण्ययोगक द्वारा 


युक्त हुआ था | है जनादन ! बह षिद्धने 
द्विजवर सिष्य कारयपकी परमा सिद्धि को 
पर्यालोचना करते हुए उसपर परितुष् 
हांकर प्र्नन्नाचिच्तस जो विषय कषा था, 
उस्ते तुम मरे समीप सुनो | (१७--२८) 

प्िद्ट घोला, दे तात ! मनुष्य विप्रिष 
कर्कर सद्दारे इस्त लोकमें गति आर 
दवलाकर्म 
संस्थिति छाम किया करते हैं| परन्तु 
उमम उन ठकमाको किमी प्रकारका 
अत्यन्त सुप्र वा श्ाच्चवी स्थिति टाम 
नदी होता, बल्कि दृशखप्त प्राप्त हुए 


[ २ अनुगीतापर्य 
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१७ आश्यमेधिकपवे। 


अदश्ुसा गतथः प्राप्ताः कषा से पापसेषनात्‌ । 


कासमन्युपरीतेन तृष्णया सोहितेन 'च 


॥ २१ ॥ 


पुनः पुनश्च मरणं जन्म चेव पुनः पुनः । 

आदारा विविधा सक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ १२] 
मातरो विदिघा र्टाः पित्तरश्च प्रथग्विघाः। 

सुखानि च बिचिच्राणि दुःखानि च मयाऽनघ ॥२२॥ 
प्रियेविंवासों घहुश) संवासश्वाप्रिये! सह | 

धनन।पराख् संप्राप्तो लब्ध्चा दु।खेन तद्धनम ॥ ३४ 0 
अदस्यानाः सुकषटटाछ् राजतः स्वजनात्तथा | 

शारीरा खानसा दाऽपि वेदना अरादारुणाः ॥ २३५ ॥ 
प्राप्रा विप्ाननासख्ोया वघबन्घाश्च दारणाः | 


पतन निरये चव याततनाखं यमष्चये 


॥ २६ ॥ 


जरा रोगाश्च खत्तत व्यसनानि च भूरिशः! 
लछोकेऽस्मिरचु भूतानि इन्दजानि शा धया ॥ ३२७ ॥ 
तततः कदाचिनिषंदािराकाराभ्ितेन च । 


लोकतन्चं परित्यक्तं इुःखतंन श्श् मया 


अत्युच स्थाने वार बार उनका पतन 
ही होता है। हे अनघ ! मेते विषय- 
तृष्णासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त 
होकर पहुतपे पापकायांका अनुष्ठान 
करते हुए अनेक प्रकारकी कष्टकरी 
अशुभ गति पा है; बार बार जन्म- 
मरणकी दु।खपीडा सही है, विविध 
आहार मोजन, अनेक प्रकारके स्तनपान, 
विविध माता ओर एथग्विध पितादश्चेन 
तथा विचित्र सुखं ओर द्‌ःख मग 
किये हैं। मेने बहुतरे प्रियजनोंके सहित 
विवास तथा अप्रिय जनोंके सहित 
संचास किया है, बहुत कष्टसे जो छव 


| 


॥ २८ ॥ 





धन अजन कियाथ), उसे मी नष्ट 
किया है । राजा ओर सजनोसे अवमान, 
छश्च, शारीरिक ओरं मानसिक दारुण 
वेदना, अद्यन्त विपानता तथा दारुण 
वधबन्धनकी प्राप्त कर चुक़ा हूं। में 
नरकगसन, यमग्रृहकी यन्त्रणा और 
मैंने इस लोकमें सदा जरा, रोग, विविध 
व्यसन प्रभृति अनेक प्रकारके हन्द्रज 
दु।खोंकी अनुभव किया हैं । (२९-३७) 

तिपके अनन्तर किसी समयमें मेने 
दु!खसे अत्यन्त आते होकर वराग्य 
ओर निराकार प्रह्ममाव अवलम्धन करते 
हुए हस लोकतन्त्रकों परित्याग फिया 


६३ 


यकर दी 


=-= --~--------~-~- ~ 
€< € € 9 >> € <€ €८€€€6€6€€6८€€€6€6€6€< 99929995 29952559 59992255 89 3825 


6 
| 
| 
5 
: 
। 
¢ 
| 
¦ 


ए 


6 


! 
; 


€< € &€ &<€€€ € €< € € €<€< €€€ € €€€<€€€€€ €€ € € €€€<€€<€८ € €< € € € <€ €€€ € <€ € € € € € €€ € € € €< &€ ८ 


7.9 


मरामारत। 


[ २ अनुगीताफं 
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लोकषस्मिन्ननु भूपाहमिम मागमचुेतः। 

तत। सिद्धिरिय प्राप्ता प्रसादादात्मनो सथा ॥ ३९॥ 
नाह पुनरिहागन्ता लोकानाठाक्याम्पहम्र । 
आसिद्धेराप्रजासगोदात्मनोषपि गती। छा भा।॥ ४० | 
उपलब्घा द्विजश्रष्ठ तथेय सघिटिरुत्त मा । 


हतः पर गारििष्यामि तत्त! परतरं पनः 


॥ ४१ ॥ 


व्रत्मण! पदमव्यक्त मा तेऽचूदश्च सरएयः। 


७ 2 ऋ ७ 
नाद पुनारेहागन्ता मत्यखोफ परन्तप 


| हर ॥ 


प्रीतोषस्पि ते महाप्राह्ष न्रुदि कि करवाणि ते | 


पदीप्सुरुपपन्नस्त्वे तत्य कालाब्यमागत! 


|| ४७३ ॥ 


अभिजाने च तदह यदथ मासुपागत्तः। 
अगिरात्त गमिष्पामि तेना त्वामचूचुदम्‌ ॥ ४४॥ 
सदा प्रीतीइस्मि सवतथारिन्रेण चिचक्षण | 


परिएच्छस् कुशल भाषपेय यक्तवेप्सितम 


| ४०५ ॥ 


पट मन्यचत वुद्धि श्रं संप्ूजयामि च। 


[1 तन अओ चयापचय प्रहमा3थपतमनाजओ 


है। मने हम लोदामें सर पिपर्योक्नो 


मे।गरर अन्तमें म योगमागक्रा अनु- 
एन शरत ए मनक प्रमादम एमी 
अन्तानि अदि सिद्धि छाम की है, 
श्माल्यि अब मे श्स लोक में न आऊंगा 
ओर सर लोकोंकों अवलोकन करूंगा | 


कि 


है द्विवभ्रष्ट ! ममस्त प्रज्ञाकी यश 


मोहपदन्त जास्म्राकी शुम गति 
रोने एत्र एसी मिद्धि भ्राप्त हुई दे । 
हमक -रन्न्तर्‌ म द्रदका परमपद 
एःस्णा, दमम तुप दृष्ट मी सन्दद मे 
कमा | टे ट्न्तषप ! ५ यय दण टकर 


जाह पत्य! द्म्गा | 


लो 


= 


ऋ 


र्‌ 
(1 


न) 


~ 


क्ष्म १ 
(4 =. | 


भ नीर ष 
र पत ¡मतुप सत्यग्त प्रप 


हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्दारे निभित्त 
क्या करू | यदि तुम्हें कुछ अमिलाप 
हो, तो वह छिद्ध होगी; उत्तका यदी 
समय उपस्थित हुआ दै। तुम्र जिए 
लिये मेरे समीप आये हो, उसे भ॑ने 
जाना है, म थोड़ ही समयके बीच 
चला जाऊंगा, ष्ठी खयि तुम्द आदेश 
काता हू | दे विचक्षण | में तुम्दारे 
स्भमायते अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुआ हूँ; 
इसलिये में यह वचन कद्दता हूं, कि 
तुम्दारी जिममें कब्याणकामना हों, 
गृह्य तुम वही पूछा । है काइ्यप | जब 
तुम प्रदा जान सके हों, तब मे तुम्दारी 
वुद्धिङी यडा आर प्रमा कऋता 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
| 
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1 
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। 
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| 
| 
| 
| 
| 


कई ८८६८८८८ ८€< <€ €< ०८८ <€ << € >>> > => >333333=3>333>33333>9 93339379 37359 ५, 


अध्याय १७ ] 


&19>9>9 ># 99 +232332332339>33>©9299 >>> 397>933>32> 92923759 >>> >>> >2>999 >>> 29323 >92>93232323929923 29733 >9@9332 29393 9592302 


€€€€€€€€€€€€€€€€४८०€€€€€€€3+ 
९, 


००999589 25989959 59999932593€66666€666666€666666€566<6ॐ2> 


९४ आश्वमेधिकपवं] 


येनाहं भवता बुद्धो मेघावी घ्यसि कार्यप ॥४६॥ 
एति श्रीमदहासारते श्तसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि षोडशोऽध्यायः | १६ ॥ 


बासुदेव उवाच- ततस्तस्योपसंगृ्य पादौ प्रश्नान्जुदुबंचान | 
पप्रच्छ तांश्च घषमान्स पराह धमथ्यता वरः 
कारयप उवाच- फथं शारीरं च्यवते कथं चेवोपपयते । 
कथं रूष्ाच संखारात्ससरन्परिसुच्यते 


॥ १ ॥ 


॥ २ | 


आत्मा च प्रकृति झुकत्वा तच्छरीर विषुश्चति । 


द्वारीरतथ निस्तक्त। कथसन्धत्प्रपयते 


॥ २॥ 


क कर्‌ 9 0 ॥. 
कध श्ुमाल्ुभे चायं कमणी स्वकूते नरः। 


७ € = 9 ~ क, 
उपलुदमत्ते क वा कम विदेहस्थावतिछते 


॥ ख || 


एवं संचोदितः सिद्द। प्रश्नांस्तान्प्रत्यभाषत | 


आसुपू््येण वाष्णेय तन्मे निगदतः श्रुणु 


॥ ५ | 


सिद्ध उव।च- आयुःरी्तिकराणीह यानि छत्यानि सेवते । 


शारीरमग्रहणे य{स्िस्तेष॒ क्लीणेषु सवेरा, 


हं ओर तुम्दे दी मेघाती बोध करता 
ह । ( ३८--४६ ) 
आश्वमेधिकपव में १६ अध्याय समाप्त। 
आष्वमेधिकपर्वमं १७ अध्याय । 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणसे बोले, अनन्तर 
घामिकप्रवर काश्यपने उस सिद्ध द्विज- 
वरके दोनों चरण ग्रहण करके उनसे 
सुदुवेच प्रश्न क्रिया; तब उन्होंने उससे 
सव धमे कहा था । ( १) 
कार्थप बोले, आत्मा किस प्रकार 
शरीर परित्याग करता है? किस प्रकार 
शषरोर पाता ओर ककर संसारम आग- 
मन करते हुए किस प्रकार उससे प्रुक्त 
होता है? प्रकृतिको परित्याग करके 


॥ ३ ॥ 


किस प्रकार उस शरीरकफों छोडता है 
ओर श्रीरसे छुटनेपर किस मांति 
दूसरा शरीर ग्रहण करता है? यह मनुष्य 
किस प्रकार शुभाशुभ क्र्मोको मोग 
करता है ओर जब मनुष्य देहरहित 
होता है, तथ उसके कम कहां निवाम 
करते हैं 1 ( २--४ ) 

ब्राह्मण बाला, दे वा्णेय ! पिद्धने 
काश्यपके पूछनेपर इन प्रश्नोंका जो 
उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूर्वक 
तमसे कहता हूं, सुनो । (५ ) 

सिद्ध बोला, जीव वर्तमान शरीरसे 
आयु आर कीर्तिकर जो सब कार्य करता 
है, अन्य शारीर ग्रहण करनेपर उन 
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आय।क्षयपरात्तात्समा चपरातान सवतत । 


नुद्धिपावतत चास्य विनान् प्रत्युपस्थित 


॥ ७ ॥ 


सत्य मसल च काल च चादत्वा चात्पनस्त्था) 


आतिवलसपाश्षाति स्वविमभद्धान्य नात्मवान 


॥ ८ ॥ 


यद्ायमतिकष्ानि सचाण्युपानिपेवते । 

अत्पथधमपाप वा श्रुद्दक्त न वा खुद्क्त कद्ाचन || ९ ॥ 
द॒ष्टान्नामिपपान च यदन्योन्यविरोधि च | 

गुर चाप्यमितं खुड़त्त नातिजीणं दिचा पुन) ॥ १० ॥ 


स्खामरान नात्मा 


ययाथ चोपसेवते | 
सततं कमलामाद्रा प्राप्रं वेगं विधारयेच्‌ 


॥ ९१ ॥ 


ग्साभियुक्तमन्न वा दिवा स्वमन च सेवते । 


अपकानागते काले स्वय दोपान्प्रकोापयेत्‌ 


॥ १२ ॥ 


ग्यदापकफापनाद्राग लगत सरणान्तकम्र | 


धाप चाह्रपनादान परातान व्यचस्थात 


॥ १३ ॥ 


तस्य तरः कऋारणजेन्तों) चारीर॑ च्यवते तदा । 


जीवित प्रोच्यमान तम्यधावहुपधारय 


तायाकः ध्व होनेसे श्ीणायु होकर 
दिपरान कार्‌ कग्नमे प्रवरन दाना र 
उर रयङ्गा परिनाद्क्रा ममयर उपाम्यत 
टानपर विदगेत बड्िके शनुवर्ती हुआ 
सम सम्रय अपना सच्य, बल 
¡ न दानत जाम्मतानस 
7 दात्य रिरदविन्द्र ङ्प पूष 
॥ए डाचाए हरता है। जब जीवता 
चर 2रपद पदन केश उपाबध्यत 
उम मपय २० उन होकर 
(लिए मंपाना पटता ई 
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॥ १४ | 


तथा अन्यान्य निरोधी गुरुतर पस्तु 


आंका अधिक परिमाणसे भोजन करता 


है । अधिक कसरत तथा व्यायाम सेयन 


दरता है आर सदा कमलो मे उपस्थित 
बगोंकी घारण किया करता है। मोजन 
क्रिय दए अभक्रा परिपाक समय उप- 
स्थित न होनेपर रससे अभियुक्त अग्न 
तथा दिनम स्वप्नकी सवा करके स्पये 
सत्र ठोपोंका प्रकोपित किया करता 


द्र | हम ही प्रकार निनर दोषोंकों प्रको 


राग साम 
उद्न्घन आदि पिषगत 
अनुष्टान किया करता ॥ | 


पिन कमलम्‌ मरणान्तिक 
दयनता तथा 
काया का 


[ २ अनुगीदपिष 
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अध्याय १७] १७ आशध्यमेधिकपवे । 


उष्मा प्रकुपित) काये तीघ्रधायुछणीरितः । 
शरीरमलपर्येत्य सवान्प्राणान्‌ रुणद्धि षे ॥ १५॥ 
अत्यर्थ घलवानूष्मा शरीरे परिकोपित। । 

सिनत्ति जीवस्थानानि समाणि विद्धि तत्वतः ॥ १६॥ 
ततः सदेदनः खयो जीवः प्रच्यतं क्षरात्‌ । 


प्रारीरं त्यजते जन्तुदिर्यमानेषु ससध ॥ १७ ॥ 
वेदवनामि!। परीतात्मा तद्विद्वि द्विजसत्तम । 
जातीमरणसंविश्ना। खततं छघवजन्तवः ॥ १८ ॥ 
च्च्यन्ते संत्यजन्तत्व शरीराणि द्विजषेल | 
गभेसंक्पणे चापि समणामत्तिसपेणे ॥ १९ ॥ 


तारश्लीसेद लगते वेदनां सानवः पुनः| 

भिन्नस्धिरथ इदमद्भिः च कमते नरः ॥ २० ॥ 
यथा पञ्च भुतेषु संभुतस्व नियच्छति | 
शत्यात्पकुपितः काये तीत्रवायुसभीरित। ॥ २१ ॥ 
यः सं पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने उयवस्थित्तः। 

स गच्छत्यूध्वेगो वायुः कूुच्छ्ान्खुक्त्वा शरीरिणः(२२॥ 
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इन्हीं कारणोंसे उस समय जीवके शरी* होरर श्चरीर परित्याग किया करता है । 
रका नाञ्च होतार, परन्तु जीवितका है दविजशेष्ट! जीवगण जस्पपरणः 
विषय में पूरी रीतिसे कहता हूं, उसे पदा संविश्त होनेपर भी शरीरको त्यागते 
सुनो 1 ( ९-१४ ) हैं। गर्भका संक्रमण और मर्मांका 
उष्पा तीव्र वायुके द्वारा सश्चालित अत्यन्त विसपंण होनेसे परुषफो फिर 

होकर शरीरमें प्रवि.्ठ होकर प्राणोंको उस ही प्रकार पीडा प्राप्त होती है; 
रोध करती है, इपदी प्रहार वह श्षरीरक्ष सन्धिस्थानाङरे भिन्न होनेषर वह श्चरी 
पीच प्रकोपित आर अत्यन्त वलवान्‌ रस्थ जछ्के सहारे रित होता है; 
होकर जीवस्थानके सष ममक मेद श्सालेये उस समय पश्च भूतोक्रा मेर 
किया करती है; अनन्तर जीव उस निराकृत होजाता है; तब शीतनिवन्ध- 
समय पीडायुक्त होकर प्रद्धतिपत च्युत नषे चायु शरीरस बाचि अत्यन्त पित 
हुआ करता है । है दिजसत्तम ! ममे- हुआ करता है | पश्च भूतोंके बीच जो 

£ स्थानके कटनेहे जीव पीडासे व्यथित वायु प्राण ओर अपान वायु सद्ध 
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मराभारन। 


आयुश्च च परीतात्मा विपरीतानि सेवते | 


यद्धिव्थावततत चास्य विनारो प्रत्युपस्थिते 


|| \७ ॥ 


सत्य घल व्व काल च विदित्वा वात्मनस्तथा | 


आंतिवेलसुपाश्षाति स्वविरुद्धान्य नात्मवान 


८ |) 


यदायमतिकष्टानि सचाण्युपानिषेव्ते । 

८ _ ^ = कर 
अत्मथमाप वा खुडक्ते न वा खुड़क्त कदाचन ॥ ९॥ 
दुष्टान्नामिपपान च यदनन्‍्योन्यविरोधि व । 


क 


४५ ४१ 


गुर चाप्यभितं खुड्क्त नातिजीण दिवा पुनः ॥ १० ॥ 
च्यायाससतिसाच्न च उवाय चोपसेवते | 


सतत कवलो भादरा पभ्राप्ठं वेगं विधारयेत्‌ 


॥ ११॥ 


रस्राभियुक्तलन्न वा दिवा स्थम्र च सेवे) 


अपक्रानागते काटे स्वयं दापान्धरकोपयेत्‌ 


॥ १२ ॥| 


स्वदोपकोपनाद्रोगं लगते सरणान्तिकम्‌ ! 


अपि वोाहन्धनादरीनि परात्तानि व्यवस्यति 


॥ १३ ॥ 


तस्य तः कारणजन्तोः शारीरं च्यवते तदा । 


जीवित प्रोच्यमान त्दयथावदुपधारय 


कार्योके क्षय दोन क्षीणायु होकर 
विपरीत कायं करनेमे प्रवृत्त होता है 
ओर उसका विनाशका समय उपस्थित 
होनपर विपरीत बुद्धिक अनुवर्ती हुआ 
करता र, उप्त समय अपना सच, वलं 
तथा कालकोी न जानके आत्मन्नानसे 
रद्वित दाकर निजबिरुद्ध कर्मोंका पृ 
गैतिसे आचरण करता है। जय जीवको 
अनेक प्रज्ारक पहतरे छूश उपास्यत 
प्ति ट, उम समय उष उन छयोंका 
पृष्ठ रीतिम भागना परता ६, कदापि 
नहीं मी मोगना पडता । जत्यन्त जी 
ने धानपर दृष्ट बस, माप, पीनकी वस्तु 


॥ १४ ॥ 


तथा अन्यान्य विरोधी गुरुतर वस्तु- 
अक्रा अधिक परिमाणस भोजन करता 
हैं। अधिक कप्तरत तथा व्यायाम सेवन 
करता है ओर सद्‌ा कमलो मघे उपस्थित 
पेर्गोको धारण क्रिया करवा है । मोजन 
क्रिय हुए अन्नका परिपाकं समय उप 
स्थित न हानेपर रषषे अभियुक्त अश्र 
तथा दिनम स्वप्नकी सेवा करके स्वयं 
स्र दोपोंका प्रकोपिव किया करता 
८ । इस ही प्रकार निज दोषोको प्रको 
पित करने मरणान्तिक रोग लाभ 
दर्ता तथा उद्रन्धन अदि विपरीत 
कायकत अनुष्टान किया करता हैं। 


[ २ अनुगीतापर्ष 
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१७ आश्वमेधिकपवे । 


ऊष्सा प्रकुपितः काये तीत्रधायुख॒णीरितः । 


९ आर ~~ चर 
शरीरमलुपर्थेत्थ सवान्प्राणान्‌ रुणद्धि वे 


॥ ९५ ॥ 


अल्यध घलघानूष्सा शरीरे परिकोपित। । 
सिनतिति जीवस्थानानि ससाणि विद्धि तक्त्वत! ॥ १६ ॥ 
तततः सवेदनः खयो जीवेः प्रच्यवते क्षरात्‌ | 


(५ 9 = ~ ५ © 
प्ररीरं त्यजते जन्तुरिख्यमानेषु पसस 


॥ १७ ॥ 


वेद नामः परीतात्मा तदिद्धि हिज सत्तम | 


(~ # (= ॐ © 
जाताम्ररणसावत्चता। ततत घषकजन्तवष। 


॥ १८ ॥ 


७ % @ _ # # 0 
च्य्यन्त सत्यजन्तस्ध शराराण ।द्जषसल | 


# क, क्क्‌ ५ 0 क 
गभेसक्रदणे चापि मसेणामतिसपेणे 


| १९ ॥ 


ताहशीमेच लकते वेदनां सानवः पुनः, 


मित्नसंधिरथ छेदमद्धि। स लगते नरः 


॥ २० | 


यथा पञ्चसु सूतेषु संभ्रूतत्व नियच्छति । 


शैत्घात्प्रकुपितः काये तीव्रवायुसप्ती रितः 


6 ४ 


1 २१ ॥ 


यः ख पञ्चसु खत्तषु प्राणापाने उयवस्थितः। 


है ५ $१. 


स गच्छत्यूध्चंगो वायु! कृच्छान्झुकत्वा दारीरिण।॥२२॥ 





हन्द करणास उस समय जीवक शरी- 
रका नश्च होता रहे, परन्त॒ जौवितका 
विपय में पूरी रीतिसे कहता हूं, उसे 
सुनो । ( ६-१४ ) 

उष्मा तीव्र चायुके द्वारा सशथ्वालित 
कर शरीरमें प्रधिणए होकर प्राणोंको 
[घ करती है, हसद्दी प्रकार वह शरीरके 
बीच प्रकोपित ओर अत्यन्त घलवान 
होकर जीवस्यानक्ने सव मर्मोको भेद 
किया करती हे; अनन्तर जीव उस 
समय पीडायुक्त हकर प्रति च्युत 
हुआ करता है। है हिजसत्तम | ममे- 
र्थानाके कटमेह्‌ जीव पीडासे व्यथित 


१४ 21, 


॥ 


| 
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होकर शरीर परित्याग किया करता है| 
है द्विजथ्रेष्ठ | जीवगण जन्पप्रणपे 
सदा संविध्त होनेपर भी शरीरकी त्यागते 
हैं। गर्मका संक्रमण और मर्मोंका 
अत्यन्त विसपंण होनेसे परुषको फिर 
उस ही प्रकार पीडा प्राप्त होती है; 
सन्धिस्थानोंके मिन्न होनेपर वह शरी 
रस्थ जलके सहारे शित द्ोता ह; 
श्सालेये उस समय पश्च भ्रृतोंका मेल 
निराकृत होजाता हैं; तब शीतनिबन्ध- 
नसे वायु शरीरके वाच अत्यन्त पित 
हुआ करता है | पश्च भूतोंके बीच जो 
चायु प्राण ओर अपान वायुके सड्ढ 


६७ 
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८६८ 


मेदाभारत । 


| २ अनुगीताप 


रारीरं च जरात्येव निरुच्छ्वास ₹दइयते 

सख निरूष्मा निरुच्छ्वासो निःश्रीको रतचेतन।॥२३॥ 
व्रह्मणा संपरित्यक्तो स्त हत्युच्यते नरः । 
सोतताभिर्य्विजानात्ि हन्द्रियाथान्‌ श्रारीरभत्‌ ॥ २४॥ 
तेरेव न विजानाति भ्राणानादारसंभवान्‌ | 


[९ 
(५. 
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तन्नेव करुते काये यः! स जीवः सनातन। 


॥ २५ ॥ 


तथा यच्द्भवेदय॒क्तं सन्निपाते काचित कचित्‌ | 


तत्तन्भमे विजानीहि चार्ट हि तत्तथा 


॥ २६ ॥ 


तेषु ममु भिन्नेषु ततः सख समुदीरयन्‌ । 
आविश्य हृदय जन्तोः सत्वं चाद्ा रुणाद्धे वे । 


तततः खचेतनो जन्तुनासिजानाति किंचन 


॥ २७५ ॥ 


तमसा संघृतन्नानः संघतेष्वेव ममेयु । 


स जीचो निराषिष्ठानच्यास्यते मातरिन्वना 


| २८ ॥ 


तत। स॒ ते महोच्छूवास श्वशखुच्छ्वस्य दारुणम्‌ | 


निष्क्रामन्कम्पयत्याशु चच्छरीरमचेतनम्‌ 


स्थित होता है, वद्द अत्यन्त कश्से 
शरीरको परित्याग़ करनेके निभिच ऊचध्च- 
गाभी हुआ करता हैं। जीव पदी 
प्रकार शरोर परित्याग कर उच्छास, 
उप्मा, श्री और चेतरहित होकर लोगों- 
फो दीखता है। जब मनुष्य पूरी 
रीतिस आत्मासे परित्यक्त होता 
है तव लेग उसे मृत कदा करते 


हं । ( {५--२४) 


(क 


गनुष्य रीर धारण करनेपर जिन 
मठः हारा शच्धियाथ समूह विदित 
सते ट, उन्हीं स्रोतों के सदरे 
याह्यरसम्भूत प्राण मात्म हुआ 
पुर्ता है। जो जीव उम्र यरीरमें प्राण की 


1 २९ ॥ 


रक्षा फर सके उसे ही सनातन 
जानी 1 ( २४--२५ ) 

उस दी प्रकार किसी किसी 
सक्निपाते जो जो युक्त रहता है, 
धरास्नर टके अनुसार उसे द्वी मर्म जानना 
चाहिये। उन ममाके भिन्न होनेपर जीव 
बाहर हॉकर जन्तुके हृदयमें प्रवेश्ष करत 
हुए शीघ्र ही सत्वकों निरोध किया 
करता हैं; उसके अनन्तर जीव सचेतन 
दीनपर कुछ भी नहीं जान सकता | ममकि 
सषृत्त हानेपर तमके द्वारा संवृत श्चान 
वही जीव निरधिष्ठान होकर वायुके सरे 
सश्वालित होता है) अनन्तर अत्यन्त 
उच्छवास परित्याग करते हुए निकलकर 
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अध्याय १७ ] १४ आशध्यमेधिकपवे । ६९ 
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स जीवः प्रच्युतः कायात्कमेसिः स्वेः खमनाध्रतः | 
अभितः स्वैः श्युसैः पुण्यैः पापेवोऽप्युपपयते। ३० ॥ 0 
ब्राह्यणा ज्ञानसपन्ना यधाकच्छसुतनिश्चयाः | 1 
इतरं कृतपुण्य वा तत विजानन्ति लक्षणे ॥ ३१॥ ध 
यथान्धकारे खदयोततं छीयमानं ततस्ततः, ध 
चक्चुष्सन्तः प्रपद्यन्ति तथा च ज्ञानचष्चुषः ॥ ३२॥ 
परयन्त्येचविघ सिद्धा जीव दिव्येन चष्चुषा। 
उयवन्तं जायसान च योनि चालुप्रदेरितम्‌ ॥ ३३ ॥ 1 
तस्य स्थानानि रानि सिविषानीषह्‌ चाख्रतः | १ 
कसभ्चामारेय रामयन ॥तष्ान्त जन्तव; ॥२४॥ १ 
ततः शुभाशयं कृत्वा रभन्ते सवेदेहिनः। 
रदेवोचावचान्‌ भोगान्‌ प्रा्चवन्ति स्वकसेसिः॥ ३५ ॥ # 
इहेवाद्यसकमाणः कमसिनिरयं गताः | ध 
अदाग्गतिरियं कष्टा यच्च पच्यन्ति मानकाः। १ 
तस्मात्सखुदरमा साक्षा रद््पश्छात्मा त्ता चलाम्‌ ॥२६॥ 
ऊध्वं तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्थिताः | 
कीत्यमानानि तानीह तत्वतः संनिषधोधमे ॥ ३७॥ १ 
। 
£ 
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उस अचेतन शरीरके श्रीघ्र दही कसित द्।खता ह । जन्तुगण जिन स्थानोंमें 
किया करता है। जीव शरीरसे चधुत तिवास करते हं, बह स्थान ही उनकी 
होकर अपने शुभ कम, शुभ पृण्य तथा फर्मभूमि कहके वणित हुआ है। जीव- 
पापसे परिव्रत हुआ करता है। पूरी गण उस ही कमभृूमिस निज कमके 
रोतिसे शासत्र निश्रयवान्‌ ज्ञानयक्त सहारे शुभ,अश्युभ ओर उच्चावच भोगोंको 
ब्राह्मणगण उस कृतपुण्य कमे ओर पापं प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्योंकों निज 
को लक्षणे जानते द! ल्लाननेत्रवाले फंसे इस लोकमें ही नरक प्राप्त होता 
सिद्धराण दिव्य नेत्रके द्वारा अन्धकारमें ह, जस स्थानप्ें वे लोग श्च मोग 
हषर उधर पिलीयमान खयोतकी साति करते हैं, वह अधागति ही उनके लिये 
पिलय प्राप्त जायमान योनिप्रावेष्ट जीवका फ्कर होती है । इस ही निमित्त मोक्ष 
द्शचेन क्रिया करते हैं। श्लाख्रके अनुसार अत्यन्त दुलंभ है, उससे आत्माक्री सप 8 
; वह जीव हृस लोक़में त्रिविघ स्थानोंमे मातिप रक्षा करनों चाहिये। इस लोकमें & 
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मद्दाभारत | 


तच्छ्रुत्वा नैिकी युद्धि बुद्धाः कमनिखयम्‌ | 


क €^ ^. 
तारादपाणि सवाणि यज्नेतचन्द्रमण्डरुम्‌ 


॥ २८ ॥ 


यत्र विभ्राजते लोकते स्वभासा सूयमण्डलछष्‌ | 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां परण्यकमणाम्‌ ॥३९॥ 
कसक्षयाच ते स्च च्यवन्ते वै पुनः पुनः। 

त्रापि च दिषोषोऽस्ति दिवि नीचोचमसध्यभः॥४०॥ 
न च त्रापि सन्तापा हषा दीप्ततरां धियम्‌ । 


दयेता गतयः सवाः प्रथक्त म॒दीरिताः 


॥ ४१ ॥ 


उपपत्ति तु चक्ष्याणि गर्भस्याहसत!परस । 


तथा तन्मे निगदतः श्णुष्वावाहितो द्विज 


॥ ४२॥ 


दति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापवेणि सप्तदश्चोऽधघ्यायः ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण उवाच छ्ुभानासद्युभानां च नह नाऽस्ति कर्मणाम्‌ | 


प्राप्य प्राप्याचपच्यन्ते क्षें क्षेत्र तथा तथा 


॥ १ ॥ 


यथा प्रसूपमानस्तु फली दृष्यात्फल षह । 


तथा स्याद्विपुल पुण्य शुद्धेन सनसा कृतम्‌ 


| २ || 





जीवगण उध्वेगापी होकर जिन स्थानो 
निवास करते हैं, उन स्थानोंका में 
तुमसे यथार्थ रीतिप वणन करता हूं, 
उस्ते सनो । ( ५६--३७ ) 

चि स्थाने यदह चन्द्रभण्डर अर 
तारा विद्यमान ईह ओर जर्दापर ध्यं 
मण्डल निज तेजसे प्रकाशित होता हं, 
उन स्थानोक्रों मेरे स्ीप सुनके नष्ठिक्री 
बुद्धि अवलम्पन करके कर्माकझ्ा नियय 
करो । पृण्यवान लोग करमके अजुसार 
दन सय स्थानाप्रं गमन करत ६, दम 
पुय धनेदर व्टप्त द्धि पतितदात ष 
ठम म्वणलोचे मी उना, पध्यप्‌ भार 


नाच, ऐसी ही वि्ेषता है; वपर 
जीवगण प्रकाश्चमान भ्री देखकर घन्तुष्ट 
नदीं होते। यद घय गति प्रथक्‌ रोति 
मेने तुम्दारे समीप चर्णन किया। हे 
द्विज ! इसके अनन्तर में तुमसे गर्भकी 
उत्पत्ति कदत हू, तुम सावधान होकर 
उसे सुनो | ( ३८-४२ ) 

आदइवमेधिकपवम १७ अध्याय समाप्त । 

आदयमेविक्षपवमे १८ अध्याय । 


[ २ अनु गीतापष॑ 
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क क, च ॐ ह 
ब्राक्षण बोला,इप्र लोकमें शुम आर ` 
अशुभ कर्मोक्ा नाश्ष नहीं होता, उस 


ही दतुमे जीवगण कमरे अनुसार व 
ही थेत्रकों प्राप्त होकर सुख दुःस भाग 
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अध्याय १८] १७ आध्यमेधिफपव। ७१ 





किण 


छुक्रं शोणितसंखष्टं सिया गसारयं गतम्‌ | 

क्षेत्र कमजमाप्तोति शुसं था यदि वाध्शू सख ॥ ५॥ 
सोध्ष्स्यादव्यत्तभावातच न च क्चन सज्ति | 
संप्राप्य ब्राह्मण; छान तस्मात्तट्रद्य साभ्वतस्द्‌ ॥ ६॥ 
तहीज उपचयूतानां तेन जीवन्ति जन्तथः३ । 

स जीव) सर्वयात्ञाणि गसस्थाविदयय भागदा। ॥ ७॥ 
दषात्ति दतसा सयः प्राणरथानेस्वव स्थितः । 

ततः स्पन्दयतेऽङ्गानि ख गमशेतनान्बितः ॥८॥ 
यथा लोहस्थ निःस्थन्दो निषिक्तो बिम्वानिग्र हस्त । 
उपति तद्ज्लानीहि गर्म जीवप्रवेशनघप् ॥ ९ ॥ 
लोह पिण्ड यथा वहि; प्रविद्ध छदितापपयेत | 


९ €€€८&~&5€&€€&€<<<€€€€€€€€€€€<€<€€ =© >= > ०559 95 62999989 2589 
# एापं चापि तथेव स्यात्पापेन सनस क्रुत्‌ | 

£ पुरोधाय घनो हीदं शसण्थात्सा प्रवते ॥ २ ॥ 

¢ यथा क्षंखसादिष्ट! कासमन्युक्वसाष्लः | 

8 नरो गमं प्रविशति तापि श्रुणु चोत्तरम्‌ ॥४॥ 

0 

¢ 

0 

£ 
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क्तिया करते है । जेमे फलनेवाला इृक्ष सिद्धि लाभ करते हुए सक्ष्म ओर अब्य- 
वहुतता फल प्रदान करता हैं, बसे दी क्त भाववशसे किसी विषयमें ही संसक्त 
शद्ध मनप किया हुआ पुण्य विपुल प्रण्य- नहीं होता | ( १--६ ) 

प्रदान करता है और पापचिचक्रस क्ृत वद शाइ्वत ब्रह्म सव प्राणियोंका 
पाप वहुतस्ता पाप प्रदान किया करता पीजस्वरूप हैं, इसलिये जीवगण 


है; क्यों कि आत्मा मनको अगादी 
फरफे कमेमे प्रषृच होता है। मनुष्य 
फाम ओर मन्यु तमात होकर क्के 


उसहाके हारा जीवन धारण किया 
७ र ५ ० ॥ १९ 
करते द । वह व्रह्म नीषरूपसे गर्भे 


क क. ¢ 


सव॒ अवयर्वेोको विमागपूचक सञ्चार 
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0 

¢ अनुसार जिस प्रकार गमे परव होता करते हुए चित्त उपाधि ग्रहण करके 
£ €, उसे सुनो। शुक्र शोणितके सड़ प्राणस्थानमें , स्थित होकर अमिमान 
£ मिलके खियोंके गर्भाशय जाकर शुभ घारण करता है; अनन्तर वह गरम चतना- 
£ कमज धनर प्राप्‌ हाता ६। परन्तु युक्त होकर अड्रोंकी स्पन्दित किया 
८. । प्‌ गा क जप ल। ट 
| | पद 
€ ग्रह 


ऋ 


र 
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> 


महाभारत । 


| १० ॥ 


यथाच दीपः शरणे दीप्यमानः परकाशते । 


एवमेव शारीराणि प्रकाद्ायति चतना 


॥ ११॥ 


यद्यच्च कुरूते कम शुर्भ वा चदि वाऽछ्युभम्‌ | 


पूवदेट्करतं स्वेमवज्यसुपसुञ्यते 


॥ १२ ॥ 


ततस्त प्चीयतते चेव पुनश्वान्यत्प्रचीयते। 


थावत्तरमोक्षयोगस्तं घम नेवावयुद्धधते 


| १३ ॥ 


तस्न कमे प्रक्ष्यामि सखी भवति येन वे | 
आचतेमानो जातीषु यथाऽन्योन्पास्ु सत्तम ॥ १४॥ 
दानं चतं ्रद्यचथं यथोक्त ब्रह्यघारणम्‌ | 

दमः प्रशान्तता चेव भ्यूतानां चाल्ुकम्पनम्‌ ॥ १५॥ 
संयमयाद्रास्यं च परस्वादानवजेनम्‌ । 


त्यीकानामकरण भूतानां मनसा यवि 


॥ १६ ॥ 


#* की, 


मातापनत्राशय्व शस्यपा दवताजताथपएूजनप्र | 


गरुपूजा घृणा दाच नत्यापघ्रान्द्रथसय म; 


॥ १७॥ 


प्रचतन शुभानां च तत्सतां छत्तसुच्यते । 


घारण करता है, जीवॉके गम-प्रथेशको 
भी वसा ही जानो | जेष्ठ अभि लोह 
पिण्डमं प्रविष्ट दाक उपे अत्यन्त ही 
तापित करती है, बसे दी जीव गर्भे 
प्रविष्ट होकर उत्त गर्मकों चेतनायृक्त 
किया करता हैं। जैसे दीपक गृहके 
बीच प्रज्वलित होकर ग्ृह्तकीं प्रकाशित 
वरता है, बम ही जीव समस्त शझरीरकों 
चतनापृक्त किया करता ह। (६-११) 
जीव ह्प शरीरस जो कुछ शुभ वा 
अशम कमर दरता है, अन्य शरीर ग्रहण 
करनपर मी उपे पवदेषटटत पव कमा. 
को सवस्यही मोगना पडता दै। परन्तु 


| 
| 


उपभोगसे उन कर्मोका नाञ्च होनेषर 
जबतक मोक्ष योगस्थ धमे परिग्रह नक्ष 
होता, तथतक फिर अन्य कमे प्रवर्धित 
हुआ करते ह। हे सत्तम! जीव अन्यान्य 
योनिं आवतेमान रहे जिन करमपि 
सुखी द्ोता है, उसे कहता हूं । दान, 
रत, ब्रह्मचयं, यथोक्त ब्रक्षघारण, दम, 
प्रद्मन्तताप्राणियक्रि विपयमं अनुकम्पा, 
सयम, अनुशंसता, परधन ग्रहण न 
करना, पृथ्वाके बीच प्राणियाक़ अन्तः 
करणसे दुःख दूर करना, माता-पिताकरो 
मेवा, देवता तथा अत्तियिपूजन, गुर 
पूजा, करुणा, प्राच, सदा शन्द्रिय्षयम 
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0 

¢ तततो घमेः प्रसच्तिं धः प्रजाः पाति शाश्वतता। ॥१८॥ 6 
८ एवं सत्छ सदा पदयेक्तचरप्येषा शुका स्थितिः । ^ 
8 आचारो धमखाचष्टे यासित्‌ दान्ता व्यवारथताः। १९ 1 
£ तेषु तत्कमं निक्षिप यः स धसे सनातनः | ¢ 
९ यस्त संसस्पयेत न ख छुगतिसाप्ठुधात्‌ | २०॥ 0 
ए अतो नियम्य लोकः प्रच्यवन्धमउत्सस्ु। ^ 
९ यश्च योगी च सुक्त्छ स एतेभ्यो विलिष्यते ॥ २१॥ £ 
१ वततमानस्य धर्बेण दुभ यघ्र यथा तथा| ॥ 
संसारतारणं छस्य कारेन सहता सेद्‌ ।॥ २२॥ ९ 
प एवं पू्वछतं समे नित्यं जन्तुः प्रपव्यते । 8 
4 सर्व तत्कारणं येन विद्तोऽयसिदहागतः ॥ २१॥ ध 
ह हारीरम्रहणं चास्य केन पूवं प्रकल्पत । । 
£ इत्येवं ्ंश्ाथो लोके तच्च वक््यास्यतःपरष््‌ ॥ २४॥ £ 
£ शरीरमात्मनः कृत्वा सवलोक पितामहः । ६ 
£ सौर श्चुम कमरा प्रचतेन+ये सव साधुः होनेके लिये सदा संयत रद, क्‍यों कि ६ 
£ ओंके इच कहके वार्णित हुए हैं; जो घम । जो लोग योगमागे अवलस्बन करते हैं, / 
0 आश्वती पूज प्रातपालन पे मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ हुआ करते 
६ पमं इन सबके सहारे वधित हुआ करता है| धर्ममागाजुसारी मलुध्य जिस शरीर ^ 
॥ ६ । जस सप्तय साधुआंक भाच सद्‌! सप जप्त कचा प्रकारका श्चभ क्म दया £ 
ऐसे काय दीखते हैं, उसही समयमें न करे, बहुत समयके अचन्तर उसकी £ 

वे लोग नित्य स्थिति लाभ करते हैं, संसारसे मुक्ति होगी । जीव इस द / 
इसके अतिरिक्त जिसमें श्वान्दगुण सदा प्रकार पूवेक्रत कर्मोंक्ों सदा भोगता है, ध 
निष।घ करते है, पण्डित रोग उसे 


आत्मा जिसके द्वारा पिकृत होकर 8 
जीचत्वफ्ो प्राप्त होता है, उस विपयर्स £ 
कम ही उसके कारण हैं। इसके अति- £ 
रिक्त पहले किसने आत्पाके शरीर- £ 
गप्रहणकी कल्पना की है ) यदि लोकके /£ 
वाच ऐसा संशय उपस्थित हो, इसलिये 
उसे मी में विस्तारपृषंक कहता हूं, 


>393ॐ3 >33323>>2 353 >&39>83ॐॐ 238 ॐकेक् 


(५ 
2 
कै 
£ 
ति) 
५ 
है 
£ 
क 0 
॥ आचारघर्म कहा करते हैं, वह कम 
£ साधुओंमें ही निश्षिप्त हुआ है,जो सना- 
[च + £ गद, १, 
£ तन मे कफे वर्णित है, वह घमं जिस 
» पृरुपकों सच भांतिसे प्राप्त दोसकता है, 
५ © ®+. कफ छ, कषक, 
8 उक दुरति नदी होती । (१२-२०) 
& इसलिये सब लोग घमंमागके पथिक 
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शाइपती पूर्जा प्रतिपालन करता है, वही 


महाभारत । [२ अनुगीतापब 
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~ ^: 


न्न 


“५ क, चे च कष, = ५१ भै 


9 क 
क: 4 ५. =¬ ~ ¬ ~, = ~ ~ क क 5 = अऔ॥, ग ण, क ज न्मे भो ॥ नु 


ततत 


|| २५ ॥ 


प्रधानमखजत्प्रकृर्ति स शरीरिणाम | 


यया खदेसिद्‌ व्याधं यां छोके परमां बिदुऔ ॥ २६ ॥ 
हद तत्श्धरभित्युक्ते प्‌ त्वश्टतचसक्चरम्‌ । 


अयाणां मिधुन सबसेकेकस्य एथक एथक्‌ 


॥ २७ | 


अद्धजत्समः मतानि पूचदृ्टः प्रजापतिः | 


कर 


स्णावराणि च ऋतानि इत्वेषा पाविकी क्षति।॥ २८ ॥ 
तच्य कालपरीमाणमकरोत्स पिचामह। । 

छतेए परिध्ृत्ति च पुनराष्रत्तिमेष व ॥ २९ ॥ 
यथाउचत्न कश्रिन्मेणावी शष्टात्मा प्रवेजन्पनि । 


यत्प्रवक्ष्यामि तत्सव र्थाचदुपपय्यरते 


| ६० ॥ 


सउरटद(रव यथा देम्यगपचत्य सः प्रत्त | 


दाय चामध्यसद्वात दिनाश कम छद्वितय्‌ 


(| 39९ ॥ 


यच किचित्घुखं चच दःखं सवभिति सरन्‌ । 


सुनो | स्वल्रोजपितामह त्रह्माने पहले 


पास्णद शरीर रऊन्पना त्क स्थातर्‌ 
> चलम मध्तिजगटदी घटि खी। 


आय, कः ऋष्यः कह 


-नन्तर जिन दाया यद स्रमम्त दग्‌ 
व्या रार्हाटह, साम जिद भ्र रमयत 
६) ददव्यं अभिव्यक्त स्थान 
दटादिद्रः आदधाः भ्यस्प उस प्रधान 

[नि न्प [रिग | एय 
नठापमारयरत ग्रद्विदा लाग श्प 
जा तो हू पातत दाद है तन्म 


र (ज्ज्य हा ज्ाद तथा 

(9 न्तु शगानिग उाम्रत 
८ । 

= ^ <<: ता र्वु [नाद्र | इट बद्रार 


ह आग तेज की । ते कोड जो ^ 


4 + ^. न्ह धः, न 
श? ४१ | ^ ` 14 उसे + [रः [प्‌ १ 
ˆ «ईर्‌ “~ˆ {२ < -< €< ८-<$€4<4 / 


| ह प्रकार पुरातनी जनश्रुति है, 


ॐ) 


के प्रजापतिन स्थावर अर नडरमाकं 
छाहित सथ प्राणयाक्त निपयादि भूर्ताकरी 
सृष्टि का | ( २१-२८ ) 
अनन्तर उप्र प्रजापति पितामहे 
शरीर ग्रदणता समय अ।र परिमाण 
निर्वि कक भूतगणके वीच सुर, नर 
आर तिण्गादि रूपसे पारिदातचि तथा 
ग्रागयाका पुनराबात उत्पन्न का | जंघ 
कोह भ्रधावी मनुप्य इस जन्ममें परमा- 
न्शाका दश्षन करनेस पूयजन्मके बृत्तान्त 
आर संमारठी उन्‍न्त्यचाका विषय कद्ठा 
कराता है, बधेही भें मी जातिस्मर 
दाफर जी दंगा, बह सब यधावत 
न्पन द्वोगा। जो लोग सुख ओर 
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0 संझारलागर घोर लरिष्यतति खुद रपरज््‌ ॥ २२॥ 
१ उअातीषरणरोगेख संस्सविष्ः प्रधानपित्‌ । 
£ चहनावत्ख चेतस्यं सये सूनु पठथति || १३ ॥ ः 
१ नद्य तत; तर्न श पर पदस | ४ 
1 तस्यापदरा बक््यासे याथातथ्येन खउत्तस् ॥३२४॥ ४ 
¢ सा7न्वल्स्याठ्ययस्याय यदस्य क्ञानङ्न्तसम्‌ । ४ 
ध प्रोच्यमानं या थिप्र निघोधेद्लघोषत) ॥ ३५॥ 0 
९ एति श्रीमहाभारते दातसलादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिष्ते पणि 0, 
९ अनुगीतापवंणि अष्टादशोऽध्यायः | ९८ ॥ ¢ 
& ब्राह्मण उवाच य स्यादेकायते ठीनस्तृष्णीं किंवचिदविन्तयन्‌ । दर 
ध पूवं पूवं परित्यज्य ङ तीर्णो षन्धनाद्देत्‌ ॥ १॥ 8 
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१ 


0 ८5. छ क 4५ 
सवेदिखः सवेखदः दासे रक्तो जितेच्द्रियः। 


व्यपेत क्ययत्युग्छ आत्पदान्णुच्यत्ते नरः 


॥ ९ || 


आत्मवत्सचंभतेषु घथ्चरेत्रियताः शुचिः । 


ह ५. 4 अ 0 
अषानी निरमीषानः सदेतो सक्त एव छः 


॥ > 6 





दुःखो पूरी रीति अनित्य जानक 
सुद्धिखञ्ञात ररक सहित शरीरो 
विनष्टप्राय जानते हैं और थोडे सुखक्षो 
दुःखरूपसे स्मरण करते हैं, वेही घोर 
दुस्‍्तर संघारक्षागरते पार हो सकते हैं । 


हे श्रेष्ठ | प्रधानवित पुरुप नरा, मृत्यु 


ओर रोग आक्रान्त होकर चेतना- 
विशिष्ट प्राणियोंके बीच चेतन्यका एकत्र 
अवलोकन करते हुए प्रम पद अन्धेपण 
करन ऐ_ जिस प्रकार निवंद लाम करता 
हे, उष विषयमे यथावत्‌ उपदेशचचन 
केता हं । हे घिप्र | शाश्वत तथा अव्यय 
मष्क विषयत जो ज्ञान उत्तम है, वहं 
भ तुमे विस्तारपूर्वक कहता हू 


सुनो । ( १९-३५ ) 
सादवमेधिकपर्वैमे १८ अध्याय समाप्त। 
आर्चमेधिकपवचेगमे १९ अध्याय | 
त्राक्षण बोला, जो मनुष्य पहलेके 
स्थुर, स्म ओर कारण शरीरकों परि- 
त्याग करके सबके एकमात्र अधिष्ठानशृत 
परन्नह्ममं लीन होकर दसरी किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करते हए सोन मावते 
निश कर्ता है, वही सक्तारवन्धनते 
छुटता ६ै। खव रोभोका भित्र, सर्वसट, 
चित्तनिग्रहम अनुरक्त) जतन्द्रिय परप 
जवतक योग सिद्ध न दो, तथतक उस 
विपयर्मे देन्य वा दवेपरहित तथा जित- 
चित्त हानेसे युक्त दोतारै। जो मनुष्य 
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प 


क 
अ, 


ए 


५६ मदामास्त। । २ अनुगाोतापषे 
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र चित मरण चोमे सुखदुःखे तथेव च। 

(^ 4०. 


^ लाभालाम प्रियद्वेषप्प थ। सम। स च सुच्यते 1४॥ 
न कस्यचित स्पहथते नाइवजानाति किचन | 
निद्रन्द्रा दीतरागात्वा सवधा स॒क्तए्वस्रः ॥५॥ 
अनमिश्नश्च निषेन्धुरनपत्यख् चः कचित | 
दयक्तध्रमाथक्ामश्चि निराक्राद्ष्ला च सुच्यते ॥६॥ 
नेव धमी न चाघमी पूर्वांपवितदाग्रकः। 
भ्रादुश्यप्रश्रान्तात्मा नटेन; स वखुच्यत ॥७॥ 
अक्म्नंवान्‌ चिकाङ्क्षच पदयेज्गद्‌ शाश्वतम्‌ । 
अश्वत्थसर॒शा नित्य जन्मष्धत्युजरायुचम्‌ ॥८॥ 
वेराग्यवुद्धिः सत्तत्तमात्मदोषंव्यपेक्षकः | 
आत्मचन्धविनिषाक्त स करोत्यचिरादिव ॥९॥ 


1 
; 
1 
। 
अगन्धमरसस्पशमशावदमपरिग्रहम्‌ | 
। 
। 
। 
| 
८ 
1 
। 
। 
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अरूपमनसिन्नेय रष्टराऽऽ्मानं विम॒ुच्यते ॥ १०॥ 
पश्चभूतगुणदीनममतिमदहेतुकम्‌ | 


भे णया तमाः णक मेया) भाा तः ग 


संयत, पवित्र, अहद्डार तथा अमिम्ानसे गेनेसे मुक्त हो सकता है। पुरुष धर्म 
रटत होकर सब प्राणियोक्के विषय रहित एकमात्र प्रारव्ध करमेका प्रापक 
आत्मयत आचरण दरता है, वह सच शरीरासर्म्भक धातुओंके क्षयनित्नन्धनसे 
प्रकारसे मुक्त हुआ करता है। जो लोग प्रधान्वचिच ओर निर्षन्‍्ध होनेसे क्त 
जीना, मरना, सुख, दुःख, लाम, हानि, हआ करता है। निराकांक्षी संन्यास 
प्रिय गार अप्रियम सममावसे ज्ञान पुरुप जगत्‌ को अनित्य, अश्वत्थ,+अवश्च, 


सर्त ह, दे मुक्त होते है । जो मनुप्य अचेतन्य और जन्म-सृत्यु तथा जरा 
नि्न्द्ध और निःस्पद्द होदर किसीके युक्त देखता है। पराग्यबुद्धियृक्त 
पनर्मे गमिटाप नई करता तथा क्रिपीकी मनुष्य सदा आत्मदोपदर्शी द्वोकर ध्रीध्र 


आज। * चअऑियतण - +प अ.४ज अप: 


भी एवत्ता नहीं दरता, वद् सर भांतिये ही आत्माकों बन्धनसे विम्ुक्त किया 
प्रक्तिदाम किया करता 1६। मलुप्य. करता है। (१--९%) 

निमा पकार दुर रदित, बन्यु-. जो मनुष्य गन्ध, स्पर्ध) स्प, रष; 
दन, दनपत्य, धम, जय आर काप, शब्द ओर परिग्रदराहित अनमिन्न भात्मा 


न (वरणाः गहितितवा निराआ/तीं फा दद्येन करता ह, वहा प्रुत दाता 
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अध्याय १९ ] ९४ आशध्यमेधिकपने | ७७ 


¢ 


(त्वव ८८स्<स्व्व्व्द८८०८< 55555555 52595599 99999 99999 999999990 ¢ 
अशगणं शुणभोक्तारं यः परयति ख खुच्यते ॥ ११॥ 0 
सिदहाय सर्वसंकल्पान बुद्धया शारीरसानसान | ¢ 
रानेनिं्ाणपाप्रोति निरिन्धन हवाऽनलः ॥ १२॥ 
खर्यसस्कारनिखक्तो निद्ेन्डो निष्परिग्रहः । 
तपा श्लद्िययापं यश्चरन्ुक्त एवसः ॥ १६३॥ 
विषक्त! सर्दसंस्न्ारस्ततो रद्य सनातनम्‌ । ॥ 
परसाप्नोपति संशान्तमचल नित्यसक्षरस््‌ ॥ १४॥ १ 
अत।+परं प्रवध्यामि योगशास्त्रमलुत्तसम्‌ । ¢ 
युञ्जतः क्लिद्धसार्सानं यथा परयन्ति योगिनः। १५ ॥ # 
तस्णोपदेशं वध्यामि थथावत्तन्निषोध मे | 1 
चेद्वारेशारमप्तित्थं पश्यत्यात्मानसात्मनिन ॥ १६॥ ' 
न्द्रियाणि ठ खष्ुत्य सन आत्सनि घारयेत्‌ । ¢ 
तीतर तप्त्वा तपः प्रवं भोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७॥ १ 
तपस्वी सतत युक्तो योगशास्त्र॒स्नधाचरेत | ¢ 
£ 
£ 
¢ 
£ 
¢ 


मनीषी छनसा षवप्र; परयन्नात्माचमात्पनि ॥ १८॥ 


एप पञ्चसौतिक स्थूल, परह ओरं दशन करते हैं, इसके अनन्तर में उस 
क[रणश्चरीरसे रदित, दिगण तथा सस, अनुत्तम योगशास्त्र तथा उसका उपदेश्न 
रज, तमरूपसे विषयमोक्ता परमात्माका तुम्हारे निकट यथावत्‌ वणेन करता ह, 
दशेन करके मुक्ति लाभ करता है। सुनो । हे विप्र ! पुरुष इन्द्रियोको निज 
सनुष्य श्ञानपूषक शारीरिक और मान- निज विपयंसि निवृुत्त करके चित्तको 
सिक सह्ूल्पोंको परित्याग करनेसे क्षेत्रत्त जीवात्मामें धारण करें; अनन्तर 
अप्निकी भांति धीरे घीरे निर्वाण लाभ तीव्र तपस्या करके मोक्षयोग आचरण 
किया करता है। जो मनुष्य छव सस्ा- करं । मनीपी तपस्थी सदा तपमें 
रोते निम्मेक्त, निदेन्द्र और निष्परिग्रह । निष्ठाचान्‌ होकर योगशाजस्राचरण 
धोकर तपस्याके सहारे इन्द्रियोंको निग्रह करते हुए मनके द्वारा देहके बीच 
छरता हैं, वही मुक्त होता है । योगी आत्माका दशन करें। परन्तु यदि ये 
लोग योगयुक्त होकर चित्तनिग्रहरूपी साधु तपस्वी एकान्तचित्तसे आत्मको 8 
उपायक्ते रीच वितच्तको अन्तद्ैख एरते देहके बीच करनेमें समये हों, तो वे 
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6) 

¢ 

इए. जप प्रकार नित्यसिद्धं परमात्मा श्रीरमें आत्माका दशन पाते हैं। १ ०-१८ 0 
प्र 
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र्‌ 


४ 


७ मद्दांभारत | [ २ अनुगीतापव 


प चच्छक्तोत्यय साधुमाक्तुपात्मानसात्मलि। 

तत एकान्तशालः से पद्यत्पात्मानमात्माने | १९ ॥ 
संघतः सतत युक्त आत्मवान्विजितनद्रिया। | 

तथा थ आत्मनाऊत्मान खरूंप्रयुक्त। मपदयति॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुष। स्वप्न रृष्ठा पच्यत्यसायिती। 


तथारूपासवात्खान छखाधुयु्तः प्रपर्यत्त ॥२९१॥ 
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रचाकाच यया सुञ्चारकाच्चान्ष्डष्य दताम्‌ । 


~. 


साग नष्टरूष्य चात्मान तथा पर्स) 


# „क 


खञ्जं जरीरमित्याहुरिपीकामात्मनिश्रि 
एतद्िद खनं प्रोक्तं योगविद्धिर्त्तसभ्‌ 


+, 


=. 


दे दत्तः ॥ २२॥ 


॥ २६ ॥। 


यदा हि युक्तसात्मान सम्पक्‌ पथ्यति देहभृत । 

न तस्यरन्वरः! कस्यत्नलच्तयस्याप यः प्रस) २७० 0 
अन्यान्याख्रेच तनो यथेष्ट प्रतिपद्यते ) 

पिनिधूत्य जरां सत्यु म शोचति न हष्यति | २५॥ 
दचानाप्रपि दवत्वं युक्तः कारयते यक्नीं | 


सयत, सदा योगयुक्त, जितदिच, 
जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रातिसे प्रयुक्त 
ऐनेस मनके सदार आन्माका द्धन 
फरता हैं। जैसे पुरुष स्वमावस्थामें 
किसी अच्टगाचर पुरुपका देखकर जाग- 
नपर फिर उस देखनमे "यदह वदी पद 
है. एपा ही योधघ दरता हे, उस ही 
प्रदार समाधिस्य एरप समाधिसमयर्म 
अन्म देखकर ब्यून्यित होऋर उर 
पिष्वान्पन्पम्‌ ददन्‌ दिया करता है | 
जपदाह मनष्य एप्डमे मीक निष्मलकर 
लगाया दिखाता एं,चम६ यागी दद् द 
बत्मगो निवालक दशन किया करता 
हू । फीटव लोग शरीरका एच धार 


आत्मनिष्ठ जगदाकारस मास्मान माया- 
को इर्पाक्ा कद्ते ६, योगविद्‌ पण्डित- 
जन भी ऐसाही अनुत्तम निदशन कहा 
करते है। मनुष्यदेद धारण करके शरीरके 
बीच आत्माक्षा पूरी रीतिसे दशन करने 
से हम लोकमें काह पुरुष ही उसका 
प्रभु नही हो सकता;ऐसा दी नहीं वरन्‌ 
तिलाकाधिपति भी उम्तके #वर नहीं 
दो गक़ते । वह मनुष्य इच्छा करनेसे 
देव, गन्धव ओर मनुष्य प्रभृतिका 
रीर धारण उरनेमे सथं होता ह; 
ओर जरामृन्युकी अतिक्रम करके उससे 
घोरत वा हर्पित नहीं दोता | चियकओों 
वश करनवाला मनु योगयु क्त होकर 
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जयड़ 


अध्याय १९ ] १४ आ!श्वमेधिकपवै । ७९, 
सनका 9३७99३५७२०७३७३७३३०३७३७०००३४०७७०७०६६६७७ 
९ रद्य चाव्ययक्तापाति दित्या देर्सशणान्वतम्‌ ॥ २६॥ 

९ विरदयत्छु च यूतेषु न सथं तस्यं जायते | 

९ ङ्िदरवसासेषु भूतेषु स ख दिशति केन वित्‌ ॥ २७॥ 
हु।खशोकसयेधोंरे। सहस्नेहससुरझूवे! ! 

¢ 


त दिचाल्यति युत्तात्सा निस्शद्ः सान्तमरान छ) ॥ २८॥ 
नेतं ा्राणि विध्यन्ते न ख्युश्खास्य विष्यते । 

सात सुखतरं किचिल्लोफे क्र च न हृश्घते ॥ २९॥ 
सस्यग्युरूत्वा ख आत्मान मात्सत्येद भरतिछते ) 
दिलिदद्वजराङ्खडः सुखं स्वपिति चापिसः॥ ३०॥ 
देटाल्यपष्टममभ्येति हित्वा साचणा तयप्‌ । 

निर्ददस्तु न कतेव्यो खुज्ञानेन कथचन ॥३१॥ 
सस्यग्युन्तो यदाऽऽत्सानस्ात्मन्येव प्रपदेयति । 

त्देद न स्णटयते डक्षादपि शाततक्रतोः ॥ ३२॥ 
योगसेकान्तशीलर्तु घथा विन्दति तच्छुणु । 


देववाओंका भी देवत्त विघान करनेसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। योगी 
सम्थे होता है ओर अनित्य देहपरित्याग पुरुष मनको आरस्माम पूरी रीति नियुक्त 
करके नित्य वह्मको प्राप्त हुआ करता है। करके निवास करते हैं और जरा, दुःख 
^ प्राणियोंके दिचप्ट होनेसे बह भीत दहीं तथा सुख, हन सबसे विशेषरूपसे निवृत्त 
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शेत! ओर प्राणि्यकेि सिके पारे 
छेशित होनेसे वह दु!खी नहीं होता | 
युक्तात्मा निःरपृह प्रशान्तचित्त पुष्य 
सङ्ग ओर रनेहरे उत्पन्न मण्डूर भय, 
शक तथा दुःखहे विचरति नहीं 
शाता । ‹ १९-२८ } 

समस्त शस्त्र ऐसे मनुष्यका विनाश 
करमेमे उमथ नहीं है, इसलिये जगतके 
बीच कहीं भी इस योगसे बढके सुकम्‌ 
अन्य छुछ नहीं ह तथा पस्य मी इस्त 
निकट विद्यमान नहीं रह सकती; वा 
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[वि य ऑन) 


होकर सुखसे शयन किया करते हैं | वे 
हच्छानुमार इस मनुष्यशरारको परि- 
त्याग करके अन्य शरीर धारण कर 
सकते है, परन्तु जब वे योगवलसे 
एश्व्याकी भोगेंगे, उस समय कदावि 
उषसे विरत न होंगे। लिप्त समय वे 
मनको आत्मा्मे पूरी रीतिसे संयुक्त 
करके चित्तके वीच परमात्माका दन 
फरो, उस सम्य साक्षात्‌ शतक्रतुके 
ऐश्वयकी भी स्परहा न करगे । परन्त 
पुरुष जिस प्रकार ध्यानशीरू होकर 
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३ 


हृष्टपूवा दिशा चिन्त्य यास्रिन्धनियसेत्परे 


| १४ ॥ 


पुरस्पाभ्यन्तरे चस्य सनः स्थाप्यं न पाद्यतः। 
पुरस्याभ्यन्तरे तिच्‌ यासिन्नावश्चधे वसेत्‌ | 


तस्मिन्नावस्षथे धायं सखयाछाभ्यन्तरं मनः 


॥ २४ ॥ 


प्रचिन्त्यावसथे क्त्स्नं याक्िन्काे छ पश्यति । 
तस्मिन्काले बनथ्यास्यन च क्रि च खवाद्यतः॥ ३५॥ 
सन्नियम्पेन्द्रियग्रास निर्घोषं निजने चने । 
कायसभ्यन्तर कृत्सनमेकाग्र! परिचिन्त्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दनन्‍्तांस्दारू च जिहां च गले ग्रीवाँ तथेव च । 


हृदय चिन्तयेच्रापि तथा हृदयवन्धनम 


॥ २७ ॥ 


हृत्युक्तः स मया शिष्यो मेघावी मधुद्दन। 


७५ क 9. कई 4 © 
पप्रच्छ पुनरेवेम भोक्चषधम छुदुवचम्‌ 


॥ २८ ॥ 


सक्त युक्तनिद कोषे कथमन्न विपच्यते| 


कथं रखत्वं जति शोणितत्वं कथ पुनः 


1 २९ || 





योग लाभ करता है, उसे सुनो । पुरुष 


वेदान्त अनक्षर गुरूपदिश् उपदेश्चकां 


पयालोचना करके देके वीच वास करे। 
मनो उठ शरीरके बारी भागम न 
रखके अभ्पन्तरमे दी स्थापन करे । स्वयं 
उसफे अभ्यन्तरं रके मूखाधारादि 

अन्यतम जिस किसी चक्रमें वास करते 
हुए उसके सहित मनको धारण रखे। 
जिस समय वह चक्रके दीच रहके सर्चा- 
त्मक तब्रह्मका ध्यान करेगा, उस सम्रय 
उसका मन दापि बष्वि्ुख न ने 
पावेगा । निजेन, श्चङ्क रहित बनके मीच 
श्न्द्रियाको निरहं करते हए एकाग्र 
शेकर देहके याहिर तथा भीतरमं परि 
पण प्रह्मका घ्यान करे । आर योगे 


साघनस्वरूप दांत, ताढ, जिहा,गला, 
हृदय वा हृदयमें बंधी हुई नाडियोंका 
ध्यान करे अथांत्‌ दांवसे मोजनकी सब 
सामग्रियोंको शुद्ध करे, जिहाकों ठालुके 
सञ्च सयुक्त करे, गरा तथा प्रीवाको 
भूख प्याखपे निच केरे आर हदय 
तथा हदयस्थित नाडियोको परिष्कृत 
कर रखे | है मधुघदन ! वह मेघावी 
शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथा 
सुनके फिर सझ्से सुदर्वेच मोधधम 
पूंछा । ( २९-३८ ) 

शिष्य चोला, हे अनघ! कोके 
वीच किष प्रकर भजन किया हुआ 
गक्न परिपाक होता हैं ? किस प्रकार 


यह रसत्व तथा श्वाणितसरकाो प्रष्ठ 
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१७ आशध्यमेधघधिफपच । 


# रू कुक. ही 
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तथ! मांसं च मेदश्च सलाय्दस्थाति च योषि 
कथमेतानि खवाणे च्रीराणि श्षरीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
दघन्ते वधसानस्य वधते च कर्थं वम्‌ । 

निरोधानां निगमन पलानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४१॥ 
कतो वाऽय पभ्वसिति उच््र्वसित्यपि वा पुनः| 

छ च देरासधिष्ठाय तिष्ठत्यात्माऽयसमात्सनि ॥ ४२॥ 
जीवः कथं वहति च चष्टमानः केवर म्‌ । 


(9 ८ (~. # अ क~ ७... क पे 
के वण कारश चद 1नेवेशयात वं पुनः 


॥ २॥ 


याधात्तथ्येन सगवन्‌ वक्तमरोसि सेऽनच । 


हति संपरिपष्टोऽहं तेन विप्रेण साघव 


॥ ठट ॥ 


प्रत्यद्धवं महावाहो यधाश्चुतमरिन्दष। 
यथा स्वकोषे प्रक्षिप्य साण्ड नाण्डसना मवेत्‌ | ४५॥ 
तथा स्वकाय प्रक्षिप्प सनो द्वाररनिश्वले। | 


आतमानं त्न मागे प्रसाद परिवर्जयेद्‌ 


॥ ४६॥ 


एवं सततछुदक्तः प्रीतात्मा न चिरादिव । 
आसादयति तद्गह्म यद्‌ दृष्ठा स्थात्प्रधानवित्त ॥ ४७ ॥ 


1 8 ऋ जयाय भोयो जेण अयणे 


होता है ओर किस भांतिसे वह जीधोंके 
समस्त श्षरीर माऽ, मेद, स्रायु ओर 
इदर्यो पष्ट करता है ? वधमान वा 
घटी पुरुपोके श्चरीर तथा वल किस 
प्रकार वर्घित होते आर किस प्रकारसे 
निर्षेल पुरुषके मल प्रथक पृथक भाषसे 
घाहिर होते हैं | यह पुरुष द्वारा श्वास 
प्रशास करता है तथा यह आत्मा किस 
स्थानको अपल्वन करके श्चरीरङे वीच 
निवास करता है ? जीव नाङीमागेमे 
चेष्टगान होकर किए सक्ष्म शरीरको 
वाहन करता है १ नाडीमागंक्ा कैस। 
वणे है और उससे फिर किस प्रकार 


शरीर प्राप्त हुआ करता है। है भगवन ! 
यह सव मेरे निकट आपको यथाथ 
रीतिसे वर्णन करना उार्चत है। ३९-४४ 

है मवाहो माघव! मेने उस ब्राह्म- 
णका इस विषयमे प्रन सुनके उसे 
यह समस्त यथाश्चुत प्रिपय कषा । जेस 
पुरुष निज धन गृहके घडेगे डालकर 
घरमे प्रवेश करके विवेचनाके हारा 
घडेकी खोजकर उसे पाता है, बेस ही 
निज शरीरम मनको डालकर प्रमाद 
परित्यागके अनिश्चल इन्द्रियोंके द्वारा 
उस शरीरके बीच आत्माकी खोज करे। 
हस ही प्रकार सदा उद्योगी होकर प्रमण- 
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महाभारत । 


[ २ अनुगीतापषं 


यो मेणा किः 


श् शा द 


न स्वसा चक्षुपा ग्रद्यान च शर्वरपीन्द्रियेः। 


खनसंच प्रद्ापन सहानात्मा प्रहश्यत 


॥ ४८ ॥ 


सबंत! पाणिपादान्तः खवतोऽक्षिदिरोखखः | 


(१ (~ _ २४/ 
सवतः श्रतिमां 


+ के. € क 47०. 
हाफ सयमाघ्रह्य तिति 


॥ ४९ | 


जीवों निष्क्रान्तसात्मान घारीरात्सप्रपठ्याति | 


से तसुत्सज्ण देहे स्व धारपन्त्रह्म केवलप 


॥ ५० ॥ 


आत्मानपालोफकमति सनझा परहसतन्निव । 


तदेवमाश्चय कृत्वा मोक्ष घाति ततो सांयि 


॥ ५१ ॥ 


इदं सर्वरहस्यं ते भया प्रोक्तं द्विजोत्तम | 
आपृच्छे साधयिप्यासि गच्छ चिप्र यथासुखम्‌ ॥५२॥ 
हत्युक्त। स तदा कृष्ण सया शिष्यों महातपाः । 


आगच्छत यथाकाश दधाह्मण खादाततब्रत। 


बासुदेव उदाच- 


1 ५१ || 


यृश््त्वा सख वदा वाच्य मां पाथ द्विजसत्त भा! । 
माश्च षमाशथितः खस्य दश्नवान्तरघायत 


1 5४ | 


काइचदतरवया पाणथ सतमकाग्रचतसा | 


करू कर ३५, को. # 


चित्तत खाज करनेसे मनुष्य जिसके 

= क चने भ ऋ, %, 
द्थीनसे प्रषानचित्‌ दता है, थोड 
ही समयक बीच उस चह्मकरो पाता 


६ । नेसे परमारमाको देखा नहीं 


जाता, वह किसी इन्द्रियस मी ग्रा 
नहीं ह;केवल मनरूपी दापिकके द्वारा ही 
सनुप्यके दृष्टिगोचर हुआ करता है। वह 
सर्बग्राही, सर्वेत्रगामी,सवेदर्शी,सर् शिरा, 
परवानन और सर्वश्ञोत्रा है; इसलिये 
उम्स्त जगव॒की परिपूरित करके निवास 
किया करता ३। जप वह शरीरसे 
निकले, तच जीव उसका दशन कर 
सकता द) जीव छव रकश्णांसे याक्रास्त्‌ 
सय वस्तुओंका पारित्याग करके मनको 


निजरूपमें घारण करने से मानो मनहीमन 
इंसते हुए निगुण परब्रह्मका दशन किया 
करता हैं। जीव इस ही प्रकार उस 
परमात्माकी अवलम्बन करके युपे 
लौन द्वोता हैं। हे द्विजोत्त्मा मेने तुम्हारे 
निकट स रहस्यको यथावत्‌ वर्णेन किया; 
अनन्तर म तुम्हें अनुमति प्रदान करता 
हूं, कि तुम यथासुखसे गमन करो, में 
तुम्दें साधन कराऊंगा। दे कृष्ण ! मेरे 
दिष्य वह्‌ महातपस्वी संश्चितवती विप्रने 
मेरे ऐसे वचनकी सुनके इच्छानुसार 
गमन किया । (४४--५३) 

श्रीकृष्ण बोले, दे पा! मोध्धर्मोा- 
वलम्धी वह हिजबर मुझसे यह सब 
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तदापि हि रथस्थस्त्वं श्चनवानेतदेचं हिं 


£ 
९६ आश्व पेधिक्षपवें | 


॥ ५९ ॥ 


तैतत्पार्पं सविक्ेयं उथामिश्रेणेति दे सतिः । 


नरेणाकृतसंज्ञेन घपिशुद्धनान्तरात्मना 


| ५६ ॥ 


क~~ > ॐ ® ७ $ ¢ 
सरहस्यसिद परोक्तं दकानां मरतभम । 


क विघ्ेदं चलं पाथं सलुष्येणेह काहि चित्‌ 


॥ ५७ ॥ 


न होतच्छोतुमहान्यों सलुष्यस्त्वामस्इ तेइनघ | 


नेतदद्य सुविज्ञेघ व्यापिश्रेणान्तरात्मना 


॥ ५८ ॥ 


- क्रिघावद्धिहि कोन्तेय देवलोक! समावृतः | 


2 छ स 4 अ ९ 
न चेदिष्टं देवानां मत्थेरूपानितेनम्‌ 


| ५९ ॥ 


परा हि सा गदिः पाथं यत्तद्रष्य सनातनम्‌ ) 
यच्नाश्नत्यं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहं सदा सखी ॥६०॥ 
इम धसं समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः। 

खयो देरयास्तथा चुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥६१॥ 
कि पुननाद्यणाः पाथं क्षिया वा बह्श्ताः। 


स्वधमेरतयो नित्यं बद्यलोकपरायणाः 


॥ ९२ || 





विषय पूरी रीतिसे कहके अन्तर्दित हुए। 


क, = को क्ष क 


हे पाथं | तुमने ता एकाग्र चिचसे एक 


वार मेरे निकट यह विषय सुना था; 
वह क्या तुम्हे स्मरण नहीं होता ? है 
अजुन ! हसमें मुझे ऐसी विवेचना 
होती है, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्त 
तखविद्याविहीन यर अकृतात्मा हैं, 
चह इसे भली मांति नहीं जान सकता। 
है भरतश्रेष्ठ ! मेने तुमसे जो कहा है, 
धह देवताओंके निकट भी गोपनीय है; 
इष लोकमें किसीन कमी हसे नहीं 
सुना । है अनघ। तुम्हारे अतिरिक्त 
अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेके उपयुक्त 
नहीं हैं । जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त 


ने 


व्यग्र है, बह पुरुष उत्तम रीतिसे इसे 
नदीं जाने सकता । है इन्तीनिन्दन ! 
देखो क्रियावान्‌ मनुष्योके दारा देवलोक 
समावृत है; मत्येझूप निवतेन करना 
देवताओंको अभिलषित नहीं है। मनुष्य 
देह परिद्यायकर जिससे अपरत्व लाम 
करके सर्वेदा सुखमोग करता है, 
पद धनातन परत्रह्मही परम गति 


हे । ( ५४-६० ) 


है पाथे | स्वघमर्मे रत, ब्रह्मलेक- 
परायण ब्राह्मण ओर बहुश्॒त क्षत्रियोंक्ी 
तो बात ही क्‍या है, पापयोनिमें उत्पन्न 
हुए पुरुष, स्ली, वेश्य और शुद्र लोग 
मी हस मोक्षधमेको अवरषन सरनेषे 
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दंतुमचतदुहिएसुपायाश्वास्य साधने | 

सिद्धि फं च सोक्षश्य दुःखस्य च विनिणय। ॥ ६३ ॥ 
है के किक क्व © 

नातःपर्‌ शख त्वन्यन्‌ [क्षाचत्स्याद्भुरतपेम। 


¢ 
८ 


29235353 


(09992 9999999 99999038 999 99999999 9999 96996999 98999999 99999१06 9996 9999 92999299 


युद्धिसान्‌ ्रहधानश् पराक्रान्तश्च पाण्डव 


॥ ६४ ॥ 


य! परिस्यञ्यते मत्यां लोकस्ारमस्ारवत्‌ | 


एतेरुपापैः स क्षिप्र परां गतिमवाप्रुत 


|| ६५ ॥ 


एतलावदव वक्तव्यं नातो भ्रूयाऽस्ति क्रिचन। 


पण्मासान्नित्ययुक्तस्प योग! पाथ प्रचतेत 


| 8६ ॥ 


ति श्रीमदाचारने श्ननसादस्यां संहिनायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापचणि उनविश्नोऽप्यायः 1 १९ ॥ 


वासुदेव उबाच- अजन्नाप्युदाहरन्तीमसितिदहास पुरातनम्‌ । 


$ । >, ९ 
दम्पत्योः पाथं द्वादो योऽमवद्धरतपभ 


[| ६ ॥ 


व्राद्यणी ्ाद्मण कचिज्जञानविन्नानपारगम्‌ | 

5 # ९ + © शा 
दृट्वा विविक्त आसीनं भाया भतारमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
क॑ न लोक गमिष्यामि त्वामह पतिमासिता) 


न्यस्तकमाणसासीन कीनाशामविचक्षणमर 


॥ मे || 


¢ [9 ५/८ «७. १ क 
याया पतिक्रुताद्टो कानाद्रुवन्तीति नः शतम्‌ । 


ष, क क 


परम गति पात ई | जिससे पिद्धि फल 
मोक्ष और दु/खका विनिणय होता दै, 
परे द्वारा उस मोक्षपर्म साघनका उपाय 
आर ऐसी द्वेतुयुक्त कथा कहीं गई। हे 
मग्तश्रष्ठ | इससे बढके सुखकर ओर 
कुछ भी नहीं ६। जो सथ बुद्धि- 
मान्‌ शद्धावान्‌ अर पराक्रान्त मनुष्य 
महा उपायके सहारे हस लोकके 
साग्भृत घनादिकी व॒णादिकी भांति परि- 
त्याग करते हैं, वे शीघ्र ही परम गति 
प्राप्त करत दे । है पाथ ! में इतना कह 
सकता हू, कि हसके अनन्तर ओर छुछ 


मी नहीं है; क्‍यों किजो पुरुष छः 
मदहीनेतक सद्‌ा इसमें नियुक्त रहता है, 
उसमें ही योग सम्यक्‌ रूपसे अबृत्त होता 
हं । ( ६१-६६ ) 
जादवमधिकरपवम १० अध्याय समाप्त । 
अदवमेयिकपवम २० अध्याय । 
श्रीकृष्ण बोले, है पाथ | इस प्रश्न 
विययमें पण्डित लाग दम्पर्तीक संवाद 
युक्त यह पूरातन इतिहास कहा करत 
है। कोई ब्राह्षणी ज्ञानविद्वानपारग 
निज म्वामीको निजन स्थानमे बठे हुए 
देखकर बोली | दे स्वामी | आप अग्नि 
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ज 


यत्र तद्बह्म निहन्द यच सोमः 


सखदहाभिना! 


व्यवाय रुते नित्य धीरो अुतानि षारयन्‌ ॥ १०॥ 





होत्र आदि कमरे विहीन मेरे सदश 
मायके तरिषयरमे निदैय तथा अनन्य- 
गतित्वरमे अनभिज्ञ है; तथ मे आपके 
सदश पतिका आरा दरक किष रोक 
में गमन करूंगी १ मेंस ऐसा सुना हे, 
कि भाया पतिक्ृृत लोहोंकों पाती है। 
में आपको पति पाकर दोनसी गति 
लाभ करूंगी ? ( १--४ ) 
प्रशान्तचिचद ब्राह्मण भायाका ऐसा 
वचन सुनके हंसक्ते चोडा, हे सुमगे 
पुण्यशीले | में तुम्हार इस वचनकी 
असया नहीं करता । दीक्षा और ब्रता- 
दिग्राद्य चुश्य तथा सस्य प्रभृति जा सप 
कम विद्यमान है, कर्म करनेवाले इसे 
ही कंतेव्य कमे क्हके व्यवहार लिया 
ररते ह 1 परन्तु ज्ञानहन मनुष्य हस 


| 
"<<<€€€<< €€€€€€<€<€€€< <<< € €< <€ €€€€€४ <€ 


लोकम शरीरायाउसाध्य कमेके द्वारा 
केचल मोहका निप्रह करते हैँ, एक 
मुहतेके लिये नेष्कम लाभ नहीं कर 
सकते । कमे, मन ओर वचनंस्े संचित 
शुभाशुम, जन्मस्थिति भकु ओर अनेक 
यानियोमं भ्रमणरूपी कम से भृतोंमे 
विद्यमान है | रृब्य वस्तु सोम तथा 
घृताद्‌ विक्षिष्ट सब कममाभे दुजेनोकर 
द्वारा श्रष्ठ कहें गये है; में उन कमेसागों 
से परत होकर निज शरीरस्थ भो और 
नासिकाके मध्यचर्ती अविप्रुक्तार 

स्थानका दशेन किया करता हूं । लिस 
स्थानम षह अद्वैत रह्म विद्यमान रहता 
हैं आर जहां डा तथा पिद्धला नादी 


निवास करता ह, वहां बुद्धिप्ररक धीर 


पाछु सब भूताका घारण करता धुआ सदा 
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त्वासरं पतिमासराय कां गलनिष्यासि दे गतिम्‌ ॥४॥ १ 
एकघुक्त+ से 'शान्तात्शा ताझछुवाच हसन्निव । 0 
समे नास्यद्यास वाक्यस्यास्य तवाऽनयघ ॥<॥ ॥ 
ग्राघ्य रस्य च खत्यवा यादेद्‌ कमे वदयते। 6 
एतदेव उ्थवस्यारेत कषयं रसात कामण ॥ ९ ॥ 0 
सारसेव नयनच्छान्त कमणा ज्ञानवाजताः। ¢ 
से सक्तस्य न च ठाकेऽस्सन्सुहतसप छभ्यत्तं ॥७॥ १ 
घमेणा सनडा दाचाडुख वा याद्‌ वाशश्यनस्‌। 0 
जन्पादिस्बुतभेच्छन्त कमन्यूतषु वततत [1 ८ ॥। 0 
रक्लासिवध्यसानेषु ररयद्रव्येषु वत्मस । 
आत्सस्थसात्सना तस्या र्धलायतन ल्या ॥९॥ 
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८६ मदामारत । [ २ अनुगीतापष 
है29999999999989999999899999999899999969926888682666268568866666७९७६६ 
0 यन्र ब्रह्मादयों युक्तास्तदक्षरसुपासले | ¦ 
॥ (4 छुत्रता यत्न सान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥११॥ 1 
ए घ्राणेन न तदाच नास्वायं चेव जिहुसा | 
6 स्पचने न तदस्ष्दयं मनसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 

| चक्षुपामविषद्य च यत्किचिच्छरवणात्परमर्‌ । 
॥ अगन्धसरखस्परासरूपाराब्दलश्चणम्‌ ॥ १३॥ ; 
यतः प्रचतते तन्‍्ञ्न यत्र च प्रतिलिएति | 1 
४ प्राणोऽपानः समान व्यानश्चोदान एव च ॥ १४॥ 
8 तत्त एव प्रवच्तन्ते तदेव प्रविद्चन्ति च। १ 
ध सभानव्यानयोशेभ्ये प्राणापानौ विचरतुः ॥ १५ ॥ 1 
६ तरिमन्लीने प्रलीयेत स्म्नानो च्यान एव च । 
अपानप्राणयोमेध्ये उदानो चउ्याप्य तिष्टति । 2 
६ तस्माच्छयानं पुरुष प्राणापानौ न उशतः ॥ १६॥ १ 
१ प्राणानामायतत्तवन तखुदान प्रचक्षते । ; 
॥ तस्मातज्षपो व्यवस्यन्ति मद्गत चद्यवादिनः ॥ १७॥ ९ 
॥ सश्चार कतिया करत। हे । (५-- १०) उससे प्रवतित द्वाक्र उसमेंही प्रवेश 

ध प्रह्मादियुक्त योगीगण ओर सुब्रत, करते हैं। प्राण, अपान, समान 
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प्रधान्तचित्त, जितेन्द्रिय विद्वान मनीपी 
वृन्द जिए ब्रह्मकी उपासना करते है, 
उस अक्षर ब्रक्मकोी नासिकासे संघा नहीं 
जाता, जीमसे आस्वादन नहीं किया 
जाता और त्वचासे स्पशे नहीं किया 
जाता; केवरु मनत दी जाना जाता है। 
वह दशन तथा धवणेन्द्रियस अतीत 


हे; गन्ध, रस, स्पशे, रूप, शब्द्‌ ओर 


लक्षणविद्वीन है। प्राण, अपान, समान, 
व्यान ओ उदान प्रभ्ृति सृष्टिच्यापार 
जिससे प्रवतिंत हकर जिसमें प्रतिष्ठित- 
हुआ करता है, वे प्राणादि चायु 


आर व्यानके बीच विचरण किया करता 
हे । उत्त अपानके सहित प्राणके प्रसुप्र 
अथात्‌ मों ओर नासिक्ाके बीच निरुद्ध 
होनेपर समान ओर व्यान विलीन होते 
हैं और उदान, अपान तथा प्राणके 
पीच निवास करते हुए दोनोंमें व्याप्त 
रहता है, इसीसे ग्राण अपान सोये हुए 
पुरुषका परित्याग नहीं कर सकते, 
प्राणादिके अधिकारत्व तथा चेष्टाजन- 
कृत्व निवन्धनसे पण्डित लोग ऽसे 
उदान छदा करते हैं; उस एकमात्र 
उदानमें प्राणादिका अन्तमाव होता 
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मध्याय २०] १७ आश्वमेधिफपवे । 


(७ 
2 


जब 


४ ८८८ ०स८९८९८८८९९८९२९९९९०९०९०९९९९९९९र ०००००००० ०००००४ ०००००००० 
£ तेषाछन्योन्यसक्लाणां सवषां दे द्चारिणाम्‌ । ¢ 
¢ अथिर्देश्वानरो लष्ये सप्तधा दीन्यदेऽन्तरा ॥ १८ ॥ 1 
£ घ्राणं जिह्वा च चष्चुश् त्वक्च शो च पञ्चम्‌ । 9 
£ सनो बुद्धिश खेला जिहा वैन्वातराचिंषः ॥ १९॥ 
£ तरेयं दर्यं च पेयं च स्णटयं श्रव्यं तथेव च । | 
£ घन्तठ्थलध बोद्धव्यं ताः सप्र क्मिधो मम ॥२०॥ / 
। 

) 


क के ७. 4. | पे 

सन्ता सद्धा च सप्तत जक्षान्त परसात्वज। ॥ २११॥ 

^ त्रये पेये च हृटये च र््हये श्रव्ये तथेव च । 
५५ ॐ, ० 2 © 

£ लत्तच्येऽप्यधं रोद्धव्य घभगे परथ सवद! ॥ २२॥ 
१ रकींष्यभ्रिषु रोततारः खप्तधा सप्त सप्तरु | 
८ 
£ 
€ 
¢ 


£ 

प्रातदा खक्षयित्ता द्रष्य आखा भ्राता च पश्चल्ः। 
£ 

£ 

८५ 


सस्थक्प क्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २६॥ 
पृथिदी दायुराकाशमापो ज्योतिश पश्चसष्‌ । 
£ सनो बुद्धि सप्तैता योनिरित्येच झ्दिता: ॥ २४ ॥ 
ध ठदिष्धेता यणाः वे प्रविशन्त्यप्रिज गुणस्‌ | 
¢ अन्तदांखसुदत्वा च जायन्त स्वासु यानेषु ॥ २५ ॥ 
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¢ ई, हीरे ब्रह्मादि विषरगण सद्वत परा- । खानिवाला,देखनेवाला, स्पश करनेवाला, 

¢ स्मप्रापक तपस्थाका निश्चय किया करते सुननेवाला, मनन करनेवाला और 

£ हैं। (११--१७) बोद्धा ये सात ऋतिक हैं। है सुभगे! 

६ परस्परमष्षक शरीरम र्नेवासे प्रेय, पेय, द्श्य, स्पृश्य, भष्य, मन्तव्य 

£ प्राणादि चायुक्ते दीच समान वायुके ओर वोध्य, इन सात विषयोंको सर्वदा 

९ निवाप्रस्थान नासिमण्डल्मे वैरवानर हति बोध करनी चाहिये | पहले कहे 

£ नाम सि निवास करती है।वह्‌ यचि सात हुए सात प्रकारके विद्वान होतागण 

१ हिस्से टत उसके बीच प्रकाशित सात प्रकारकी ब्माप्निमें सात भांतिके 

£ हआ करती ६ । नािका, जिह्वा, नेत्र, दबे डालकर पृथिव्यादि उत्पन्न किया 
कोन, त्वचा, मन र्‌ बुद्‌ यं साता करते है । (१८-२३) 

8 उस वेरवरानर अश्चिकी जिहा है घृना, पृथ्वी, वायु, आक्राश, जल, अग्नि, 

# देखना, पीना, सुनना, सनन ओर दोष | मन ओर बुद्धि, ये सात योनि क 

£ करनाये सातो समिधां । घरवनेचाला, । वर्णित हई है । हवित गुण प्रेयादि £ 
€< €€€€€ € €€€<€€€<6€€€८€€<€€€ 53539592 35993322 3245 ६ 
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महाभारत । 


तञ्चैव च निरङध्यन्ते प्रलये भूतभावन । 


ततः! जायत गन्धस्ततः खजायते रसः 


|| २१ ॥ 


ततः संजायते रूप ततः सप्ाऽसिज।यते | 
तत! सजायते छब्द संक्ायस्तश्च जायते | 


तततः संजायते निष्ठा जन्भेतत्खघधा विदुः 


(} २७ | 


अवेनेव प्रकारेण प्रथरहीत पुरात्तनेः। 


पूणाहतिभिराप्रणाखिसिः पूपन्ति तेजसा 


॥ २८ ॥ 


इति भीमहाभारते श्तसादष््यां संहितायां वेयासिक्ष्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनगीतापर्वणि ब्ह्यगीतासर विश्चोऽध्याय ॥ २०॥ 


ब्राद्षण उवाच- अजन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम्त | 


निवोध दशहोतर्णा विधानमसथ यारशाम्‌ 


॥ १ ॥ 


श्रोत्न त्वक्चक्षुषी जिहा नासिका चरणां करो । 


उपस्थ चादारात था शाटठाण दश सामान 


॥ > | 


वानच्दस्पर रूपरखा गनधा वाक्य क्या गाताः । 


रेतोसत्रपुरीषाणां त्यथागों दश हदर्वीपि च 


॥ है ॥ 





है? ०, 


विपय अग्रिके गुणगन्धादि ज्ञानरूप 
धीवृत्तिमं प्रविष्ट होकर संस्कारात्मक 
अन्तवास चित्तके बीच वाश्च करते हए 
निज योनिभूत घाणादिमं उत्पन्न होता 
आर प्रलयकाल उपस्थित दोनेपर मीतर 
ही लीन हुआ करता हं । अनन्तर उस 
अन्तवाससे गन्ध, गन्धे र, रससे 
रूप, रूपपर स्पशे, स्पश्चसे छब्द, शब्दसे 
मन और मनसे बुद्धि उत्पन्न होती है; 
पण्डित लोग इस ही प्रकार सात भांति 
की उत्पात्तिकों मालूम किया करते हैं | 
प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार षदे 
प्राणादिरुप ग्रहण करते हैं; सप लोग 
प्रमाण, प्रमेय आर प्रमात्त। हम त्रिविधं 


पूर्णाहुति अर्थात्‌ पूर्ण यक्तके ज्ञापक 
ज, &= © कप क 

आह्वानके दारा परिपणे होकर निज 

तेजके सहारे परिपृणं हुआ करते 


हं । ( २४-२८ ) 


दवमेधिकपवंमं २० अर्ष्याय समाप्त । 
दवमेधिकपयमं २१ अध्याय | 

राह्मण बाला, हे मामिनि।! हष 
स्थलम पण्डित रोग दश्च प्ररे होता 
विधानष्युक्त यह प्राचीन इतिद्वास कहा 
करते है, उसे तुम सुनो | थोत्र, स्वर्‌ 
नेत्र, जिहा, नासिका, वाक्‌,हाथ,पवि, 
वायु ओौर उपस्थ, ये दश्च दोता हं। 
न्द्‌, स्प, रूप, रस, गन्ध, वाक्य, 
क्रिया, गति, रेत, मूत्र पुरीपका त्याग 
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अध्याय २९ ] १७ आश्यमेधिकपवचे | ८० 
ह लि पिल जल अडत ~~~ ~~ न 
ए दिशो वायू रचिखन्द्रः परथ्व्यभ्नी विष्णुरेव च। ॥ 
1 हन्द्र। प्रजापतिसित्रमप्नथों दश भासिनि ॥४॥ ध 
दशोन्द्रिधाणि दोनाणि रवाषि दश साविनि। 6 
विषया नास खिधो हयन्ते तु दक्नािषु ॥५॥ ॥ 

£ चित्तं खवश्च वित्तं च पिजं ज्ञानखत्तमम्‌ । 
¢ सविमक्तमिदं सवे जगदासीदिति श्चुतम्‌ ॥६॥ 0 
९ सर्वसेवाथ विज्ञेय चित्त ज्ञानमवेक्षते | ६ 
रेतः शरीरश्रत्काये विज्ञातातु शारीरस्‌ ॥७॥ £ 
हारीरभद्वादपत्यस्तस्मादन्य । प्रणीयते | { 
ए मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन्प्क्षिप्यते हविः ॥८॥ 0 
1 तत्तो चाचस्पत्तिजंज्ञे ततं मनः पयवेश्चते । £ 
£ रूप भवति वैवणं समनुद्रवते मनः ॥ ९॥ £ 
्रा्ण्पुवाच- कस्माद्वाग भवत्पूवं कस्मात्पश्चान्मनोऽभनवत्‌ । ¢ 
ये दश्चष्ट्वि है। दिश्चा, बापु, षये, केवल प्रकाश्च करता हे, उसमे संधक्त 
चन्द्रमा, पृथ्वी, अभि, विष्णु, इन्द्र, | नहीं होता । जीव वीर्यहेतुसे स्थूल शरी- ६ 
/ प्रजापति ओर मित्र, ये दश अग् हैं। रघारी छः कोशोंवाले शरीरमें ही सक्षम 6 
ह दें भामिनी ! पहले कहे हुए श्रोन्रादि शरीराभिमानी होकर निवास करता है। ४ 
४ दशेन्द्रियरूप होतागण इन्द्रिया अधे पह सम शरीरामिपानी जीव गाहेपल्य 6 
8 छाव देवता दिगादि स्प दश्च प्रकारक ओर उससे अन्यमन आवदहनीय नाग्रसे £ 
¢ अग्रिमे ह्वनीय शब्दादि दश्च प्रकारके विख्यात होता हे; उसमे हवि डाली £ 
£ विपयरूप सामेघकी आहुति प्रदान किया जाती है । उससे पहले वाचस्पति वेद 6 
करते हैं । उस यज्ञर्मे चित्तरूप ख॒वाके उत्पन्न होता है, तिधके अनन्तर मन ४ 
/ सहरे घृतरूप इन्द्रियाथोंकी आहुति उत्पन्न होकर उस वाचस्पतिकों पर्यवे- ४ 
8 देकर दक्षिणाथे अप्निमें-चित्तरूप खुबा क्षण करता है, अनन्तर काला पीला हू 
४ ओर सुक्ृत दुष्कृतका डालनंपर फचल प्रभृति वर्णविह्दीनरूप अथात्‌ प्राणवायु 8 
६ पवित्र उत्तमज्ञान शेप रक्ता; मेने | उत्पन्न होकर मनका अलुगामी हुआ £ 
8 एसा सुना ह, कि यह जग उघ ज्ञाने करता ३ । ( १--९ ) £ 
९ एय्रभूत होकर स्थित है । सब ज्ञेय त्राह्मणी चोली, जब वचन मनक £ 
£ पस्तु है चित्त हें, ज्ञान उस चित्तको द्वारा सोचके कहा जाता है, तब किस :: 
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०० महाभारत ! [२ अनुगीतापवे 
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मनसा चिन्तितं वाच्य यदा समभिपद्यते ॥ १०॥ 
केन विज्ञानयोगेन सतिख्ित्त समास्थिचा | 
समुन्नीता नाध्यगच्छत्कों वे तां प्रतिघाधते ॥ ११॥ 
ब्राह्मण उबाच- ताप्तपान; पतिभूत्वा तस्मात्पेपत्पपानताम्‌ । 
तां गति मनस!ः प्राहमनस्तस्मादपेक्षदे. ॥ १२॥ 
प्रभे तु चाङ्मनघोमां यस्मात्वपलुणच्छसि । 
तस्मात्त वतेयिष्यामि तयोरेव समाहयम्‌ ॥ १३॥ 
उभे वाङ्मनसी गत्वा भूतात्मानमपच्छताम्‌ । 
आवयोः श्रष्टमाचक्ष्व च्छिन्धिनो संद्रय विभो ॥१४॥ 
# सन इत्येव जगवांस्तदा प्राह सरस्वतीम्‌ | 
¢ अदं वे कामधुक्‌ तुभ्यभितित्ं प्राह वागथ ॥ १५॥ 
^ व्राह्मण उवाच स्थावरं जङ्गम चेव विद्धध्युमे मनसी मम। 
स्थावर बत्सकाचे वे जङ्कमं विपये ततव ॥ १६ ॥ 


१८ 


312 | 
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कम 
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हि 
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फ़ै 

¢ 

£ 
मा 
निमित्त पहले वचन ओर पीछ मन हे विथु! हष दोनोंके बीच श्रेष्ट कान ; 
उत्पन्न हुआ ? किस प्रमाणके अनुसार हैं? आप उसे कहके हमारा सन्देह दूर ; 
; 

४ 

: 

; 

! 

| 

ते 


८! 


प्राण मनका अनुगात्ी दोता है और करिये । मन भगवान्‌ वाग्देवी सर- 
सुपृप्तिसमयर्म उादित होकर विपयभोग सती बोले, मेंद्दी श्रेष्ठ हूं; अनन्तर 
त करनेपर मी कोन उसकी ज्ञानशक्ति व।ग्देवीने उनसे कहा, कितुम जा 
को हरण करता ह ?८( १०- ११) मोचते शो, म उसे प्रकाश करती हूँ; 
ब्राह्मण बोला, अपान प्राणका प्रथ तब में तुम्हारी कामधुक्‌ हुई इसलिये 
होकर उम प्राणको मनक अनुगामी तुमस म ग्रष्ठहं। वाक्य ओर मन ज्र 
करता ह; हषी देतु पण्डित लोग इसी भांति आपसमभें विरोध करने लगे, 
प्राणगकी उस अपानता गतिकों मनकी तब मन ब्राह्मणीरूपी होकर दोनोंके 
गति कदा करते ह॑ ओर तुमने पुषे विपय विभाग द्वारा समता सम्पादन 
मन तथा वचन विषय प्रश्न किया हे, करते हुए कहने लगा । (१४--१५) 
में तुमत उस वाक्य आर मनका संवाद ब्राह्मणर॒पी मन बोला, स्थावर 
कहता हें ) (१२-- ६३) पाद्य इन्द्रिये विषय तथा जङ्गम अती. 
एक बार वाक्य और मन दोनों ही [| न्द्रिय स्वगांदि विषय, दोनोंकों ही मेरा 


च, = क भ ॐ, क | क्ष्‌ च, ण्वि कि, 
भृतात्पाक्र निकट जाकर उससे बोल, ' भन जाना; परन्तु स्थावरे मरं निकट 
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अध्याय २१ ] १४ आशध्यमेधिकपवोे । ९९१ 





५) 
५ 
५) 
५ 
९४ 
५ 
¢ 
५७ 
५४) 
५ 
(१ 
7) 
॥\॥) 

५) 

५ 

च 


यस्तु ते विषयं गच्छन्मन्त्रो वणः स्वरोऽपि वा | 
तनन्‍्मनो जड्गछ नाथ तस्मादासे गरीयसी ॥ १७॥ 
पस्मादपि समाधिस्ते स्वथप्तभ्थेत्य शोभने | 
तस्मादुच्छथासमासाय् प्रवक्ष्यामि सरस्वत्ति ॥ ६८ ॥ 
प्राणापानान्तरे देवी वाग्बे नित्य स्म तिष्ठति । 
प्रेथमाणा महामागे विना प्राणमपानती | 
प्रजापतिप्तपाधावत्थसीद भगवर्निति 
ततः प्राणः प्रादुरख्हाचमाप्याययन्पुन! । 
यस्मादुच्छवासमासाद्य न वाग्वदति कहिचेत्‌ ॥२०॥ 
घोषिणी जातनिर्घोषा नित्यमेव प्रचतते । 
तयोरपि च घोिण्या निर्घोषेद गसीयस्ती 
गौरिव प्रसखरवत्यधान्‌ रस्षखत्तसरालिनी | 
सतत स्यन्दते देषा शाश्वत त्रह्मदादिनी ॥ २२॥ 
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॥ ९९ ॥ 


> 


|| २१ ॥ 





6 


करती हे, कि “^ हें सगवन्‌ | पुझपर 
प्रप्र हाष््ये । ” अनन्तर जव प्राण 
वाक्यक्तो आप्यायन करक्ते प्रकट हात। 
है, तव चाग्देवी प्रणस उच्चा राम 


ओर जड्भम तुम्हांर उमीप विद्यमान 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्र, वण 
आर स्प॒रके द्वारा प्रकाशित वह जद्भम 
स्वर्गादि विषय मनको प्राप्त होकर जद्भम 


> 99309529 99592 2339659 3 © ॐॐ 


किन) 
कणि) 


हअ! करत ६; उप्त ही निपित्त तुम 
मनसे श्रेष्ठ हो | है शोमन ! जब वाग- 
देवी स्वयं कामघुर्‌ दाकर मनके निकट 
आती हे, तव मन उच्छवासको प्राप्त 
होकर वाक्य कहा करता हे । है महा- 
भागे ! वाग्देवी प्राणक्रे द्वारा प्रेरित 


करकं सानावलम्ब्न किया करती हे । 
घोपिणी आर अघेषा वाक्य सदा प्रव 
तिंत होती हे, उसके बीच घोषिणी 
चारदवी प्राणके आप्पायनकी अपेक्षा 
करती है; हंप्मन्त्रस्वरूपिणी अधे।पा 


४५9925'93+39'"095:29227223> 98525 


बारदवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा नहीं # 
करती, इसही निमिच चह धोपिणीसे £ 
श्रेष्ठ हें । जसे गऊ उत्तम रस प्रदान 
बह प्रणकी करती हं, वेषे है। उत्तम अध्षरशालिनी 
¢ केना अत्यन्त नाच होता है, तप प्रजा न्रह्मादिनी घोषिणी वारदेवी सदा ए? 
‡ पतिक निकट जाकर ऐसा वचन कहा शाववत मोक्ष ओर सब अर्थोको प्रकट 
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होकर मनोष््ति विश्चेष प्राण ओर अपा- 
नके भीतर सदा निवास किया करती 
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९२ महाभारत । [ २ अनगीतापः 
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£ एत यारन्तर पद्य सुध््मयाः स्यन्दम्रानयाः ॥२२॥ 

0 पराहण्युषाच- अलत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया | 

¢ केयु पूवं तदा दवी च्याजटार शरस्वती ॥ २४॥ 
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तराह्षण उचाच- 


प्राणन या संभवत दारीरे प्राणादपान प्रतिपद्यते च। 


उदानभूता च विद्धञ्य देहं व्यानेन सवं दिवमाधृणोति ॥ २५॥ 
ततः समाने परतितिषएटतीह हत्येब पूथ प्रजजल्प वाणी । 
तस्मान्मन। स्थावरत्वाद्विदिए्ट तथा देवी जद़मत्वाद्विंशिप्टा ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्मयां संद्ितायां वेयासिकयां आशभ्यमेधिफे पर्वणि 
अनुगीत्तापवेणि ब्रह्मणगीतासु पकर्विश्लोऽध्यायः ॥ २९॥ 


व्राह्मण उधाच- अज्ञाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरात्तनम्‌ 


सुभगे सप्तहोतणां विधानसिह या।हदठाम 


॥ १॥ 


घ्राणश्चक्षुख जहा च त्वक्‌ श्रोग्र चेव पञ्चमम्‌ | 


मनीचुद्धिख सक्षेते हातारः पथगाथिताः 


॥ २ ॥ 


सध्ष्मेऽवकाशे विष्टन्तो न परयन्तीत्तरेतरम्‌ । 


किया करती है। है शुचिसिते ! भोरूषी 
वाग्देवी दिव्य देवताद्ाकपंण और अ- 
दिव्य व्यवहार प्रकटरूप दोनों भांतिके 
प्रभावस प्रकाशित होती ३, सक्षम ओर 
म्यन्दमान इन दोनों भांतिके वाकक्‍्योंका 
इनना ही अन्तर जानो | (१६-२३) 

त्राह्णा बोली, वाक्य उत्पन्न न 
पनपर विवक्षास प्ररित वाद्ययी सरस्वती 
देवी उत्त समय केसी अवस्थामें निवाश्त 
करतीं ६? (२४) 

राह्मण वाला, बह वाग्देवी शरीरपे 
पच प्राणवायुक् सहयोगस प्रस्फुरित 
टकर प्राणप्ते अपानको श्राप्त होती ६; 
अनन्तर उदानभूत द्वोकर प्राण छाडके 
व्यानके सद्दित सारे आकाशको आपरण 


ण्ण 
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किया करती है । तिके अनन्तर षह 
समानम प्रतिष्ठित होकर पहलेकी भाति 
सयका विदितं होती हे । उक्त कारण 
स्थावरत्व निबन्धन मनविश्चिष्ट ओर 
जगमत् निभ्नन्धनसे वार्देवी श्रेष्ठ होती 
है । (२०-२६) 
आदवमेधिकपवमं २१ अध्याय समप्त। 
आदवमेधिकपवमं २२ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे सुमे! इस वाक्य 
ओर मनके समप्राधान्य विषयमे पण्डित 
लोग जिम प्रकार सप्तद्ोताके विधान 
संयुक्त यह पुरावन इतिद्वास कहा करते 


ह्‌, उपे सुनो । नाधिका, नेत्र, जिह) 


कानः; त्वचा, मन आर बुद्धि, येही घात 
होता हैं, ये एथक प्थक्‌ स्थानमें निवा्त 


अध्याय २२ ] 


१४ आश्यमेधिकपवे । 


९३ 
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एतानच ससप्तहातृसत्व रचसावाद्वाह शासन 


॥ ३ ॥ 


ब्राक्षण्युषाच- सुध्सेष्चकाशे सब्तस्ते कथ्थ नान्योन्धयदशिन। | 


छथ स्वभावा सगवक्नेतदाचक्वमे प्रभो 


॥ ७ ॥ 


त्र ण उवाच- ग॒णाज्ञानम विज्ञान गुणज्ञानमसिज्ञता) 


पररपर शुणानेते नासिजानन्ति कटिचित्‌ 


॥ ५4 |) 


जिहा चक्षुस्तधा श्रोत्रं वाङमनो बुद्धिरेव च । 


नं गन्धानदिगणष्छत्ति घ्राणस्तानधिगच्छति 


॥ ६ ॥ 


घ्राणं चक्षुस्तथा श्रोतं वाद्रमनो बद्धिरेव च| 


न रखानषिगच्छन्ति जहा तान षिगच्छति 


| ७ ॥। 


घ्राणं जिहा तथा ओघं वाङ्सनो वुद्धिरेव च। 

न रूपाण्यपिगच्छन्ति चक्षुस्तान्याषिगनच्छति ॥ ८ ॥ 
घ्राणं जिह्वा ततक्षुः ओज वुद्धिमनस्तथा ! 

न स्पश्ानधिगच्छन्ति त्वक्च तानधिगच्छति ॥ ९॥ 
घ्राणं जिह्वया च चष्चुश्च वाङ्पमनोवुद्धिरेव च । 


किया करते हैं । है शोमने ! ये साठों 
होता उक्ष्प अवकाशमे निवास करते हुए 
परस्परमें परस्परका दशन नहीं करते, 
तुभ ९न सखभावधिद्ध साता हाताओंको 
विशेष रीतिसे मालठ्म करों। ( १-३ ) 

प्राह्मणी बोली, है मगवन्‌ | षे सातां 
होता सूक्ष्म अवक्ाशपेें निवास करते 
हुए किस निमित्त प्रस्परमें परस्परका 
दर्शन नहीं करते और उनका स्वभाव 
कैसा ह १यह विषय आप विस्तारपूत॑क 
मुझ कहिये | (४ ) 

न्रा्षण चोला, प्राण आदि सातों 
होताओंकोीं निज निज गुणको ग्रहण 
करनेकी अभिन्नता है, इसलिये थे पर- 





न दशाव्द्ानधिगच्छन्ति शोत्र तानघिगच्छति ॥ १० ॥ 


मृण मुधा) 


स्परम परस्परके गुण कदापि नदीं जन 
सरत । जहा, नेत्र, कान, तचा, मन 
आर बुद्ध य गन्धके ग्रहण नहीं करते 
केवरु नापिका ही गन्धको ग्रहण किया 
फरता है | नापिका, नेत्र, कान, त्वचा 
मन आर बुद्ध ये रसकी नहीं जानते, 
कपल जह्ं|से है उसका बोध होता है। 
नासिका, जहा, कान, सचा, मने 
आर बुद्ध ये रूपको ग्रहण नहीं करते, 
फंवल नेत्र हा रूपको ग्रहण किया करता 
हैं। नापेका, जिहा, नेत्र, कान, मन 
अरर बुद्धि, ये स्पश्चगुणका ग्रहण नही 
फरते, केवल त्वचा हा उस स्पश्गुणकङो 
ग्रहण कतिया करत। द । नासिका, निहा, 
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घरण जिहा च चक्षुश्च त्वक्‌ श्राच्र वद्धिरच च। 


सराय नाधगच्छान्त सखनरतम्रापगच्छात 


॥ १ ॥ 


घाणं जिहा च चक्षुश्च त्वक्‌ श्रोत्र सन एव च| 


न निछाभभ्रिगच्छन्ति वद्धि 


अनज्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम | 


हन्द्रियाणां व संचाद सनसस्यव सासमिनि 


सन उव्‌(च-- नाघ्राति मारते घाणं रखं जिदया न चेत्ति व | 


* © अ © ०, 
रूप चक्ुन ग्रह्मलात त्वकू स्पा नावत॒ध्यत्त 


न ओज चुध्यते छाबद सया हीन कर्षचन | 


प्रवर॑ सवेभतानामहमास्मि सनातनम्र 


स्तमाधिगरुछति ॥ १२१ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४ || 
॥ १५ || 


अगाराणीवष शुन्धानि श्रान्ताचिप इवाग्रयः। 


अ क, 


दन्द्रयाण न मासन्त मया हानाने नदयङ्ञः ॥१६॥ 
काप्टानावाद्रदाप्काण यत्तमरानरषान्द्रयः। 


क ~ 9 © 
गुण।धान्नाभिगच्छन्ति माग्रूते सचजन्तवः 


|| १७ | 


दन्द्रयाण्युचुः- एवमत वत्सत्य यथतरमन्यत चान्‌ | 
पतऽस्मानस्पमदथास्त्व नागान्‌ सद्‌ भवकान्‌ याद ॥९८॥ 





ने, त्वचा, मन आर बुद्धि, ये शब्द 
गुणको ग्रहण नं कृरत, कवल कान 
हीं उस शछब्दशुणङो ग्रहण किया करता 


है । नासिका, जिह, नेत्र, त्वचा, कान 


आर बुद्धि, ये संश्वय गुणकों ग्रहण नहीं 
करते, केवल मन दी उस पश्रयगणको 
ग्रहण किया करता हैं | नाध्िका,जिह।, 
नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुण 
को ग्रहण नहीं करते; फेल चुद्धिही उस 
निष्टागुणका ग्रहण किया करतो हैं। हे 
भाभिनि हस विषयमे पण्डित लोग मन 
ओर इनद्रियोंके संवादयुक्त पुरावन इृति 
हाम कहा करते ६, उस सुन। | ५-९३ 


मन बोला,मरे विना नासिका गन्ध, 
नेत्र रूप, जिहा रस, त्वचा स्पश और 
कान शब्दका ग्रहण करनेमें क्रिसी प्रकार 
समर्थ नहीं होते; इसलिये सबभ भूततोंके 
पीच में ही प्रधान तथा नित्य हू। 
शन्द्रयां ्रुञ्चस रदित शानेषर शून्य गृह 
तथा घ्ान्ताचिप अध्रिकी माति भका 
शित न्दी शती । सथ जन्तु मुन्ना 
रहित हनेप्त यतमान दन््रियकि दारा 
आद्र तथा घ्व हए काष्टकी माति गुण 
थक ग्रहण नर कर घकते । (१४-१७) 

इन्द्रियोंने कद्दा, आप जसा समझते 


हैं, यदि सत्य द्वी यह ही प्रकार हो, 
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१७ आश्वमेधिकपवे | 


यद्यस्मासु प्रलीनेषु तपेणं प्राणधारणम्‌ । 

सागान्‌ खदक्त भवान्‌ खत्य ययेतन्पन्यते तथा ॥१९॥ 
अधवाऽस्माक्चु टीनेषु तिष्ठत्सु विषयेषु च । 

यटि संकल्पप्ताज्ेण युङ्क्ते सांगान्‌ यथाथदत्‌ ॥ २०) 
अथ चन्मन्यसे पसिदद्धिखस्मदथषु नित्यद्‌! | 


घ्राणेन रूपमादत्स्व रस्षमादर्स्व चक्चुषा 


| २९॥ 


अ 0 क~ 
श्रोत्रेण गन्घानादत्स्व स्पशानादत्ख जिहया | 
© ~ 
त्वचा च प्राच्दसादत्स्व बुद्धा स्पशेमथापि च ।२२॥ 
घलवन्तो द्यनिथसा तिया दुक्लीयसाम्‌ । 


गानपूवानादत्ख नोच्छिष्ट भाक्तमहोंते 


|| २२३ ॥। 


यथा हि दिष्यः शास्तारं श्त्पधेसाभिषावति। 


ततः श्चतडपादाय अत्थ्थंसुपातिष्ठाले 


|| २४ || 


दिषयानदसस्सासदाशतानाससन्यस | 


अजनागतानतात्ताश्वय स्चन्त जागरण त्तथा 


॥ २५ ॥ 


देमनस्यं गदानां च जन्तूनामस्पचतश्चास्‌ । 





यदि आप हम लोगोंके विना हमारे 
विपयोंकोी भोग कर सकें, हमारे प्रलोन 
होनेपर यदि आप तपंण, प्राणधारण 
तथा अपनी इच्छानुसार दिपयोक। मोग 
करें, अथवा हमारे प्रलीन होने तथा 
विपर्याके वमान रहनेपर यदि अप 
यथाथमेही संकृल्पमात्रसे विषयोको 
भोगकर सकें ओर हमारे विपयमें आप 
अपने मनकी अमिलापष सिद्ध करनेमें 
समर्थ हों, तो आप नासिकासे रूप, 
नेत्रस रस, फानसे गन्ध, जिह्ासे 
स्पश, चापे शब्द तथा बुद्धिस स्पश 
प्रण एरिये । निषेके पक्षम शी 


नियम निषासति होता है, बलवान 
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ऊागामें इमी नियम विहित नहीं 
होता, आप जूठ मोजनके योग्य नहीं 


हैं, इसलिये आप यह सब अपूच भोग 


ग्रहण करिये । ( १८--२३ ) 

जे शिष्य वेदका अर्थ जाननेके 
लिये गुरुके समीप जाकर उसके निकट 
श्रुतिको ग्रहण करके उसके अभैको 
अनुभव करता है, वैसे ही स्वम 
आरं जाग्रत अवस्थामें अतीत और 
अनागत पिपय दम लागोंके द्वारा दर्शित 
दोनेपर आप उन विषयोंको अनुभव 
किया करते है । और ऐसा देखा जाता 
हैं, कि हम लोगॉंके निज निज अर्थ 
शब्दादि ग्रहण करनेपर अल्पचित्त 
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५६ गहौोभार्त । [ २ अनुगीता 
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स्मदधथं क्रते काय रयत प्राणधारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
य्न पि हि संकल्पान्‌ मत्वा स्वप्नाुपारम च। 
घुखुक्षया पीटमाना विषयानेव धावति ॥ २७॥ 
अगारमद्रारसिव प्रषिर्य सखंकल्पमोगान्‌ विपये निषद्धान्‌ । 
प्राणक्षय शान्तिसुपाति नित्य दासक्षयेऽथिज्वलितो यभव ॥ २८ ॥ 
कामतु नः स्वेषु खणेषु सङ्कः काम च नान्योन्यरुणोपलगर्धिः। 
अस्मान्विना नास्ति तपोपलब्धिस्तावहते त्वां न 'भज़ेत्प्रहपें! ॥ २९ ॥ 
ति श्रीमद्दाभारते शतसाहस्य्यां संद्िताया घेयासिकयां आश्यमेथधिफे पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु छाविशो5षध्यायः ॥ २२ | 


त्राक्षण उवाच- अच्नाप्यदाहरन्तीममितिहास परातनम्‌ । 


की. 


0) 
£ 


(} 
6 
6) 


कील 


सुभगे पश्चटातणां विघानामेह याहदाप ॥ १ ॥ 
प्राणापानावुदानश्च समाना उ्यान एव च) 
पश्च दात्स्तथेतान्वं पर भाव विद्यघाः \ > ॥ 


प्रक्षण्युवाच- स्व सावात्सप्र दत्तार हतम प्रावका मातः | 
यथा वे पश्च ट्‌ातारः परा भवस्तदुच्यताम्‌ ॥२॥ 
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वमनस्य जन्तुओंका प्राणघारण होता हप॑ उत्पन्न नहीं होता । (१४७--२९) 
ह । जन्तुगण सड्डूल्पनिधन्धन पहुतसे आदवमेधिकपधेम २२९ अध्याय समाप्त। 
स्योको मननपूपेक उसकी उपासना आद्वमेधिकपर्वमे २३ अभ्याय । 
करते हुए बुशुक्षासे पाडत दाकर विष- ब्राह्मण वाला, हे सुमे | इस विप- 
योंकी ओर दोडते हं । प्राणिगण द्वार- यम पण्डित लोग पश्च होताके संवाद- 
रहित ग्ृहकों मांति विपयोसि निवद्ध युक्त यह पुरातन इति्ास कटा करत 
सङ्कल्प मोग समूहे प्रवेश्न फरते हए हैं। बुद्धिमान लोग प्राण, अपान, उदान 
निष प्रकार कष्ठ क्षय हानेसे प्रज्वलित समान ओर व्यान शस पश्च वायुका 
प्राणक्षय होनेषे श्लान्तिकों प्राप्त हुआ को जानते है । ( १--> ) 
करते हैं। इच्छानुसार हम छोगोंकी त्राक्षपी बोली, पहले मैंने आपके 
निज निज गुणोंमें आसक्ति होती है, समीप स्वमावसिद्ध सप्त दोताओंका विवः 
परन्तु परस्परके गु्णोक्की उपलब्धि नहीं रण माल्म किया है। अब इस समय 
होती और तुम्हारे अतिरिक्त हम लोगोंकी... पश्च दोताओं और उनके परम तोका 
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अध्याय २३ ] १४ आश्वमेधिकपवे। ९.७ 
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¢ ब्राह्मण उवाच- प्राणेन संशत्तो वायुरपानो जायते ततः | 0 
९ अपाने छंभ्रतो वायुस्ततो व्यान! प्रवर्तते ॥ ४॥ ॥ 
व्यानेन संभ्ुतों वायुस्ततोदान; प्रवतते | 

उदाने संतों वायुः खसानो नाप जायते ॥५॥ ( 

तेऽषच्छन्त पुरा खन्तः प्रुदजात पितामहम | ध 

यो नः ्रेष्ठस्तसावचक्ष्व स नः श्रेष्ठो सपिष्यति॥ ६ ॥ ^ 

नक्लोषाच-- यास्षिन्प्रलीने प्रख्य व्रजन्ति खद प्राणाः प्राणध्रृतां छरीरे) ४ 

य स्मिन्प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति खे श्रेष्ठो गच्छतत य कापः॥ ७॥ 7 

प्राण उवाच-मायि प्रलीने प्ररूध ब्रजन्ति सवे प्राणाः भ्राणथतां चरीरे । 
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मपि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छह पद्यत मां प्रलीनम ॥ ८ ॥ 
राह्मण उचाच- प्राणः प्रारीयत्तं ततः पुनश्च प्रचचार इ। 


समानच्चाप्युदानशख वचोऽच्रतां एनः दयभे 


॥ २ ॥ 


न त्वं सवसिद्‌ उयाप्य तिसीदह्‌ यधा वयस्‌ । 
न त्व श्रेष्ठो हि नः प्राण अपानो हि शो तव | 


विस्तारपूषक कद्दिय | ( ३ ) 

त्राह्मण बोला, वायु प्राणसे उत्पन्न 
होनेपर अपानरूपसे परिणत होता हैं, 
अनन्तर अपानसे प्ररूट हाके व्यान 
ओर व्यानसे उत्पन्न होकर उदान तथा 
उदानसे उत्पक्ष होके समान झूपसे परि- 
णत हुआ करता दै । एक्‌ समय उन 
प्राणादि पञ्च बायुने एकञचित होकर पूवं 
जात पितामह प्रह्मासे इस प्रकार पूंछा। 
है न्रह्मन्‌ | आप वताह्ये, हम लोगोंके 
बीच श्रेष्ठ कौन हैं? आप जिसे श्रेष्ठ 
कहंगे,व्ी हम लोगॉमें श्रेष्ठ होगा ।((४-६) 

ब्रह्मा वाले, प्राणियोंके शरीरमें जि 
प्राणके प्रलीन होनेसे सब प्राणी ही 
प्रलयक्ी प्राप्त होते हैं ओर जिप्त प्राणक्े 


प्रचाण होनेसे फिर प्रद्याशित हे 
वही तुम लोगो श्रेष्ठ है। इस 


कफ 


| 
तुम लोगोंकी जहां अभिलाष हो, 
जाओ । (७) 
प्राण बाोल।, प्राणियोकेशषरीरके बीच 
मेरे प्रलोन दोनेसे सब प्राण ही प्रलीन 
होते हैं ओर मेरे प्रचीण होनेसे सभी 
प्रकाशित हुआ करते हैं। इत्नलिये मे ही 
श्रष्ठ हूं, इस समय में प्रलीन होता हूं, 
तम सच कोद अवलोकन करो। ( ८ ) 
राह्मण बाहा, दे शुभे | प्राण प्रतीन 
होके पुनः प्रचीणे होनेपर समान 
ओर उदान कहने लगे। है प्राण ! तुम 
हमारा भांति इस शरीरमे सत्र व्याप्त 
रहनेमें अक्षम हो, हसलिये हमऐ अह 


2 


के, 
॥  # 
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॥ प्रचचार पनः प्राणस्तसपानाऽभ्यमाचत ॥ १०॥ 
६ अपान उवाच- खचि प्रलीने प्रलयं व्रजन्ति सवे प्राणाः प्राणचतां छारीरे | 
1 खयि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति भ्रष्ठ यहं परयत मां प्रखीनम्‌ ॥ ११॥ 
त क्षण उव।च- व्यानश्च तसुद्ानश्च सापमाणमधाचतुः। 
¢ अपानन त्व भ्रेष्टीऽसि प्राणो हि वङागस्तच॥ १२॥ 
/ अपानः प्रचचाराध व्यानस्त पनरत्रवीत | ; 
९ श्र्राऽट्‌मस्मि सर्वषां श्रूयतां येनदरेतुना ॥ १३१ । 
¢ मरि प्रलीन प्रलय व्रजन्ति सव प्राणाः प्राणभ्नृलां शरीरे । £ 
} घ्रापि प्रचीणं च पुनरस्ति ओघा द्रं पठ्यत मां प्रखानम्‌ ॥ १४ ॥ 
£ ब्राह्मण उवाच- प्रालीयत ततो व्यानः पुन प्रचचार ष्‌ । 
प्राणापानाघुद्धानश्च खमानशथ तमनघ्चुवन्‌ | १५ ॥ । 
£ न त्व श्रेठाऽसि नो व्यान समानत वदो तव । ८ 
| श्रष्टाऽहणस्मि सर्वेषां श्रयतां यन हेतुना ॥ १६ ॥ ' 
लहीं हो सकते, अपान तुम्हारे वश्षमें है, अपानके प्रकाशित होनेपर व्यान इष ; 
# एसलिये अपानके ही प्रश्चु हो सकते हो। फिर कहने लगा, कि में जिस निमित्त { 
1 प्राण तनी वात सुनके फिर प्रचीणं सवे भ्रष्ठ हं, उपै सुनो । प्राणियोे £ 
६ हा, तथ अपान उससे कहने | शरीरके बीच मेरे प्रलीन द्वोनेसे सब 1 
, लगा । ( ९-१० ) प्राणही प्रलयको प्राप्त होते है और मेरे ( 
अपान वाला, श्राणियोंके शरीरमें प्रचीण होनेसे सभी प्रकाशित हुआ 1 
£ मेरे प्रढ्लीन होनेस सव प्राणदी प्रलयको करते हैं, ह्सलिय मेंहदी सबसे श्रेष्ठ हूं; । 
£ प्राप्त होते हैं और भेरे प्रीण नेते अथ में प्रलीन होता हूं, तुम सभ् कोई { 
) समी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिय अवलोकन करो । ( १२-१४ ) ` 
¢ सदी सबसे भ्रष्ट हू, में प्रलीन होता हूं, व्राह्मण बाला, अनन्तर ज्यान प्रलीन 
^ तुम सच अवलाक्नकरो।( ११) होके पुनः प्रकाशित हुआ, तब्र प्राण, | 
^ व्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान और अपान, उदान ओर समान उमे कहने { 
1 उदान अपानस दोल, द अपान ! तुम रुग । ६ व्यान तुम हमारे भ नद । 
/ एम लोगोसे शष्ट नहीं हो, प्राणी हो सकते, परन्तु समान तुम्हारे वथम ` 
£ तुम्हारे वशत ६, धस्य तुम्‌ प्राणः है, हसलिय तुम उसके ही प्रश्ञु द्वी | 
0 एके निकट श्रष्ठ है। सकते हो । अनंतर व्यान ऐसा सुनके फिर प्रकाश्षित हुआ, | 
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मायि प्रलीने प्रक्य व्रजन्ति सदं प्राणाः प्राणभ्रुतां शारीरे। 
मयि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छह परयत मां प्रखीनम्‌ ॥ १७॥ 
ससानः प्रचचाराथ उदानस्तसुवाच ह ! 


प्रेष्ठोपहफार्मि सर्वेर्णा आ्रयतां थेन हेतुना 


1 १८ ॥ 


मयि प्रलीने प्रथं जन्ति उवं प्राणाः प्राणभ्रनां क्ारीरे । 

मयि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो यहं पडथत सां प्रलीनम्‌ }! १९॥ 
तततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार ह। 
प्राणापानौ खमानश्च उ्यानख्चेव तमघ्युवन्‌ ॥ 
उदान न त्व श्रेष्ठोऽसि व्यान एव वश्यो तच ॥ २० ॥ 

रक्षण उवाच ततस्तानन्रवीद्रष्या समवेतान्प्रजापतिः। 

उदं श्रेष्ठान वा शेषाः खर्वं चान्योन्यधमिणः॥२१॥ 
स्व स्दविषय श्रेष्ठा! सर्चे चान्योन्यधालिण; | 


हति तानबन्नवीत्सवान्समवचेतान्प्रजापतिः 


॥ ९२ ॥ 


एषः स्थिर्ास्थिरच विराषात्पश्च बायवः। 





तद समान रहने लगा, जिसलिये 
में सबसे श्रेष्ठ हूं उसे तुम लोग 
सुनो | (१५--१६ ) 

प्राणियोक् शरीरके बीच जभ मेरे 
प्रलीन शनेसे समी प्रयक्तो प्राप्न होते 
ह ओर मेरे प्रगट हेनेपर समी प्राद्भूत 
होते हैं, तथ में ही सबसे श्रेष्ठ हूं, इस 
समय में प्रलीन होता हूं, तुम अवलो- 
केन फरो । अनन्तर समानके प्रकाश्चित 
होनेपर उदान उससे कहने लगा, के 
में जिस निमित्त सबसे श्रेष्ठ हु सुनो | 
प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रढीन 
होनेसे समी प्रलयको प्राप्त होते हैं और 
मेरे प्रगट होनेपर सब फिर शादृभूत 
हुआ करते है, इसलिय में प्रलीन होता 


कः 


हू, तुम रोग देखो । तिसके भनन्तर 
उदानके प्रलीन होकर फिर प्रगट हने- 
पर्‌ प्राण, अपान, समान ओर व्यान 
उससे वारे, है उद्ःन ¡ व्यान तुम्हारे 
वशवर्ता है, इसलिये तुम व्यानके ही 
प्रभु हा, हम लोगोंक प्रथश्च॒ नहीं हो 
सकते । ( १७--२० ) 

प्राक्षण वोला, तिसके अनन्तर प्रजा- 
पति न्नक्का उन प्राणादि वायुसे बोले, 
कि तुम सच निज निज विषयमे भ्रेष 
हो ओर परस्परमें परस्परके ध॒र्मावलम्धी 
र; परन्तु परस्परम को कि्तीते प्रष्ठ 
नहीं है सकते । जसे एक प्राणही स्थिर 
ओर अस्थिर होर विविध स्थाने 


प 


विविष उपाधिमेदसे पश्च वायु रूपछे 
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६] 


एकः एव वसेवात्मा वहु भ्राप्युपचीयते 


॥ २३ ॥ 


परस्परस्य श्रु्टा सात्रयन्तः परस्परस्च्‌ | 


खस्ति जत सद्र चा धारयध्व परस्परम 


२७४ ॥ 


इति श्रीमद्दामारते शातसाहस्चयां संध्दिताया पेयासिक्‍यां आश्वमेधिकें पर्वणि 
अनुगीतापवेणि व्राह्यणगीतासु चयो्विश्षोऽध्यायः || २३ ॥ 
राह्मण उवाच- अच्राप्युद्ाररन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ | 


नारदस्य प ्वादम्रचदंवमतस्य च 


| १॥ 


०. = ४ शी ९ © 9 

देवमत उवाच-- जन्तो! सजायमानस्य क्नु प्व प्रवतत । 
प्राणोऽपानः समानाया व्यानो वोदान एवच २॥ 

नारद्‌ उवाच-- यनाय खज्यत जन्तुस्ततोऽन्यः प्रचमेति तम्‌ । 


9 ~ >= ०9 ~ ९ ¢ 
प्राणद्रन्द्र हि विज्ञय तियमृध्वमधश यत 
क क~ क क ९) ० 
दवमत उवाच- दनाय खञ्यते जन्तुः कश्चान्यः पूचमति तम्‌| 
$ = @~~  @ 0 © 
प्राणद्रन्हं चमे चदि तियगुच्वमधश्च यत्‌ 


॥ २॥ 


॥ छ ॥ 


नारद उव।च~ संकल्पाज्ायने दषः चाब्दादपि च जायते| 


परिणत होता है, उस्चदी भांति एक 
आत्मा ही उपाधिमदर्स बहुरूपी हुआ 
करता है। परस्परमें परस्परके सुहृत 
दाकर परस्परको धारण करनम तुम 
लोगोंका मड्भल है, तुम लोग इस समय 
आपसका विरोध त्यागके गमन करा, 
तुम लोगोंका सड्गल हों । (२१-२४) 
आश्वमेध्रिकपवम २३ अध्याय समाप्त । 

आश्वमेधिकपवम २४ अध्याय । 

राह्मण बाला, हस विपयपरे पण्डित 
लोक देवमत कपि आर नारदक्े एवादः 
युक्त यह प्राचीन ्तिहास्र कशा करते 
हे। (१) 

देवमत बोरे, है नारद ! उत्पन्न 
टानवाल जीवक विपयर्म प्राण, अपान, 


समान, व्यान आर उदान, दन पञ्च 
वायुक्ते चीच प्रथम कोनमा प्रवृत्त हाता 
६१८२) 

नारद मुनि बोले, जीव जिस कारणसे 
उत्पश्र होता है, उत्पत्तिके पहले उप्ती 
कारणसे अन्य को वस्त॒ संयुक्त होती 
है, श्स्टी निमित्त तिक्‌, उध्वं, अध 
आर प्राणइन्द्रकों विश्वेप रीतिस जानना 
उचित हे । (३ ) 

देवमत बोले, जीव कहांसे उत्पन्न 
होता है, उससे भिन्न कौन पहले प्रपत 
होवा है ओर तियेक्‌ ऊध्व, अध इन 
सवका रूप तथा प्राणद्न्द क्या ह! 
यदं त॒म सव सुझसे विशेष रीतिप्त 
किय । ( 2 ) 
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रखात्संजायत्े चापि रूपादपि च जायत 


॥ ५ # 


= क $ £ © >~ 
घझक्ताचछाणतससूटात्पु प्राण। प्रचतत | 


= ^~ ७५ ० ७ © भ 
प्राणन दतत दुकू तत्ताश्पानतः धरचतत 


॥ ६ ॥ 


पुक्तात्लंजायले चापि रखादपि च जायते | 


एतद्रपखुदानस्य हषा सिश्युनमन्तरा 


॥ ७ ॥ 


कामात्लंजाथते शुक्र शुक्तात्सलेजाघते रज। | 


सम्तानव्यानजनिते खाछान्ये शुक्रशाणित्ते 


॥ ८ ॥ 


क~ 9 ॐ 
प्राणापानााकव्द्‌ हन्द्षवाद््‌ चाध्चव च गच्छत) | 


व्यानः सखमानस्रैवो मो तियग्हन्द्रत्वस्चुच्यते 


| ९, ॥ 


अ्रिदै ददता, खवां इति देवस्य शाखनम्‌ | 


सजायते दक्राह्मणस्य ज्ञान वृद्धिसभान्वितप्त 


॥ १० ॥} 


तस्य धूमस्तसारूप रजो ससम तेजसः) 


खवं संजाथते तस्य यच्च प्रक्षिप्यते हदि, 


॥ ११॥ 


सत्तवात्समानो व्यानश्व इति यज्ञविदो विद्ध | 


षे 


नारद मुनि बोले, हंश्चरके आलोच- 
नाथं ज्ञाने जीव प्रकट द्ोनेपर पहले 
भृतसृष्टि होती है, फिर बेदिक शब्दके 
अनुसार रसरूप अथात तत्नविपयिणी 
बापनासे प्रजापतिक्के द्वारा मोतिक सृष्टि 
होती है ।अनन्तर शोणित संसृष्ट अथात्‌ 
वासनामिश्रित शुक्ररूप अचरृष्टसे पहले 
प्राण प्रवुत्त होता है, फिर शुक्ररूप 
अरृष्टके प्राणसे विक्ृत होनेपर अपान 
प्रद हाता है। रसस्वरूप वासना 
संसृष्ट श्॒क्ररूप अच्ष्दे दर्षस्वस्प उदान 
का रूप उत्पन्न होता है; इस हृ्परूप 
ओर कार्यके धीच आनन्दस्वरूप भक्ष 
निवास करता हैं| कामपे शुक्ररूप अच्ए 
आर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । सामान्य 


भ -6 =+ मिया जज 


शुक्र तथा शोणित समान आर व्याने 
उत्पन्न हुआ करते हैं। प्राण ओर अपान 
इस काम प्रवृत्याख्य इन्हकोा प्राप्त होकर 
जीव उपाधि ग्रहण करते हुए ऊपर 
आर नीचे गमन करते हैं, उक्त रीतिके 
अनुसारही व्यान और समान तियेक्‌ 
भाव तथा देतभाषको प्राप्त द्ोते हैं। उक्त 
रोतिके अनुसारही व्यान और समान 
तियेक भाव तथा द्वेतभाव को प्राप्त होते 
हैं।बदाज्ञानुसार अग्निद्दी सर्बदेवता है,उस 
परमात्मरूप अग्निसे त्राह्मणका वुद्धियुक्त 
ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है। (७-१०) 

उप उत्तम तेजयुक्त अग्निका तमोरूप 
धूम आर रजारूप भस्म, जिसमें हवि- 
रूपी भोगवस्तुएं डाली जाती हैं, 
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मद्दाभारत । 





॥ ९२ ॥ 


एतद्रपष्ठुदानस्य परस त्राष्मणा विदु! । 


निद्न्द्रकिति यच्वतत्तन्से निगदतः श्रृणु 


॥ १२॥ 


अरीराच्रधिदः दन्ह्र तयोमध्ये हतादनः। 


एतद्रपसदानसथ परस घ्राह्मणा विल 


॥ १४ ॥ 


सखधास्तचेव तद्रन्द्र तयांमध्ये दताश्नः। 


एतद्र पश्ुदानस्य परर त्राछ्मणा विदुः 


| ९५॥ 


ऊध्वं समानो व्यानश्च उयस्यते कम तेन चद्‌ । 


तृतीय तु सपानेन पुनरेव उथवस्यते 


॥ १६ ॥ 


© = ® ^~ € 
दान्त्यथ व्यानमेकं च छएान्तिन्रह्य सनातनम्‌ | 


एतद्र पञसदानस्य परम ब्राह्मणा वचेदु; 


॥} ९७५ ॥ 


ति श्रीमष्टामारते श्चतसादश््यां संहिताया वेयासिक्यां आश्चमेधिके पवेणि 
अनुगीतापवणि ब्राद्यणगीतासु चतुचिश्ोऽध्यायः ॥ २४॥ 


ब्राह्मण उवाच अश्राप्युदादरन्ताोममित्तिहास पुरात्तनम्‌ | 


उसही अग्निसे खवकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। समान ओर व्यान बुद्धि 
सचसे उत्पन्न होते हैं, यह यशस्पी 
ऋषियोंका अनुभव निशथ्िित है। प्राण और 
अपान आन्यभाग है, उस्र प्राणापानक्षे 
बीच वह परसात्मरूप अग्नि विद्यपान 
रहती ६ । ब्राह्मण लोग उदानके स 
हरषरूपको परत्र बोघ रते हैं, परन्तु 
यह जो अद्वेत है, उसे में कहता हूं, 
तम साषधानतासं मरं निकट सुनो। 
विया ओर अविचारूपी यह अहोरात्र 
ही इन्द्र है, उसके बीच वह परमात्मा- 
रूप अग्नि विद्यमान रहती है, त्राद्षणगगण 
उस उदानके रूपकोी परत्र पोष फरते 
। ( सद्‌ ) कायं, ( असत्‌ ) कारण- 


है; वाह्मणगण उदानके इस हर्परूपको 


रूप द्वन्‍्द्र इसके बीच परमात्मारुपी 
अग्नि विद्यमान रहती हैं, त्राक्षणगण 
उदानके हस हपरूपकों परब्रह्म बोध 
करते हैं । वह ऊध्चेवृक्ष जो सट्टूल्पास्य 
हेतुके द्वारा समान और व्यानरूपपे 
उत्पन्न होता हैं, उस सट्ड ल्पसते ही सब 
कमे विस्तृत हुआ करते हैं, वृतीय 
सुपुश्चिरूप समान आर व्यानके हारा 
फिर निश्चित होता हे। शान्तिके निमित्त 
समान, व्यान, सनातन वृह्नये तीनां 
एक मात्र झान्ति शब्दसे वर्णित होते 


# 


परवृह्म कहके योध किया करत 


हैं ( ११-१७) 


आदवमधिकपवेम २७ अध्याय समाप्त। 


[२ अनगीतापव 


ध्ध्टल्थ्ध्ह्ख्वव्द्द्ध््व्ध्धद्यध्द्टटखड€्७ढदडड€662:2727932%:2-०595>27०7<255959272597< €६₹६€६६€€€६€२९2६३७-३३७३९ 


प्राण/भपानादाज्यनवागा तयामध्य हत्ाशन; 
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चातुहाजविधातस्थ विधानसिष्ठ याहछास्यू ॥ 
तस्थ स्वस्थ विधिचद्दिधानछुपाद्श्यल । 


राणु लू गदता सद्र रहस्थासदसहुत्तप ॥ २॥ 
स्तरण कम कस्तो ख शाक्ष हत्यव सावचान | 
चत्दार एतठ दात्रा सारद जगदघतस्‌ ॥ २॥ 


£ क 
हतना साधन चेद श्युणु उवसरषलः | 
घ्राणं जिह्वा च चश्च त्वक्च ख्राघ्र च पञ्चमम्‌ | 


घनो उद्धिश्छ खसेत विज्ञेया गुणहेतवः ॥ ठे $ 
५ ९ € 

गर्घो रखन्छ रूपं च शब्दः स्पश पलः । 

भन्‍तव्यछथ बोद्धव्यं सपैते कभहेतथ। ॥ ५ ॥ 


घ्राता सक्षिता द्रा उक्ता श्रोता च पञ्चम्‌ः) 
न्ता षाद्धा च सप्त विज्ञया। कठंहेतव। ॥ ६ ॥ 
स्वगुण सक्षयन्त्थते गुणवन्त) हासाह्ुसम । 
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अहं च निगुणोऽनन्तः सपैते सोक्षदेतलचः 1७१ 
आदवमेधिकपर्वमे २५ अध्याय । सुनो । नासिका, निहा, नेत्र, कान, 
व्राह्मण बोला, हे मद्रे! ६र विषयमे तचा, भरन आर्‌ बुद्धि इन सातोका 

पण्डित लाम चातुहात्रदिदानरी विधि- हेतु गुण अर्थात्‌ अविद्या है । गन्ध, रस, 
संयुक्त पुराने इतिहासको जिस प्रकार रूप, शब्द्‌, स्पशे, मन्तव्य और वोधव्य, 
कहा करते हैं, में वद सव विधान ये सात द्वेतुकम हैं । प्राता, सक्षयिता, 
विधिपूर्वंकत बणन करता हू, तुम मेरे द्रा, वक्ता, भोता, मन्ता ओर बोद्धा, 
समीप यह अद्धुत रहस्य सुनो | हे ये सात कतृल्वादिके हेतु हैं। ये घ्राता 
मामिनि | कृता, कम, करण और सोक्ष, प्रेरित खातों उपाधिरूप प्रातत्वादि 
ये चारों होता हैं, इतके हारा यह जगत घर्षिशि.्ट होकर निज निज गन्ध 
अत टरोरहा है । पहल प्राणादि यद्यपि आदि गुणोदो मोग किया करते हें; 
दश्च अर सात होताओंके बीच वर्मित परन्तु गन्ादिका प्रमाता असत्‌ शब्द 
हुए है, परन्तु उनके चीच कौन किसके वाच्यमें में निशुंग और अनन्त हूं, 
हेतु हे, वह नर्द कहा गया है; इस आर ये प्रातादि निजनिज उपाधि तथा 
सप्य युक्तिवल अवल्म्बन झरके दवेतु घादत्वादि अभिषान परित्णग करके 
£ सके साधनको विशेषरूपते कहता हूं, चिन्मात्ररूपपते >िथित होनेपर शोष 
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ण्द्िपां वुध्यश्नानानां रवं स्वं र्‌ विधि | 
शुणास्त दवनासूताः सततत सुत दविः ॥ ८ ॥ 
अदन्नन्नान्यधोडविद्वान्म सत्वेनापपचते । 
आत्मसार्थ पाचमन्नज्न समत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 
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महायाग्त। 


३ 


असलक्ष्यसक्षण चेच सव्यपान च हन्ति तम । 


ष चाच द्न्तित लत चान्न स 


त्व! दमन्यत पनः ९१०॥ 


दन्ता चच्सिद् विद्रान्पुनजनयतीम्वरः । 
च चाग्चाजायचं तास्मन्‌ सध्या नार =मतिक्तमः ॥१९१॥ 
भनसा सस्यत यन यच चाचा ।नगय्यत | 


श्रोचण श्रूयत यच्च चक्षुपा चच रृठयते 


|| १२ ॥ 


स्पशान स्प्रच्यते यच धाणन घ्रायते च यव्‌। 


म्रनः चष्ठानि संयम्य दर्वीप्यत्तानि सर्वः 


॥ १२ ॥ 


ग्रणवत्पाचको मद्यं दीव्यतेऽन्तःक्ररीरगः। 


योगयन्ञः प्रश्षत्ता से ज्ञानयहिप्रदोद्ध वः 


हे होते ई । बद्धिमान्‌ तचब्चानियों 


नासिका आदि एन्द्रयाक निजनिज 
अधिष्ठान अविद्या आदि सवे-देवताभूत 
होकर नियमानुसार सदा प्रेयादि पिष 
योंकों मोग किया करते हैं । जेसे पुरुष 
अपने लिये अश्नपाक्ष कराके ममतास 
नष्ट द्वोता है, वेसेही अज्ञ पुरुष प्रय 
आदि विपयमोगम लिप्त होकर ममताएे 
विनष्ट हुआ करते हैँ | (१--९) 
अमक्ष्य मक्षण और मद्यपानक विषय 
चस्तेद्दी पुरुपषक्ों नष्ट किया करते हं, जो 
विद्वान ष यक्न अथाव घेयादि विष- 
याको भाग करता, उच्वर उसीङारण 
फिर उन्हें उत्पन्न किया करता हैं, 
यवाथमे वह उक्त अन्नमि उत्पन्न नहीं 


(| ९४ ॥ 


ता, स्य किं बह यदि अश्वसे उत्पभर 
, तो उसमे कायेक्तारणमाव विपरीतता 
दोजाय । मन आदि छः हन्दि्योको 
निग्रह करनेपर जो मनमरे जाना जाता 
है, जो वाक्यसे प्रकाशित होता, जो 
कानसे सुना जाता है, जो नेत्रसे देखा 
जाबा, जो स्पश्चसे स्पृष्ट होता और जो 
नाप्िकासे सूंघा जाता है, वह सभी 
हवि अथात अन्नरूपस परिगणित हुआ 
करता हैं | गुणविशिष्ट पावक कारण 
व्रह्म भरे शरारके बीच प्रकाशित है| 
याग हीं मरा यज्ञ, ज्ञान अग्नि, प्राण 
स्तोत्र, अपान णच और स्वेस्वत्याग 
ही दक्षिणा हं । यागिर्याका कतां 
( अशदार ), अनुमन्ता ( मन ) ओर 
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[ २ अनगीताप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
‹ 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
४ 
| 
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फताऽनुमन्ता न्रह्मात्मा होता$ध्चयु। कृतस्तातते। | 
ऋतं प्रशास्ता तच्छख्धमपवगोऽस्य दक्षिणा ॥ १४५॥ 0 
ऋचश्ाप्यन्न शांसन्ति नारायणविदों जना। । £ 
नारायणाय देवाय यद विन्दन्पशन्पुरा „ ॥ १६॥ 
तत्न सामानि गायन्ति तन्न चाहुनिदशनम््‌ | 8 


के ॐ 9 क © # ~+ अ. 
दंच नारायण कारु सवात्सपान नकष तम ॥ ९७! 
हति श्रीमहाभारते क्षतसादस्थ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पवेणि 
अनुगीतापबेणि ब्राह्मणगीतालु पंचविशा5ध्यायः )। २५ ॥ 


ब्राह्मण उव।च-एक्ः चास्ता न दितीयोऽस्ति शास्ता यो हुनच्छयस्तमरहमलुत्रवीमि 
तेनैव युक्तः प्रवणाददिवोदक यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहासि ॥ १॥ 


एको गुरनास्वि ततो द्वितीयो यो ह्च्छयस्तसदटमलुत्रवीभि । 
क ® ५ क © 
तेनालशिा गुरुणा सदेव लोके द्विष्टाः; पन्नगाः सवं एव ॥ २॥ 


हर 


एकौ षन्धुनस्ति ततो द्वितीयो यो ह्च्छयस्तसदमनुत्रवीभि । 


आत्मा ( बुद्धि ) ये तीनों ब्रह्म होकर 
क्रमसे होता, अष्वयुं ओर उद्राता हआ 
करते हैं; सत्यवाक्य ही उनका शाख 
और फेवल्य दक्षिणा हुआ करती है। 
नारायणवित्‌ पुरुष हस दी यज्ञर्में ऋक्‌ 
पाठ करते है और नारायण देवके 
उद्देश्यसे प्रयादि अश्न तथा सब विषयोंफो 
पशुरूपसे प्रदान किया करते हैं। हे 
मोह ! इस यज्ञम योगी लोग निमसके 
उद्‌र्यसे सामगान करत ह ओर जिसमे 
टश्टान्तस्वरूपसे जिसका कीतेन करते 
हैं, उस स्वात्मा नारायणदेवकों तुम 
माल्म करो | (१०-- १७) 
आष्वमेधिकपवेमे २५ अध्याय समाक्त। 
आध्वमेधिकपवेम २६ अध्याय | 
बराह्मण बोला, हे मामिति! जो 


ति 


प्राणियोंके हृदयके बीच अन्वयीमी 
रूपसे वास करता है, वह नारायणदेव 
ही एक मात्र शास्ता हे, उसके अतिरिक्त 
दूसरा ओर कोई भी शास्ता नहीं है, 
में उसका ही विषय तुमसे कहता हूं । 
जेंसे जल प्रवणभूमिमें गमन हरता है, 
वैसे ही में उस नारायणके द्वारा जिस 
प्रकार उक्त तथा नियुक्त होता हं, वैखा 
ही किया करता हूं। जो जीषोंके हृदयके 
पीच वास करता है, वह नारायणदेव 
ही एकमात्र गुरु है, उसके अतिरिक्त 
दूसरा गुरु ओर कोई भी नहीं है; में 
उसका हा विपय तुमसे कता हु, उस 
युरुसे ही सब फोहे शिक्षित हेरे, नो 
लोग लोकफटेपी हैं, पे सपंतच्ण हैं । जो 
प्राणियोंके हृदयकमलमे निवास करता 


33 9999992993393398939995999 9229 << >< 
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९०६ महाभारत । [ २ अनुगीतापषे 


तनानुशिष्टा घान्धवा वन्धुभन्तः सप्तषेयः पार्थं दिषि प्रभान्ति ॥३॥ 
एकः श्रोता तास्ति तते द्वितीपो यो हुच्छयस्तम हमलुतन्रवीमि | 
तस्मिन्णुरौ गवास निरुष्य श्राक्रो गतः सच॑लोकामरत्यम्‌ ॥ ४॥! 


ॐ? >~ 3ॐॐ> 


>> 


र एको ष्टा नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमह मन॒त्नवीमि 1 
0) तेनानाशिष्टा गुरुणा सदेव लोक दविछ्टा। पन्नगा। घ्ंव एव ॥ ५॥ । 
अश्नाप्युदाहरन्तीसामितिहास पुरातनम्‌! 1 
£ प्रजापती पश्रगानां देवषीणां च संविदम्‌ ॥६॥ । 
£ देवषयश्च नागाख्ाप्यस्ुराख प्रजापतिम्‌ । 

6 पय ए्च्छघ्नुपाख्ीनाः भ्रेयो नः पोच्यतामिति ॥७॥ | 
१ लेषां प्रोवाच भगवान भ्रयः समनुए्च्छताम्‌ । 
1 ओमित्येकाक्षरं व्रह्म ते त्वा प्राद्रवन्दिशः ॥ ८ ॥ ` 
र तेषा प्रद्रवसाणानासपदश्ाथसात्मनः। | 
॥ है, बह नारायणदेव ह एकमात्र बन्धु को भीदेशा नष ३, मे उसका 
ए र जिसके अतिरिक्त दूधरा बन्धु ओर विषय तुमे कहता ह; उ गशुरुके | 
¢ कोई भी नहीं है, में उसहीका विषय द्वारा सब को६ सदा श्विक्षित होगें 
तुमसे कहता हं । दे पाथं ¡ बन्धुबन्त जगत्म दाषवाच्‌ पुरुष सुषतुल्य कहफ 1 
0 दान्धव, सप्ृ्षि तथा सभी उसके द्वारा परिगणित हुआ करते हैं। (४--५) ।क्‍ 
¢ शिक्षित होकर आकाप्रमण्डल्म प्रकाशित पश्नग अर देवपियाने प्रजापतिके 
6 हुआ करते हैं । ( १-३ ) निकट जो कहा था, पण्डित लोग शष 

ध जो सप भूताके हृद्यकमहमें निवास स्थलमें उप्त ही संवादयुक्त यह पुराना ; 
॥ करता है, वह नारायणदेव ही एकमात्र | इतिहास कहा करते हैं । देवता, ऋषि, । 
¢ आता ईं, उसके अतिरिक्त दूसरा भाता नाग आरं अपुरष्न्द प्रजापतिके निकट 
8 आर का भी नहीं है, में उसका दी जाकर बेडके उनसे भारे । ह भगवन्‌ | 
६ विप तुम्दारें समीप कहता हूं | इन्द्रने हम लेगोंका जिससे कल्याण हा, आप 

ध उप गुरुके निकट सदा वाक्च करके सव हमारे लिय वी विषय कदिये । (8 
0 लोग्राके घीच अमरत्व लाभ किया है । भगवान प्रजापति कुश्नल पूछनंव। ; 
^ जो सब प्राणियंके अन्तरमें निवात्त उन आदिदेव असुरोस बोल, कि अकर 
1 करता है, पह नारायणदेव ही एकमात्र खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही एकमात्र करपाण 

9 दे है, उसके अतिरिक्त दूसरा और कारी दै; वे लोग इतना वचन सुनके 
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१४ आश्यमेधिकपवे। 


१०७ 


~~~ ~ 1 


गन्म 9 क 


वा का याना्कशुत्काननत्सतका शशकस्य 
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@ ॐ, © = 
सर्पाणां दशने भावः प्रष्त्तः पूवमेव तु 


॥९॥ 


असुराणां प्रध॒त्तस्तु दस्म भावः स्वभावजः । 


® ऋ # २.0 © 
दान देवा उ्यक्ासिता दममच मरहषेथः 


॥ १० ॥ 


एक शास्तारसासादय शाच्देनेकेन संस्कृताः । 


क ९ 
नावान्यवसिताः सव सपदेदषिदानवाः 


॥ २१९१ ॥ 


क्रणात्यय प्रोच्यमानं गृह्णाति च थधातयम्‌ । 


पृच्छतस्तदतो खयो गुरुरन्यो न वियते 


॥ ११ | 


तस्य चातुमते कम तत। पद्चात्प्रवतते । 
गर्बाद्धा च श्रोताचद्ेछछच हदि निःखतः॥ १६॥ 
पापेन विचरल्लोके पापचारी भवत्ययम्‌ | 


शुभन विचरछोफे शुसचारी मवत्युतम 


॥ १४ ॥| 


काप्रचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रत! । 


अनेक दिश्चाम माग गये निज उपदेश 


ओंकारातमक्‌ एकाक्षर प्रह्मका यथार्थ अथ 
ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर भागनेवाले 
उन आदिदेव असुरोंके बीच पहले सप- 
पुन्दद आकार उच्चारणसे निज प्रुख 
उनन्‍्मीलन ओर निमीलन नेष अपने 
स्वभावज मुखोन्परीलनसाध्य दंशनकों 
ही कल्याणकारी समझ्षकर देशन विषयप् 
ही प्रवृत्त हुए। अनन्तर दानवदलने 
ओंकार उच्चारणर्मं ओछ्ठतचालन होनेसे 
दम्मकी ही कल्याणकारी समझ्नके दम्भ- 
भाव का दी अवलंबन किया। देवताओंने 
ओंकारका अथं प्रार्थित वस्तुका स्वीकार 
जानके दानव्यव्साय ओर महार्पेयोंने 
आंकारफे उच्चारणमें ओएष्ठ प्रभ्नाविका 
उपसंदार देखकर सब प्रवृत्तियोंके उप- 
रके हेतु दमो कट्याणकारी जनके 


कै 


दमको ही अचलम्बन करिया । देष, क्षि, 
दानव ओर सपेश्न्दने एकत मात्र गुरु 
पाके एक शब्दत उपदिष्ट होकर अनक 
व्यवसायम प्रषत हुए ! (८- ११) 
क्षिष्यगण इस गुरुसे जो पूंछते हैं, यह 
उस विषयक शिष्पोंको सुनाता तथा 
यथार्थ रीतिसे ग्रहण कराता है; इससे 
इनके अतिरिक्त दघरा गुरु ओर को 
भी विद्यमान नहीं है; इसलिये हृ५्की 
आज्ञानुपार सब कम प्रबच तथा सम्पा- 
दिव हुआ! करते । यदह गुरुश बाद; 
शरोता ओर दष्टा है, यही सबके हृदयके 
बीच निवास किया करता है। यह गुर 
६स लोकम पापपथषे विचरनेसे पाषा- 
चारी, शुममागसे चलनेपर यमाच।र, 
हान्द्रयसुखमें रत शकर फामपथते वचर 
नेपर कामचारी ओर इन्द्रियोंक्ो जी तनेमें 
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ब्रह्मचारी देवेष य इन्द्रियजये रतः ॥ १५ ॥ 
कर ५ % $ क्ष = क 

अपेततरतकमा तु केवट ब्रह्मणि सितः । 

व्रद्भूतखरद्टोके ब्रह्मचारी भवलयययम्‌ ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मैव समिघस्तस्य बह्मा्िब्रह्मसं मचः | 
आपो चदय गुसचह्य स ब्रह्मणि समाहितः ॥ १७॥ 
एतदेवेदशं सुश्मं चह्यचर्यं विदुर्बुधाः! 
विदित्वा चान्वपद्यन्त प्षेश्नननेनालदर्दीताः ॥ १८॥ 
ति धीमद्वाभारते शतसाहस्पयां संद्वितायां चेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्चणि 
ब्राह्षणगीतासु अनुगीताप्धेणि पड्‌विशोषध्यायः ॥ २६ ॥| 


व्राह्षण उवाच-सड्ड ल्पदंदा मदछार्क कोफकहपहिमातपस | 


मोहान्धकारतिमिर लोभमव्याघिसरीसपम्‌ ॥ १॥ 

विषयेकात्ययाध्वानं कामफ्रोधविरोधकम | 

तदतीत्य महादु्ग प्रविष्टोइस्सि महद्दमम्त॒ ॥२॥ 
ब्राह्मण्युवाच क तह्न महाप्राज् के धृक्चाः सरितश्च काः। 

गिरयः पवताश्चैव कियलयध्वनि तद्नभ ॥ ३ ॥ 


राह्मण उचाच-नैतद स्ति एथग्मावः किंचिदन्यत्ततः सुखम्‌ ! 





रत होकर प्रह्मपथरे विचरनेस ब्रह्मचारी 
हुआ करता दे । जो लोग इस लोकमें 
त्रतादि कर्मांको परित्याग कर केवल 
त्रह्ममागमें निवास करते हुए ब्नह्मचारी 
ओर ब्रह्म भूत होकर जगवके बीच विचरते 
तथा त्रह्ममें समाहित होते हैं, उनके 
लिये ब्रह्म ही समिधा, त्रह्म ही अग्नि, 
ब्रह्म दी जल ओर तन्रह्म ही गुरु हुआ 
करता है 1 पण्डित लोग ऐसे कायको ही 
घम वहन बोघ करत द ओर वे तखदर्षी 
गुरुक्ते दारा ष ही प्रकार चित 
होकर प्रह्मन्नान लाभ करके ब्रह्मो पाते 
हैं । (१२-१८) 


आदवमेधिकपवमं २६ अध्याय समाप्त । 
आद्वमेधिकपवमं २७ अध्याय । 
ब्राक्षण बोला, दे सुभग { सङ्कटप 
जिस पथमें दंश्न और मश्नक दे, शोक 
ओर शे जिसमें सदी तथा गर्मी है, मोह 
जिघमे अन्धकार, लोम ओर व्याधि 
निसर्मे सपं, विषय निष्ठे एकमात्र 
नाक्चक आर काम क्रोष जिसमे भरति 
बन्धक हमे उस संसारमाभेको अविक्रप 
करके महादुर्गम प्रक्षरूपी महावनम 
प्रविष्ठ हुआ हूँ । ( १-२ ) 
नाह्मणी बाल, हे महाप्रा् ¡ व 
वन करां ह आर उस बनके दृष, नदी, 
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नतदस्लयष्थग्नावः काचदु*लतर्‌ ततः, 


॥ ४ ॥ 


तस्माद्धखतर नास्ति न तत्तास्ति सरत्तरम्‌ । 

नासि तस्मारसृक्ष्घतरं नास्त्यन्यत्तत्खम सुखम्‌ ॥ ५॥ 

न तत्नाविद्य शोचन्ति न प्रहष्यन्ति च द्विजा।। 

न च बिभ्यति केषांचित्तेश्यो घिभ्यथति केचन ॥ ६ ॥) 
तस्मिन्वन सप्त सहाह्प्ताश्य फलानि सप्ताइतिथयव्य सप्त | 
सप्ताश्रमा। सप्त समाधयश्र दीक्षाश्न सप्तेतद्रण्यरूपम्‌ ॥ ७॥ 
पश्च वणाने दिव्याने पृष्पाणे च फलानि च । 

खजन्तः पादपास्तत्र उ्याप्य तिष्ठन्तिःतद्भनम्‌ ॥ < ॥ 
सुवणानि दह्िवणानि पुष्पाणि च फलानि च | 

खजन्तः पाद पास्तच् व्याप्य तिष्टन्ति तद्रनम्‌ ॥ ९॥ 


| (क प कि 


सुर भाण 1दइवणानं पृष्पाण च फलान च । 
ख्जन्तः पादपास्तत्र च्याप्य तान्त तद्रनम्‌॥ १०॥ 





गिरि, प्वेत और पथ कितने हैं? (३) 

ब्राह्मण बोला, वह वन स्वृतन्त्र वा 
अस्व॒तन्त्र रूपते कहीं मी नहीं है, उसकी 
अपेक्षा दूसरा ओर कुछ भी सुख नहीं 
है और उससे वटके दरा हा दुःख- 
तारक कर्म भी नहीं है। इससे सृक्ष्म, 
मह्त्‌ वा सक्ष्मसे मी सक्ष्म कुछ नहीं है 
ओर उसके समान दूसरा कोई सुख 
नहीं हैं। द्विनगण उस बनके वीच 
प्रविष्ट होनेपर शोकातें, नष्ट चा किसीसे 
मीत नहीं होते ओर दूसरे किसीको 
उनके समीप भय प्राप्त नहीं होता । 
उस वनके बीच महत्‌ अहड्डार और 
पञ्च तन्मात्र, ये सात महाध्षश्ष है, यागादि 
अपूव सात फर दै, यज्ञकर्म देषत। 
सात अतिथि ६, उष यागक्रियाका रता 


सप्र है, रागादि सात समाधि ओर 
धमान्तर परिग्रह लक्षणादि सप्दीक्षा 
है, यहीं अरण्यरूपसे विद्यमान हैं; जीव 
आर वात्ते मंद्स अनेक प्रकार मलरूपी 
मात प्रभूत चक्ष; उस्र वनम छन्दाद्‌ 
पश्चरूपसे युक्त मनोहर पुष्प ओर शब्दा- 
दे अनुभवरूपी पांच प्रकारके एलको 
उत्पन्न करते हुए पहं बन व्याप्त होकर 
स्थित हे । नत्र प्रभुति सव प्ृश्च उस 
पनके बीच खेत, पीत, उत्तम वर्णं तथा 
सुखदःखरूपी दोनों वर्णांत्रे युक्त फूल 
आर विधिपूषंक फलोंकों उत्पन्न करते 
हुए व्याप्त होकर स्थिति करते हैं। 
यक्षादि वृक्ष उस उस महा वनके कीच 
स्वगादि रूप सुरमि आर सुखदु)खरूपी 
दाना बणापे युक्त खव फरछोका उत्पश्न 
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मद्दाभारत | 


सुरभीण्येकवणानि पुष्पाणि व फलानि च। 
खजन्तः पादपास्तघ् च्याप्य तिष्टन्ति तद्रनभ्‌ ॥ ११॥ 
चहन्यव्यक्तवणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
विखजन्तां गदाधृक्ौ तदन व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 
एका वहिः सुमना ब्राह्मणोऽत्र पश्चेन्द्रियाणि सभिघश्वान् सनित! 
तेभ्यो पोक्षाः क्प फरन्ति दीक्षा यणाः फलान्यतिथयः फलाद्ाः॥ १३॥ 
आतिथ्यं प्रतिगह्णन्ति तश्च तत्न मरर्षयः | 


अवितेषु प्रटीनेषु तेष्यन्यद्रोचते वनम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


प्रश्ाप्ृक्ष मोक्षफर्ल शान्तिच्छायासमन्वितम । 


ज्ञानाश्रप तप्तितोंघमन्त।क्षेत्नन्न मास्करम्‌ 


॥ १५ ॥ 


येऽधिगच्रछ्ति त सन्तस्तेषां नास्ति मयं पुनः। 
€ # ७, _ #ा कर 
ऊध्वं चाधश्च तियेक्च तस्य नान्तो5धिगम्घते ॥ १६॥ 
सक्च स्त्रियस्तत्र वखन्ति सद्यस्त्ववाडसुखा भानुमत्यो जनिन्यः | 


करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान 
है। (४--१०) 

ध्यानादि वक्ष उस वनके बीच 
स्वगांदि रूप सुराभि और सुखरूपी एक 
वर्णयुक्त अनेक फूल तथा फर्लोको 
उत्पन्न करते हुए उस बनमें व्याप्त हैं | 
बुद्धि आर मनरूपी दो मह्यवृक्ष अतीत, 
अनागत ओर वतमान स्वरूप अव्यक्त 
वर्ण, पुष्प तथा फलोंको परित्याग करते 
हुए उस चपनमें व्याप्त हैं। 
उस बनें उत्तम मनवाला ब्राह्मण, 
एक सात्र परमात्मारूपी अग्रिम 
मन और वुद्धिके सदित पश्चक्षानेन्द्रिय 
समाधि होमके काष्ट शेम करता हैं; उस 
हवनीय काष्टरूप पश्च शन्द्रियापे शक्त 
होती है; मुक्त पुरुषोंके उपदेश दीक्षा 


गुणभूत अपूर्व रूपवाले फल उत्पन्न 
होते आर देवतारूपी अतिथि उन 
फ्लॉकी भोजन किया करते हैं । इन्द्रि- 
योंके अधिष्ठाठ देवतारूपी महर्पिवृन्द 
उस वनमें आतठिश्य प्रतिग्रहद किया करते 
हैं; उन लोगोंके आतिथ्यसे सत्कृत 
होकर प्रलीन होनेपर वह अद्वतरूप 
प्रातिमासमान हुआ करता दै। जो साधु 
लोग प्रज्ञारूपी वृक्ष, मोक्षरूपी फल, 
श्ान्तिख्पी छाया, जश्ञानरूपी आश्रय, 
तप्तिर्षी जल और अन्तपषेत्रन्न रूपी 
सर्यस्ते युक्त उस चनको जानके प्रश्नावृक्षपर 
आष्ट होते हैं, उन्हें भय नहीं होता; 
क्यों कि उस प्रन्नावृक्षका ऊपर, नीचे 
और तियेक्‌ किप्ती दिश्वामें भी अन्त 
नहीं मिलवा | (११-१६) 
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उरध्टं रखानाददते प्रजाभ्यः स्वान्‌ यथा सत्यमनित्यता च ॥ १७॥ 
तञचैव प्रतितिष्ठन्ति परनस्त्नोप्ान्ति च) 


सप्त सप्तषेय! सिद्धा घसिष्ठप्रसुखे। सह 


॥ १८ ॥ 


यहो वचो मगस्चेव विजयः खिद्धलेजस) । 


एतमेबालदर्तन्ते खप् ज्योतींषि भास्करम्‌ 


॥ १९ ५ 


गिरयः पदेताओआव सब्ति तन्न समासतः । 


लख सरितो कारि वदन्यो ब्रह्मसंसपम्‌ 


॥ २० ॥ 


नदीनां खंगमश्चैव दैताने सञ्ुपष्ठरे । 

स्वात्मतप्ा यतो यार्त सराक्षादेक पितासरम्‌ ॥ २१॥ 
कश्लाक्ाः सुत्रताश्ाध् तपसा दर्धाकेल्विषाः। 
आत्मन्यात्मानपाविद॒य त्रह्माण सझुपासते ॥ २२॥ 
दहमप्तरमप्यन्न शांसन्ति विद्यारण्यावेदों जना। । 


तदरण्घयभभिप्रेत्य घधाघधीरघजायत 


॥ २२ ॥ 


एतदेवदश्ं पुण्यसरण्य ब्राह्मणा विद्धः । 


सन ओर बुद्धिके सहित नाछिका 
प्रभृति एन्द्रियोंक्रा इत्तिरूप, पुरुषोंको 
वश करनेमें असमथ दोनेपे अधोप्नुखी 
विज्ञोतिमंयी सड्ल्पादिक्त सात चि 
उस प्रज्ञावृक्षपर वास करती हुई प्रजा- 
समूहके लिये अनित्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
नित्यकी भांति, विपयज्ञानजनित आन- 
न्द्रूप अत्यन्त उत्कृष् समस्त रस भोग 
किया करती हैं ओर उस बक्षपरही मन 
ओर बुद्धिके छित पश्चेन्द्रियरूपी 
सिद्ध पापि षरिष्ठ प्रभृति ऋपि्योक्षे 
सष्टित अथोत्‌ अत्यन्त ॒तेजके सहित 
उद्धत सावप बास करती है। वहां यश्च, 
वचं, भग, विजय, सिद ओर तेज 
प्रमृति घाता ज्योति क्षेत्रज्ष सयेकी 


अनुवर्ती हुआ करती हैं। पहां गिरि 
तथा समस्त पर्वत एकत्र निवास करते 
हैं ओर नदियें ब्रह्मसे उत्पन्न हुए जलसे 
युक्त होकर बहा करती हैं। (१७-२०) 

जहांपर सब नदियोंका सद्गम होता 
है, उस अत्यन्त गूढ हृदयाकाश्चके बीच 
सन्तुष्टचित्त सिद्ध यतियोंकी पितामहका 
दशन मिला करता है। वहांपर कृशाश, 
सुध्रताश ओर तपस्याके सद्दारे पापोंको 
जलानेवाले सिद्ध यतिव्वन्द हृदयाकाशर्म 
प्रमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके 
उपासना किया करते हैं। विद्यारण्यवित 
न्यन्ञ पुरुष घीरङी माति उस वनको पाके 
घमगुणहीकी प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मण 
लोग ऐसे वनको पृण्परूपस बोध करते 
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महांसारत | 


॥ १४ ॥| 


तराद्यण उवाच-गन्धाच जिघ्रामि रखान्न वेद्ि रूप न पठयासि न च स्परशामि। 
न चापि दावद्ान्विविधान जा णोमसि न चापि संकल्प्स पास कवित्‌ ॥ १॥ 
अथानिष्टान्कामयते खावः सवान्द्रेप्यान्प्रद्धिषते स्वमावः| 


कमह पान छबत। समावात्‌ प्राणापाना जन्वद्‌दान्नवच्य 


॥ ९ ॥ 


तेभ्यश्चान्यास्तिषु निया यावान्‌ मसतात्मान लक्षयरन शरीरे। 
तासरास्तष्टलास सक्तः कथचित्कामक्राषाभ्यां जरया झत्युना च॥ ३ ॥| 
अकामयानस्य च सवक्रामा न विद्विपाणस्थ व स्वेदापान | 


नमे खभावेपु नचन्ति टेपास्तोयस्य विन्दारिव पुष्करेषु 


1] ४॥ 


नखस्य चतस्य मवान्त निया नराल्यमाणस्य वदुखमनाचः | 





आर क्षेत्रन्षके द्वारा श्षिक्षित होकर उम्र 
स्थानमें निवास किया करते हैं | २१-२४ 
आदचमे श्रिकपवेम २७ अध्याय समाप्त । 
अय्वमेधिकपवमं २८ अध्याय । 
ब्राह्मण बोल।, म न गन्धको घंघता, 
न रसको चखता, न रूपका देखवा, 
सर्दी गर्मी आदि स्पश्न नहीं करता, 
किसी प्रकारके शब्दको नहीं सुनता 
और मनके बीच किसी प्रकार सकटप- 
भी नहीं करता। जैसे प्राण ओर अपान 
वायु श्च्छा अनिच्छकि वश्चमें न होकर 
स्तरभाविक लीवोंके श्वरीरमे प्रवि 
होकर निज कार्य अश्नादि पाकक्रिया 
संपादन करती हे, केसे ही मरे हृष्ट 
वस्ते शच्छा ओर अनिष्ट वस्तुं 
अनिच्छा न करनेपर भी बुद्धि 
स्व माघके बश्वर्ती होकर श वस्तुमें 
श्ना ज अतिष्ठ उस्तप्रं अनिच्लछा 


6 च 


किया करती है। योगी लोग वाद्य 
प्राण प्रेयादि विपयसि विभिन्न स्वम्मज- 
नित बासनामय प्राण प्रेयादि विपयोमे 
नित्य अनुगत जो धव विषय ह, उनपै 
मी अतिरिक्त जिस भूतात्माकों प्रररक 
बीच लक्ष्य किया करते है, मेरे उसदी 
भूतात्मार्में निवास करनेसे काम, क्रो घ, 
जरा और मृत्यु किसी प्रकारमी आकर 
मण नहीं कर सकती, इसलिये मे 
असड् मरूपपे निवास करता हूं | में सर 
प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना और 
दपित वस्तुओर्म द्वेप नहीं करता, इसी 


से प्मपत्रम निर्लिप्त जलकी बूंद समान 


काम और देप मुझमें स्वामाविक लिए 
नही ह सकते । यह नित्य पारेटश्यमान 
अंग पुस्पकी खव कामना नित्य & 
जैसे प्रयंक्री किरण आकाग्रमण्डल्म लिप्त 
नहीं होती. वेधेही परुपके ऊकतकर्माक 
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१७ आशध्यमेधिकपवचे | 


1 ८५ ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तामासातहास एुरातनप्‌ । 


अध्वयुयतिसंवाद्‌ त निषोध यश्राखिते 


॥ ६ ॥ 


प्रोष्यमाण पशु दृष्ठा घज्ञकसंण्यधा5्क्रवीत । 


यतिरध्वयुभासीनों हिसेयमिति कुत्सयन 


॥ ७ ॥ 


तसध्वयुः प्रत्युवाच नाय छागा वनश्यात्त | 


श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुघदि श्रातिरिध तथा 


|| ८ ॥ 


यो हयस्य पाथकवो मागः प्रथिवा स स गमिष्याति । 


यदस्य वारिज किचिदपस्तत्सप्रद््यतिं 


॥ ९ | 


सूयं चक्ुर्दिश्षः आओज प्राणोऽस्य दिवमेव च । 


आगमे व्तैमानस्यन मे दोषोऽस्ति कश्चन 


॥ ९० ॥ 


यतिस्च!च-- प्राणेदियागे छागस्य यद्धि अयः प्रपरयसि। 


छागां वतेते यज्ञो भवतः कं प्रयोजनम्‌ 


॥ ११ ¶ 


अष त्वां मन्यतां राता एष्ता माता सखति च| 


सन्त्रधखनसुज्नीय परवन्तं विशेषतः 


मोगसपृद व्राग्रादिके स्वभावभूत होकर 
पुरुषम संसक्त नहीं हो सकते। (१-५) 

हे यशस्विनि ! परम पुरूप परमारमाके 
असङ्ग विपये पण्डित रोग अध्वयु 
और यातिके सवादयुक्त जिस प्राचीन 
हतिहासका वर्णन करते हैं, उसे तुम 
सावधान होकर सुनो । यज्ञस्थलम वेठे 
हुए किसी यर्ताने अध्वयुको पशुप्रोक्षण 
करते देखकर उसकी निन्दा करते दए 
बोला, फि “आप ऐसे हिंसाकायेओं 
प्रवृत्त हुए हैं?” ऐसा वचन सुनके 
अध्ययू उससे बोला, “ बेदके अनुसार 
यज्नकपमें जन्‍्तु हिंसित होनेसे कल्याण- 
युक्त होते है; इसलिये बकरा विनष्ट न 
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॥ १२॥ 


जिनामि 


1 के, जो. सा. 


होगा | यह बकरा यज्ञमें द्विसित होनेसे 
हसका जो पार्थिव भाग है, वह प्ृथ्चीमें 
मिल जायगा, जलीय अश्च जल्पे प्रवि 
होगा, नेत्रके तेजस अंश उर्यमें, शब्द 
आकाशमाग दिश्लाओर्म ओर प्राणवायु 
आकाश्षमें प्रविष्द होगा; इसलिये इसमें 
मुझे कुछ दोप नहीं है। ” (६-- १० ) 

यति बोला, यदि यज्ञकममें जन्त. 
ओके प्राणवियोग होनेपे उनका मद्छ 
देखते हो, तो बकरेके निर्मिचद्दी यह 
यज्ञ वतमान है, उसमें तुम्हारा कौनसा 
प्रयोशनन है ? और इस यश्ञमें बकर। 
आपको पिता, माता, भ्राता तथा सखा 
जाने ओर आपमी इस पराधीन बकरेकों 
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मद्दाभारत । 


०७७७७ररश आओ 


एवमेवानुमन्यरस्ताच्‌ नवन्द्रह्टपर्‌ति। 


तेषामलुमत श्चुत्वा चक्या कतुं विचारणा 


॥ १३ ॥ 


प्राणा अप्यस्य च्छागस्य प्रापितास्ते खयानिषु । 


छारीर फेवर रिष निश्ष्टमितिमे मतिः 


॥ ९४ ॥ 


हृन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचतसा | 


हिंसा निर्वेष्ठकामानामसिन्धनं पशुसंत्षितम 


॥ १५ ॥ 


अहिंसा सवधर्माणामिति ध्ृद्धालुआसनघम् | 


# ३ ५ क, © ®. क्ष ५, क, 
यदरिखं सवेत्कश तत्कायभिति विद्ये 


॥ ११ ॥ 


अहिसेति प्रतिज्ञेय यदि वध््याम्पत।परस । 


इाकयं बहुविघ कते भवता कार्यद्ूषणम 


॥ २७ ॥ 


अषहिंखा सवभूतानां निलयमस्मासु रोचते । 


प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षस्चुपास्मह 


॥ १८ ॥ 


गष्वयुस्वाच- भूमेगेन्धयणान्‌ खङ्क्चे पिषस्यापोमयान्‌ रसान्‌ । 


ज्योतिषां पदयसे रूप स्प्रास्यनिलजान्युणान्‌ 





ऊचध्चंगामी करनेकी उपाय करिये; जब 
जन्तुगण आपको पित्रादिरूपसे बोध 
करने, तव॒ अप उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थं होमे, तथा उनका मत सुनके 
विचार करेगे । परन्तु ष्च एसा बोध 
होता है, कि यह घकरा यज्ञम विन 
होनेमे हसका प्राण छागयोनिम प्रविष्ट 
होगा, फेर अचेतन श्वरारे मात्र अवः 
शिष्ट रहेगा । जो लोग चतनाविहान 
काष्मदश्य शरीरके दारा दिसामय यक्ष 
करनेके अमिलापी होते हैं, पशु ही 
उनके यज्ञीय कष हुआ करते हैं। 
द्धी एसी आनना है, कि सव्र धर्मा 
अहिंसा ही प्रशंसनीय है; परन्तु हम 
लोग ऐसी विवेचना किया करते हैं, कि 


॥ १९ ॥ 


यदि कम हिंसायुक्त हो, तो वह कतेभ्य 
है | इसके अनन्तर यदि कहना पडे, तो 
कदापि में हिंसा करनेको नहीं कह 
सकता; क्यों कि अहिंसा ही हमारा 
प्रतिश्र॒त धर्म हे, जो में हिंसा करनेके 
लिये कहूँगा, तो आप अनेक प्रकारके 
दपित कम करनेमें उद्यत होंगे। सब 
भूतोंकी अ््िसा ही हम लोर्गोकीं चिर 
अमिलपित हे, हम रोग प्रत्यक्ष षस्तुको 
ही साधन किया करत दहै, अप्रलयक्षका 
उपासना नही करत । (११-१८) 
अध्यय बोला, है द्विज ! आप जा 
भूमिके गन्धगुणका माजन करत,जलक 
रसगुणका पाते, आमभम्रक रूप गुणका 
देखते, वायुके स्प्श्चगुणरो स्पश्च करत 


[ २ अनगीतापं 
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£ शणोष्याकाशाजान्‌ शाच्दारमनसा मन्यसे सततिष्‌ | 6 
१ सर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥ २०॥ ध 
6 प्राणादाने निषृत्तोषसि हिलाधां चतते सवान | ' 
४ नास्ति चेष्टा बिना हिंसां कि वा त्वं बन्यसे द्विज॥ २१॥ ध 
; यातिरुवाच- अक्षर च क्षर चख दवष सावोऽयसात्पनः) £ 
£ अक्षरं तश्च सद्धायः स्वभावः क्षर उच्यत ॥२२॥ ? 
£ प्राणो जिहा मनः सत्त्वं सद्भावा रजसा सर्‌ । 0 
ॐ = ॐ (~ ल~ 0 ८~ 4० (^) 

९ भावेरेतेचषक्तस्य निद्रृन्द्रस्य निराशिषः ।॥२२॥ ; 
1 खमस्य सवभूतेषु निमेमस्य जितात्छन। । ८ 
९ सभन्तात्परिसुक्तस्य न सयं विदयते कचित्त ॥ ३४ ॥ ध 
¢ अष्वयुरुवाच- खद्भिरेवेद संवासः काथो मतिघतां वर । 0 
6 भवतो हि मतं श्चुत्वा प्रतिसाति सतिमम ॥ २५॥ ¢ 
£ भगवन्‌ भगवहुद्धया प्रतिपन्नो अवीस्यरस्‌ । ध 
£ व्रतं मन्त्रकृत कतनीपराघोऽस्तिमे द्विज ॥ २६ ॥ ॥ 
£ त्राह्मण उवाच - उपपन्त्या यतिस्तुष्णीं वतेसानस्ततःपरमभ ९ 
£ अध्वयुरपि निर्मोहः प्रचचार भहालखे ॥ २७ ॥ ॥ 
॥ ओर आकाशचके शब्द गुण को सुनते हैं, केटति £; आम्‌ इन सच मवे एकत £ 
£ तथा मनके द्वारा मनन करते ६, इन दानिख निद्वन्द्र ऑर आशावजित है | जो 4 
६ घव भू्तकोदही प्राण वष करते ६; पुरुष सर्वेभूतार्में सप्रमाव, निर्मम, £ 

£ तो आए द्विस प्रकार प्राणादानप्ते निवृत्त जितात्मा और सब मांतिम मुक्त ६, वह /£ 

£ दंगे ! आप तो सामे क्षी नियुक्त करा मी मयमोत नक्ष हात्ता । अच्वयू ^ 

है होरहे हैं; पेया कि विना हिमाकी चष्ट वाला, हे पिजवर | आपका मत सुम 0 

है नहीं हो सकती; हमालिये आप अदिसा धच एमा बोध होता है, कि इस लोकमें & 

£ किस प्रकार समझते हैं १ (१९-२१) साधुओंक सक्ु संवाद्ध करना ह्वी उचित £ 

£ यति षरा, आपा क्षर ओर अक्षर हे। हि भगवन्‌ | मे भागववबु'द्धभे यत्त 0 

£ दो प्रकार अव्या हैं, उसके पीच दाकर कहता हूं, किमे मन्द्रकृत चत £ 

ह सद्भाव अक्षर ओर स्वभाव क्षर्‌ कटके किया करता हूं; हसालिय इसमें भेद £ 

; वाणत भ्रा है | मायके परहित अवस्थित कुछ अपराध नहीं ह । (०२-२६) ^ 

‡ प्राण, जिहु, मन आर सच्त, ये सद्भाव राह्मण बोला, तिक्ते अनन्तर यति £ 


| 


परार 
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। (६ 


महाभारत | 


एचसेताहश सोक्ष सुसूध्ष्म ब्राह्यणा विदधुः | 


वादित्वा चानुतिएन्ति क्षेत्नज्ञेनाथदर्दा ना 


॥ २८ || 


एति ध्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्चमेंधिके पर्चणि 
नुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु अछविशो5ध्यायः ॥ २८ ॥ 


ब्राह्मण उवाच- अज्नाप्युदाहरन्तीमासितिहास पुरातनमर | 


कातंघीयस्य संवादं सपुद्रस्थ च भाविनि 


| १ ॥ 


कात्तेवीयोज़ुनों नाम राजा घाहुसहस्रवान्‌ | 


येन सागरपथन्ता धन॒ुषा निजिता मही 


॥ ३ || 


स कदाचित्ससमुद्रान्ते विचरन्धयलद्पितः | 


अवाकिरन शरशते। समुद्रमिति न। क्तम्‌ 


॥ ३ ॥ 


त समुद्रो नमस्क्रत्य कृताञ्जलिरुवाच द्‌ । 


मा सुश्च चीर नाराचान्‌ चदि कि करवाणिते 


॥ ४ ॥ 


मदाश्रयाणि भूतानि त्वद्धिखटमदेषुभिः। 


० © ५ क, छा 9 क _ 
दच्यन्त राजशादूल तभ्या दह्यमय वना 


॥ ५॥) 


अजुन उवाच- मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌ | 





उपपत्तिके अनुसार मौनाचरम्बन किया 
ओर अध्यसू भी मोहविद्ीन होकर महा- 
यज्ञका प्रचार करने लगा। ब्राह्मण लोग 
हसी प्रकार अत्यन्त ष्म मोक्षकोा 
जानके अर्थदश्नीं क्षेत्रज्षकं सड़' निवास 
करते हैं | (१७-२८) 
आदच्वमेधिकपवंम २८ अध्याय समाप्त। 
आदश्वमेधिकपवंम २० अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हैं भाविनि ! हस 
विषयमें पण्डित लोग कातेबीये अज्ञुन 
ओर समुद्रके संवादयुक्त यह प्राचीन 
इतिहास कद्दा करते हैं । जिन्होंने शरा- 
सनके सद्दारे सम्मुद्रके साहित वसुन्धराकों 
ओरपे छोरतक जीता थ।, चह कातेवीयं 


अजुन नाम विख्यात राजा था | हमने 
सुना हैं, कि उसने किसी समय निज 
तेज दर्षित होकर समुद्रके तीर विचरते 
हुए एक सा वाणाघ्र सथुद्रका समाच्छन्न 
किया, तब समुद्र हाथ जोडके उन्हें 
नमस्कारं करके चाला, ह बार | आप 
मुझ्पर बाण न चलाहये। कहिये सुझ्े 
आपका कानसा कायं करना होगा । १ 
राजेन्द्र | भरे आश्रित प्राणिवन्द आपके 
द्वारा छोड हुए महाश्वरोस मर रहे हें। 
है विभु ! आप उन्हें अभय प्रदान 
कारंये | (१-५) 

अयन वाले, यदि युद्धम मेरे समान 
ग्रासनघारी कोई विद्यमान हो आर 


[२ अनुगीताप॑ 
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विव्यते तं षलाचक्ष्व यः संसासीत सां सृषे 


॥ ६ ॥ 


समुद्र उवाच सरषिंजेमद्रिस्ते यदि राजन्परिश्चुतः । 


@~ _ % 0 (९७०० 
तस्य पुश्नस्तवातिथ्यं घथावत्कत्तमहंति 


॥ ७ ॥ 


तत; स राजा प्रधयो कोघेन सहता छूत) । 


स्‌ तमाञ्रमधघागमरुूष राघमंधान्वपद्यत 


॥ ८ ॥ 


स रामप्रतिकूलानि चकार सह बन्धुभिः | 


आयधयाछ जनथामास रासस्थ च सहात्मनः 


॥ ९ ॥ 


ततस्तजः प्रजल्डषर रामस्याभततजक्ः। 


प्रदहन्‌ रिएखैन्यानि तदा कमललोचने 


॥ १०॥ 


ततः परशुमादाय स ते बाहुसहस्रिणप्र्‌ । 

चिच्छेद सहला रामों बहुआखसिव हमसम्र ॥ ११॥ 
तं हतं पाहितं दष्ट्वा खमेताः सववान्धवाः | 
अखीनादाय शात्तीख भागेचं पयघावयन्‌ ॥ १२॥ 
रास्रोऽपि धक्ुरादाय रथमारुद्य सत्वरः । 

विस॒जन्‌ शरवयाणि उयधक्तत्पार्थिवं चलम्‌ ॥ १३॥ 
ततस्तु क्न छियाः >ेचिल्लासदगर्न्यमयार्दिताः। 





वह मेरे ड्ध युद्धे खडा होनेमें समथं 
हो, तो सुशझ्नसे तुम उसका वृत्तान्त 
कहो | (६ ) 

समुद्र बाला, है महाराज ! यदि 
आप जमदि महपिको विश्चेप रीतिस 
जानते ६, तो उनके पुत्रके निकर 
जाध्ये; बह वि पिपृक्त आपका आतिथ्य 
फरनेमे समथ होंगे । ( ७) 

तिसके अनन्तर राजा रातेदीयान 
अत्यन्त छुद्ध होकर उनके आश्रम 
जाकर उस परशुरामके निकट उपस्थित 
हुआ। राजान वान्धर्चोंके सहित महात्मा 
रामके प्रतिकूल कार्य करके उन्हें क्रोधित 


| 


| 


क्रिया । ६ कृमरुलोचने ! उष समय 
वह अमिततेजस्वी रामकी क्रोषापि 
शब्लुसेनाकी जलाती हुईं प्रज्वलित हुई। 
अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर 
वहुतती शाखाअंसे युक्त वृक्षकी भांति 
सहस्रपाहु फारतंवीयाजुनको काट डाला। 
वान्धवगण राजाकी मरके गिरा हुआ 
देखकर सव कोई इकठे होकर वलवार 
आर शक्ति ग्रहण करके भृगुनन्दन 
रामकी ओर दोंडे | हघर रामने भी 
धनुष लेकर रथपर चढके वाण बरसाते 
हुए राजा समस्त चरको व्यथित किया। 
अनन्तर कितनदी क्षत्रिय जम्रदसिधुत्र 


११८ 


महांभारत | 


[ २ अनुगौताफत 
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विविद्युर्भिरिद्धुगांणि गाः सिदार्दिता इव ॥ १४ ॥ 
तेषां स्वविहितं कथं तद्धयाघ्नालुतिटलाम्‌ | 

प्रजा घृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामद्य नात्‌ ॥ १५॥ 
एवं ते द्रविडामीरा। पुण्डाश्च श्रवः सह्‌ । 

बृपलत्व॑ परिगता व्युत्थानात क्षत्रपर्सिण। ॥ १६ ॥ 
तत्तश्न हतधीराखु क्षत्रिघासु पुन पुन । 
द्विजेसत्पादित क्षत्न जामदग्न्यो न्यक्चन्तत ॥ १७ ॥ 
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४ 2 क 


एकचविशलि मेधान्ते राम घागशारीरिणी | 


दिव्या प्रोवाच मधुरा सवलोक्रपरिश्चुना 


|| १८ ॥ 


क्ष, © # ॐ क 
र्वि गमन नवचक्तरच क गुण तात पर्यास) 


क्ष्रवन्धूनिसान्प्राण्विप्रयोञ्य पन। पुनः 


| १९ ॥ 


तथेव त महात्मानश्ेचीकप्रसग्वास्तदा | 


पितासद्‌ा लहाभाग निचतस्वेत्यश्याटुवन्‌ 


। २० ॥ 


पितुवंधमद्ष्यस्तु रामः प्रोवाच ताचषीन्‌। 


नाहेन्तीह भवन्तो मां निवारयितुमित्युन 


| २१ ॥। 





रामके मयसे भीत हो कर सिंहस भय मी 1 
मृगकी मांति गिरिकन्दरोमं प्रचिष्ट 
हए । (८- १४) 

क्रमसे क्षत्रियोंकों रामक मयसे निज 
पिहित कर्माका अनुष्ठान न करनेप्रं 
उनके प्रत्नमण वेदज्ञानपे रहित होकर 
शद्गवत्वका प्राप्त हुए। हसहीं प्रकार क्षत्र 
धमावलम्बी शषरके उदित द्रविड, 
अमीर अर पण्ड्‌ येमी निज धमे का 
शनुष्टान न करनेसे श्रवको प्राप्र हुए, 
अनन्तर धाक्षणोके द।रा हतवीरा विधवा 
त्रिय लियो जो छव क्षत्रिय सन्तान 
उत्पन्न होने लगे, जमदप्मिपृत्र राम 
उनका भी चथ करने लगे । रामने हसी 


भांति हक्काप वार युद्धयन्न पूग किय; 
अन्तमे वह सर्चजनपरिश्रत मधुर अश्व- 
रीरिणी देववार्णन उनसे कक्ष । ह 
राम ! तुम बार बार इन क्षत्रवन्धुओं को 
विन करके कौॉनपा गुण अवलोकनं 
करते हो? तात! तम शस्त निष्ठुर 
कायेस निशृत्त हो जाओ 2 । है मह 
भाग | उस समय ऋचीक आदि पिता- 
महांने मी उस महात्मा रामका निषत्त 
किया । परन्तु राम पितृत्रपसे रन्त 
न होकर ऋषियोंसे बोले | है पितामह- 
गण ! हस विषयमे पुन्न निवारण 
करना आप लोगोंकी उचित नहीं 
है । ( १५-५१ ) 
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क भिदि निन यि । "गणि 
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पितर उचुः नाहसे क्षन्नवन्धूर्रं निहन्तुं यतां चर | 
नेह युक्त त्वया हन्तु ब्राह्मणेन खता पान्‌ ॥२९॥ 
ति श्रीमहाभारते श्तखादसू्यां संहिताया वैयासिक्यां आ॑श्वमेधिके पवेणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु ऊननिश्षोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


6 
९ 


त 


पितर ऊचु।- अन्नाप्युदाहरन्तीषााभितिहास पुरातनम्‌ । 
श्॒त्वा च ततक्तथा कार्य सवता द्विजसत्तम 
अल्कों नाप्त राजषिरसवत्सुमहातपा) । 


(९॥ 


घर्मज्ञ) खत्यवादी च सहात्मा सुठत्रत्तः ॥२॥ 
छव सागरान्तां घलुषा विनिजित्य सरीमिसाम्‌। 
कूत्वा सुदुष्करं कम घन सुधभे समादधे ॥३॥ 


स्थितस्य घृक्षसूलेषु तस्य चिन्ता बचूव ह । 
उत्सज्य सुमहत्क्ण सूक्ष्स प्रति लहामले ॥४॥/ 
अलक उवाच- सनसो ने बल जाते सनो जित्वा घुवों जया । 
अन्यच्न बाणान्दास्थाएि राञ्मिः परिवारितः ॥५॥ 
यदिदं चापलात्कर्स सववान्सत्याश्रिकीषोति | 
पिदृगण बोले, है विजयिश्रेष्ठ | वे सात इष वसुन्धराको जीतते हुए 
अत्यन्त दुष्कृत कमे करके सक्ष्म विचारमें 


सर क्षत्रचन्ध तुम्हार चधके योग्य नहीं 
मन लगाया । हे महाप्राज्ञ ! बह एक 
धारे निज उत्तम महत्‌ कमोँको परिल्याग 


हैं, विशेष फरझे ब्राह्मण होकर क्षत्रियों- 


को मारना तुम्हारे पक्षम युक्तियुक्त नर्हा 


( 
1 
6 
£ 
| 
| 
| 


£ 
¢ 
| 
¦ 
8 
& 
। 
1 
१ 
वि 
। 
& 
& 
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होता है । ( १२) 
आध्यमेधिकपवेम २० अध्याय समाप्त । 
आश्वमंघिकपव में ३० अध्याय । 
पिचेयण बोले, है हिजसत्तम |! एस 
अ्हि्ारिषयमं पण्डित लोग जिस 
प्राचीन हतिहासका वणन करते हैं, उसे 
सुनकर तुम्दें वखाही करना योग्य है । 
पहले समयमें महातपस्पी धर्मज् सत्य- 
वादी महात्मा रखती अलके नाम एक 
राजद थे। उन्होंने क्रासनसे समुद्र 


4 


फरके वृक्षेके मृलूमें बेठकर सूक्ष्म पर 
ब्रह्मका बिचार करने रगे । अलूक 
सनहीं मन चिन्ता करके बोले, कि भरे 
सनका बल अत्यन्त प्रवर होगया है; 
इसलिये मनको जीतनेसे प्ले नित्य जय 
प्राप्त होगी; हस समय में इन्द्रियरूपी 
शजुओंसे घिरा हुआ हं;एन वाह्य इन्द्रि- 
यरूपी शघचुओंके विषयमें हठयोगरुपी 
वाण चलाऊंगा। जब मनकी चपलतासे 
ही ये कम सनुष्यकों गिरानेकी इच्छा 
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जे 


; 
; 
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: 
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महाभारत | 


कि नि सि 


सनः प्रति सुतीद्णाग्रानह मोध्यामि सायकान्‌ ॥६॥ 


नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामकं कर्थन्वन | 
¢ ^. क क क क 
तवैव ममे भेत्स्यन्ति भिन्ना धरिष्यसि 


| ७ ॥ 


अन्यान्‌ वाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूद पिष्यसि। 

तच्दटररुत्वाऽप्यषिचिन्त्याथ तत्तो चनचनमन्रचीत्‌॥८॥ 
अलकं उवाच- आघाय सुधहन्गन्धांस्तानेव प्रतिगरध्यति । 

तस्मात्‌ घ्राण प्रति धारान्‌ परतिमोश्ष्याम्यह हितान्‌ ॥९॥ 
घ्राण उवाच नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामकं कथंचन । 

तयैव ममं भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यति ॥ १०॥ 

अन्यान्वाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सदाेष्याषे | 

तच्छरखत्वा ख विचिन्त्याथ तततो वचनमत्रचीद्‌॥ ११॥ 
अलक उवाच इयं स्वादून् रसान शक्त्वा तानेव प्रतिशरध्यति। 

तस्माज्जिहां प्रदि शरान्प्राति मोधक्ष्याम्पदह शितान ॥११॥ 
जिहोवाच- नेमे वाणास्तरिष्यन्ति सामलके कर्थश्वन | 

तवैच मर्स भेत्स्थान्ति भिन्नममा मारिष्यसि ॥ १३॥ 





क्रेत है, तव मनकी ओर दी में इट 
योगरूपी न बाणोक्ो छादगा ।(१-६) 

मन बोला, दे अलक [ ये षाण धे 
कंदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही 
मर्मोको वेधेगे, तव तुम ममाकि कटनेषे 
दु!खी होंगे; इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस बाणसपे तुम सके मारोगे उसका 
अन्नुपन्धान करो | (७-८) 

अलक ऐसा सुनके सोचकर बोले, 
नापिका अनेक प्रकार गन्धको संध्ती 
हुई सुगन्धकी दी अभिलाप किया करती 
हैं; हसलिये उस नापिकाके विपयमें में 
इन शाणित षाणक्रो छोटगा | (९) 

नातिका बोरी, हे अलके! तम 


| 


मेरी ओर जिन वाणाको छोडोगे, पे 
कदापि मुझे भद्‌ न कर घकेगे | वकि 
वे षाण तुम्हारे दी ममक छेदन करेंगे, 
तत्र त॒म हीमिन्नममां होकर मृत्युुखप 
पतित होगे । इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस बाणसे तुम मुझे नष्ट कर सकोगे, 
उसका अनुसन्धान करो । (१०-११) 
अलके रसा वचन सुनकर क्षणम 
सोंचके बोले, कि यह जिहा पुस्वादु 
रसकों भोजन करके उस रघकी &। 
अमिलाप किया करती दे, इसलिये मे 
जिहाके विषयमे ही यह शाणित बाण 
छांट्रगा । ( १२) ५ का 
जिहा बोली, है अलके | तुम मर 


[ २ अनुगीताप 
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अध्याय ३० ] १४ अश्वमेधिक पव । १२१ 


ष्त्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्ष्च्ध्व्ष्ध्ह्ध्ध्ष्व्ध्ष्व्ध्ध्ध्ध्ध्ध््व्ध्ध््द्धद्द्दड्232222 825 22 
१ अत्यान्वाणान्सश्नीक्षस्व यस्त्व सां सुदपिष्यासे। ॥ 
तच्छ्रत्वा स 1वाचन्त्याथ तता बचनसमत्रवात्‌ ॥९४॥ १ 

८ 


अरकं उवाच - स्प्रष्टा त्वग्विषिधान्‌ स्पकास्तानेष प्रतिगरध्यति। 
स्पान्वच पाटधिष्ये (विषिषेः कङ्कपिषमेः ॥ १५१ 
¢ 


त्वशुवाच-- नम्र घाणास्तारष्यान्त मनामरक्त कथचन | - 


= 


तैव भसं सेत्स्यन्ति भिन्नममां सरिष्यसि ॥ १६॥ 
अन्यान्वाणान्सम्यीक्षस्व यस्त्व मां सुद येष्याक्चि । 

तच्द्टृरत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 1 

अलफे उवाच- चत्वा तु बिषिधान्‌ छाञ्दांस्तानेष प्रतिगध्यति। 6 

6) 

£ 


भजाम 


तस्माच प्राते हारान्‌ प्रातसुश्चाम्पह शतान्‌ ॥१८॥ 


॥ 


रोतर्ुवाच- नेभे बाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कथंचन । ट 
तप्रैव मम भेत्स्यन्ति ततो दस्थि जीवितम्‌ ॥ १९॥ £ 
अन्यान्षाणान्समीश्चस्व येस्त्वं सां सूदयिष्यसि | 
तच्छ्रुत्वा सख विचिन्त्याथ तत्तो वचनमनरवीत्‌ ॥२०॥ 


श्वि 


नानः 


क, 


€) 

९ 

9 

ए 

¢ 
करते हो, वे वाण कदापि ते सपद न | तहं विनष्ट करेगे, हसश्यि तम इसके ( 
कर सकेंगे, वरन तुम्हारे ही ममाको अतिरिक्त जिष् भाण पन्ने न्ट कर 8 
भेदकर तुम्हें नष्ट करेंगे; इसालिये इसके सकागे, 3सकी खोज करो। (१९-१७) ¢ 
अतिरिक्त जस बाणकं सहारे तम युस अनन्तर अलक रेखा पचन सुनकर ८ 
९ 


क 


विनष्ट कर सकोंगे, उसका ही अनुसन्धान क्षणमर चिन्ता करके बोले, कि कान 


भे 


८2 
करो । अलक एेसा सुनकर क्षणमर विविध शब्द सुनके शब्द की ही थाकांक्षा ¢ 
[चके चोक्ते, कि त्वच। विविध स्पशेको किया करता है, इसलिये में इन शाणित ध 
पथे करके उस स्पश्चक दी आकांक्षा पाणोंकी कानके ऊपर चलाऊंगा। (१८) { 
किया करती है; शपलिये में कड्डूपत्र- कान पोरा, हे अलक! तुम मेरे # 
युक्त विधिध वाणोंस त्वचाको नष्ट ऊपर जिन वाणोंको छोडनेकी इच्छा 6 
कफरूगा । (१३-१५) करते हो, बे श्वर कदापि सुझ्ले मोदिद न ¢ 
त्वचा बोली, हे अलक | तुम मेरे कर सकेंगे। वल्कि थे तुम्हारे ही मर्मोका £ 
ऊपर जिन बाणोंके चलानेकी इच्छा छेदन करके तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगे, 


फरते हो, घे कदापि भेदन क्र हसाये हनके अतिरिक्त जिस वाणसे 


` ` ("<< ९९०८८००० ०७५०९ > 99999999 ०999 5999999 99992299 €€6< 


न 
॥ 


[ +) 


(र 
; 
£ 
४ 
£ 
8) 
$ 
; 
। 
| 
१ ऊपर जिन बार्णोको चरूनेकी इच्छा सकेंगे, वे तुम्हार ही ममोंकों छेदन करके 
0 हो 
£ 
£ 
४ 
: 
; 
£ 
8 
& 
2 
¢ 
£ 
£ 


है) 
^^ 
(१ 
८, 
€ 
८ 
^ 
रर 
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{> क 


महाभारत 


थलकं उव।च- दृष्टा रूपाणि वहुशस्तान्येव प्रतिशृध्यति । 
तरसाचछुहनिष्थामि निशिलें! सायकैरहम्‌ ॥ ११ ॥ 
चश्रुषाच-- नेसे पाणास्तरिष्यन्ति सामलछक कर्षचन । 
त्व लभे -मेत्स्यन्ति भिन्चमम मरिष्यसि ॥ २२॥ 
अन्यान्याणान्लमीक्षस्व यस्त्व सां सूद्रायिष्पासि । 
तच्छखत्वा ख विचिन्त्याथ तततो वचनमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
बरक उवाच हयं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति । 
तर्साद्‌ बुष प्रति झारान्प्रतिमोध्याम्यहं शितान ॥२४॥ 
युद्धिरुषाच- देक घाणास्तरिष्यन्ति नामकं कथंचन | 
तवेव सभ सेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि । 
अन्फान्याणान्खषीक्षस्व यस्त्व मां सूदायेष्यसि ॥२५॥ 
ब्राह्मण उवाच ततोऽछकरस्तपो घोरं तज्चैवास्थाय दुष्करम्‌ । 


नाध्यगच्छत्परं लक्त्या वाणमेतेषु सष्ठसु 


1 २६ || 





तुम सुझे विनष्ट करोगे, उसकी खोज 
करो | (१९--२०) 

अलके इतना वचन सुनके क्षणभर 
चिन्ता करके बोले, नेत्र अनेक भांतिक़े 
रूपछा देखकर उम्र रूपक़ी ही आकांक्षा 
किया करता है, इसलिये में हन शिक्रल 
स्यि हुए वाणंसे नेत्रकों नष्ट 
८ रूंगा । ( २१ ) 

थने कहा, हे अलके! तुप एन 
पाणोंते किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर 
संकाय, वल्कि ये बाण तुम्हार ही 
माका छदन करके तुम्हं विनए करेंध; 
हमलिय हमके अतिरिक्त जिस चाणके 
गहार तुम मुझ विनष्ट कर सछोगे, उस 
दी नाणड़ी राज छरों । (१२--२३) 

यनन्तर अलक ऐसा बचन सुनकर 


क्षणमर चिन्ता करके बोले, यह वृद्धि 
प्रत्ञाकि दारा अनेक प्रकारकी निष्ठा 
निष्पन्न किया करती है, इसलिये 
मे श्लाणित बार्णोको बुद्धि उप 
छोड़गा 1 ( २४ ) 

बुद्धि बोडी, हे अलके } त॒म हन 
बाणोंसे मुझे कदापि विनष्ट न कर 
सफोगे; वरन ये बाण तुम्हारे ही मर्मा- 
को छेदन करके तुम्हें नष्ट करेंगे; यदि 
मेरे विनाश करनेके लिये तुम्हें अत्यन्त 
अभिलाप हुई हो, तो तुम इसके अरि 
रिक्त और काह बाण खोजो 1 ( २५ ) 

प्राक्षण बोला, तितके अनन्तर 
अलक उस स्थानम घोर दुष्कर तपस्या 
करके भी पूर्वोक्त सातों इन्द्रियोंके विष 
यमें वलपृषेक बरोाण न छोड सके | ईं 


[२ अनगीतापवे 
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अध्याय ६० ] १४ आशध्यमेधिकपवे । ९१२६ 





£ सुसमाहतचतास्तु रू चत्ताशचन्तयत्मछ! । ¢ 
१ स विचिन्त्य चिरं कारुमरकां द्विजछततस ॥ २७॥ £ 
नाध्यगच्छत्पर श्रेयो योगार्माति सतां सर! । € 
£ सख एकाग्रं सनः कृत्वा निखलो योग उार्थिलः ॥ २८॥ ए 
¢ इन्द्रियाण जवानाशु बाणनेकेव वीयवान | £ 
£ योगेनात्पानसाचिदय सिद्ध परसिकां गतः ॥ २९ ॥ £ 
४ विस्ितखापि राजषिरिमां गाथां जगाद ह । ए 
९ अरो कष्ट यदस्मासिः खव वा्यमनु्ितम्‌ ॥ ३० ॥ 
६ भोगतृष्णासमायुक्तैः पूवं राज्यसुपासितम्‌ । £ 
£ इति पश्छान्पया ज्ञात योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥२१॥ ४ 
इति त्वमवुजानीप्हे राभ ला क्रचियान्‌ जहि । < 
तपो घोरसुपातिषठ तत्त श्रयोऽसि पत्स्ये ॥ ३२॥ £ 

इत्युक्तः स तपो घारं जालदरन्यः पिलारहेः, ¢ 
£ आस्थितः छमहाभागो ययो सिद्ध च दुगेष्राम्‌ ॥३३॥। 6 
£ ति धीम्ाभारते शतसाहस्तन्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पणि 0 
। अनगतापवणि ब्राद्यणगातास निशोष्ध्याय ॥ २० ॥ £ 
£ ब्राह्मण उवाच च्रयो वे रिपवो लोके नववा गुणतः स्खताः । / 
# {~~ ------_-~_~~_्‌-~्‌-~~-------~--~--~---~-~--~--~~-~~-~-~~-~~~ ८} 
£ दविजसत्तम | अनन्तर प्राइवर प्रश्ञ सनामें नियुक्त था, अब मेने निश्चय 
8 अलकने समाहित चिचसे बहुत समयतक जाना, कि योगत्ते चटके सुख्दायक्ष / 
£ सोचकर परम कल्याण छाम न कर आर कुछ भी वहीं 8 1 ( १६-३१) £ 
६ उकनेसे एकाग्रचितत होकर नि्वलमावत् राम | तुम इसे विशेष रीति 
£ योरामागं अचलंबनपृवक एक बाण $ (1 

$ शीघ्र ही उन इन्द्रियोंको धन > र न मी 0 

र उ ध छ व व | फक्रनम कंरयाण लाभ ६ 

॥ र जल क प्रातघ् केर सकारो । सद्दाभाग जमदमगिप्ृत्र 6) 

& &कर्‌ प्रम पिष रात्‌ क । अनन्तर रामने पितामधगणोन्म एषा वचन £ 

£ व अलकन विसित होकर यह छुनक अत्यन्त कठोर तपस्थाका अनु- { 

¢ था गाया, के आई । कसा केए हैं | छान वदरते हुए दुर्भम पिद्धि प्राप्त £ 

£ क्‍यों कि पहले में भागठष्णासे आक्रास्त पी । (६२-३३) ति 

£ दाकर उन चाद्यवस्तु राञ्यादिकी उषा. आदवमेधिक्तपवमे २० अध्याय समाप्त । 1 
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१२४ महाभारत ! [ २ अनुगीता 
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प्रहणष। प्रीतिरानन्दर्षयस्ते साक््विका गरणगाः ॥१॥ ; 
तृष्णा क्रोधोडभिसंरम्भों राजसास्ते ग्रुणा। स्घछता; । | 
अससस्‍्लन्द्रा च भोहथ्व त्रयस्ते तामसा गुणा। ॥१२॥ 
एतान्निकृत्य घृतिमान्‌ घाणसह्ूरतन्द्रितः | 
जेतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय/ः ॥३॥ | 
अञ्न गाधाः कीतयन्ति पुराकल्पविदो जनाः) | 
अम्धरीचण था गीता राज्ञा पूथ प्रशाम्घता ॥ ४॥ । 
संखुदीणषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । | 
जग्राह तरसा राज्यमम्पराषो महायशाः ।॥५॥ 
स निगृह्यात्मनो दोषार्साधून्खमनिपूज्य च। । 
जगाम महती सिद्धि गाथाश्वेसा जगाद ह ॥६॥ ; 
सयिष्ठ विजिता दोषा निहताः ख्ेशत्रवः । ह 
एको दोषो चरिष्ठश्व वध्य/ स न हतों मा ॥७॥ । 
यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं वेरष्ण्यं नाधिगच्छति। 
तृष्णात हृह निश्चानि धावमानो न बुध्यते ॥८॥ 
। 
। 
| 
4 
। 
| 
| 
। 





©>»>>3 92993399 99339 5959 3325329089329995©9@9999@9@09839 98999889 9999089599 95232993 3592 59599 923 5 35952 


आद्रवमेधिकपवमे ३१ अध्याय । लोग ¶स विषयमे वही गाथा कषा करि 

ब्राह्मण बोला, सखगुणसे उत्पन्न है; श्चमगुण अन्तर्हित ओर रजोगुण 

प्रह, प्रीति जर आनन्द ये तीनों ही पूरी रीतिसे उदित होनेपर महायश्नर्खी 

लोकके बीच शशुरूपसे गिने गये हैं; राजा अम्परीपने सहसा राज्य ग्रहण 

यही ब्र्तिमेदसे नव प्रकार हआ करते किय। । अनन्तर वह आत्माके रजोगुणकी 

ह । ष्णा, करध तथा संरम्भ, ये तीनों निग्रद करके शमगुणकी सम्मानना 

रजोगुणसे और श्रम, तन्द्रा तथा माह, करनेस महती श्री लाभ करके यह गाथा 

ये तीनों तमोशुणमे उत्पन्न हुए हैं। गाने लगे। मेंने ओको जीता 

धृतिमान्‌, जितेन्द्रिय, प्रश्ान्तचित्त पुरुष ओर दोषोंकों विनष्ट किया है; परन्तु 

एन घघको छेंदन करके तन्द्राविद्वीन अवञ्य वध्य एक महान्‌ दोप हं, उपे 
होकर रसमूषपे शञआका जीतनेके नष्ट नदीीं कर सका । (१--७ ) 

^ लिय उद्यत होवे | पहले समयप्र प्रशान्त इस दी लिये इस जन्मे भरयुक्त 

¢ चित राजा अम्परीपने जिम गाथाक्ञो होकर पेतृष्ण्प लाभ नहीं कर सका, 


6) ० = क ^~ दप ९९ श ५ 
£ गाया धा, पराण जाननेषाले पण्डित | ठष्णाते होकर मूंकी भति नीच 
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१७ आश्यमेधिकपवे । 


अक्वार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः । 


त॑ लोममसिसिस्तीषए्ण।निकृन्तंतं निकून्तत 


॥ ९ ॥ 


वर्‌ क क क~ © र 
लो माद्धि जाथते वृष्णा ततश्चिन्ता प्रचतते । 
स लिप्समानो कमते भुपि राजसान्युणान्‌ । 


तदवाप्तौ तु रसते शधि तामसान्युणान्‌ 


॥ १० ॥ 


<] तेगणैः संहतदेरषन्धलः पुन) पुनजायति कम चह ते। 

जन्सक्षये भिन्नविषीणंदेहो ष्टस्युं पुनगेच्छति जन्मनैव ॥ ११॥ 

तस्मादेत सम्यगवेक्ष्य रोम निगद्य धुत्याऽऽत्मनि राज्यभिच्छेत्‌ | 

एतद्राज्यं नान्यदस्तीर्‌ राज्यमात्मेव राजा षिदितो यथाचत्‌ ॥ १२॥ 
हति राक्ञाऽस्चरीषण गाधा गीता यरास्विना। 


अधिराज्य परस्कृत्य लोभसमेक निकृन्तता 


॥ १३॥ 


दति ध्रीमद्दा० आश्वमेधिफे पर्वेणि अनुगीतापवेणि ब्राह्मगगीतास एकर्चिश्लोऽध्यायः ॥२३१॥ 
नराह्मण उवाच अज्नाप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनम्‌ । 


्राद्यणस्थ च सवाद जनकस्य च भाविनी 


यिका ७.७९, 


श वे 


क्मोकी ओर दोड र€ हं । मलुष्य इस 
लोकमें इसहीके द्वारा प्रयुक्त होकर 
अकार्योङी सेवा दिया रता है, उसदी 
को तीक्ष्ण तलवारके सहारे नष्ट करे; 
क्यों कि लोमसे तृष्णा उत्पश्न होती है 
ओर उससे चिन्ता प्रश्बतत हुआ करती 


है; मनुष्य लिप्समान होकर प्रचुर 


परिमाणसे राजध गुण लाभ करता है 
परन्तु राजप गुण प्राप्त न होनेसे तामस 
गुण प्राप्त हुआ करता है। देदवन्धन 
उन गुणोके छकछ् मिलित होनेसे पुरुष 
वार बार जन्म ग्रहण करके कमेकी 
जाकांक्षा किया करता है ओर जीवन 
नष्ट होनेसे मिन्न तथा विधिप्त देह 
हकर जन्मे सहित मत्युको प्राप्त हुआ 


॥ ९ ॥ 


®. किणे, क ¢ 


करता है । हसालिये पूरी रीतिसे पयो- 
लोचना करते हुए लोभको देहके बीच 
रोकके शज्यकी इच्छा करे। आत्मा ही 
राजा ओर इस लोकमें लोभका रोकना 
ही राज्य दहै, इससे पटे अन्य राज्य 
और कुछ मी नहीं है; इस ही भांति 
यथावत्‌ जानना चाहिये । लोभको 
निग्रह करनेवाले राजा अम्बरीपने अधि- 
राज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गा 
थी | (८-- १३) 
आदवमेधिकपवेमं ३१ अध्याय समाप्त। 
आाद्वमेधिक्पर्वैमं ३२ अध्याय | 
नाह्यण बोला, है भाविनि! हष 
रोभनिग्रहविषय्ये पण्डित लोग ब्राह्मण 
और जनकके संवादपुक्त यह पुराना 
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पल 
1 प्रात्मण जनको राजा$5छन्न॑ कस्सिश्विदागसि । 
1 पविषये से न वस्तव्यमसिति शिष्टयथमन्नचीत्‌ ॥२॥ £ 
¢ हत्युक्तः प्रत्युवाचाथ च्राच्यणो राजसत्तमम्‌ । 
† आचक्ष्व विषय राजन्‌ यावांस्तव वदे स्थितः ॥ ३॥ 6 
{ सोऽन्यस्य विषये रान्ना चस्तुर्च्छाम्यहं विभो । £ 
1 वचस्ते कतुमिच्छामि यथा शास्त्र मशष्ठापत ॥ ४ | 
£ इत्युक्तस्तु तद्धा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । £ 
सुहुरुष्ण विनिःश्वस्य न किचित्प्रत्यसापत ॥५॥ 8 
तमासीनं ध्यायमान राजानमरभितोजसम्‌ | 
१ कद्मल खदसा5्गच्छद्भधाजुसन्तमिव ग्रहः | १ ॥ 1 
ध समाश्वास्य तत्तो राजा विगते कदम्छ तदा | 
& ततो सुहृतादिव त॑ ब्राह्मण वाक्यमत्रचीत्‌ ॥७॥ 
१ जनक उवाच- पित्तपेत्तामहे राञ्ये वदये जनपदे सति । 
८ विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ परथिवीमहष््‌ ॥८॥ 
नाध्यगच्छ यदा प्रथ्ट्थां मिथिला मार्भिता मया। 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा सागिता भया॥९॥ 
अ म न मनन मल न 
; इतिहास कहा करते हैं । राजा जनक मी उत्तर न दे सके | अमित तेजस्पी । 
; किसी अपराधी ब्राह्मणफा अनुशासन राजा जनक बठके चिन्ता करते हुए 
¢ करनेके लिये बोले, कि तुम मेरे राज्यम राष्ट्ग्रस्त सयेकी भांति सहसा मोहग्रस्त ; 
? वास न करने पाओंगे | (१--२) हुए । अनन्तर थोड़े समयके बाद ; 
1 न्राह्मण राजाका ऐसा वचन सुनके आश्वासित होकर मुहूर्तभरके बीच मोह- [ 
! घोला, दे मद्दाराज | आपके वशवर्ती रहित होकर उठके उस ब्राक्षणसे कहने ¦ 
/ दो, वद्दी विषय आप सुझसे कहिये | है लगे | (३-- ७) ¢ 
¢ विभु! मे आपकी आन्ञायुसार अन्य जनक चोले, हे दविजघत्तम ¡ पिद. 
1 राज्यम घास करके ध।स्नफे अनुसार पितामह राज्य अर समस्त जनपद [ 
£ आपे वचनका प्रतिपालन करने की वशीभूत होनेपर भी सुझे पृथ्बीमें खाज- { 
0 इच्छा करता ह । उप समय राजा नेपर यह विषय प्राप्त न हुआ, तर ! 
6 यशस्वी बन्राह्मणका ऐसा वचन सुनके मिथिलाम खोज्ञा, मिथिलार्म भी ने $ 
6 बारबार गर्म सांप छोडते हुए छुछ पाकर प्रजाके बीच अन्वपण किया; । 
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१४ आशध्यमेधिफपव । 
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वाध्यगण््छ यदा तस्या तदा खे कदमलाऽसवत्‌ | 


ततो से कशषङष्यान्ते सतिः पुनरूपरस्थिता 
विपथ मन्ये सर्घोवा दिषयो सस। 


तदान 


| १० ॥ 


क ९ © = बीए 
आत्पाऽ्पि चात सम सखलावा एाधवा सम ।॥११॥ 
यधा सष तथाऽन्येवामिति षन्ये दहिजात्तम) 


उष्धतां यावदुत्साहो खुल्यतां यावदुष्यते 


॥ १२ ॥ 


ब्राक्षण उबाच- पितृपेतालहे राञ्ये वदये जनपदं सति। 
नहि कां सदिष्ास्थाय मत्वं जित त्वया ॥ १२॥ 
कांवै वुद्धि सश्नाभित्थ सदा वे चिषयस्तव। 


तावेषि दियं येन खर्वो वा विषयस्तव 


॥ १४१ 


क~ क © 0 
जनक उवाच- अन्तवन्त्य इहादस्था विदिताः सवकभस्। 


नाध्यगच्छमदहं बुद्ध्या षेदसि ति यद्धवेषे 


॥ ९१९५ ॥ 


कस्येदसिति कस्य स्वाभाति वेदवचस्तधा। 


प्यरच्छमह्‌ उद्धयः समेदामिति यद्भवेत्‌ 


~ 


॥ १६ ॥ 


एतां वुद्धि खमाभित्य ममत्वं वर्जितं मया । 
श्णु वद्धि च यां ज्ञात्वा ख्वेच्र विषयो मम ॥ १७॥ 


फिर जव प्रजान वीची न पाया, तव 
ञ्चे मोह उपल्ित हआ । अनन्तर माह 
वान्त होनेसे बुद्धि उदित होनेपर प्रे 
ऐसा दोध हुआ, कि कोई विषय मी 
मेरा नहीं है ऑर सब विपय ही मेरे है 
आत्मा मेरा नही हे ओर सारी पथ 
मेरी है । ये सथ विषय जेते मेरे, वेषे 
ही दूसरोफ भी है । हे द्विजवर | इस- 
लिये जहाँ आपकी इच्छा हो, वहां 
वास करो ओर जो अभिरुचि हों, वह 
मोग करो । ( ८- १२) 

राह्मण चोला, हे सदहाराज ¡ पित्‌ 


पपताप्ृह राज्य आर जनपदक +, 


+> ५ 9 


# 


| 


रहनेएर भी आपने कोनसी बुद्धि अब- 
लम्बन करके उप्षकी ममता परित्याग 
की १ आर किस उुद्धिके स्टरे रेसी 
विवेचना कौ, किं “ सव विषय मेरे है 
तथा मेरे नहीं हं ।  ( १३-१७ ) 
जनक बोले, इस लोकमें आद्यत्व 
आर दरिद्रत्व प्रभृति सव अवस्था नरवर 
है, यह सप कमह मुझे विदित ३, हस 


ही निमिचत ऐसा नहीं समझता, कि "यहं 
गीः यह विषय, यह धन, किरी 


¢ 


मेरी होगी 
का भी नहीं है, हस वेदवाक्यके अनु- 


सार में इसे अपना नहीं समझता हूं; 
एस दी चुद्धिकों अवलम्बन करके भने 


९२७ 
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नाहमात्माथमिनच्छामि गन्घान्‌ घाणगतानपि। 
तस्मान्मे निर्जिता भरूमिवको तिति नित्यदा ॥ १८॥ 
नादमातमाधेमिच्छामि रसान्नास्येऽपि वर्ततः 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
6 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
ः 
; 


महाभारत । 


क (प क 


आपा म नाजतास्तस्पाद्रभे तिषठन्ति नित्यदा) १९॥ 
नाह मात्साथामच्छाम्र रूप ञ्यातेश चक्चुषः। 


ॐ क क्र. 


तरभान्म नजत् ज्यातवदश तषटटात नत्यदा ॥ २०॥ 


क 


नाहमात्माथमिनच्छामे स्पदास्त्वचि गता ये। 


( 


तस्मान्मे निर्जितो वायुवंश्च तिति नित्यदा ॥ २१॥ 


क 


नाहमात्माथमिच्छामि छाव्दान श्रोत्रगतानपि । 
तस्मान्मे निजिताः दाब्दा वदो तिष्टन्ति नित्यदा ॥२२॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे। 


मनो मे निर्जितं तस्मादइश तिष्ठति नित्यदा 


1 २३ ॥ 


क किः कि 


दवभ्यश्च पपत्तञ्यश्च ूतभ्या्ताथामनः सर्‌ । 


इत्यथ सवे एवेति समारम्भा भवन्ति वे 


| २४ ॥ 


ततः प्ररस्य जनकं ब्राह्मण पुनरत्रवीत्‌ | 


ममता परित्याग किया है ओर जिस 
युद्धिके सहारे मे सच विपर्योको अपना 
कहा करता हं, उसे सुनो । में आपने 
निमिच नासिका गई हृ सुगन्धिको 
मी नदीं छंषत। इ्ीसे यह भूमि मरे 
दारा परिव्यक्त होकर सदा भरे चश्चवर्ती 
होकर निवास करती हैं; में खमे गये 
हुए रको मी न्ध पीता, ईसष्ठी निमि 
जल मेरे दारा निर्जित होकर सदा मेरे 
पशमे निवास करता है । म अपने निमित्त 
नेत्रकी ज्योतिरुपषको ग्रहण करनेकी 
इच्छा नहीं करता, श्सौसे ज्योति मेरे 
द्वारा निर्जित होकर सदा मेरे वश्चवर्ती 
हो रही है । ( १५--२० ) 


| 


= 
ट । 


च 


में अपने लिये त्वग्गत स्पशंको 
स्पश्न ,करनेकी इच्छा नहीं करता, इसी" 
से वायु मुझसे निजित होकर मेरे बश्च- 
वर्ती होरहा है। में अपने निमित्त कानमे 
गये हुए शब्दकों नहीं सुनता, इसलिये 
शब्द मेरे द्वारा निजित होकर निरन्तर 
मेरे वशवर्ती होरहा है | में अपने नि- 
मित्त अन्तरस्थित मनको मनन करनले- 
की इच्छा नहीं करता, इस हेतु मन 
मुझे निर्जित होकर सदा मेरे वश्नवर्ती 
में देवताओं, पिवरों, प्राणियों 
और अतिथियोंके लिये समस्त द्रव्यादि 
संग्रह किया करता हूं । अनन्तर बराह्मण 
हँस करके जनकसे फिर बोले, कि आज 


[ २ अनुगीता पव 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


¦ 


€€<€ «<<< €< € <€ <€ ९ <<< €<€९€€€€ ० €€&€ € 9 >ॐॐॐ>333339593339333333 33 9 ॐ 333 93996 


1 
4 
“1 
4४ 
र 


| 


शा» 32999295 >>959>3>399 > # 99999392 99999 >>>» 9 99399099 99399333 95930953 399893@283595325 


~~ ~~ 


श 


() 
५) 
(9 


(1 


१७ आश्यमेघिकपवे। 


3959989599999992959:>25»999&995999-9296€66€€€€€€€८666€68€6€€€८६6६६€6६89522299 


^~ = ® क~ # © 
त्वल्लिज्ञासाथसचह विद्धि घां घसेसागत्तस्‌ ॥ २५ ॥ 
© ~ 
त्वमस्य ब्रह्मलासस्य ुवांरस्यातिवतिंनः । 


सत्त्वनेसिनिरुद्धस्थ चक्रस्थेकः प्रवतंकः 


२५४ ॥ 


ति घ्रीमदाभारते श्तसाष्टस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पवणि 
अनुगीतापर्व॑णि ब्राह्मणगीतासु डाचिश्चोऽध्याय ॥ ३२॥। 


न्राक्षण उवाच-नाऽहं तथा सीर चरामि लोके यथा त्वंसां तजयसे खदुद्या । 


विप्रोषस्सि सुक्तोषस्सि वनेचरोषस्पि गहस्थघमा ब्रत्वांस्तथाऽस्मि ॥ १॥ 
नाहमस्सि यथा मां त्वे पहयसे व छुभाशुलखे । 


मधथा व्याप्तामिंद सघे यत्किचिज्नगतीगतम 


॥ २ |} 


ये केचिज्न्तरो रोके जङ्ष्टाः स्थाचराश ह । | 


तेषां मामन्तक्‌ विद्धि दारूणामिकव पाघकमू 


॥ २ ॥ 


राञ्यं परयिव्यां सवेस्यामथवाऽपि जिविषपे । 


तथा वुद्धिरिय वेत्ति उुद्धिरेच धनं घषक 


॥ 2 ॥ 


एक! पन्था द्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विदः । 


ग्रहेषु चनवासेधु गुरुवासेषु भिश्लुषु 


) ५ ॥ 


लिज्लैबंहुभिरव्यग्रेरेका चुद्धिरुपास्यते । 





में तुम्हें जाननेकी हइच्छास आया था, 


तुम मुझे घ्म कहके मालूम करो | तुम 
ही इस सच्चरुपनेमिस निरुद्ध चक्र 
स्वरूप अनिवर्ती दुवार ्रक्षलामके एक- 
मात्र प्रवतेक हुए हो । ( २१-२६ ) 
आदवमेधघिकपदंम ३२ अध्याय समाप्त । 
आरवमेधिकपवेमं ३६ अध्याय ¦ 
ब्राह्मण बोल, हे सरु ! तुम निज 
बुद्धेके अनुसार न्च ञेषा सम्यक 
तजेन करती हो, में जगतके बीच उस 
प्रकार [विचरण नहीं करता । मे वनचारी, 
गदो, व्रतवान्‌ लीवन्धुक्त ब्राह्मण ह । 
है सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा देखती हो, 


७9 च €^ # च च 
में वेसा नहीं हू, हृष जगते शुभ और 


अशुभ जो कुछ देखा जाता है, वह घव 


मेरे द्वारा व्याप्त होरहा है । इस जगदके 


पीच स्थावर जङ्धम प्रभृति नितने जन्त 


+ दोर ०५. ९. ® $ @ 
है। फाछका जलानवाला आम्रक्ना सात 


एक उनक! अन्तक जानो । समस्त 
पृथ्वी ओर स्वगेका जपा राज्य है, बह 
एस चुद्धिके द्वारा विदित है; परन्तु बुद्धि 
ही मेरा राज्यधन है। ब्राह्मणोके स्यि 
ज्ञान हो एकमात्र पथ है, ब्रह्मवित 
प्रह्मण लोग उस्र पथषे ही गृह, वन- 
पास, गुरुवास ओर मिक्षवाप्तऊे लिये 
गमन किया करते हं। चे लोग अचश्वल 
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महाभारते । 


नानाङ्गाश्रमस्थानां यषां वुद्धिः कछमात्मिका ॥६॥ 
ते सावपकमायान्ति सरितः सागरं चथा 
वुद्धग्याऽय गम्यते मागः प्रारीरेण न गम्यते ॥ 


आद्यन्तवन्ति कमाणि शारीरं कमवन्धनम्‌ 


॥ ७ | 


तस्मात्ते सुमगे नाऽस्ति परलोकक्रत मयम्‌ । 


तद्धाच नाचनिरेना ममेवात्भानम्ष्यसि 


॥ ८ ॥ 


ति श्रीमहाभारते श्षतसाहस्न्यां संहितायां वैयाल्तिक््यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अन॒गीतापर्वणि ब्राह्मणगौतासु चयसिश्चोऽच्थायः ।॥ ३३ ॥' 


त्राह्मण्वुच।च -- नदमल्पात्मना शक्य वदितु नाक्रतात्मना। 


चहु चाल्प च सक्त विप्छुत च मतं म्म 


॥ ₹२॥ 


उपायंतं पम ब्रुहि यनेषा छमभ्यते मतिः। 


तन्मन्ये क।रणं त्वत्ता यत्त एष! प्रवते 


॥ २॥ 


व्राह्मण उवाच- अर्णा चाद्य्णीं वद्धि गुरुरस्यात्तरारणिः। 


ऋ क क, क © ९. 
तप।श्ष॒त्त 5 भिसथ्नीतो ज्ञानाग्रजायनत ततः 


अनक प्रकारके चिन्ह धारण करत हुए 
एकमात्र चुद्धिकी उपासना किया करते 


हं। अनक लिड्र तथा अनेक आश्रम- 


वारको बुद्धि शमगुणावलम्पिनी हो नेसे 
एक हा समुद्र गमन करनेवाली नादि 
योंकी भांति वे लोग एकद्दी माचकों 
प्राप्त होते ६ैं। यह पथ बुद्धिके द्वारा 
प्राप होता है, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त 
हों सकता; सब कर्म आदि और अन्त 
विशिष्ट है, शरीर कमके द्वारा बद्ध होता 
हैं। हे सुमग! तुम्हें परलोकका भय 
नहीं है, मेरे भावमें रत हानेसे तुम्हें 
मेरा हैं। देह प्राप्त हांगा। ( १--८ ) 
झादवयमधिकपवंम ३६ अध्याय समाप्त। 


---- नि ०10०5. 


| 


॥ ३ ॥ 


आश्वमेधिकपनमे ३४ अध्याय । 

बराह्मणी बोली, ६ विषयको असप 
त्मा तथा अकतात्मा पुरुष जाननेमे 
समर्थं नहीं होता; मेरा मत बहुत थोडा 
संक्षिप्त और विप्छुत है। जिसके सहारे 
यह चुद्धि भराप्त होती हे, आप पुष 
उसका उपाय कषय । परन्तु चाह 
किसासे यह बुद्ध क्यो न अ्रवृत्त होवे, 
आपको ही में उमका कारण समझती 
हूं। ध्राह्मण बोले, त्राक्षणा अथात्‌ त्रक्न- 
निष्ठा बुद्धि अध अरणी ओर ब्रह्मज्ञान 
फी गुरु उत्तर अरणी जानो; दोनों 
अरणी मनन, निदिष्यासन ओर वेदान्त 
सुननेपर मथित होनेसे उनसे श्वानाप्रि 
उत्पन्न द्ोती है । ( १-३ ) 
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(१ 

$ ब्राह्मण्पुधाच- याददं त्रह्मणो छिन्न क्षघज्ञ इति संक्ञिलम्‌ । १ 
£ ग्रहीतुं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्कलु ॥४॥ ध 
¢ व्राह्मण उवाच- अणिङ्को निगुणश्चैव कारणं नास्य ठस््यते। £ 
ध उपाथपेव वक्ष्षामि यन गहन वा न वा (| ५ | 0) 
प सस्यशगुपायो दश्च भ्रभररिव लक्ष्यते । ¢ 
क्म बुद्धिरवुष्॒न्वाञ्ज्ञानलिङ्किरिवाभितम्‌ ॥६॥ ५ 

४ इदं कायमिद नेति न माक्षेषुपदिर्‌यते। 0 
¢ परतः श्ुण्वनो वुद्धिरात्मनो यषु जायते ॥७॥ १ 
£ यावन्त इह ङाक्यरस्तावन्तोश्चान्प्रकल्पयत । ध 
ए अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपां्च छात शोऽथ सरल शः ॥ ८ ॥ ध 
8 सपाजन्नानाथयुक्ताश्व सवान्प्रत्यक्ष हतुकान | ¢ 
यत्तः परं न विद्येत ततोऽभ्यास मविष्यत्ते ॥२॥ £ 
8 श्रीमगवायुबाच-ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मातः क्षेत्रक्सक्षये । £ 
१ क्षचज्ञामेन परतः प्षचन्ञेभ्यः पवतेते ॥ १० ॥ ( 
£ त्राह्मण। बोली, क्षेत्रत्त नामक यह यह अकतव्य है, ” ऐसा उपदेश नहीं * 
६ परह्मलिड्ठ जिपके द्वारा जाना जाता हैं, होसकता, क्‍यों कि देखन तथा सुनने- 8 
0 उमका लक्षण क्या है ? (४) वाले आत्माकी बुद्धि स्वयं ही मोक्ष- 
¢ व्राह्मण बोला, ब्रह्म अलिङ्ग ओर विषये उत्पन्न होती है । इस संसारमें 
£ निगुण हे, सख्यि उसका कारण माट्म मोक्षा अश्च अनेक भथयुक्त, मस्त £ 
¢ नहीं होता, तब जिसके द्वारा वह ग्रद्दीत पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि श्रमाणरूपी, ध 
ः हो, पा न हो, उसका 3पाय कहता हूं। अव्यक्त माया अविद्यारूपी ओर व्यक्त 6 
१ जस उपरम उडनवाठ भाराके द्वारा ष्ब्दादिषरूपषे सकड स्सा प्रकारका £ 
£ परामगन्ष माम हात €, वेक हो हैं; इतना ही नहीं वरन जितने प्रकारके & 
है पृवाक्त श्रवण आद उपाय पूरो रातिसे अशॉकी कल्पना हो सके, तितने प्रकारके ? 
ए माल्म हाता ६। जसका बुद्‌ कमक अश्वीको करपना करे; परन्तु छम आदि | 
8 हारा पारशाधत नहीं होती, वह पुरुष पूरी रीति अभ्यस्त ्ोनेपर जिसके ९ 
१ अबुद्धप्त भद्ध ब्रह्मो मी बुद्धिके अनन्तर ओर इ भी नहीं ६, वह वस्त॒ & 
& आश्रित ससड् कहक बोध किया फरता प्राप्त होगी । ( ५-९ ) £ 
£ हे । मोष्ठविपयमें यह फेतेच्य ६ आर श्रीमगवान्‌ वाले. उसके अनन्तर £ 
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महाभारत । 


[ २ अनुगौतापत 
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अयन उवाच-कवुसा ब्राह्मणां कष्ण क्र चासा जप्राह्यणषेम। । 
याभ्यां रुद्धारय प्रत्रा ताबुभा चद मेऽच्युत ॥११॥ 


>3 ॐॐॐॐ 
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श्र मगव।नडवाच-मनो मे तन्रादह्यण विद्धि 
क्षेश्नन्न इत्ति यच्ाक्तः सोऽहमेव धनजय 


बुद्धि में विद्धि 


त्राह्मणीम । 
॥ १२ ॥ 


इति धीमद्दाभारते शतलाहरूयां संद्विताया वेयासिक्यां आश्वमेधिके प्ेणि 
अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतालु चतुखिश्चोऽयायः ।। ३९ ॥। 


अजुन उव्राच-- च्रह्म यत्परमं च्नेयं तन्मे व्याख्यातुमदंसि । 


भवतो !हे प्रसादेन सुश्मे म रमते मतिः 


॥ ९ ॥ 


व्‌।सुदेष उवाच- अघ्राप्युदटाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ | 


संवाद मोक्चषसयुक्त शिष्यस्य गुरणा सद्‌ 


॥ २ 


कश्निद्‌ प्राह्मणमासीनमाचाय संशितत्रतम्‌ | 


विष्यः पप्रच्छ मेधावी किस्विच्छेय! परतप 


॥ ३ ॥ 


भगवन्त प्रपन्नो5ह निशश्रयस्परायणः। 
याचे त्वां दिरसा विप्र यद्‌ त्रयां चरि तन्मम॥४॥ 
तमेववादिन पाथ शिष्य गुरुरुवाच ₹। 





क्षेत्रजीवके परमात्मामें लीन होनेपर 
उस ब्राह्मणीकी व॒द्धि क्षेत्रक्षानके अन- 
क स © 
न्तर धृ्रन्नस्वसूपम प्रषुत्त हु । (१०) 
अजुन घोले, है कृष्ण ! जिन्होंने यह 
आओ कि म 
पिद्धि प्राप्त की है, वह ब्रह्मण आं 
९५ 9 ज कं 
ब्राह्मणी कहा हं १८११) 
श्रीभगवान्‌ दारे, हे धनज्लय { मरं 
मनको त्राक्षण ओर मेरी बुद्धिको ब्राह्म 
णी जानो आर जिसका कत्र्तस्वरूपपे 
© च + ७ 
वर्णन हुआ हैं, वह महु। ( १२ ) 
आशध्वमेधिकपर्वम ३४ अध्याय समाप्त 
आदवमेधिकपचेम ३५ अध्याय | 
अजुन बोले, है कृष्ण | जो परत्रह्म 
तेय है, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या 


पि 


करा; तुम्हारे ही प्रसादसे मेरी बुद्ध 
सक्ष्म विषयमें रमण करती है 1 (१) 

श्रीकृष्ण बोले, इस विपयर्म पण्डित 
लोग मोक्षमंयुक्त गुरु शिष्यके संवाद 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कहां करते 


हैं । हे परन्तप ! किसी मेधावी श्रिष्यने 


पठे हए संश्रितवती ब्क्षनिष्ठ आचायपे 
पूछा, हे प्रश्न] इस जगतके बाँच 
कस्थाण क्‍या दे ? यह विषय आप मेरे 
समीप कहिये | में मोक्षपरायण होके 
आपका प्ररणागत हुआ हूं; में पिर 
झुकाके आपके निकट यही प्राथना 
करता हूं, कि आप मेरे प्रश्नका यथावत्‌ 
उत्तर दीजिये। है पाथ ! शिष्यका ऐसा 
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१७ आश्वमेधिकपवे । 


१३३ 
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सघ तु ते प्रवध्यामि यज्र वे संघायो द्विज 


॥ ५ ॥ 


त्यक्तः स करश्रष्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः । 


प्राञ्जलिः परिपप्रच्छ यत्तः श्चणु महामते 


॥ 8 ॥ 


शिष्य उवाच- कुतश्चाहं कुतश्च त्व तत्सत्य ब्रहि यत्परम्‌ । 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
फेन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च किं परम्‌ | 
कि रत्य कि तपो विप्रके गुणा; सद्धिरीरिताः॥ ८॥ 
फे पन्धान। शिवाश्य स्य॒ु) कि सुख कि च दुष्कृतम्‌ | 


एतान्म सगवन्प्रश्नान्याधातथ्येन सुत्रत 
धावादेह तत्त्वत्तः । 


क्ष की केहि 


वक्तुसरे ति विप्रष थ 


॥ ९ ॥ 


त्वदन्यः कश्च न प्रश्चनेतान्वक्तुमिहादंति ॥ १०॥ 
त्रहि घमविदां श्रेष्ठ परं फोलूहल मसल । 


सोक्षघमाथकुशलो भवचाछोकेषु गीयते 


॥ ११ ॥ 


सपसंशसंच्छेता त्वदन्धों न व विद्यत्ते । 


संसारभीरवश्थेव सोक्षकासास्तथा वधम्‌ 


॥ ९२॥ 


वासुदेव उवाच- तस्मे संप्रतिपन्नाय यथावत्परिष्च्छते । 





वचन सुनके गुरुने उससे कहा, है हिज ! 
जिसमें तुम्हें सशय उपस्थित हुआ है, 


वह सब विपय तुमसे कहगा। है मद्दा- 


वृद्धिमान्‌ ! शुरुवत्सल शिष्यने गुरुका 
एसा वचन सुनके हाथ जोडके गुरुसे 
जो पूछा था, उसे सुनों । ( २-६ ) 
शिष्य घोला, हे विश्र | में कहांसे 
उत्पन्न हुआ हूं आप किससे उत्पश्न 
हुए हैं ) चराचर स्थावर प्रभ्नति प्राणी 
किससे उत्पन्न हुए हैं ? वे सव किसके 
द्वारा जीवित रहते हैं ? उनके परमायु- 
की क्या संख्या है ? सत्य कया है? 
तपस्या क्‍या हैं? ओर पण्डितोंके हारा 


| 


करौनसे गुण वणित हए है १ यह सव 
ससे सत्य ही किये । हे सुव्रत ! 
कोनसा पथ शुभकर है? सुख कया है! 
पाप क्‍या है) हन सब प्रश्नोंका आपको 
यथा रीतिसे उत्तर देना उचित है। है 
विप्र्षि ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी हन प्रश्नोंका उत्तर देनेंमें समर्थ नहीं 
६ । ह घािङश्रेष्ट [ आप हष विस्तार- 
पूर्वक किये, इसमे एल कतृर हआ 
हैं; आप लोकप मोक्षधर्माथकुश्चल कहके 
गिने गये हैं। आपके अतिरिक्त सब 
संश्योंक्रो नष्ट करनेवाला और कोई भी 
नहीं है । हम लोग संसारमीरु और 
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मोक्षके अभिली द । (७- १२) 

श्रीकृष्ण बोले, है अरिदमन कुरुश्रेष्ठ 
पार्थं ! धृतव्रत मेघावी गुरु उष जिज्ञासु 
सटणप्रम्पन्न, प्रतिपन्न) शान्त, दान्तः 
प्रियवर्ती, छायास्व॒रूप, यति, ब्रक्षचारी 
शिष्यके प्रश्नोका उचर यथार्थ रीतिप 
देन लगा । ( १३--१४ ) 

गुरु बोला, तुमने वेदाविद्या अवल- 
म्बन करके जो प्रश्न किया ह, उस 
विपये त्र्यनि ऋषियाङ द्वारा संवित 
अवा।चितार्भक्र विचारयुक्त यह वचन 
कहा था । जो पुरुष निश्चित रातिप्त 
धानरूपी परब्रह्म, संन्यासरूपी थ्रष्ट 
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शिष्याय गुणयुक्ताय कान्ताय पियवर्तिने ॥ १३॥ 
खायाभ्रूनाय दान्ताय यतत ब्रह्मचारिणे । 
तान्पश्चानन्रवीत्पाथ मेधावी स धनतः । 

गुर! फुम्कुलम्रेषठ सम्यक्सवानारदम ॥ १४ ॥ 

गुरुरषाच- चद्मणाक्तमिदं खवश्टषिप्रवरसेवितम्‌ | 

वद विद्यां समाभित्य तत्वभूताथेमाचनम्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञानं त्वेव पर विद्यः संन्यास तप उत्तमम्‌ | 

यस्तु वद्‌ निरावाघ ज्ञानतत्त्वं विनिश्वयाव्‌ । 


सवभूतस्थमात्मानं स सवेगनिरिष्यते ॥ १६॥ 
यो विद्वान्सहसवासं विवासं चेव पटयति | 
तथेवेकत्वनानात्वे स दुःग्वात्परिषुच्यते ॥ १७॥ 
यो न कामयते किचिन्न किचिदामिमन्यते। 
हदटोकस्थ एवष ब्रह्यसूयाय कल्पते ॥ १८ ॥ 
प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सवेभ्रुनविधानवित्‌ | 

निममो निरहद्ारो मुच्यते नाच संशयः ॥ १९॥ 


अव्यक्तवीजप्रमवो बुद्धिस्कन्धमयों महान्‌ । 


तपस्या, बाघारहित ज्ञानत्ल और 
सर्वभूतस्य अ।त्माको जान सकता ह 
वह सच प्रकारछे कामनामोग करनेमं 
समर्थ होता है । जो विद्वान्‌ मनुष्य 
जात-स्वभाव अविद्या आर चिन्मय 
परमात्माका सहवास, प्रथकू वाघ्, 
एकत्य ओर अनेकत्व दशन करता 8, 
वह महा पोर दुःखमोगते मुक्त हाता 
है। जो किप्री विषयमे अभिमान नही 
करता, वह इस लोकमें रहकर अधांद 
सशरीरही मुक्त द्वोता है । जो मनुष्य 
निमेम और अद्ृट्टाररद्वित होकर प्रधान 
माया सचादि गुणों और स्वेभू्तोका 
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१९ अश्वसेधिकपव | 


|| २० ॥ 


महामतविशेषय्थ विशेषप्रतिशाखवान्‌ | 


सदापण; सदापुष्पः सदाशुभफलोदय। 


॥ २१॥। 


आजीच! सचचखूतानां ब्रद्मबीज। सनातनः । 
एनज्ज्ञात्या च तक्त्वानि ज्ञानन परसासिना | 

छित्बा चामरतां प्राप्प जहाति मत्युजन्मनी ॥ २२॥ 
सूतसव्यभविष्यादिधमकामाधेनिश्चवयम््‌ | 


सिद्धसघपरि ज्ञात पुराकल्पं सनातनम 


॥ २३ ॥ 


प्रवक्ष्येय महाप्राज्ञ पदसुत्तमम्यते। 
वुद्ध्वा यदिह संखिद्धा भवन्तीह सनषिणः॥ २४॥ 
उपगसम्यषयः पूवं जिक्ञासन्तः परस्परम्‌! 


प्रजापतिभरद्राजौ गोतमो भार्गवस्तथा 


॥ २५. ॥ 


वसिष्ठः करयपश्यैव विन्वामिश्नोऽच्रिरेव च! 
गन्सर्बन्परिक्स्य परिश्रान्ताः स्वकमनमिः। २६॥ 
न्दाषिमाद्धिरसं छूद्ध पुरस्कृत्य तु ते द्विजा) । 


उत्पत्तिके फारणकी जान सकता हैं, चही 
मुक्तिलाम करनेमें सम होता है, इसमें 
कुमी सन्देह नई है। अव्यक्त अज्ञान 
जिसका मूल है, बुद्ध स्कन्ध, अहड्डार 
पछ्व, इन्द्रिय कोाटरस्थ पतरङ्र, विष 
यादि पञ्च महाभूत पृष्पक्तारक ओर 
स्घूलकाये जिपकी उपश्चाखा हें; पुरुष 
सदा गिरनेवाला पता, करमेरूपी पुष्प 
ओर सुखदुखरूपी फलसे युक्त सब 
जावोंका उपज्ीव्य सेसारइक्षके वीजभूत 
हस सनातन ब्रक्मकों विशप रीतिप्ले 
जानकर ज्ञानरूपी तलवार द्वारा इस 
धका अव्यक्तादिरूप मूल प्रमृति णाखा 
प्रशाखाओंकी काटकर मनुष्य अमृतत्व 


निनयन नभि 


लाम करके जन्ममूत्युसे रदित नेमे 


समथं होता है । ( १५-- २३) 

हे महाप्राज्ञ { पदे मनीषी महर्षि. 
गण इकटे होकर निज निज बुद्धिक 
अनुमार जिस विपयको आपसमे पूंछ 
फर सशरार मुक्त हुए थे, सिद्धममृहोंसे 
परिज्ञात, वततमान, भूत, मविष्यत्‌, घर्म, 
काम आर अय॑के निश्चययुक्त चह अत्यन्त 
श्रष्ठ सनातन मोक्षपद्‌ आज में तुमसे 
फेहता हूँ । पहले प्रजापति भरद्वाज, 
गातम, भुगुनन्दन जमदभि, वसिष्ठ, 
काडयप, विश्वामित्र अर अत्रि आदि 
विप्रान मार्गम परिभ्रमण करते हुए 
निज निज कमक दारा परिश्रान्त होरर 
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दटट्ुवद्य मवने बह्याणं वीतकट्मपम्‌ 


प्रह्दाभारत 1 


॥ २.७ | 


त प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः | 


प्रच्छविनयोपेता नेखरेयसमिदं परम्‌ 


॥ २८ ॥ 


क कि 


कथ कमेक्रिग्ात्साधु कथ मुच्येत किल्थिषात । 
केनो मागाः दिवश स्युः कि सत्य कि च दुष्कृतम्‌ ॥२९॥ 
का चामा कमणां भागा प्राप्मनयुदक्षिणोत्तरों | 


प्रलय चापवगं च भृतानां प्रभवाप्यय 


॥ २० ॥ 


इत्युक्तः स सुनिश्रषटेयेदादह प्रपितामहः 
तत्तेऽह्‌ संप्रवक्ष्यामि श्ुणु शिष्य यथागमम्‌ ॥२१॥ 
वरह्मोवाच-- सत्याद्भूतानि जात्तानि स्थावराणि चराणि च| 


तपसा तानि जीवन्ति हति तद्धित सनताः 


॥ २२१ || 


स्‍्थां योनि समतिफक्रम्य चत्तन्‍ते स्वेन कमणा । 


सत्य हि गुणसंयुक्त नियत पञ्चलक्षणम्‌ 


॥ शेर !॥ 


व्रह्म सदय तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापति; | 
सत्याद्भूतानि जातानि सत्य शूतमय जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 





धङ्धिरापुत्र चृहस्पतिको अगाईडा करके 
ब्रह्ममवनम जाकर निर्मल ब्रह्माका दशेन 
क्षिया । अनन्तर महर्पियोने सुखे बैठे 
हुए उप ब्र्माको प्रणाम करके विनीत 
सावसे उनसे मुक्तिका विषय इस प्रकार 
पूंछा । हे बर्मन्‌ ! साधुलोग कैषा कमे 
दरगे ? किस प्रकार पापोस छूटेगे हम 
लोगॉके लिये कौनसे मार्ग मड़लजनक 


हूं? सत्य क्‍या है १ दुष्क्ृत दया है ? 


बम के दक्षिण और उत्तर दोनों मांग 

कौनसे हैं? प्रलय किसे ऋुृहते हैं ? 
© ष, च, 

अपवगे क्या है आर भूतकी उत्पत्ति 
(^ क > ५ शकं 

तथा विनाश किख कहत ह यह छप 

प्रदे विस्तारपूवक कद्धिये । ह प्रिष्य ! 
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पितामह ब्रह्मान म्ूनियोका ऐसा प्रश्न 
सुनके उनसे जो कहा था, मे तमप 
वही विपय कद्दता हूं, सुनो । (१४-२३ १) 

ब्रह्मा बोरे, हे सुत्रत द्विजगण 1 तुम 
लोग यह निश्रय जानो, कि सत्य 
अथांव त्रिकालावस्थायी त्रक्षप्र अव्यक्त 
प्रभृति सत्र भूत, विषयादि स्थावर आर 
जरायुजादि चरम्रपृह उत्पन्न दाकर 
तमरूपी कमेके द्वारा जीवित रहते £) 
परन्तु जव वे लोग निज यानिभूत त्क 
पथ धतिक्रम करते हैँ, तथ ध्यानधे 
च्युत होकर केवल निज कमेमागमं हा 
स्थित रहते ई, व्याषदारिक गुणपुक्त 
सत्य पांच ६; परन्तु अकला त्क्ष धर 
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कहाते हैं। जो लोग परस्परके भयसे 
घमेको अतिक्रम नहीं करते, थे विद्वान 
घम्तसेतुप्रवतेंक ओर शाश्वत लोकाचे- 
न्तक ब्राक्षणोंका विषय में तुमसे कहता 
हूं। है हिजगण | मनीषीवृन्द चतुप्पाद 
एकमात्र जिस घमको नित्य कहा करते 
हैं, वही घम धर्मार्थ काम और मोष्षप्रद 
चारा विद्या, ब्राह्मणादि चारो बणे तथा 
व्रह्मचयादि चारे आश्रमोंको प्रथस्‌ री- 
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तस्पात्सत्यसया विप्रा नित्य योगपरायणाः! । 0 

अकत्तीतक्रोघसन्तापनियता धमेसेविनः ॥ २५ ॥ ५ 

अन्योन्यनियतान्वैव्यान्धमेसेतुप्रवतकान्‌। ध 

तानहं संप्रवक्ष्यामि शाश्वतान्‌ लाकूसावनान्‌ ॥ ३६॥ ॥ 

चातुर्वियं तथा वणाखातुराश्रमिकान्‌ एथक | 4 

धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुमनीषिणः ॥ ३७ ॥ ध 

पन्थानं चः प्रवक्ष्यासि रिव क्षेमकूर द्विजाः ¦ ( 

नियतं ब्रह्यभावाय गतं पूवं मनीःचभिः ॥ ३८॥ ट 

गदन्तस्तं मयाऽ्येह पन्थानं दुविदं परम्‌ | £ 

निषोधत महासागा निखिरन परं पदम्‌ ॥३२॥ 
त्रह्मचारिकमेवाहराश्नम प्रथस पदम्‌ । 

गाहस्थ्य तु द्वितीय स्थाह्वानभस्थमतःपरम्‌ । ५ 

ततःपरं तु विज्लेघमध्घात्म परम पदम्‌ ॥ २० ॥ ¢ 

ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्र! प्रजापतिः| 

सत्य है तप अर्थात्‌ धम सत्य है, | तिसे कहता हूं। हे महाभागगण! पले १ 

प्रजापति जीव सत्य है, सत्ये उत्पन्न मनी षिष्न्द ब्रह्मप्राप्निके निमित्त सदा ॥ 

सच भूत पत्य ह ओर भूतपरय जगत्‌ हष रोके जिक्ठ पथे गमन शस्ते थे, 6 

सत्य है । षष्टी निमित्त सत्याध्रित कोष वह मोक्ष तथा मल्ञलजनक दुविज्ञेय 

आर सन्ताप विन नियतन्द्रिय तथा परम पथ स्व भांति तुम्हारे समीप 8 

नियतयोगपरायण विप्रगण धमेतेतु कता हं, तुम लोग सुनो । (६२-३९) † 


पण्डित लोग व्रह्मचये आश्रमक्ो 
प्रथम पद, गाहेस्‍थ आश्रमकों दूसरा 
पद, वानप्रस्थ आश्रमकी तीतरा पद 
आर परमातपप्रापक सवके विज्ञय हन्या- 
साश्रमको चतुथं पद्‌ कहा करते है। 
जीव जबतक्त आध्यात्मिक सन्यावधप 
अवलम्पन करके परमात्माक्ना दशेन 
नहीं करता, तबतक अग्नि, आकाश, 
आदित्य, वयु, इंद्र और प्रजापति प्रभ्नति 
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महाभारत | 


नापात यावदधघ्यात्म तावदतान्न पद्मावन ॥ ४१॥ 
तस्थापाय प्रवक्ष्यासि पुरस्तात्त निवोधत | 
फलमलानिलमभुर्जा सुनीनाँ चसता बने ॥ ४२॥ 
वानप्रस्थ द्जात्तीनां जयाणासुपदिठ्यते | 
सर्वेषामेव वणानां गास्थ्यं तद्विधीयते ॥४३॥ 


श्रद्धाटक्षणमित्येवं धमे घीराः प्रचक्षत) 

इत्यव दचयाना वः पन्थानः परिक्ीत्तिताः। 
सद्धिरध्यासिता धीरः कमभिघमंसेतवः ॥ ४४॥ 
एतषां पएृथगध्यास्ते यो घम संडितत्रतः | 
कालात्पठ्यति चूनानां सदेव प्रमवाप्ययौ ॥ ४५॥ 
अतस्तत्वानि वल्यामि याधानथ्येन हेतुना । 
विषयस्थानि सवाोणि वतमानानि मागन्ः ॥ ४६॥ 
महानात्मा तथाऽच्यक्तमट्द्कारस्तयैव च| 
न्द्रियाणि दरोक च महाभूतानि प्चच ॥२४७॥ 


4५ # 


विशेषाः पञभ्रूतानामिति खगे; सनातनः। 
चतु वशातिरका च तक्त्वसख्या प्रकातंता ॥ ४८॥ 


सिन्द > णानि, णि भना निभः नि 


व्रिदधका दश्च॑न किया करता है । बायु- 
लमूलाशी वनवासी घनियाकीं अघ्या- 
दशनकी उपाय पहले कहता हूं उसे 
तो | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदय, श्न 
ता द्विजातियकि लियेहां वानप्रस्थ 
आश्रम विदित ६, अन्य वर्णोक्री केबल 
गाहस्थ आश्रम अवलम्धन करना योग्य 
६। पण्डित लोग श्रद्वा अथात्‌ आस्त 
द्य बुद्धिका दही धमक एष्य लधृण 
कटा करते हैं, यही तुम लॉगोंके देव 
यानमार्गप्राप्तिका पथ वर्णित हुआ है। 
साध छोग निम्न कर्मोके सहारे धर्षमके 
सतुम्बर्प पथस गम्नन किया करते है । 


त (4 3 है 


| 


जा संशितन्नर्ती मनुष्य हन सबके बीच 
एक मात्र घमंकोही पृथक रूपप्ते अब- 
लम्बनन करवा है, वह कालक्रम मे प्रवद्‌ 
प्राणियोंकी उत्पात्ति और विनाश्न दश्नन 
करता हे । ( ४८-४५ ) 

हमके अनन्तर युक्तिक अनुभा 
युद्धस्य घतमान ताक विभागक्रम 
यथावत्‌ कहता ट्‌, सुनो । महान्‌ आता, 
अन्यक्त प्रकृति, अदकार, श्रत्रादि 
दशं श्न्द्रिय, मन तरिषयादि पनमा. 
भूत भौर घन्दादि पञ्च विद्ेष गुणय 
सनातनी घटि उदी प्रकार पञ्चाम 
तस्पाकं सख्या व्राणत हट $| ज। 


[ > अनुगीताप 
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१४ आश्यमेधिकपवे । 


______-~- ~~ ~~~ ~~~] बब ~~~] [~~~ - 


तत्त्वानासथ या चंद सचबषा प्रसवाप्यया | 


ख घीरः खवमूतेषुन सोहसधिगच्छति 


॥ ४१९ ॥ 


तत्वानि यो वेदयते यथातथं गुणांश्च स्वानखिाश्च देवताः | 
विधुलतपाप्मा प्रविछुच्य घबन्चन स सर्देलाकानभलान्समइचुल ॥ ५० ॥ 
ति ध्रीमहाभारते शतसाहसूपां संदितायां वेयासिफ्यां आश्यमेंधिफे प्वेणि 
अनगीतापव॑णि गरुशिष्यलसंबादे पंचत्रिशो5ष्यायः ॥ ३५ ॥ 
त्रह्मोबाच- तद्‌ञ्यक्तमलुद्विक्त छखवेव्यापि ध्रुच स्थिरम्‌ । 


नवद्वारं पुर विद्यात्त्रिगुण पश्चघातुकस 


॥ १॥ 


एकादहश्ापरिछ्लेप॑ सनो व्याकरणात्मकम्‌ । 


व॒द्धिस्वास्िकमित्येत्तत्परभेकादश अवेत्‌ 


!। २ |] 


त्रीणि खोतांसि यान्यस्मिन्नाप्याय्पन्ते पुन) पुना | 


प्रभाडयस्तिस्न एवैता। प्रवतन्ते गुणात्मिका। 


॥ ३ ॥) 


तमो रजस्तथा सतव गुणानेतान्प्रचक्षते। 


मनुष्य इन पर्चास तत्त्तोंकी उत्पत्ति 
ओर विनाक्षको विश्वेष रीतिस जान 
सकता है, उस धीरकों सब प्राणियोंप्त 
मोह नहीं प्राप्त होता ओर जो मनुष्य 
पर्ची तत्तों, सच्चादि गुणों तथा देव- 
ताओंक़ा विश्वेष रीतिसे जानता है, वह 
निष्पाप होकर चन्धनोंसे छुटक्र निर्मेल 
लाक प्राप्त करता है । ( ४६--५० ) 
आदश्वमेधिकपदेम ३५ अध्याय समाप्त । 
सादवमेधिकपवमे ३६ अध्याय । 
प्रद्या चाल, उन ठच्त्वोंके बीच जो 
त्रिगुणात्मक दवेकायव्यापी अविनाक्ची 
आर अचश्च है, उपे ही जानना 
चाहिये,कि बही अनुद्रिक्त अव्यक्त प्रभु- 
ति उद्रिक्त होङूर नवदारयुक्त पश्च 
घातुमय प्ररूपसे परिणत होता है। 


| 


जिपमें जीवात्मा विषयमभेग-वासनापे 
जिपके द्वारा परिक्षिप्त होता है आर 
मनसे सङ्टपसम्पत सथ विषयं प्रकर 
होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियोंसे युक्त 
वुद्धिस्वामिकपुरके वीच परब्रह्म अध्या. 
सित होकर ग्यारह मागमें पिमक्त होता 
है। धमंप्रावल्य हिंसारहित शुक्ल, 
हिंसा प्रावत्य कृष्ण तथा हिसायुक्त 
प्रवत्तिघम, प्राधल्‍य शुक्ल ष्ण, ये तर्न 
उस पुरास्थित नदीके स्रोत है, ये स्रोत 
त्रियुणात्मक संस्काररूप तीन नाडि- 
योंके द्वारा वार बार आप्पायित तथा 
सप नाडियोंसे बार बार वधित हुआ 
फरते ६ | पण्डित लोग तम, रज और 
सर्व, हन तौनोंकी गुण कहा छरते ह; 
ये तीनों मुण परम्पर अनुज्ञीव्य अब 
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£ अन्यान्यमिधनाः सच तथाऽन्यान्यासुजीविनः॥*४।॥ 
£ अन्यान्यापाश्चयाश्चापि तथाऽन्यान्यानुवार्तिनः। 
॥ अन्यान्यच्यतिपक्ता् जिराणाः पञ्व्ा्तवः ॥५॥ 
£ तमसा मिथुन छत्व सत्वस्य मिध्रुन रजः। 
3 रजसश्चापि स॒र्वं स्यात्सक्त्वस्य मिध्ून तमः ॥६॥ 
2 निचम्यन तसमो यज्ञ रजस्तम्न प्रचतते | 
£ नियम्यन रजा यन्न खक्त्वं तत्र प्रवते ॥ ७ ॥ 
8 ने्ात्सकः तमा विद्यारिघ्रयुण माटस्लितम्‌ | 
£ अधमलबक्ष्णं चच नियत पापकमस | 
द तामसे रूपमतन्तु दख्यने चापि संगतम्‌ 1८ ॥ 
£ प्रकृत्यात्मकमंचाह रज! पर्यायकारकम | 
ह प्रच्र्च सब मृनपु रच्यमुत्पत्तिलक्षणम ॥ ९ ॥ 
प्रका्नं सवेमरूनपु लटाववं अद्घानता | 
खात्तिकं रूपमेव तु छावव साघुसंसिनम्‌ ॥ १०॥ 
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रॉ 


एतधां युणनत्वानि वशक््यन्त तत्वदतुभिः। 





लम्बन कानमे मिथनमावका प्राप्त दा क र 
दम्परठीक्रा कायं उत्पन्न करते हैँ । पर- 
स्परके अचुवर्ती होकर आपसम एक 
दर के अवलम्ब होते हैं ओर अग्नि, 
जल तथा अन्न इन तीनों कारणाङ्गा 
माति परम्प्ररमं मिलकर पश्चभृद तया 
मौतिकरूपमें परिणन इाते हैं (१-५) 

त॒मायुणक्ा अमिमावक सच्त, सच्च- 
गणक़ा अमिमावक रज, ग्जागुणका 
अमिमावक प, सन्वगुणक्रा अमे. 
भावक तम दे अथाव तमागुणङ्न उदय 
हान सच्चगुण अन्तद्धिने दाता टै; 
मरत्यगनक्र उदय हानेम रज जार रत 
न्या तमागुगक्ध उद्य दानिम मच 


अन्तित दाताहं । निष्ठ स्थलं तमाः 
गुण दर दावा दै, उस स्याने जो गुण 
प्रवर्तित हुआ करता दे और जिम स्था- 
नर्में र्जोगुण अन्तद्वित होता दे, ठम्त 
स्थल सच्चगुण प्रवातिंत हुआ करता 
है | पापकर्मम विरत अपमेलश्वण मोद- 
नामक नश्वात्मक तम्रको त्रिगुणात्मक 
जानों | पण्डित लोग सवभूतोमें प्रवृत्त, 
उत्पत्तिलश्षण इच्य वेपरीतकारक रजों 
गुणका प्रकृत्यात्मक कद्दा करते ई और 
सवभृतमें प्रकायमान घर्मेत्रानादि रूप 
श्रदवानता प्रभृति सोष्टय सातक्तिक गुण 
मरावुवम्मत द, पचादि गुणाकर पमाम्‌ 
और व्यामयूक्त का्यस्यरूप सत्र ले 


| 
। 
१ 
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न्प 


१४ आशध्यमधिफपते । 


१४९ 


काण ाननानकः 


॥ ११९॥ 


९ ~. ® ® ९ 
खंमोसे ज्ञानभलयागः कषणायविनिणयः । 
स्दप्रः स्तस्सो सय रोः स्वतः छष्ुतद्‌षणप्‌ ॥ १२॥ 
अस्छतिखाविपाकूश नास्तिक्यं सिन्नघत्तिता । 


निर्विष्रोषत्वसर्धत्वं जघन्यरुणच्रत्तिता 


॥ १२॥ 


अक्रने कृनसानित्वपज्ञाने ज्ञाननानिता। 


असेन्री विक्कताभमावो खश्रद्धा सरूढसावना 


॥ १४॥ 


अनाजचस संज्नत्व कम्पापमचेतना | 


गुरुत्व खन्न भावत्वयमंचशित्वमवाप्गातिः 


॥ १५ ॥ 


सच एते गुणा छृत्तास्तासलाथ संप्रक्ीर्तिता: | 
थे चान्ये घिहिता लावा लोकेषस्मिन्मावसंज्ञिता) ॥१६॥ 
तच तख नियस्यन्ते सवते तामसा गुणाः| 


परिधादकृथा नित्य देवब्राद्मणवोदेकी 


॥ १७॥ 


अत्यथागगश्वामिमानश्व सोहो सन्युस्तथा$क्ष्सा | 


मत्सरश्वव भूतेषु ताप घृचमिष्यते 


॥ १८ ॥ 


घुथाररुमा हि ये केचिद छथादानानि यानि च। 


घथामश्षणमित्यतत्ताछस घृत्तमिष्खते 


॥ १९ |) 


अतिवादोऽतितिक्षा च सात्क्षयंमसिमानिता। 





हेतुके द्वारा यथाथ रीतिसे वर्णित हुए 
हैँ; तुम लोग उसे सुनो । ( ६-११ ) 


सस्पाह, अज्ञान, अत्याग, कृमका 
अविनिणेय, निद्रा, स्तम्भ, मय, रोम, 
शोक, सुकृऽ, दपण, अस्मृति, अविपाक, 
नास्तक्य, मिेदृत्तिता, निरिं्पत्, 
अन्धतव, जघन्य अथात्‌ च'ण्डालादि 
गुणपृत्तत्च, अकृतपें कृतपानित्व, अज्ना- 
नमें ज्ञानशालिता, अमत्रीकृतता, विविध 
क्रियामावत्व, श्रद्धा, मूढ भवना 
अनाज, अपद्धत्व, पापकारिस्व, अचे- 


तनस्व, गुरुख अथोद्‌ आरपसे जडता, 
स्न मावत अथात्‌ देवादिमे मक्तिही- 
नता, अजितेन्द्रियस्व ओर नीच कर्मा 
युगरिता, ये सब्र तामह गुण कहके 
वर्णित हुए हैं । हम लोकमें माष संज्षित 
दूधरे जो सब भाष विद्वित हैं, तामस 
गुण उन्हीं मावा नियमे अनुष्ार 
उपात्यित हुआ करता हैं। (१२-१७) 

सदा ब्राह्मणों्नी परिवादक्ृथा और 
निन्‍्दा, अत्याग, अमिमान, मोह, सृत्यु, 
अक्षमा,सवका श्युमदप, वृथा आरम्भ, 
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अश्रद्ृघानता चेव तामसं घत्तमिष्यते 


॥ ९० ॥ 


एवंविधाश्व ये केचिल्लोक्रें5स्मिन्पापककार्सिण! । 
मनुष्या सिन्नमयांदास्ते सर्व तामसाः स्मनाः ॥२१॥ 
तेषां योनीः प्रक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम्‌ | 
अवाद्निरयमावा ये तियङ्निरयगामिनः ॥ २२॥ 
स्थाचराणि च भ्यूनानि परावो वाहनानि च। 


क्रठयाद्‌ा दन्दरुक्रांश्च कृपिकारविहद्धमाः 


॥ २३ ॥ 


अणप्डजा जन्‍्तवसश्यव स्व चापि चतुष्पदा। | 

न्मत्ता बधिरा सका ये चान्ये पापरोगिण) ॥ २४ ॥ 
मग्मास्तमसि दुष्चेत्ताः स्वकमक्रतलक्षणा; । 
अवबाक्स्रोतस हत्पेते मप्लास्तमसि तामसा। ॥ २७ ॥! 
तेषामुत्कषमुद्रेक घध्याम्यहमतः परम । 


यथा ते सुकृताक्तोकाछ मन्ते पुण्यकामणः 


॥ ९५ ॥ 


अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विचद्धाये च कमणः। 
स्वकर्मनिरतानां च च्राद्यणानां छु मेषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
संस्कारिणो््वमायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌ । 





पथा दान, बुधा भक्षण, अतिवाद, अति- 
तिक्षा, मार्यं, अमिमानिता ओर शरदा 
नता, ये सब तामस पबृत्ति क्हके 
वर्णित हुए हैं। इध लोकमें इस ही 
धकार जो सव पापकमव्राले मयादा 
रहित मनुप्य विद्यमान हैं, वे सब तामस 
कहके वर्णित हुए हैं । वे पापकमयाले 
तामए मजुपष्पोंकी नियवयानियाँकों प्र- 
कृष्ट रूपसे कहंगा; वे लोग अघापतनके 
निमित्त तियक्योनिर्म गमन किया करते 


हैं। पापकमेवाले ताप्रप्ती मनुप्यतमना- 


च्लक्ष होकर क्रपत स्थावर, पद्यु वाहन, 
क्रव्याद, दन्दशु, कृमि, पीर, विष्ट, 


अण्डज, चतुष्पद जन्तु, उन्मत्त, बधिर, 
मूक, पापरोभी अपने क्रिय हुए कमि 
रक्षणषम्पश्न, दुत्त ओंर अधोगामी 
ये सथ ताम्ठयोनिषम्भूत कफे पणित 
हुए ई। ( १५- २५ ) 
सके अनन्तर उन लोगेके 3त्कष, 
उद्रक तथा थे लोग पुण्यक्मो होकर 
जिध प्रकार सुत लोक्र राम कर सकत 
द, बह कहता हं । शष्ठ प्रकर वैदिक 
श्वति है, कि निज कर्ममें रत, श्रुवा 
दांक्षी क्राक्षणोंके बीच जो लोग अग्नि: 
होत्रादि कर्मेक्रे निमित्त दिंसित होकर 
तिथक स्थातरादि योनि लाभ करत 
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१७ श्वमेधिकपर्वं। 


स्वगे गच्छन्ति देचानर्स्षत्येषा वोदिको श्रुतिः॥ २८॥ 
अन्यथा प्रतिप्चाप्ते विबुद्धाः स्वेषु कमखु । 


पुनराषृत्तिघसाणस्ते सन्तीह सातुगाः 


॥ २९ ॥ 


पापथोतिं खसापन्नाश्ण्डाङाः सूकचुचुकाः । 


वणीन्पयांयर्छापि प्राशुपन्त्युत्तरोत्तरम्‌ 


| ३० ॥ 


राद्रयानिषततिक्रस्य ये वात्ये तामसा गुणाः| 


स्रातांसंध्य सभागमस्य कवतन्त तामस यण 


॥ २१॥ 


अभिष्वद्गस्तु कामेषु सभहासोह इति स्प्रृतः। 


षयो सुनथो देवा झुच्यन्तक्ष सुखेप्सवः 


॥ २२॥ 


तमो मोस मदहामोरस्तामिखः कोघसंज्ञितः। 
मरण त्वन्धताभिखस्तासिसखः क्राध उच्यते ॥ ३३॥ 
वणैतो गणतस्रैव योनितश्रैव तत्वतः । 


सर्वदतत्तमो विप्राः कीर्दित वो यथादिषि 


॥ २४ ॥ 


को न्वेतद्‌ बुध्यते साघु को न्वतत्साधु परयति । 


अतत्त्वे तत्ददर्शी यस्तमसस्ततक्त्वलक्षणम 


वे चेदिक संस्कारसे स्थावर आदि योनि 


च्युत होकर यत्तपूषेक सलोकता अथात्‌ 
बराक्षणत्व जाति छाम करत हए उथ- 


क, 


दपलाक तथा स्वगप गपन फयाङस्त 


द । तियेर्‌ स्थावर आदि योनिषम्भूत 


ताम्सी पुरुष निज फरममासे विषृद्ध होकर 
पुनरावृत्त धम प्रहण करते हुए इस ला - 
में मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते है । 
चाण्ड।ल,मृऊ आर व्णाश्चारमें असमथ 
मनुष्य पापयानिको प्राप्त हकर पर्याय 
क्रमसे उच्तरोत्तर उत्क्वष्ट वर्णाकों प्राप्त 
होते है | अन्यान्य तापस गण शुद्रयोनि 
अतिक्रम करके तपोगणङे सोतमे आ 
गमन करते हुए तामस गणम ही षते 


॥ २५ ॥ 


सान रहते हैं । ( *६-३१ ) 
कामम आभिष्वङ्ग अथात्‌ आसक्ति 
महामो नामस विख्यात हुए है; सुखके 
अमिलापी ऋषि, मुनि ओर देवगण इस 
महामाहसे मुग्ध हुआ करते हैं। मोह, 
धमोह, तामिस्रका अथ क्रोध है। सरण 
अन्धतामिस्र आर तामभिस्र क्रोध है। ये सव 
तमरूपसे वर्णित हुए हैं । हे विप्रगण ! 
वर्ण, गुण, योनि आर तखके अनुमार 
सव प्रकारक तमका तुम्हरि निकट 
वि। धपूवक वणन किया । परन्तु कोन 
पुरुष इसे उत्तम समझेगा, तथा कोन 
पुरुष ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा 
जो पुरुष अतत्वमें तत्वदर्शी होता है, 
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£ तम्रोगुणा बहुविधाः प्रक्रीतति्ता यथावदुक्तं च ततमः परावरम्‌ । 
1 नरोादियोा वद शुणानिमान्खद्ा ख तामसैः सवगुणीः प्रमुच्यते ॥३६॥ 
दति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वेयासिक््या आश्वमेधिके पर्बणि 
अनुगीतापवणि गुरश्िप्यप्ंवाद्‌ पटुचिशोऽघ्यायः ॥ ३६ ॥ 
रक्षावाच- रजोऽर्‌ वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः | 
0 निषाघत मदरामागा शुणचत्त च राजसम्‌ ॥१॥ 
संलापो रूपमायास्ः सुखद्धःखे हिमातपौ | 
एश्वयं विग्रहः संधिर्दुवादोऽरतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
0 चलं चरीं सदो रोषो व्यायामकलहावपि। 
ध इष्येंप्सा पिश्ुन युद्ध ममत्वं परिपालनम्‌ ॥३२॥ 
वधषन्ध्रपरिङ्कराः क्यो विक्रय एव च| 
निक्रन्त च्छिन्धि सिन्धीति परवमाचकतनम्‌ ॥ ४॥ 
ध उग्र दार्णसाक्रोद्ा) परच्छिद्रानुशासनम | 
¢ लोक वचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिपालनम्‌ ॥५॥ 
¢ सरषाचादो सृषाद्धान विकर्पः परिमाषणम्‌ । 
निन्दा स्तुतिः पासा च प्रतापः परिघषेणम्‌ ॥ ६॥ 
परिचयाऽनुरुश्रूषा खेवा वृष्णा उ्यपाश्रयः। 
४ व्युटो नयः प्रमादश्च परिवादः परिग्रहः ॥ ७ ॥ 
0 
0) 
¢) 
तः 
त 
€ 
^ 
¢ 
तैः 
4 
क 
ध 





उसर्मेही तभोगणके प्रहृत र्षण माप रूप, आयास, सुख, दुःख, सह ग) 
हुआ करते है, अनक प्रकारके तभोगुण ऐशये, विग्रद, सान्धि, हैतुवाद, राति 
पणित हुए ओर परात्र तम यथावत्‌ शमा, वर, छाय, मद्‌, रप, व्यायाम 
फटा गया । जो मलुध्य इन गणों की कलह, इपो इप्पा, पिशुनता, भृद्‌; 
यथा रीतिसे जान सकता हैं, वह समस्त ममता परिपालन, वधाषन्धन.छश्रकय, 
तामस गुणोंसे मुक्त होता हैं। (१९-३६) विक्रय, कतरो, काटो, छेदन करा, एप 
आश्वमेधिकपवेम २६ अध्याय समाप्त । कहके पराये समेदा सदन करना) उग्र, 
आदवमेधिकपव में ३७ अभ्याय । दारुण,आक्र|श,पर छिद्रा न न्घान,लो के: 
ब्रह्मा बोले, हे दिजसत्तमगण ! तुम चिन्ता, मत्मरता, परिपालन, मृपायाद, 
लोगॉंपि रजोगुण और रजोग्रुणकी एत्ति परिथ्यादान, विकल्प, परिभाषण) निन्दा, 
यथार्थ रूपते कहता हूं, सुनो । सद्दात- स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, परिषपण, परि: 
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संस्कारा ये च लोकेषु प्रघतेन्ते पथक्‌ पथक्‌ । 

षु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु छरणेषु च 
सन्तापोपप्रत्थयसरैव व्रतानि नियमाश्च ये । 
आश्छीयुक्तानि कसाणि पौतोनि विविधानि च ॥९॥ 
स्वाहाकारो नमस्कारः स्वधाकारो वषट्‌क्निया | 
याजनाध्यापने चासे यजनाघ्ययमने अपि ॥ १०॥ 
दान प्रतियदस्चैव प्राथित्तानि मन्ञलम्‌ | 

चद मे स्यादिदं मे स्यात्स्नेहां खणसष्द्धवः ॥ ११॥ 
आशभिद्रोहस्तथा माया निक्ृतिमोन एव च | 

स्तन्य हिसा छगण्सा च परितापः प्रजागरः ॥ १२॥ 


(2 

"४ 

{ ८ ॥ £ 

ध 

¢ 

दम्भो दर्पोऽथ रागख भक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम्‌ ¦ ध 
¢ 

£ 

ध 

ध 


शकि 


दयून व जनपादस्य संबन्धा। स्नीकृताश्व थे ॥ १३ ॥ 
दृत्यवादिच्रगाीतानां प्रसन्ना ये च रेचन | 

सवं एते गुणा विप्रा राजसाः संप्रकीर्तिताः ॥ १४॥ 
सूत मञ्य मावेष्याणां भावानां खुवि नावनाः। 
निवगेनिरता नित्यं धर्मोऽथ; काम इत्यपि ॥ १५॥ | 
कामधृत्ताः प्रमोदन्ते सवेकामसखद्धिभिः। 
अवाक्खोतस इत्येते मलुष्या रजसराधत्ताः ॥ १६ ॥ 
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चयो, शुभ्रूषा, सेवा, दृष्णा, व्यपाश्रय, 
व्यूह, नीति, प्रमाद, परिवाद. परिग्रह, 
लोकक बीच नर-नारी, भूतद्ग॒व्य और 
सष आश्रप््ति सब संस्कार, सन्ताप, 
अप्रत्यय, व्रत, नियम,भाशीयुक्त विविध 
पोतेकमे, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वघा- 
कार, वपटकार, याजन, अध्यापन, 
यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायः 
थित्त, यह मेरा है, यह मेरे सेशीषे गुण 
उत्पन्न हुआ हैं, अभिद्रोह, माय; 
निरकृति, मान, स्तेन्य, हिंसा, जुगुप्पा, 


परिताप, जागरण, दम्म, दप, राग, 
मक्त, प्रीति, प्रमद्‌, द्यूत, जनवाद, 
सीत सम्बन्ध, च॒त्य, वाजा ओर 
गात, ये छव रजोगुणको इत्ति कटके 
वर्णित हुई हैं | (१-१४) 
रजोग्ुणावलम्पी मनुष्य पृथ्वीपर 
वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ विषयोंकी 
चिन्ता करते हैं। घर, अथे अर काम, 
हन प्रिवर्गर्मिं सदा तत्पर रहते हैं । वे 
लोग कामइति अवलम्बन करके सप 
प्रारसे काम तथा समृद्धिके सहित 
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महाभारत | 


आस्मिह्टाक प्रनादन्ते जायमानाः पुनः पुनः 
प्रय साविकम्रीरन्ते एदलौीक्रेकमेव च | 


ददति प्रतिगृह्णन्ति तपयन्त्यथ जहति 


॥ १७ || 


रजोगुणा वा षहुवाऽनुकोतिता सथाचदुक्त ग्रुणघ्रृत्तमंच च॒ | 
नरो5पि थो चंद ुण्णनिमान्सदा ख राजमेः सवगुपौरविसुच्यते ॥१८॥ 
ति श्चीमहाभारत श्रातसादस्न्यां संहितायां वेयाससिग्रयां आश्वमेधिक्रे पर्वणि 
अनुगीतापयेणि रुर्श्लिष्यसंवादे क्प्त्चिङ्ोऽध्यायः ॥ २७॥ 
ब्रद्मेबाच--+ अत्तःपर प्रवक्ष्यामि तीय गुणमुत्तमम्‌ । 


खव भूतरित टाक सत्तां घममनिन्दिनिम्‌ 


॥ १ ॥ 


आनन्दः प्रीतिस्द्रकः प्राकाख्य सुमे च | 


अकापण्यममंरम्मः सन्तोषः सखरद्धानता 


॥ > ॥ 


क्षमा धुतिररिसा च समना क्तत्यमाजवम्‌ । 


अक्रोघग्यानसूया च रोष दाभ्यं पराक्रमः 


॥ २॥ 


खधाज्ञानं सुधाघृत्तं सुघासेवा सुघ्राञ्रम्नः। 
एवं यो युक्तघस। स्पात्सो5छुत्रात्यन्तमदइनुते ॥४॥ 


क्कि क 


निममा नरहर नरान; सखचततः समः) 


प्र्ुदित ते वा ऊष्वेमं गमन कृरनप 
पमथं होते ई। इसके अतिरिक्त वे लोग 
हद लाके वार बार जन्म लेकर ऐडिक 
आर जन्मान्तरीय कुश्चलका आक्रांक्षा 
करत हए अत्यन्त आनन्दित हाते थरं 
६्पपूयक दान, परिग्रह, तपण तथा दहोम 
किया करते ६ । हे दिजगण ! अनेक 
प्रकारपे रजागुण तयः रलोगणक्षां घृत्ति 
तुम्दार निकट वर्णित हुई; परन्तु जो 
मनुष्य इन गणको यथाथ रीतिपते जान 
सकता है, वह सवर प्रकार रजागुणपे 
धुत्त दाता £ । ({५-१८) 

लाभ्वप्रयिङ्कववमं ३५ अध्याय समात्त | 





निनि 


आश्वमेधिकपर्व ३८ अध्याय । 
रह्मा बोले, हे दिजगण ! १३ 
अनन्तर इस लोकमें सब भूतोंके हितका 
साधुओंके लिये अनिन्दित धप॑ललम्प 
उत्तम वतीय स्खगुण तुम होगम 
कहता हू, सुनो । आनन्द, प्रीति, उन्नति, 
प्रकाग्यसुरा, अक्रपणता, अष्ठरम्म, 
सन्‍्तोप, श्रद्धानता, क्षमा, प्रति 
अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, अक्राघ, 
अनप्रया, शौच, दाक्षिण्य आर पराक्रम 
य सब सक्तगण हैं | जा परुष द्याद्ग 
पतान वृत्ते, म्या आर धप, दन पका 
व्यथ समझक यागीघर्म अयलस्बन कक 


[२ अनगीताख 
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१७ अश्ठपेधिक्षपर्च | 


स्कर 





अकामभूत एत्येव खतां घले; सनातनः ॥ ५॥ 
विश्रस्मो हीसिितिक्षा च दयागः रोचसतन्द्रिता। 


आन्रांस्थससंघोहो दया भूतेष्वपेशुनस्‌ 


॥ & ॥ 


रषस्तष्टिविंसखयश्च विनयः साधुधरत्तिता । 
शान्तिकमेणि शुद्धि दुमा बुद्धिविसोचनम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा ्रह्यचर्थ च परित्यागश्च सवेश; | 


क~ {~ (9 ९ 
निमेमत्वमनाश्यीष्टुमपरिक्षतधमता 


॥ ८ ॥ 


सुधादान सुधायज्ञों सुधाधीत झुषातव्रतम्‌ । 


सुघाप्रतिग्रहश्थेच सुधाघमा सछुघातपः 


1 ९ ॥| 


एवंचृत्तासतु ये फेचिल्ली के इस्सिन्सत्त्वसेश्र पा। । 
ब्राह्मणा ब्रह्मययो निस्थास्ते घीरा। साधुदशित) ॥ १० ॥ 
हित्वा सवाणि पापानि नि।शोका हाथ साववा। । 
दिवं प्राप्यतुते घीराः वेते वै ततस्तन्‌; ॥ ११॥ 
रशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं जनस्य ते। 


विङ्कवते पदाटमानो देषास्निदिवगा इष 


॥ १२॥ 


ङध्वेस्रोतस इत्येते देवा वेकारिकाः स्तता; । 


विङ्कवेन्तः प्रकलया वै दिवं प्राप्रास्ततस्ततः 
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है, इह॒ पररोकमे परम पदको शर 


हुआ कररता ६ै। निमेम, निरङ्र, 
निराङाक्षा) सवेत्र समत्ता तथा अकाम, 
येही साधुओंके सनातन धम हैं । विसखम्म, 
लज्ञा, तितिक्षा, त्याग, यौच, अतन्द्रिता, 
अनृशसत, असंपाह, पव भृर्तोपे दया, 
अपिश्ुनता, हषे, तुष्टि, विखय, विनय, 
साधुवृत्तिता, शान्वि, फर्म शुद्धि, शु म- 
बुद्ध, विमोचन, उपेक्षा, न्रह्मचय, 
सेस्तपरित्याग, निमेमता, निराकांक्षत्व 
और अपरिक्षतधमंता, ये सर सखगुणकी 
ति ह । (१-१०) 


|| १२ ॥ 


इस लोकम जो घव सचखगुणावरम्भी 


धीर्‌ ब्राह्मण दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, 
परिग्रह, धमे ओर तपस्याको मिथ्या 
जानके ब्राह्ययोनिर्मे निवास करते हैं, 
वेही साधुदर्शी होते हैँ | साधुद्शी 
मनुष्य राजस ओर तामस पापकर्मोंकों 
परित्याग करके निःशोक होकर स्वगमें 
जाकर अनेक प्रकारके शरीर उत्पन्न किया 
करते हूँ | वे प्रहात्मा त्रिदिववासी 
देवताओङी भांति अणिमादि रेखर्थ 
लाम करके मनकी अनेक प्रकारके आका. 
रसे विक्ृत किया करते है| ऊच्च गामी 
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९ यद्यदिच्छन्ति तत्सवं भजन्ते विभजन्ति च| 

1 हत्येतत्सात्तविकं घृत्त कथित वो द्विजष मः | 

९ एतद्विज्ञाय लगते विधिवद्ययदिच्छति ॥ १४ ॥ 
8 प्रकीर्तिताः सक्तवगुणा विशेषतो यधावद॒क्त गुणघृत्तमंच च | 

१  नरस्तु॒योचेद शुणानिमान्सदा गुणान्स सुडक्ते न णैः स युज्यते ॥१५। 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहस्य्यां संद्वितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
^ सनुगीतापर्वणि गुर्चिष्यसंवादे अष्टति्लोऽभ्यायः ॥ ३८॥ 

£ त्रहमोच(च-- नैव श्रक्या गुणा वन्तं रधक्त्वेनैव सवेश । 

{ अविच्छिन्नानि द्यन्ते रजः सत्त्व तमस्तथा ॥ १॥ 

ध अन्योन्यमथ रज्यन्ते छन्योन्य चाथजीविनः | 
अन्योन्यमाश्रयाः सवं तथाऽन्योन्यालवर्तिनः ॥२॥ 


यावत्सत्त्वं रजस्तावद्रतेते नाशन संरायः| 


नि 
भि 


यावत्तमश्य स्व च रजस्तावादे रोचयते ॥ ३ ॥ 
संहत्य छुवंते याचा सिताः सङ्वचारिणः। 








8 
8 
ः 
है 
ह 
हि 
6 
| 
देवगण वैकारिकं नामघर विख्यात हुए मोग करता हआ उसमें लिप्त नई 
भ क हा च, ® कर प 
हे; वे प्रकृति अथात्‌ मोगज संस्कारके हुआ करता है। ( १४-१५ ) । 
द्वारा पुनवोर मोग करनेके निमित्त आइवमेधिकपवंम ३८ अध्याय समाप्त । ` 
^ = ् © ड 
चित्तका पिकृत करत हुए सवगम जाकर आद्रव म धिकपवमं ३९ अध्याय । ` 
जा इच्छा करते है, सद्टपमात्रसे दी ब्रह्मा घोठे, सब गुणोंको प्रथद्‌ करर 
के) च अ. णि अ ३ द 
उन वस्तुओंकों पाते तथा दृष्रको दान नहीं कद्दा जा सकता; सख, रज अ! | 
किया करते हैं । (१०-१४) तम, ये तीनों गुण अपरिच्छन्न रुपप्न | 
है द्िजन्द्रगण | तुम लोगोंके निकट लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ करते ६ । ह 
यह जो साखिकी घृति कद्दी गई, मनुष्य- परस्परे एक दृसरेकरे आश्रय तथा 
गण इसे विशेष रीतिपते जाननेपर अमि- आुजीग्य अवलम्बन करत हुए परस्पर 1 
लपित विषयोको पा सकते हं। मेने अनुवर्ती होकर परस्परके अनुराग | 
सात्त्विक गुण तथा विशेष करके सत्व. भाजन होते हैँ। जिस स्थानम एष । 
गुणङी घृति तुम लोगोंमे कह्दी है । जो विद्यमान रहता हं, उष स्थानमें रजा । 
०» ९ ये = = दे ® 
मनप्यध्न गुणो तथा गुणकरी बृत्तियोंको गुण प्रवृत्त होत। दे आर नजितनातम 
म. = क ५, के, ~+ 
जान सक्ता ह, वहि स्वद्‌ सत्तगुण आर सत्र प्रकाशत शठा ह, उतना 1 
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१४ अश्वमेधिकपवै । 
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ख द्कातश्त्तथो चने वतन्ते हेत्वहेतुभिः 


उद्गकव्यतिरित्त्तानां तेषासन्धोन्यवतिनाम । 


७ ९ #1 ~ हक © 
घक्ष्यते तयभाऽन्यून व्यातरेक्त च खवश्चः 


+~ & ® ५ # © ९ ० 
उथातारत् तथा यसन तयेगर्सागत सवस | 


अल्प ततन्न रजा ज्ञख सतक्तवघ्तल्पत्तर तथा 


उद्विक्तच रजा यघ्र मध्यस्रानो गत सवत्‌ । 


अल्प तच तमो प्य सत्त्वपल्पतर तथा 


१ ® © ~ र, 9 क 
उद्रिक्तं च यदा खत््वस्पूध्वसरोतोगतं भवेत्‌ | 


अल्पतर तमो ज्ञेय रजश्चाल्पतरं तथा 


खत्द देकारिकी यानिरिन्द्रयाणां प्रकाशिका | 

क~ ५ © (र = @ @ ० 
न हदि सत्त्वात्परा धमः काथदन्या विधीयते ॥९॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 


जघन्ययुणसखयुक्ता यान्लयघस्ताससा जनाः 


॥ १० ॥ 


तम; रुद्रे रजः क्षचे ब्राह्मणे सत््वसुत्तमम्‌ | 


= 9 म ~~ ९ म 
इत्येव चिषु वणषु विचतन्ते गुणाशख्जयः 


॥ ११ ॥ 





रजोगुण प्रकाष्टित हुआ करता हे 
सहतस्वम्‌।व एक व्यवहारषम्पश्न सच्वा- 
दि सच गण मिलके लोक व्यवहार 
सम्पादन करत हे ओरं हैत तथा अहेतु 
सहित वषम्य भाषसे निबास किया 
करते हैं। एक दूसरेके आश्वित उन 
सत्तादि गणोंके परस्परक्की उद्घाघक 
सामग्री न रहनेपर जिस प्रकार उनकी 
अन्यूनता तथा अनधिकृता अथाव सबके 
रूप समान होते है, उसे कहना होगा। 
परन्तु जिस स्थरमं तमोगुण अतिरिक्त 
ओर तियेकमादसे रदित होता है, उस 
स्थानमे अद्प रजोगण ओर किखिव्‌ 
सगण जानो ' जिस सथानम रजोगुण 


उदित तथा मध्यस्त्रातगत होता है, 
ठस स्थलम्‌ अलप तमोगुण तथा अल्परी 
रजोगुण वोष करना चाहिये । ( १-८) 

सत्तत इनिद्रयॉंकी अहड्डारसम्बन्धिनी 
यानि है, सखही ईन्द्रियोंके द्वारा श्नज्दा- 
दि प्रकाश करता है; इसलिये सुपे 
श्रेष्ठ दूसरा घमं और कुछ भी नहीं है। 
सचगुणावलम्धी मनुष्य ऊध्षेगामी, 
रजोगुणावलम्धी मनुष्य मध्यगापी और 
निष्ट तमोगुणावलम्बी पुरुष अधोगामी 
हया करत ह । तमोगुण शूद्रोमे, रजो- 
गुण क्षत्रियोमे ओर उकम स्खगुण ब्रा- 
घर्णोमे विद्यमान रहता है; हसही प्रकार 
सर्वादि तीन। गुण तीर्नो वर्णामें प्रवर्तित 
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हुए द । तम, सख ओर रज, ध्न तीनों | 
गर्णोको हम पृथक्‌ पथक्‌ जानत हैं; 
परन्तु ये दूरसे मिले हुए तथा सवचारी. 
सूपते दीख पडते है घयेके उदय 
होनेपर कुकर्मी मनुध्यगण डरते ओर 
दु/खभागी पथिक झर्मीसे सनन्‍्ताषित 
होते हूं । सयकी मांति स्वप्रकाश् सत्व- 
गण, कुकमचारियोंका भयस्वरूप तमो- 
गण और पथिकोंक्रा परिताप रजोगुण 
कटके पर्णित हुआ है । (९-१४ ) 
प्रकाय्रात्मक आदित्य सत्तव, पन्‍्ताप- 
रमन ओर पवरसम्बन्धी उपप्रवकों तम 
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दूरादपि दि इडइयन्ते सदिताः सड्घचारिणः। 

तमः सत्त्वं रजश्चेव परभक्त्वेनानुद्युचम ॥१२॥ 
रष्टरा स्वादित्यसुद्यन्तं कुचराणां चय भवेत्‌ | 
अध्वगाः परिततप्ययुरुष्णतो दुःख मागिनः ॥ १३॥ 
आदित्य! सच्त्वमुद्रिक्त कुचरास्तु तथा तमः । 
परितापोषध्चगानां च रजसों ग्रुण उच्चतर ॥ १४ ॥ 
प्रकार्य सत्धमादित्यः सन्तापो रजसां गुणः । 


® ०, © 
उपवस्तु चज्ञयस्तामस्स्नस्य पयस ॥ १५ || 
के केष, क, कि (कष्‌ ट क 
एय ञउयातिष्षु सवषु नवतन्तं युणास्रयः | 
पर्यायेण च वर्तन्ते तत्र तत्रतथात्तथा ॥ १६॥ 


स्थावरेषु तु भावेषु तियंरमावगतं तमः। 

राजसास्तु विवर्तन्ते लेह भावस्तु सात्विकः ॥ १७॥ 
अहल्िधा ठ विज्ञेय लिघा राश्चिचिघीयते। 
माखाघमासवषाणि ऋतवः सन्धयस्तथा ॥ १८॥ 
धिधा दानानि दीयन्ते श्िघा यज्ञः परवतते। 

चिघा टोकालिधा देवाज्िधा विद्यास्िघा गतिः ॥१९॥ 
भूतं भव्य भविष्यं च धर्मोथः काम एव च। 


जानो | इस ही प्रकार समस्त ज्याति. 


वाले पदाथ्थमे सच्तवादि तीनों गुण 
पर्यायक्रमसे प्रवृत्त ओर निद्वत्त हुआ 
करते हैं । परन्तु स्थावर पदार्थोर्मे तभ 
तियेक्‌ भाव अथाव अधिकताकों प्रपर 
होता है, रमणीयत्वादि रूप रजोग्रुगपत 
विवर्तित होता हैं और सच्यस्नहमात 
अथाद प्रकाशरूपपे स्थित हुआ करता 
है । दिन, रात, मदीना, पक्ष, व१, ऋतु, 
सन्धि, दान, यन्न, टाक, दवता, विद्या, 
गरि, वतंमानादि काल, धमादि बग 


यर प्राणादि वायु, इन समको ई 


। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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काम की. जी # भि 


प्राणापानुदानश्चाप्येत एव ऋयो गुणाः 


॥ २० | 


पर्यायेण प्रवततन्ते ठत्न तत्न तथा तथा | 

| # लो हा. 9 की (७ ७. क 
यत्किचिदिह रोकशेऽस्मिन्सवसेते जयो गुणाः ॥ २१॥ 
खयो गुणाः प्रठनन्ते छवक्ता नित्यमेव तु! 


सत्त्व रजस्तसश्चैड गणसगंः सनातन; 


| २२ ॥ 


तमोऽच्यत्त शिश घाम रजो योनिः सनातनः। 


प्रकृतिविकारः प्रलयः प्रधानं प्रखबाप्ययौ 


॥ २२॥ 


अनद्विक्तमन्‌नं घाप्यकस्पमचल धुवम्‌ । 
खदसचैव तत्सवमव्यक्तं चिगुणं स्तम । 


जयानि नामधेयानि नरैरध्यात्पचिन्तकैः 


॥ रयै ॥ 


अच्यक्तनाभानि गुणश्च तत्ता यों घंद सवाणि गताश्च कघला। | 
पिछुक्तदेहः प्रविरागतत्त्ववित्स झुच्यचते सवग्रणनिरामय। ॥ २० ॥ 
इति भ्रीमद्ाभार ते शतलाहस्प्यां संदहितायां वेयासिक्यां आश्यमेधिफे पर्चणि 
अनृगीतापर्व॑णि गुरुश्िष्यसं वादे ऊनचत्वारिश्चोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


प्रक्षोबाच-- अच्यक्तात्पूवम्तुत्पल्नो महानात्मा महामतिः | 


आदिगुणानां सर्वेणां प्रथमः सर्म उच्यते 
ॐ (०५ £ @+ © 
महानात्मा सतिर्विष्णुर्जिष्णुः शाम्सुथ वीर्यवान्‌ | 


प्रि गुणात्मक जानो । ( १५-२० ) 
हस लोकमें जो कुछ वस्तु विद्यमान 


३४ 3] ध अ ९\ ५ 
हूँ, सभी त्रिगुणास्मक हैं, तीनां गुण 


पयायक्रमसे सव वस्तुओंमें ही 
प्रसित हुआ करते है। सश्च, रज 
ओर तम, ये तीनो गण अन्यक्त 
स्पसे सद्‌ प्रित होते है; हन रणको 
सनातन जानके तम, अग्यक्त, रिव, 
घाप, रज, यानि, सनातन, प्रकृति, 
विकार, प्रख्य, प्रधान, प्रमव अथात्‌ 
उत्पत्ति, विना, असुद्विक्त, अन्युन, 
अङम्प, अचल, धच, सत्‌ अत्‌, अव्यक्त 


| 


॥ १ ॥ 





आर त्रिगुण, अध्यात्मचिन्तक मनुष्य 
हुन्हें अव्यक्त नामसे मालूम करें। जो 
मनुष्य अव्यक्तके नाम, गुण ओर गतिको 
यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह 
विभागतचन्न पुरुष मुक्त और निरामय 
होकर सब प्रकारके गुणोंसे मुक्त होता 
ह । (२१- २५) 
आश्वमे धिकपवेमे २९ अध्याय समाप्त | 
आध्यमेधिकपवेम ४० अध्याय । 
त्रह्वा बोले, पहल अव्यक्तस मद्दामति 
महात्मा महान्‌ उत्पन्न होता है, षह 
एवङ्ी आदि तथा प्रथम्‌ करप ष्टके 
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युद्धिः प्रज्ञोपलाव्धिश्य तथाख्यातिच्रतिः स्मृति) ॥ २ | 
© ©, क ^ 
पयायवाचकः खाञ्दमहानात्मा विमाव्यते। 


त जानन्त्रह्यणो चिद्रान्प्रमोहं नाभिगच्छति 


॥ २॥ 


¢ [98 क, _ (= क ज 
सवेत; पाणिपादश्च सवलोऽक्षिश्षिरोसुखः। 


© क~ ५ ७ २. ®  _ क 
सचतः श्रुतिमॉछोके सब व्याप्य स तिछति 


॥ ¢ ॥ 


मट्‌ाप्र मावः पुरुपः सवस्य हदि निखितः। 


अणिमालधिमाप्रापिरीशानों ज्योतिरव्ययथ। 


॥ ५ | 


तन्न वद्धिविदों लोकाः सद्भावनिरताश्व य । 


क~ क, कि 


ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः ॥६॥ 
स्ञानवन्तश्च ये कचिदल्दुडधा जितमन्यवः | 


प्रसन्नमनसो धीरा निमेमा निरदद्कृताः 


७ ॥ 


पिशुक्ताः खव एवैते मद्त्वखुपयान्त्युत । 
आत्मनो महतो वद यः पुण्यां गतिसुत्तमाम्‌ ॥८॥ 
अरङ्काराच्पसूतानि महाभूतानि पश्च वे! 


पथिवी वायुराकाश्मापो ञ्यातिख पञ्चमम्‌ 


| ९ ॥ 


तेषु ख्तानि युज्यन्ते महाभूतेषु पश्चसु | 


ते दाष्दस्पशा रूपषु रसगन्धक्रियासु च 


| १० ॥) 





पणित हुआ हे महात्मा महानू, महान्‌ 
आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, अ्म्भु, 
बाद, परता, उपलब्धि, ख्याति, धृति 
और स्मृति, ये सब प्यायवाचक घब्दस 
विभाषित होते हैं, विद्वान ब्राह्षणगण 
उस मद्दान को जाननेसे मोहका नहीं 
प्राप्त होते । वह सर्वेग्राही, स्वेश्रगामी, 
सर्वदर्धी, सवेशिरा, सवानन और सर्च- 
श्रोता हे; वदी समन्त जगत में व्याप्त 
होकर निवास कर रहा है धह म्- 
प्रमाव पूर॒ुष सबके ही हृदय निश्चित 
है। वही अणिमा, लपिमा, प्राप्ति, 


| 


हश्रान, अव्यय ओर ज्योतिःस्वक्प ह । 
जो सब वुद्धिमान्‌ सद्भावर्म रत, ध्यान- 
परायण, सदा यागाचारों, सत्यसन्ध, 
जितन्द्रिय, ज्ञानवानू, अछठुब्ध, जित* 
क्रोध, प्रसश्नचित्त, धीर, निर्मेल और 
निरहट्वारी मनुष्य उसमें रत रहते ४ 
तथा जो लोग उत्त महात्मा महान्‌ का 
पण्य गतिको जान सकते £, वे सवष 


भ, 


दी प्रुक्त होकर मदय लाम कण्व 
हैं । (१--८) | 
पृथ्वी, वायु, अकराग्न) जेट अ! 


अग्नि, ये ्पाचां महाभूत अष्डका 


[ २ अनुगीतापवं 


्‌ 
| 
४ 
| 
| 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
्‌ 
। 
| 
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पराश्रूतवषिनाश्ान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते | 
सवप्राणभूतां घीरा सहदुृत्पययते सथप्र्‌ 
स घीरः सर्वटोकेषु न सोहसषिगच्छति | 
विष्णुरेवादि सर्गेषु स्यंभूभवति प्रभु! 
एवं हि थो वेदगुहाशय परु पर पुराण पुरुष विश्वरूपम्‌ | 
हिरण्मयं बद्धिमतां परां गति स बुद्धिमान चुद्धिघरतीत्य तिछती ॥११॥ 
इति भ्रीमहामारते श्तसाहस्म्यां संहिताया वैयासिक्यां आश्वसेधिके पवणि 
अनुगीतापवेणि रुरुश्िष्यसंवादे चत्वारिश्चोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
्रह्लोब।च-- य उत्पल्लो महान्पूदंमरड्ारः स उच्यते। 
अहमित्येव खंभूतो द्वितीयः सगं उच्यते 
अरदकारश्च भूतादिर्वेकारिक इति स्तः । 
तेजसश्चेतना घावुः प्रजासभेः प्रजापतिः 
देवानां प्रभवो देवी मनसस्य चिलोककूत । 
अहमित्येव तत्सवेमभिमन्ता स उच्चते 
अध्यात्मज्ञानतृप्तानों सुनीनां सावितात्सनाम | 
स्वाध्यायक्ूतुसिद्धानामेष राकः सनातनः 


उत्पन्न हुए हैं। सब भूत उन पश्च महा 


भूतोंसे उत्पन्न होकर छग्द्‌, सपश, सप, 
रस ओर गन्ध, हन रव क्रियागुणष 
युक्त होते है | है धीरणण । उन महा- 
भृताफा अन्त तथा प्रलयकाल उपखित 
होनेपर प्राणियोंकीं अत्यन्त मय उत्पन्न 
होता हैँ। वही सहावीर सहान्‌ सच 
लोकोके दीच मोहकी नहीं प्राप्त होता; 
वह स्वयम्भू ही आदिसगेका प्र है। 
जो पुरुष शुहाश्यय विश्वरूप हिरण्यपय 
युद्धिमानाङी परम गति पराण परम 
पुरुष प्रभुकों इस प्रकार जानता है, वही 
यु द्वेमाच्‌ सतुष्य बुद्धिको अतिकम फरक 
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९७ अश्वम धिकपवे । 





॥ ९९ ॥ 


॥ ९२॥ 


॥ ९ ॥ 


| २ ॥ 
॥) ३ || 


॥ ४ || 


निवास करता है । (९-- १३ ) 
आइवमेधिफपवस ४० अध्याय समाप्त। 
आदवमेधिकपवचेम ४१ अध्याय | 
त्रह्म बोले, पहले, जो महान उत्पन्न 
हुआ, वह “अहं” एेसा अभिमान करत 
हुए अहंकार तथा हितीय सगे कहके 
वर्णित हुआ। वह अष्दद्भार सब भूतोंकी 
आदि है। विकृत मदे उत्पन्न तेज, 
विकार, चेतना, पुरुष ओर प्रजापतिरूपते 
उत्पप्त हुआ है। वही इन्द्रिय और 
मनकी उत्पत्तिस्थान त्रिलोककता है, 
चह सथ वस्तुओर्म '“अहं'' रूप अमभिमान 
फरनेते अहंकार नामसे प्राप्तिद्ध हुआ । 
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अचहृरकारणाहरता शुणा दसान खूतादरव खजत स भतकृद | 
कारक!) सत्रामद 1वचफ़ल स्वतजऊमा रज़पतले जगतक्तथा ॥ ५॥ 


शति श्रीमहाण्झाध्वमधिकेपर्चणि अनगीतापवेणि गूरुशिप्यसंचादे एकचत्वारिशो5धघ्यायः॥ ४१ | 


च्रह्मोदाच-- अचद्गारात्प्रस्तानि महाभूतानि पश्च थे । 


प्रथिवी वायुराकाड्ामापो ज्योतनिश्च पश्चमम्त्‌ 


| १ ॥ 


तेपु मतानि मुच्यान्ति महामूतपु पंचसखु | 


चाब्टस्यश्रनख्पपु रसगन्धक्रियासु च 


॥ २ || 


सदाश्रूतविनाश्नान्ते प्रलये पत्युपस्थिते | 


सवप्राणभ्तां धीया सहदभ्युद्यत भयम्‌ 


॥ २ ॥ 


यद्यस्प्राजायते भूत रत्न तत्प्रथिलीयते | 


लीपन्ते प्रतिलोमानि जायन्‍ते चात्तरात्तरम्‌ 


॥ ८ ॥ 


ततः प्रखनि खवास्म्रच्‌ खत स्थाचरजञ्य। 


स्म््राततसन्तस्त्ढा चरा न डायन्त कंदाचन 


 ५॥ 


शावद! स्पठास्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या साहसक्ञिताः॥३॥ 


अध्पात्मनानस परितप्त परमात्मचिन्तक 


स्पाष्यायक्रतुक्र दारा भिद्ध पुनियाक्रा 
यही सनातन लाक है, अदेक्तारम शब्दादि 
गुणमाक्ता पुस्पक्ा आदिभूतं चिकृत 
महतसे उत्पन्न दे। वह भूतकता अहंकार 
विपयादि भूतोंकी सृष्टि करते हुए ।निञ 
तक द्वारा समस्त जगब का रज़्ित करके 
विशप गैतिस चष्टा करता है। (१-५) 
आाय्वदणिकप्वम ४; अव्यय स्माध्। 
आदइवमेधिक्पचमे ४० अध्याय । 
वह्या बोले, पृथ्वी, वायु आकाश, 
आ यप्र य र्पाचा यदामृत 
मर्द उत्पदा हए हैं 1 ग़नाय आदि षं 


प~; (र 


19111 111111111 


उन पश्च महा भतास मुग्ध द्वात हैं। हैष 
गण | महाभताक नाथ तथा प्रलयका। 
समय उपास्थत दोनपर सब प्राणियाका 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता हैं| जा भूत 
जिप्तमे उत्पश् हाते ६, वे उसह।मं लान 
होते हैं; तथा वे सब अनुलाम क्रमम 
उत्तरात्तर उत्पन्न हात आर ग्रातलाम 
क्रममे लीन हुआ करते हैँ। तिप 
अनन्तर स्थायर जड्भमात्मक सत्र भृतेकि 
प्रटान हानेपर उप परमयधारवरम्बरा 
वान गनुष्य कदाचित्‌ छीन नदा द्वात | 
पक्ष्म घाब्दादि पिपय और विषय ग्रदण 
रूप सब क्रिया करणात्मक मन स्म 
नव्य होती अर मादप्र्ित अय 
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१७ आश्वमेधिकपदे। 


भ केक ने भि किकः भजि पि नी जता 


लोभप्रजनसंसूता निर्वचिशेषा द्यकिचनाः। 
सांसशोणितसदःघाता अन्योन्धस्थोपजीणिन। ॥ ७॥ 
बहिरात्साव इत्येत दानाः दरपणजी विनः । 


प्राणापानावुदानश्च खसानोा व्यान एवं चं 


1 ८ 


न्तरात्साने चाप्थेते नियता। पश्च वायवः | 
दाङ्मनोदद्धिभिः क्षाधेभिल्‌सश्टात्मकं जगद ॥९॥ 
त्वग्घ्ाणश्रोच्रचक्षूषि रसना वाक्च उता! | 
दिश्युद्ध च सनो यस्य चुद्धिखाञ्यसिचाररिणी ॥ १०॥ 
अष्टौ धस्या्नयो घ्येते न दहन्ते मनः सदा । 
ख तद्रह्य शुभं याति तस्माद्यो न विव्यते ॥ ११॥ 
एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषतः) 
अ हड्मरात्प्रसूताने ताने वक्ष्याम्यहं दहिजाः ।॥ ९२॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चश्चुदी जहा नाखिरा चेव पश्चमी | 
पादौ पायुरुपस्थश्च हस्ती चाग्दशमी सवेद्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्रियग्राल इत्येषु मन एकादरा भवेच्‌ । 


एत याम जथेत्पू्ष ततो ब्रह्म प्रकाशदे 


॥ १४ ॥ 





स्थृद् शब्दांदे विषय तथा उन विषयों - 
को ग्रहणरूपी क्रिया अनित्य हुआ करती 


| भ © “~ ¢ ~ + 
है | लाभमजनक कमस उत्पन्न नावशपष, 


अफिश्वन, मांतशाणित संयुक्त, दीन 
यथात्‌ क्षुधा प्रभृतिके द्वारा ठपद्नत, 
केपण जीव ,अन्यान्य उपजीवी वहिरात्मा 
अथात्‌ समस्त स्थूछ शरीरको अनित्य 
जानो । प्राणादि प॑चगयु जर वाक्य, 
मत तथा बुद्धि, ये आं उपाषिरूप 
अन्तरात्माके सम्बन्ध होकर जगदाकार 
रूपसे भासमान होते है। जिसकी स्वचा, 
नाप्तिका, कान, नेत्र, जिहा, पचन 
संयत तथा मन विशुद्ध वा बुद्धि अव्य- 
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मिचारिणी होती है, तथा ये आदो 
क दी, ९ 


अभिस्वरूप होकर जिषके चित्तफो सदा 
नहीं जलाते, वह विद्वान मनुष्य सर्चा- 


(किप क, 


पक शुभ व्रह्मको प्राप्न हा करता 
1 ( १--११ ) 


है द्विजगण | जो अहंकारसे उत्पन्न 
चेद कह = च ही चभ 
हुए हैं, जिन्हें पण्डित लोग एकादश 
इन्द्रिय कदा करते है; में तुम लोगोंके 


समप उन एकादश हइन्द्रियोंकी विवरण 
विशेष रीतिसे कहता हूं, सुनो | कान, 
त्वचा, नेत्र, जिहा, नासिका, चरण, 
हाथ, पायु, उपस्थ, वाक्य ओर मन, 


ये एकादश इन्द्रिय है; पहले इन हन्द्रिय - 


) 27 


८012 
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महाभारत । 


बुद्धीन्द्रियाणि पश्चाहुः पश्च कमन्द्रियाणि च | 


बा [३ © ~~ (न 
श्रोश्रादीन्यपि पश्वाहुवुद्धियुक्तानि तत्वतः 


| ६५ ॥ 


अविशेषाणि चान्यानि कमयुक्तानि यानितु। 


उभयचर मनान्ेय बुद्धिस्तु हादश्ची नयेत्‌ 


॥ १६ ॥ 


इत्युक्तानीन््रियाण्येतान्यकाददा यथाक्रमम्‌ । 
मन्यन्त क्नतभित्येव विदित्वा तानि पण्डिताः ॥ १७) 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि सवं विविषघभिन्द्रियम्‌ | 


आकाशा प्रथम भूत ओज्रमध्यात्मसुच्यते 


| १८ ॥ 


आधि भूतं चथा शब्दा दिशस्तच्राधिदेवतम्‌ | 
द्वितीय मास्तो भूतं त्वगध्यात्म च विशता ॥ १९॥ 
स्प्रष्टयसधिमूत च विद्युत्तत्राधिदिवतम्‌ । 


तृतीय ज्योतिरित्याहुअश्षुरध्यात्ममुच्यते 


॥ २० ॥| 


अधिभूत ततो रूप सयस्तत्नाधिदेवतम्‌ । 
चलुधमापो विज्ञेयं जिद्ा चाध्यात्मसुच्यते ॥ २१॥ 
अभिरतं रसान्न सोमस्तघ्राधिदेवतम्‌ | 


प्रथिवी पश्चमं भूत घ्राणश्चाध्यात्मसुच्यते 


॥ २२॥ 


[ नार वा ना नाााााा-- मिनी +--्याह--म् ५०५4७ + “मम गाता किरणः पथ्यानि किणि 


ग्रामोंकी बशीभूव करनेसे पूर्ण बक्म प्रका- 
द्विव होता हे। पण्डित लोग बुद्धियुक्त 
थ्रोश्नादि पचिंकों ज्ञानेन्द्रिय और कमे- 
युक्तं वागादि साताक्तो कमन्द्रिय कदा 
करते ह; परन्तु दोनो प्रकरी इन्द्रि 
योप अनुगत मनक्ों एक्रादश आर 
बव॒द्धिकी दश्च जाना | यथाक्रमध्त ये 
ग्यारह इन्द्रियां वर्णित हुई है, पण्डित 
रोग हन ग्यां शन्का विद्वेष 
रीतिस जानकर दऋतद्नत्य हुआ करते 
( १२--४ ७ ) 

टे टिजगणणं ! षकं अनन्तर पच 


1 


न 


हन्ट्रियों, सादाश जादि विविध भूता 


के > न ४. न्व भै यः ^ क >. ५ नः रः अन [कर < च अ च, 


तथा उनके अध्यात्म, अधिभूृत आर 
अधिदेवतको तुम रोगे विश्वेष रीति 
कहता हूं, सुनो । आकाश प्रथम भूत 
है, उसमें श्रोत्र अध्यात्म, छन्द यपि 
भूत ओर दिशा अधिदेवत कह के वर्णित 
हुई ६। वायु द्वितीय भूत है, उस 
तवच। अध्यात्म, स्टव्य अधिभूत थ 
पजटा आषद्‌वत कटके ववख्यात हु। 
हं। अग्नि तृतीय भूत है, उप्तम नंत्र 
अध्यात्म, रूप अधिभूत और छूपे अधि 
दवत कहा गया है। जल चतुर्थ भूत 4, 
उप्तम जिद्ा अध्यात्म, रख अधिभूत 


और चन्द्रमा अधिदेवत क्दके गिना 
2. % 


ओ  # अ ग्नो क ऋ 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 


~~~ ~  /”“++“+_ _ _* _“_ _ _ _““  “_ _ __ 


अधि भूत तथा गन्‍्धो वायुस्तज्ञाधिदेवतस्‌ | 


एघु पश्चसु भूतेषु छ्िषु यथ विधिः स्तः 


॥ ९९ ॥ 


+ ~ £ ^ क~ ~ क 
अतःपरं प्रवक्ष्याम सखे वेाचेधासान्द्रण्स | 
पादावध्यात्मसित्याहुत्राह्मणास्तक्त्तद्शिन) ॥ २४ ॥ 
अधिभून त॒ गन्तव्यं दिष्णुस्तच्राधदेवतम्‌ । 


अवाग्गत्तिर॒पानश्व पायुरध्यात्ममसुच्घते 


॥ ९२५ ॥ 


अधिषूतं विसेगंश् मिचस्तजाधिदैवतम्‌ । 


प्रजनः सर्वभ्बूतानास्ु पस्थोऽध्यारषठु्यते 


। २६ ॥ 


अधिनूत तथा शुक्र देवत्त च प्रजापति; | 
हस्तावध्यात्मलित्याहुरध्यात्माविदुषो जना।॥ २७ ॥ 
अधिभूतं च कमाणि हाक्रस्तत्राधिद्देवतम ! 

दैन्वदेवी तनः पूवा वागध्यात्पमिदोच्यते ॥ २३८ ॥ 
वक्तव्य धित च चहिस्तन्नाधिदेवतम्‌ । 

अध्यात्म शन इत्याहः पञ्च भूतात्मचारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधिभूत च खङूकर्पश्वन्द्रभाश्चाविद्देवत्तम्‌ | 


जदड्ारस्तथाध्यात्मं सर्वसंसारकारकम्‌ 


॥ २० ॥ 





गया है। प्ृथ्दी पश्चम भूत है, उसमें 
नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभ्ूत और 
वायु अधिदेवत कददके वर्णित हुआ हैं | 
इसके अनन्तर पश्च भृतोंके अन्तर्गत 
अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिंदवत, 
हन तीनोमें जो विधि विहित हुई है, 
उस विधि अर क्मेन्दरियोका वणेन 
करता हूं, सुनो | तचदशी ब्राह्मण लोग 
चरणकोी अध्यात्म, उसके रान्तव्यकों 
उपिभूत ओर पप्णुक्नो अधिदेवत कहा 
फरते हैं । अवाग्गति अपानमें पण्डितोंकि 
द्वारा पापु अध्यात्म, विय्गे अधिभृत, 
मित्र अधिदेवता कहके वर्णित हुए 


€<<< << <«<<&€ €< €< <€ <<< ऽ <<< << € € >€€€ € 3339333 92 ॐ3 8393 9333 >>> 3 9 >>> 3 => => 


हैँ । ( १८--२६ ) 


सब्र प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्या- 
रम, शुक्र अधिभूत आर प्रजापति अधि. 


देवत रुपसे वर्णित हुए हैं! अध्यात्म 
ज्ञानी लोग हाथकीं अध्यात्म, उसके 
कमेको अधिभूत ओर शुक्रको अधिदे- 
पत कहा करते ह । वाक्यरूप वैश्वदेवी 
अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभूत ओर 
अग्ने अधिदेवता हँ। पण्डित लोग 
भूृतात्मकारक मनकोी अध्यात्म, उसके 
सद्रपको अधिभूत ओर चन्द्रमाको 
अधिदेवता कहा करते ई । सवं सर्कार 
कारक अहड्डार अध्यात्म, उप्त अमि- 


१५५७ 
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१५८ महाभारत । [ २ अनुगीता 
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अभिमानाउघिसूतां च रद्गस्तत्राधिदवतम | 
अध्यात्म चुद्धिरित्याहु। पडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१॥ 
अधिमूत तु मन्त5य त्द्म तत्राधिदेवतम । 

प्रीणि स्थानानि सूनानां चतुधं नोपपद्यते ॥३२॥ 
स्थल मापस्तधाक्नाच जन्म चापि चतुविंधम्‌। 
अण्डजाद्िजल्सस्वेदजरायुजमधापि च ॥ ३३ ॥ 
चतुधा जन्म इत्ये्तद्धुनग्रामस्य लक्ष्यते । 

अपराण्यध स्तूनानि खेचराणि तयेवच ॥४॥ 
सण्डजानि विजानीयारसवाखैव सशखपान | 
स्वेदजाः करूभयः प्ोत्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जन्म द्विचीथभित्यतडजचन्यतरसुच्यते | 

भित्त्वा तु एथियी चानि जायन्त काटपयंयात्‌ ॥३६॥ 
उद्धिज्ानि च त्ान्याहमूनानि द्विजसत्तमाः | 
दिपादषटपादानि तियेग्गतिभ्रतीनिच ॥ ३७ ॥ 
जरायुजानि भूतानि विक्वृतान्थापे सत्तमा। । 
द्विविघा ग्वत विन्नेया ब्रद्यघोनि। सनातनी ॥ ३८ ॥ 
तपः कम च यत्पुण्यमित्येप विदुषां नयः। 

विविध कम विज्ञेयमिज्या दान च तन्मन ॥३९॥ 
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मान अधिभूत ओर दद्र अधिद्‌वता , अण्डज जानो । इस ही प्रकार एमि 
कफे वर्णित दए ६ । पण्डित लाग प्रभृति जघन्य जन्तुसमूह स्वेदजवा 
पटन्द्रियचारणी बुद्धिका अध्यास, जघन्य कह्के वर्णित हुए हैं; यह द्वितीय 
उमके मन्तब्यको अधिभूत आर ब्रह्माको जन्‍म है। समयपर्यायत्ते जो भूत 
अधिदेवता ऋहते हैँ | प्राणियोंके नल, पृथ्वीकों मदकर उत्पन्न होते हैं, द्विज- 
स्थल ओर अङ, य तीन स्थान हैं, गण उन्हें उद्धिज्ञ कद्दा करते हैं। है 


| 

। 

4 

€ 

| 

बाहर # क [> ¢ , 

शनक अतिरिक्त चाये म्थानकी उपलब्धि सत्तमगण | द्विपाद, बहुपाद, तियेक : 

नदा हाती । मद प्राणियोंके अण्डज, गतिपरिणिष्ट, जरायुज प्राणिगण गिर । 
श~ म न ० # 5 ५ 

उञ, सदन आर जरायुत्र, यह रूह के वाणत हुए है 1 71२६-३८) | 

चार प्रदारक जन्म दाखत दे | अन्य सनातन ब्रद्यापलब्धि स्थान दा 

पद भूतो, यचा तवा समुप प्रकारका जाने) पण्डिता एमा नात | 


"+ ओ + न ऋ अभि, -# दै 
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अध्याय ४२ ] १४ आश्वमधिकपर्वं । 


५9 


जातस्थाध्ययनं पुण्यमसिति छुद्धातुशासनप् । 

एतयो वेत्ति विभिवदय॒क्तः घ स्वाद्विजषस्य; ॥ ४०॥ 
विश्चक्तः ख्वपापेभ्य इहि चेव तिबोधत्त । 

आकारं प्रथसं भूत श्रोच्रसष्यात्पञ्चुच्यते ॥४१॥ 
अधिभूत तथा छब्दो दिद्यखाज्राधिदेवतम्‌ | 

द्वितीय खारतं श्त त्वगध्यात्मं च विश्युतम्‌ ॥ ४२॥ 
स्पष्टव्यस धि मृतं तु विदुत्तत्राधिदैवतम्‌ | 
तृतीबं ज्योतिरित्याहुश्व क्षुरध्यात्म भिष्यते 
अधिष्डतं ततो रूप॑ सूयसलत्राधिदेवतम्‌ । 
चतुथेमापो विज्ञयं जिहा चाध्यात्पनिष्यते ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रोषधि सतत विज्ञेयमापस्तत्राधिदेवतम््‌ | 
यथाददष्यात्मविधिरेष वः फीतितो लया 
ज्ञानमस्य हि धमन्ञाः प्रतं ज्ञानवतापिदह। 
हन्द्रियाणीन्द्रियायांख महाभूतानि पश्च च॥ 
सवाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधारयेत्‌ 
क्षीण मनसि सपस्मिन्न जन्मसुखभिष्यते | 
घानसंपन्नसक्त्वानां तत्सुख विदुषां सतम्‌ ॥ ४७॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि सूक्ष्मभावकरीं शिवाम्‌ | 


चन 


॥ ४२॥ 
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॥ ४५ ॥ 
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क क 


है, कि वे पुण्यक्तमेको ही तपसा कहा 
७, ¢ ॥ च ॥ ११ ॥ 98 
रते हैं। कम अनेक प्रकारक है, उनद्ते 


वीच यत्त ओर दानको प्ुख्य तानो । 
हैं ह्िजन्द्रणण | एद्धोकी एमी आज्ञा 


ॐ 


घमंज्ञगण ! इस लोकम ज्ञानवान्‌ पुरुष 
ही इस अध्यात्म विधिको जानते हैं, 
हसीसे वे छोग इन्द्रिय, हन्द्रियार्थ ओर 
पश्च महाभूत, इन सबको सन्धान करते 
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न्न, 
कि 


नहला क = छ फाताक 


है, कि ब्राह्मणंके लिये वेदाध्ययन ही 
पुण्य कप हैं, जो पुरुष ध्से विधिपूर्येक् 
जानता है, वही उपयुक्त हुआ छरता 
है आर यह भी जान रखो, ङ वरी 

७ कक. ग्द, 3० ७ 
पुरुप सव ॒पापोपे छूटता हैं; यह मेने 


हुए मन मात्रमें निवास करते है। मनके 
सघ प्रकारसे क्षीण होनेपर जा पुरुप 
निर्षिकल्प सुख अनुमव करता है, उसे 
पुत्र, फलप्र, परिप्वड्ठजनित संसारसुख 
पा 8; यह म अमिलपित नहीं द्वांता; परन्तु जिन 
अध्यात्म वैषि तुम टाया समीप विद्वानू मनुष्योक्री बुद्धि आरमानुभव- 
यथाथे रीतिसे वर्णन किया है। है संयुक्त हैं, उनके लिये वही सुखरुपसे 
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६० 


महाभारत । 


|] ४८ ॥ 


गुणागुणमनासंगमेकचयमनन्तरम्‌ | 


एतट्रह्ममय घृत्तमाहुरकपद सुखम्‌ ! 


॥ ४९ ॥। 


विद्यान्कृम इचाइानि फामान्संहत्य स्वेषा। ! 
विरजाः स्वतो सुक्तोयोनरः र सुग्ी खदा ॥५०॥ 
कामानात्मनि संयम्प धक्षीणतृष्ण। समाहित। । 


९ [य क, ७ 
सवभतखुहन्मित्रों ब्रध्य मूयायथ कल्पते 


॥ ५१ | 


इन्द्रियाणां निरोधन सर्वधा विषयेषिणाम्‌ | 


सनेअनपदत्यागादध्यात्मामत्रे! समिध्यते 


| ५२॥ 


यधाथिरिन्धनेरिद्धो मदाज्योतिः प्रकाश्नते। 


तथन्द्रियनिराधेन सहानात्मा प्रकाशत्ते 


1) ४४ |) 


यदा पवठ्यति भूतानि प्रसन्नात्मा$त्मना हृदि | 
स्वयं ज्योतिस्तदा सृक्ष्मात्सक्ष्म प्राघोत्यनुत्तमम ॥५४॥ 
अग्नी रूप पयः स्रोतो वायुः स्पशानमेच च । 





सम्मत होता है । (१८--४७) 

मके अनन्तर मनकी घष्ष्मवकारी 
निषृत्ति तुम लागोंस कहता हूं। ब्राक्ष 
णादि सप प्राणी मृदु तथा कठिन 
योगक सहारे निषृत्तिसाथनमें यत्तवान्‌ 
ह्वे । चम आदि गुणागरणयुक्त अभि. 
मानरहित एकान्तयाप्र अवच्छिवा एक 
अर्थात्‌ सवेपुख-गमे सुखको पृष्टित 
लोग व्राह्मणोके वृत्त कहा करते द। 
निज अदु समेटनवार कट्वर भाँति 
जो विद्वान मनुष्य सब कामना पूरी 
रीति पझंहार करता हुथा रजाविद्वेन 
ता है, वह सथ मांतिम मृक्त करर 
सदा सुखमाग दिया दारता ६। जा 

| 


बा 


£१, 


क कि षं 


[दितचित्तवान्या पुरुष्‌ पनुष्यदद्द; 
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[१ ननन 


| पीच सब कामना संबत करता हुआ 


संसारवासना नष्ट करता हैं, वह सप 
प्राणियोंका सुहृत तथा मित्र हाक 
ब्रक्षत्य लाभ करता है। विपयामिलापी 
हर्द्रयांका निरोध ओर जनपद त्याग 
निबन्‍न्धनस गम्रुनिर्योक्री अध्यात्म अभि 
प्रज्यलित होती है। जैपे अग्नि काटे 
द्वारा प्रज्यालित हो कर महाज्यो।ते स्यरुप 
ये प्रकाश्चित होती है, वधे दी इन्द्रिय 
निराधमे परमात्मा प्रकाशित हुआ करवा 
है। (४८--५३) 

जग्म अत्यन्त प्रमम्नचित्तप्त पृरुष तत 
भूतोको निज हृदयमें अयलोकन करत 
हं, तव वह अत्यन्त सूक्ष्म अलग 
ज्योतिक़ो प्राप्त होवा है । भित्त भ्रमय 


[ २ अनुगीतापर 
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सरीपकधर घोरसाकाश॥+ प्रवण त्था 


१७ आश्वमेधिकपवे । 


रोगशोकससाविष्ट पश्चस्नो त*समसाघ् तसम्र्‌ । 


पश्चसूतससायुक्त नवद्वार द्विदेवतम 


रजस्वलप्रथारटय जिगुण च चिघातुकण | 


संसगाीसिरतं सदं शारीरसिति चारणा 


द्श्चरं सवरोकऽरिमिन्सत्व प्रतिसमाश्नितम्‌ । 


एतदेव हि लोक ऽर्मन्कालचक्र प्रतते 


तन्सहाणव घारपघ्तगाघ भांहसाज्लतस । 


विक्षिपेत्सक्षिपचेव घोधयत्सामरं जगत्‌ 


कामं क्रोधं सयं लोममसिद्रोदमधानतप्‌ | 
इन्द्रियाणां निराचन सतस्त्यजति दुस्त्यजान्‌ ।॥ ६० ॥ 
यस्येते निजिता खोदे त्रिगुणाः पञ्च धातवः| 


ठयोषि तस्य पर स्थानमानन्त्यमथ लब्यते 


॥ ६१॥ 


पश्चेन्द्रियमहाकूलां सनावेगमहोदकाम । 

नर्दी मोहह॒दां तीत्वो कामक्नोघाठ सौ जयेत्‌ ॥ ६२॥ 
© ॐ (= ए क 

सख सवंदाषनिखुंक्तस्ततः पयति तत्परम्‌ । 


कृष्ण तथा गौरादि खूप अभि, प्रवाह 
जल,स्पशथे वायु, पंकरूप अस्थ्यादि धारी 
पृथिदी, श्रवणरूप आकाश्न ओर रोग- 
शोक समाविष्ट ईन्द्रिगोलक रूप 
पञ्चसरोतयुक्त पश्चभुतघमायुक्त नव- 
द्वारविज्षिण जीव ओर ईश्वर रूप 
दो देवताओंछे युक्त रजोविशिष्ट अदस्य 
त्रिगुण ओर त्रिघातुमय, संशयाभिरत 
ओर अचतन स्तु ष्वरीर कटके निश्चित 
६ । सव लोकामें समाभ्चेत सन्वबुद्धि 
दुर अथात्‌ व्यादिषे आक्रान्त होनेपर 
स राके कालचक्रसे प्रवर्तित हुआ 
करती हे। यह मोह नामक अगाष 





मयद्टुर महाणेव विक्षिप्त होकर अमर 
लोकके सहित जगत़॒ी प्रवोधित करता 


है । (५४-५९) 


काम, कोष, मय, लोम ओर अनत 


ये सब दुस्त्यज विद्यमान विषय ह_न्द्रिय- 


निरोधके द्वारा परित्यक्त होते हैं । इस 
लोकमें जिसका त्रिगुण और पंचघातु- 
युक्त स्थूल धरोर योगवलसे निर्जित 
होता हैं, आक्वाशके बीच उसे अनन्त 
परम पद ब्रह्मस्थान प्राप्त हुआ करता है । 
जिसके पश्चन्द्रिय महातट, मनका पेग 
महाजल और मोह हृद है, पुरुष वैसी 
नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, हन 
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© 
^ मनो सनासे सन्धाय पदठयन्नात्मानमात्मनि ॥ ६३॥ 1 
हर सबवित्सच श्नेष विन्दत्यात्मानमात्मनि | 
2 एकवा षटुघा चव चेक्ुवोणस्तत्तस्ततः ॥ ६४ ॥ 
^ ध्रव पद्यत रूपाणि दीपादीपरत यथा| 
£ सवे षिष्णुश्च भनिञचचश्च वसुणोऽग्निः प्रजापतिः ॥६२५॥ 0 
सहि घाता विघाताचखप्रखुः सवेतोमुखः । 
£ दय खवभूताना महानात्मा प्रकाशते ॥ ६६॥ 
£ त विप्रसद्काश्च शुरास्ुराच्च यक्ना पिश्चाचाः पित्तरो वयांसि । 
£ रक्षोगणा मुनगणाश्च सर्वे मदपेयश्चैव खदा स्तुचन्ति ॥ ६७ ॥ 
6 एति भीमष्टाभारते हतसादस्न्यां संदितायां वैयासिक्यां आण्वमेधिक्े पर्वणि 
^ अनुगीत।पर्वणि गुरिष्य्ंवादे द्विचत्वारिश्चोऽध्याय ॥ ४२॥ 
¢ वह्लोवाच-- मनुष्याणां तु राजन्यः श्लत्तियो मध्यमो युणः। 
ट कुञ्जरो वाहनानां 'च सिरश्चारण्पयासिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
£ अविः पशनां सवपामदिस्तु पिखवासिनाम्‌ | 1 
९ गवां गोधघपभस्ैव स्रीणां पुरूष एव च ।॥ २॥ 
¢ न्यय्मोघोा जस्दुधश्चश्च पिप्पलः श्ाट्मटिस्तथा | 
£ शिक्रापा मेपदोद्धख तथा कीचकवेणवः ॥ २ ॥ ४ 
/ दोनोंकी जय करें| फिर वह सच दोषों सर्वे भूतोंके हृदय और परमात्मरुपसे ; 
^ से मुक्त होकर हृदयपुण्डरीके गनको प्रकाश्चित हुआ करते ई । विभ, सुरार, 
; सन्धान रूर सकनेसे देहके पीच उप यक्ष, पिश्चाच, पितर, पक्षी, रक्षम, ! 
/ परमात्माका दर्शन करेगा। सवज्ञ तथा भूव ओर मद्रागण उनका सदा स्तय 1 
1 सदद्व पृरुष निज शरीर परमात्मा- किया करते हैं। ( ६०-९७ ) 1 
: चा पाति यर एकर वा अनेक रुपसे आश्यमेधिकपवम 2२ अभ्याय समाप्त । 
| विद्वत ए करत हट | लेस एक दीपक आवत्यमेधिकपयवर्म ४२ अच्याय। | 
; में सेक्डों दीपय प्रबातित होते द, व्रद्दा बाले, रजोगुणप्रधान राजन्य 1 
£ बेदी योगी पुय संकल्प माघ निज क्षत्रिय मनुष्योंके राजा हैं, हाथी वाह । 
£ परीरध सेक्टों शरीर उत्पश् कर सकत क्रि, दिह वनवासियोके, मष परुः 
£ ह; टे त्रिपु, मित्र, वरुए, अग्नि, अन्ना - ओके, सपे बिलयाधियोंकि, गोत्रम्‌ \ 
पति, धाता, विधाता, सवतोगुस, ग्रह, गोसमृहके, पुरुप चियेकरि, वट, अदपप्य, ; 
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एते दु माणां राजानो लोकेऽस्मिक्नाच्र संशाय । 

हिसि वान्पारियाज्ख सथो विन्ध्यास्ि्रूटवान्‌ ॥ ४॥ 
श्वेतो नीखश नास कोष्ठवांश्रेड पवतः | 


6७ #> >= >> 29 >>> >> 933» >>92>9 99559732 >>» > 93509779 90923 79>9992 99999929 95329998 >>32922359>92>9> 33333532 


० स 
गुरुस्कन्धो मदेन्द्रश्ध घास्यवान्पवेतस्तथा 


॥ ५ ॥ 


एले परचतराजानों गणानां मखझतस्तथा। 


सुयो प्रहाणामधिपो नक्षजाणां च चन्द्रमाः 


॥ ९६ ॥ 


यम! पित्तणासधिपः सरितासय सागरः 


अस्भसः चरुणा राजा भरताभिन्द्र उच्यत 


॥ ७ ॥ 


अर्काषघिपतिरुण्णाना ज्योतिषासिन्हुरुच्य ते । 


आग्निभूलपतिनित्य॑ ब्राह्मणानां बृहस्पति 


॥ ८ ॥ 


ओषधीनां पतिः खोमो विष्णषेलवतां बरः । 
त्वछाऽधिराजो रूपाणां पद्यनामीन्वरः शिवः ॥९॥ 
दीक्षितादां तथा यज्ञा देषानां सचवा तथा। 
दिशाखदीची विप्राणां सोमो राजा भ्रत्ताएवान्‌ ॥१०॥ 
कुपेरः ख्वैरत्नानां देवतानां पुरन्दरः । 


एष ुताविपः सर्गः प्रजानां च प्रजापतिः 


॥ १९१॥ 


सर्वषामेव भ्रुतानामहं जह्यमयो महान्‌ । 


श्रतं परतरं मत्तो षिष्णोवाऽपि न विद्यते 


॥ २२॥ 


राजाषिराजः सर्वषां दिष्णत्रद्ममयो महान्‌ | 


9 ॐ €. # © 9 क 
हेन्वरत्वं विजानीध्वं कतारमकुतं ररिम्‌ 


जान, शारपरि, ि्तपा.मेपभृज्गी आर 
फीचक्चणु पृक्षोके, हिमवान, पारिपात्र, 
सह्य, त्रिकूटचानू, विन्ष्य, इवेत, नील, 
सास, फोए्ठवान, गुरुस्कन्ध, महेन्द्र ओर 
माल्यवान्‌ पवतोकि, सर ग्रहोंके, चन्द्रमा 
नक्षत्रोंके, यम पितरोंकि, समुद्र नांदेयोंके, 
घरुण जलके, इन्द्र मरुद्रणोंके, अके 
उष्ण ॒वस्तुओके, हन्द ज्योतिषमृहके, 
अपरि षच भूते, वृहस्पति ब्राह्मणक, 


॥ ९२ ॥ 


सोम ओपधियोंके, विष्णु बलवानोंके, 
रवष्टा रूपसमूहके, शिव पशुओं, यज्ञ 


वा दीक्षित देवताओंके, उदीची दिशा- 


समृहफे, चन्द्रमा त्राक्षण के, कुचेर रत कि, 
पुरन्द्र देवताओंके, प्रजापति प्रज्ञास- 
मृहके अर ब्रक्ममय महान्‌ में सव भृतोंका 


-अधिपति हूं: इसे ही भ्रताधिप सर्गे 


जाना | 1चष्णु तथा एत पर अस्य्‌ भत 
आर इड भा नंदा £; बत्रत्ममय महा 
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नरकिन्नरयक्षाणों गन्धवारगरक्षसाम । 
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देवद्धानवनागानां सर्चपामीश्वरो दिस 


॥ १४ ॥! 


भमगदेवानयातानां सचासां चामलोचना | 


क ॥ ~ @ %. ०, ९ ® क 
मादग्वरी महादेवी प्रोच्यते पावती हि सा 


॥ १५॥ 


उम्मां देवी विज्ञानीष्वयं नारीणामुत्तमां शाभाम | 


रतानां वचसुमवयस्तु स्नीणामप्सरसस्तथा 


॥ १६ ॥ 


धमकामाश्च राजानो ब्राह्यणा घर्मसेतवः | 


तस्माद्राजा हिजातीनां प्रयतत स्म रक्षणे 


॥ ९७ ॥ 


राज्ञां ए विपये यपामखसीदान्ति साघवः। 

® = र ५ © ~~ 
ठीनास्ते स्वशुणेः सर्वं! प्रेत्य चोन्मागगामिनः॥ १८॥ 
राज्ञा हि विषये यषां साघ्रवः परिरक्षिताः। 


तेऽस्मिद्टाक प्रमोदन्ते सुख प्रेय च भुञ्जते 


॥ १९ (| 


प्राञ्चवन्ति महात्मान इति वित्त द्विज़पभा॥। | 


© क % 6 
अत ऊध्वं प्रयक््यामि नियत धमटक्षणम्‌ 


॥ २० | 


अहिसा परमों धर्मा हिंसा चाघमलक्षणा । 





विष्णु ही सब भृतोंकि राजाधिराज हैं 
न 


आर अकृतकता हरिकाद मनुप्याका 


ऐश्वर्य जानो । वह हरि, नर, किन्नर, 


यक्ष, गन्धवे, उरग, राश्चप्, देव, दानव 
यार नागोद्ञा शमर दहे । कामुकी 
अनुगत चियाके चाच माहृस्वरी महादेवी 
पावेतीही वापलो चना दद्दके वर्णित हु 


क्षन्‌ कक का. 


हैं। ल्वियोक्े बीच उमादेवी श्रेष्ठ ६; सब 


प्रीति सनक वीच घनशालिता प्रिति 
ओर चियोक्र बीच अप्मरार्थाको 
यट साना । (१- १६) 
द्विज्नन्द्ररण | घमकाम राना 
टाणन्द्र घमपतु हं। इसलिये 
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> [र्‌ 
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म 
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| [रक्षाम यनवान्‌ दा । 


~ < 


1 


णि 


/ 


जिन राजाओके राज्यम्‌ साधरुगण अयमम 
होते ६, वे राजा लोग निज गुणि 
रहित होकर परलोकर्म उन्म्रागंग।भी 
हुआ करते हैं और जिन राजाओंकि 
राज्यमें साधु लोग सब्र मांतिप्त रक्षित 
होते हैं, वेही राजा इस लोकमें अत्यन्त 
आनन्द अनुमव करके परलाकर्म परम 
सुख मोग किया करते दूं । हि द्विजषम- 
गण | हसालिये तुम लाग यह निश्रय 
जानो, कि महात्मा विद्वान्‌ मनुष्य 
विश्वसंसारके ऐश्वयकों पति हँ। ई 
विप्रगण ! इसके अनन्त में तुम लोगो 
घर्मादिका लक्षण कहता हैं, सुनों। 
धर्मका लक्षण अ्दिसा, अधमेका लक्षण 
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प्रकाशलक्षणा देवा सन्नुष्धा। कमलक्षणा। 0 २१॥ 
जाच्दलक्षणसाकारं वायुस्तु स्पद्योखक्षणः । 

ज्योतिषां लक्षण रूपसापश्य रसलक्ष्णा। ॥ २९॥ 
घारिणी स्वेभतानां एथिवी गन्घलक्षणा। 
स्वरव्यज्जनसंस्कारा लारती छाव्दलक्षणा ॥ २११॥ 
मनसो लक्षण चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिखक्षणा | 
मनसा चिन्तितानयान्बुद्धया चह उथवस्यति ॥ २४ ॥ 
वुद्धिं उयवखायेन लक्ष्यते नाच्र संशायः। 

लक्षण भनसा ध्यानमव्यक्त साधुलक्षणम्‌ ।॥ २५५ 
प्रघत्तिरक्षणो योगो ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्साञज्ञानं एरस्करत्य संन्यसेदिह्‌ वुद्धिमान्‌ ॥ २६ ॥ 
संन्यासी ज्ञानसखयुक्तः प्राघ्यात्ति परमां गतिम्‌ | 
अतीतो इन्हमभ्यति तमास्त्युजरातिगः ॥ २७॥ 
घर्मलक्षणसंयुक्तसुक्त वो विधिवन्‍्मया । 

गुणानां ग्रहणं सम्यमग्वध्धाम्धहमतः परम ॥ २८ ॥ 
पार्थिवों य॒त्सुगन्धों दे घ्राणन हि स गद्यत । 


(4 
५ 
0 
1 
1) 
(१) 
1) 
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# 
9 
(9 
¢ 
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घ्राणस्थवश्व तथा वायुगन्घज्ञाने विधीयते ॥ २९॥ 
हषा, देवताओक्ता लक्षण प्रकाश) मतु. है। मनका लक्षण ध्यान, साधुका लक्षण 
प्योका लक्षण कमे, अकाशक्षा लक्षण स्वयंप्रकाश, योगका लक्षण प्रवृत्ति और 
शब्द, वायुका लक्षण स्पशे, अगिका ज्ञानका लक्षण संन्यास है, इसही निमित्त 
रक्षण रूप, जलका रक्षण रस, सव- युद्धिमान्‌ मनुष्य नानक अगाडी करर 
घाती परयचीक् लक्षण गन्ध, स्वर संन्यास अवलम्बन करें । (१७-२६) 
ओर व्यज्ञनसंस्कारवती सरस्वतीका सन्यासी पुरुप ज्ञानप्रुक्त होनेपे 
लक्षण शब्द तथा मनका लक्षण संशया- दरद्वातीत होकर अज्ञान मृत्यु ओर जराको 
त्मिका चिन्ता हैं। इस शरीरमें मनके अतिक्रम करते हुए परम गति पाते हैं, 
जो सब विषय चिन्तित होते हैं और है द्विजेन्द्रगण [ में तुम लोगोंसे विधि- 
बुद्धि उनका निश्चय किया करती हें; पूषेक धर्म तथा लक्षणादिका वर्णन 
इस ही निम्तिच बुद्धि निश्चक्के द्वारा किया । अ भूत तथा हन्द्रियोके ग्राह- 
$ माछ्म होती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं कीफा पूरी रीतिप घणन करता हूं, 
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£ अपां घा रसो नित्य जिहया स तु णखते । | 
ट जिहास्थश्च तथा सोमो रसजाने विधीयते ॥३०॥ 
£ ञ्योतिपश् गुणो रप चक्चुपा तच गद्यते । १ 
£ चश्चुःस्थश्च सदाऽऽदित्यो रूपन्ञाने विधीयते ॥ ३१॥ । 
खायन्यस्तु सदा स्पशास्त्वचा प्रज्ञायते च सः। । 
6 त्वकस्थश्चेव सदा चायु! स्पशने स विधीयते ॥ ३२॥ | 
£ आकाशस्य गुणो छेष श्रौन्नेण च सर यृश्छते। 

£ ओ्रोत्रस्थाश्व दिशा सथा। शावदज्ञाने प्रकीतिताः ॥१३॥ | 
९ मनक्चश्च शणाश्चिन्ता प्रन्नयास तु गृह्यते। | 
£ ॒दिस्थश्रेतनी धातुमनोन्ञाने विधीयते ॥ ३१४ ॥ | 
वद्धिरष्यवसायेन धानन च सहांस्तथा । 
£ निधित्य महणाद्यक्तमव्यक्तं नाच्च संक्षयः ॥ ३५॥ 
: अलिन्नग्ररणो नित्य! क्चेचन्नो निगेणात्मकः । 
£ तस्मादलिद्धः क्षेचक्नः केवलं ज्ञानलक्षणः;ः ॥ ३६॥ । 
^ 

£ सुनो । नातिका पूथिवीके गुण गन्घक। | चिन्ता ग्रहणक अनुकूलता किया करती | 
ह ग्रहण करती दं, घ्राणास्थित वायु उष है। (२७--३४) | 
5 गन्धग्रह्णकी अनुद्ररुता करती ई । भूत आर इन्द्रयां जिर प्रग | 
‡ जिद्दा बलके गुण रसको ग्रहण करती है, कारणान्तरके सहारे गृहीत हुआ का | 
£ जिह्दास्पित सोमरस ग्रदणकी अनुकूलवा हैं, वही बद्धिस्वरूप अध्ययत्तायँ | 
£ करता है। नेत्र अधिके गण रूपके ग्रहण हारा आर महान्‌ स-सरूपके वरान" | 
£ करता है, नेत्रस्थित थादित्य उस रूपका गृहीत हुआ करता है, परन्तु स्व -सरा , 
£ ग्रहण करनेमें धह्दायक होता हैं। सच निश्रयरुपसे लिट्के द्वारा बुद्धि ऑ 
£ वायक गुण स्पशेक ग्रहण करती दै, उस स्वरूप (अपने रूपके) असितितय व्रानसय | 
£ त्वस्में स्थित वायु दी उस स्पशल्वानका चिद्धक द्वारा महान व्यक्तरूपेष गृ | 
£ साधक होता । कान आङ्ाय्रके गुण दोनेपर मी यथाथमें उसका व्यक्तस | 
४ पच्दकों ग्रदण करवा दै, त्रस्यत्‌ सव म॑ नहीं होता । इस दी सी 
: दिशा इथ ध्ब्दह्ानकी अलुऋलता किया नित्य निमुणात्मक ब्ेत्रन्न किमी गा | 
£ वरती हूं। प्रता मनक गुण चिन्ताको मे ग्रद्दात न द्वोनम वह अदन "| 
£ प्रदण दाती है, हृदयस्थ सारभूवचेतना. |. कैयल ठपलन्धिस्वझप है। केत्रटिह4 
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ध्याय ४४ 1 


१८ आश्तमेधिरूपवं । 


अव्यक्त क्षित्रसुदिष्टं गुणानां प्रजवाप्ययम्‌ । 
सदा परयास्यहं रीना दिजानाङ़ दाणि च ॥ ३७॥ 
पुरुषस्तद्धिजानीते तस्मार्क्षे चज्ञ उच्यते । 


गुणष्त्तं तथा धत्तं प्षेचक्ञः परिपरयति 


॥ ९८ ॥ 


आदिमध्यावसानान्त रुज्यभानसचेतनस्‌ | 
न शुणा बविद्ुरात्मात खज्यसानाः पुन) पुन। ॥ ४१९ ॥ 
न खत्यं डिन्दते फश्नित्क्षेत्रज्ञरत्वेष विन्द्ति | 


गुणानां गुणलूतानां यत्परं परम सहत्‌ 


पक्षीणदोषों गुणातीत क्षेत्रज्ञ प्रधिशत्यथ 


॥ ५० ॥ 


॥ ४१ ॥ 


निद्वन्द्दों मिनसस्कारों निःस्वाहाकार एवं च | 


अचलगख्धानिकेत्थ प्षेचनज्ञः ख परो विः 


॥ ४२९ ॥ 


एति भीमदा०्ञश्वमेधिक्े पवंणि अनुगीतापवैणि गुरक्िष्यसंवादेजिचत्वाररिश्रो.ऽध्यायः ॥४३॥ 
५५ (~ © 9 ण र 
रह्याचबाच-~ यद्द्‌ व्यपयत्त अहणपायमव च] 


ध # © क 
नामरुष्णखयुक्तं खवं वक्ष्यामि तत्वतः 


अथात्‌ स्धूल वा च्म शरीरम उ्र्थित 

। १ स्वादि गुणक उत्पत्ति आर धिना 
£ हेतुभूत अव्यक्तकों में सदा विलीन- 
» 0 रूपसे देखता, जानता और सुनता हं । 
£ पुरुप उस अव्यक्तक सद्दित क्षेत्रका 
¢ जानता है, हसीसे पण्डित लोग उपे 
£ क्षेत्र कहा करते हैं, वह क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति, 

¢ स्थिति और घ्वंपषिशिष्ट, सुज्यमान 
८ ¢ अचेतन गुणश गथा्‌ काश, भर 
८ १ वथा होमादि दुक्षन करता है । छव 
6 गुण कटस्य परमादपाके हारा परार षार 

£ उत्पन्न होके उसे नहीं जान सकते | 
& गुणवा गुणभृत जथात्‌ सोल्य्‌ वस्तु्मोपे 

# £ श्रेष्ठ उस कूटस्ण आत्माको कोई नहीं 


: 
९ 
॥ तस्नादुणांश्च खत्वं च परित्यज्य घमेविव्‌ | 
¢ 
¢ 
१ 
¢ 


॥ १ ॥ 





पा सकता; परन्तु कषेत्रज्ञ उषे प्राप्न कर 
सकता है । इसलिये धमज्ञ मनुष्य हस 
लोकमें गुण ओर सचक्ो परित्यागक्े 
दोपरहित वा गुणातीव होकर क्षेत्रज्ञमें 
प्रवेश करे | दयों कि वह श्षेत्रज्ञ ही 
निहवन्द्र, श्रेन्‍्ठ, नमस्कार और स्थाह्य- 
कार-बिदीन,अचल अनिदेत तथा विथु 
€ । (२५-४२) 
छादवमेधिकपर्वमे ४२ अध्याय समाप्त। 

आश्यमेधिकपव म॑ ४७४ अध्याय । 

प्रक्षा बोले, है हिजन्द्रणण ! जो 
जन्मादेयुक्त प्रहण उपाय-घिश्निष्ट 
तथा नामलछ्षण संयुक्त है, वह सब में 
तुम लोगोंए यथाथे कहता ह सुनो । (१) 


१६७ 
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पहले दिन, तिसके अनन्तर रात्रि, 
उसके बाद शुक्लादि माप्त, उसके अन* 
न्तर रवण आदि नक्र आर उसके 
बाद शिशिर आदि ऋतु उन्न दवी 
६। गन्धकी आदि भृमि है, रसकी आदि 
जल, रूपकी आदि ज्योतिमय आदित्य, 
स्पर्नेसमृदक्की आदि वायु और घब्द दी 
आदि आक्राश्न हैं, ये भूतगण कहद्के 
वित षटए ह । षके उनन्तगम तुम 
टापाते मूनादि तथा उत्तम कहता हू, 
सुना । प्योतिकी आदि आदित्य, जगा- 
युज्ञादि भूवग्णोक्री आदि जठगाग्ने, 
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सबविद्याकी आदि सावित्री, दगताओंक। 
आदि प्रजापति, बेदोंकी आदि अकार, 
वाक्यकी आदि प्राण, इस लोकमें जो 
ब्राह्षणादि वर्णाकी उपाधनाके निम्मित्त 
नियत है, वहीं सावित्री कह्के वर्णित 
हट है । सब हन्दोंकी आदि गायत्री, 
पद्मुऑकी आदि अन, चतु्पाद जन्तु 
याक्ी गट, मनुःपरोंङी जादि द्विनाि, 
गण, पश्षियोंक्री आदि बाज, यव। 
आदि हुत, सब सरीसपोको आदि मप) 
युगों की आदि सत्य रबोंकी आदि 
द्विएय, ओपवियोंक्री आदि बाय 8 


[ २ अनु गीवापर 


स्छता। ` 
अरः पूव तततो राचिमास्ाः छझछ्छादयः स्मृताः| 
श्रवणादीनि क्लाणि ऋतच। शिशिराद्य। ॥२॥ 
भ्बामिराद्स्तु गन्धानां रस्लानामापषए्व च। 

रूपाणां ञ्यातिरादित्यः स्पशानां वायुरुच्यते ॥ ३॥ 
राव्दस्थादिस्तथाकाशसंप भूतकरतो शुणः। 

अत्तः पर प्रवक्ष्यामि रूनानामादिसुत्तमम्‌ ॥४॥ 
आदित्यो ञ्योतिपामादिरग्निश्चूतादिमच्यते। 
साविच्री सवचिव्यानां देवतानां प्रजापतिः ॥५॥ 
ओड्कारः सववेदानां वचसां प्राण एव च | 

यद स्मि्नियन लोक सवं साविच्िरुच्यते ॥३॥ 
गायत्री उछन्द्सामादिः प्रजानां सर्गं उच्यते) 
गावश्वतुष्पदामादिमन॒ष्याणां द्विजातय। ॥७॥ 
उइयेन। पततन्रिणामादियज्ञानां हुतमसुत्तमस । 
सरीखसपाणां सवपां ज्यछः सपा द्विजोत्तमाः ॥८॥ 
क्ृतमादियुगानां च सर्वेपां नान्न संदायः । 

हिरण्यं सवेरत्नानामोपधीनां यवास्तथा ॥९॥ 
सर्वपां सध्ममाजानामन्न परममुच्यते । 
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द्रवाणां चेव स्वां पेयानाघाप उत्तमाः ॥ १०॥ # 
¢ स्थावराणां त भरतानां सर्वेगाप्तविशोषतः। ध 
£ प्रह्मक्लेत्र सदा पण्य छक्ष। प्रथमतः स्टत। ॥ ११ ॥ 0 
वि अष प्रजापतीनां च उवा नात्र सशय। ) 
९ मस विष्णुरचिन्त्यात्सा स्वयं भूरिति सखरस्पतः॥ १२॥ £ 
0 पवेतानां सहासेरः सवेषासग्रजः स्तः | 6 
९ दिशा च प्रदिशां चीध्वे देक्पूवां प्रथमा तथा ॥१३॥ ध 
¢ तथा जिपथगा गड़ा नदीनासग्रज़ा स्ता । १ 
तथा सरोदपानानां स्वेषां खागरोऽग्रज;ः ॥ १४॥ ९ 
देवदानवमूतानां पिद्ाचोरगरश्चखाप्‌ | / 
नरक्तिन्नरयक्षाणां सवेषामीभ्वरः पसु ॥ १५ ॥ ¢ 
आ दिविंभ्वस्य जगतो विष्णुन्रह्ममयो महान्‌ । # 
भ्रूतं परतरं यस्मात्चैलोक्ये नेह दिव्यते ॥ १६ ॥ ९ 
आश्रमाणां च सर्वेषां गाहस्थ्यं नाच संक्षयः | 
लोकानामादिरिव्यक्त सवस्यान्तस्तदेवच ॥ १७॥ 
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अरान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शवर | 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं खदा सुखम्‌ ॥१८॥ 
सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सखुच्छरूयाः । 





समस्त मध्य तथा भोज्य वस्तुओं बीच 
अन्न उत्तम कहके गिना गया है । सप 
पनवारी पस्तुरे वीच जर उत्तम 


हे; सव स्थावर भूतो वीच ब्राह्मणः 


शार।रके सरश्च सद्‌ा पथित्र पक्ष अश्वत्थ 
वृध्ष प्रथम गिना गया । (२-११) 

मे सव प्रजापरिर्योके कीच अग्रज 
हूं; स्वयम्भू अचिन्त्यात्मा विष्णु भरे 
अग्रज है; परदेर्तोका अग्रज महामेरु, छव 
(५ ७ रू. &\ € ®+ न = सह के. 
दशय पहठा पच दशा हः नाद्‌याक 
पीच त्रिपथगामिनी गङ्धा घडा दै. 
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तालाब तथा उदपानोंका अग्रज् सम्नद्र 
है । देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, 
राक्षस, नर, क्विश्षर ओर यक्षोंक्रा प्रय 
ईथर हैं; त्रह्ममय महा विष्णु संसारक्ी 
आदि है, क्‍यों कि तीनों लोकके बीच 
उससे श्रष्ठ भूत ओर इछ भी विद्यमान 
नहीं है। आश्रमोंके वीच निःसन्देह 
गाहेस्थाश्रमही उचम है, अव्यक्त सब 
लोकीकी आदि और अन्त है, दिन 
समस्त अस्तप्यान्त, रात्रि उदयान्त, 
सुखमा अन्त दु'ख, दु।खद्ा अन्त सुख 


93925352&93253>2825>92%४2935ः2&82:297&“&9+% 


# >> निर»ॐ3 


॥ ५ बम 


५ 
१ 
५2 


महाभारत | [२ अनगोतापप 
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सयागाचख वियागान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ १९॥ ` 
सर्व कृतं विनाश्चान्तं जात्तस्य मरणं ध्रवम्‌ । 
अशान्वत हि खाकेऽस्मिन्सदा स्थावरजङ्गमम्‌ ।॥ २०॥ 
ट्ट दत्त तपोाऽध्ीत बत्तानि नियमाखये। 
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८ = __ (~ ९ प क ५ 
सवमताद्‌नाश्चान्तं जलानस्यान्ता न विद्यते ॥२१॥ 
तसख्माञ्जानेन द्ुद्धन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः| 
निममो निररङ्धारो खच्यते सवपाप्माभिः ॥ २२॥ 


चि ५ 
क मी 


दति श्रीमष्टाभारते श्चतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि गुरक्चिष्यसंवादे चतु शव्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
वुद्धिसार मनस्तस्भमिच्द्रियग्रामवन्धनम्‌ | 
सदाभ्यूत्तपरिस्फन्धं निवेशपरिवेशनम्‌ 
जराशोकघछमाचिएष्ट उयाधिव्यसनस भवम्‌ | 
देशकालविचारीद अमव्यायामनि।स्वनम्‌ 


सु 
हे 


व्रच्ावाच -- 
| १ ॥ 


॥ २ || 
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अटोराचपरिक्षेप शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । 


रसुखदुःग्वान्तसंस्छेप ष्षुत्पिपास्रायकीरकम्‌ 


॥ २॥ 


सायात्तपविदेग्व च निमेषोन्मपविहलम्‌ । 





नानः = ० आ ना 
= - ~= -=-~ ~. 


ह. मच वस्त॒ क्षयान्तह; उश्नतिकरे अन्त 


अवनति, संयागके अन्तम वियोग, जीव- 
नके अन्तर्भ मरण, सव छत वस्तु 
विनाशान्त आर उत्पन्न बस्तु यन्तम 
नागवान ह; क्‍यों कि इस राके स्थावर 
लद्रम प्रभृति मच वस्तु अनित्य ६। 
ट द्च, तपस्या, अध्ययन, वरत ओर 
नियए, ये पमी विन्षी द परन्तु 
तान अनन्त है, उसका अन्त नरह ६; 
ध्म ही लिय जितनच्धिय, प्रशान्तचित्त, 
निमम, निरदकारी मनुप्य केवल बानके 
दारा मठ पापपरि पक्त दृश करते 
ई 1 (*२--२२) 


आश्वमे धिकपवेमं ४४ अध्याय समाप्त | 
आदवमेधिकपर्वमं ४५ अभ्याय । 
प्रहा षोठे, ह द्विजगण ! जिषक 
युद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्मद्स्प, 
ईनद्रियग्रामब्रन्धन रज्जुरूपी ओर जो 
पश्चभूतसमूहात्मक है, निय्ेश्व जिमकी 
नमिस्वस्प दहे, जो जरावा शोक 
समाविष्ट है, व्याधि और व्यम्तनकी 
उत्पत्तिस्थानभूत, देश और कालक 
सरित विचरणकारी, व्यायामजनित श्रम 
जिएका ग्ब्द, अद्दोरात्र जिसके परिचा- 
टक, सदी और गर्मी जिसके परिमष्ठल, 
मखे आर दुख जप्का पात्रा ॐ 


ह 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
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घोरमोहजलाकीण वतमानलचेतनम््‌ 
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। 
न्‍ 
" 
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ः 
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2 
& 
£ 
९ 
१ 
1 
£ 
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[ = श 3. 
[म ऑिरमनयने 


१४७ आश्वसेधिकपवे ! 


मासाधमासगणित प्विएसं लोकूख्ं चरम्‌ । 


# $ ० ७ © 
तमोनियसपङ्क च रजोदेगप्रषतकम्‌ 


4 र # © 
महारइगारदापर च गुणञ्जातवतनम्‌ । 


अरतिग्रहणा नीक दोकसंहारवतंनम्‌ 


॥प॥ 


क्ियाकारणसंयुक्त रागविस्तारमायतध । 


लो भेप्सापरिविक्षोम विंचिचान्ञानसंभवम्‌ 


॥ ७9 ॥ 


भयथमोहपरीवार भूतसंभोहकारकस्‌ । 


आतनन्दर्भीतिचारं च काप्तक्रोधपरियग्रहस 


॥ ८ ॥। 


महदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्ययप्त । 


मसनोजद सन॥|कान्तं कालचक प्रवतते 


॥ ९॥ 


एतद्‌ द्न्दरखमायुक्त फारुचक्रसचेतनस्‌ । 


दिखजत्खक्षिपेचापि बोधयेतखामर जगत्‌ 


॥ १० ॥ 


काल चक्रप्रघत्ति च निधृत्ति चेव तत्वतः । 


यस्त॒ वेद नरो नित्य न स भरतेषु छुष्यति 


जिसका सं छेष, भूख भर्‌ प्यास जिसके 
अन्त प्रविष्ट अर, छाया और धूप जिसके 
उत्खाक हैं; जो निर्मेष तथा उन्पेपप 
आकुल, मयहर मोहरूपी जलपे आक्कीण, 
सदा गमनश्चीर अचेतन जडस्वरूप) 
माष्ादि समयक द्वारा परिभित, अनेक 
सूप उर्वे,मध्य ओर अधोलो कर्म विचरने- 
वाला, तमोगुणके द्वारा यथाकमेके 
निराघरूप मलिनतासे युक्त, रजोगुणके 
द्वारा विष्टित तथा निषिद्ध कभामें प्रवृत्त, 
मह अहृङ्कारसे प्रदी, सखादि गर्णोरमे 
अवस्थित, श्लोक ओर दु।खसे जीवित, 
क्रियाकारणपुक्त, राग जिप्तका आयत, 
रोम रष्णा जिषे अघ ओर ऊध्व दै, 


॥ ९१ ॥ 


जो मायासे उत्पन्न, भय ओर मोहसे 
परिवृत, भूतोंका संमोहकारक, बाह्य 
सुख, आनन्द ओर प्रीतिके सहित विचर- 
णश्नीलू, काम ओर क्रोघ जिम्का मूल; 
महदादि विक्षेप जिसका अन्त है, वह 
अनिरुद्ध माषसे संचरणश्चील, संसार- 
कारण अव्ययस्वरूप, मनकी भाति 
चवेगशाली और अत्यन्त मनोहर कालचक्र 
प्रवतित होता हैं। सान अपमान इन्द्‌ 
युक्तं थह सचेतन कालचक्र सुरपुरके 
सहित जगत्‌ को उत्पन्न, संहार ओर 
प्रयोधित किया करता हैं। (१--१५ ) 

जो मनुष्य इस कालचक्रकी प्रवृत्ति 
ओर निदवत्तिको विशेष रूपसे जानता है, 


529&095590>392 २८ 
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म्रटामारत। [२ अनगीतष 


५ 
८ 
९१ 
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कै 


क्त। सवपस्कार!। सवदून्द्राविवाजतः। 
£ 
तः: सदपापम्यः प्राप्रात परमा गाते म ॥ १२ 


। & < 7 ५ 


॥ , 
मु 
तस्था त्रच्यन्वारी च वानप्रस्थोऽथ चिष्युकः 2 
चत्यार आश्रम; प्रोक्ता। सर्च गाहस्थ्यसूलका: ॥१३॥ ; 
(र क, ऋ अ #= बीए दि $ 

यः! कथिदहिद् लोकऽस्मिन्नागमः परिकीत्तित्तः। 
तस्यान्तगमन सयः क्ीतिरेषा सनातनी  ॥ १४॥ । 
म, ह ¢ ~~ भर 
सस्कारेः संस्करतः पूव चथाचचरितव्रतः। 
जाती ग्रुणविशिष्टायां समावर्तेत तत्त्तवित्‌ ॥ १५॥ 1 
क है 

स्वदारनिरता नित्म शिपष्टाचारों जितेन्द्रिय। | १ 
है 

पञ्चश्च पदायक्ञः स्ररघाना यजहदिद | १६॥ 
दवतागत्तथासषालषा सरतो चदक्मस | १ 
ट<पाप्रदानयुत्तश्व यधाच्चाक्ति यथादघुग्वम्‌ ॥ १७॥ । 
न पाणिपादचपलो न नश्नचपलों झुनिः | ।क्‍ 
न च चागद्रचपल इति शिष्टस्य गोचरः ॥ १८ ॥ ८ 
~ 9 = ह ४४ 4 
नित्य यज्ञापवीनी स्पाच्छुछवासा। द्ाचित्रत। । | 
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिष्टेश्च संविक्तोच्‌ ) १९॥ 
1 
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बह प्राणियोंकि बीच माहित नहीं होता | प्रत्यागमन कर । अनन्तर षस रकष 
पल्कछि पहदे सर इन्द्रोंस रहित, सब सदा निज ख्रीमे रत रहके प्रिशचारपृक्त, 
संस्कार और गंद पापास मुक्त दोकर जितेन्द्रिय तथा श्रद्धावान्‌ दाकर प्प 
परम गनि पाता द । म्म्य, व्रह्मचारी, यज्ञाक्र दारा अचना करं । (११-१६) 
बानप्रम्व और मिश्षक्क, ये चारों आाथम देवताओं ओर अतिधिययोक्र शृता 
गाहस््यमूरकत दद विन हुए दे । यपि यच्च भोजन कत, देके ए 
टर ल्दोदमे ठा कः परिविनिपयद धार र जर श्रक्तिके अनुमार सुखप1 
णद्‌ दण है, उसका अनुगमन यह्र तथा ज्ञानकमर्मे नियुक्त होंगें। 
: बवरना अन्‍्यागह्वारी 5; इस कीर्दिको मननथील मनुष्य दाय, पा, नवतक 
£ ही मनातनी दाना! गु 3 जानिपे अदरक परिवादित न क्र, पे धि? 
६ उन्पन्न नच्वित मलुध्य पहले स्यथमके परुपोके लक्षण हैं। इसके अतिरिक 
८ मम्हपक्के दाग संस्कृत दोकर वादा मद! यतोपपरीत तथा मेद वन पह, 


[र्म दनुष्रनन्गके गुन्ग्मे पत्रित्र ब्रनका अनुष्ठान करे और ये 
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१४ आश्यमेघिकपवे । 
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॥ ९० ॥ 


अ घीत्याध्य।पन इयांत्तशा यजनयाजने | 
दान प्रतियरहं काऽपि षड्गुणा शृत्तिमाचरत्‌ ॥ २१॥ 
त्रीणि कमाणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 


याजनाध्यापने चोसे शुद्धाचापि परतिग्रह। 


॥ २९॥ 


भ, क (~ (५ क. 0 क ~ 
अथ रोफाणि चान्यानि ज्रीणि कञ्माणि यानि तु । 


क ७ € ~~ क~ 
दान खध्ययनं यज्ञो घयेथुक्तानि तानि तु 


॥ २२॥ 


तेष्वप्रमाद कुदीत जिषु कमछु घसवित । 

= ९१ ७ क 
दान्तो सेचः क्षपायुक्तः सषष्छूतस्षमो खनिः ॥ २४॥ 
स्सदेतचथाश्त विपो निव्तंयन्‌ शुचिः । 


क क + ¢ + / 
एचंयुक्तो जयेत्स्वर्ग शहस्थ) संशितत्रत। 


॥ २५ ॥ 


ति धीमद्याभारते श्तखाद स्वयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापचेणि गु खश्िप्यसंवादे पञ्चचत्वारिश्चोऽध्यायः }। ४५ ॥ 


ब्रह्मोचाच-- एदसेतेन सार्गेण पूर्वोक्तेन यधाविधि | 
अधीतदान्‌ यथाशक्ति तथेव द्यच्यंवान 


॥ ९ ॥ 


© ५७. ऋ क~ की =. कन 
स्वघमनिरता चिद्वान्खर्चन्द्रिययतो घुनिः। 


गुरोः प्रियदिते युक्तः उल्यघमपरः छविः 


॥ २॥ 





तथा दानम रत॒ शकर सदा 
शिष्ट पुरुपोक्ठ सित संत्रास करं। 
मित्र मनुष्य शिष्टाचारयुक्त होकर उदर 
तथा शिक्षकों सयत करते हुए जलयुक्त 
कम्ण्डलु तथा वांसकी लाठी घारण करे। 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान 
ओर प्रतिग्रह न छः प्रकारक गुर्णोङी 
वत्तिका आचरण करे | (१७-२१) 

हे हिजगण ! याजन, अध्यापन ओर 
शुद्ध प्रतिग्रह, हन तीनों कर्मोकों त्राह्म- 
णांकी जीविका जानो | ध्न्न, दान्त, 


| 


भ ककं भक ~र न 
मंत्र, क्षमायुक्त, सवभतों में सम्दर्शी और 


मेननशाल मनुष्य अवशिष्ट दान, अध्य 
यन जार यज्ञ, इन तीनों घमयुक्त 
कमंम प्रमाद न करं। पविन्नचित्तवाला 
साशतत्रता ग्ृहस्थ विप्र शक्तिके अनुप्तार 
इन सब कार्योकी नियमपू्वक पूर्ण करते 
हुए उसमे नियुक्त रहनेसे स्व जय 
करनेमें समर्थ होता ई । (२२-२५) 
आद्यवमेधिकपवंम ४५ अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिषपवमं ४६ अध्याय | 


त्रह्मा बोले, त्रह्मचयं्रान्‌ पुरुष पदले 
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४ मंद्ामारत । [ २ अनगीताज 
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£ गुरुणा समनुज्ञाता सुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌ । 
^ ह्‌विप्यभेश्यसुक्चापि स्थानासनविदारवान्‌ ॥३॥ 
द्विकालममि जुहानः शुचिमृत्वा समाहितः । 
धार मीत खद। दण्डं येल्वं पारान्मेववा ॥४॥ 
क्षीम कापासिक चाऽपि सरगाजिनमधापि वा| 
सवं काषायरक्तं वा वासो वाऽपि द्विजस्यर्‌ ॥५॥ 
मेखला च मवेन्मो्गी जदी नित्योदकस्तथा | 
यज्ञापवीती स्वाध्यायी अष्टञ्धो नियतत्रतः ॥ ६॥ 
पूताभिश्च तयवाद्धिः सदा दैवततत्षणम्‌ । 
भावेन नियत; छुवन्ध्रद्यचारी प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
एवंयुक्तों जयेल्लोकान्वानप्रस्थो जितेन्द्रियः| 
न संसरति जातीपु परम स्थानमाभितः ॥ ८ ॥ 
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संस्करतः सवसंस्कारेस्तयैव चष्यच्वान्‌ | 
ग्रामाननेष्कम्य चारण्ये सनिः प्रचजितो चसेद्‌ ॥९॥ 
चमवल्करक्षंवासी सायं प्रातरुपस्एरोत्‌ । 





कह हुए हस ही मागके अनुपार अध्ययन 
करे । स्वघर्मपे रत, जितेन्द्रिय, गुसप्रिय, 
तथा द्ितकारी, सत्यधर्मपरायण, 
पविग्रचित्त, दृविष्य और भेक्ष्यश्लुक्‌, 
स्धानामनविहारयान्‌, विद्धान्‌, मनन्‌- 
पील मनुष्य गुरुके द्वारा पूरी रीतिसे 
अनुज्ञात होकर निन्दा न करके अश्र 
मोजन कर। पत्रित्र तथा समाद्ित दाकर 
देट वा पलामका दण्ड घारण दरके 
दोनों समय अग्नि आहइति डाले | 
गस्ञा तथा लाल रद्गके क्षाम्र वा खतो 
वखू अथवा मृगगाजे पदर | मृश्नकी 
करधना अरड्टा घाग्ण क्रक, ग्रदा 
जलयुरू, यतोपर्वाता, म्पाध्यायी 


अलुब्ध तथा नियतत्रती ह।कर पि 
जलके द्वारा सदा देवताओक्रा तेण 
करे; क्यों कि व्रह्मचारी स्यत हाक 
विश्वुद्धमावसे इस प्रकार आचरण करने/ 
रित हुआ करता है । उपरता 
मक्मचारी समाहित दाकर परहा भाँति 
युक्त द्वोनेसे स्वर्ग जय करनेमे सम+4 
दाता दै ओर परम पद्‌ अवलम्ब 
करते हुए जातिके बीच संहारी न 
हाता । (१-८) 

वरद्यचयव्रित्िष्ट मननश्रील मनुष्व 
सव संम्कागोप संस्कत तथा निजग्राम, 
बादहिर द।$र्‌ प्रव्रज्या अत्ररम्बन कमत 
ण वनकर बीच वाप क) चम अ 


1 
। 
| 
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अध्याय ४६ 1 
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आरण्यगोषचरो नित्य न भ्राप प्रचिरेत्पुनः 
अ चयन्नतिथान्कार द्याचा 
एरुपन्नावरेसुकेः इयासाकेन च वतयन्‌ 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


क 5 


॥ १० ॥ 


¢ क 


तिश्रयम्‌ 
॥ ९१ ॥ 


प्रषत्तसुदक वायुं खवं वानेयसाश्रयेत्‌ । 


प्राक्षीयादालुपृष्यंण घधादीक्षसतन्द्रितः 


|| १२॥ 


ससूलफलमिक्षाभिरचंद्तिथिप्नागतम्‌ । 
यद्भष्य स्यात्ततो दयाद्िक्षां निखमतर्द्रितः ॥ १६३ ॥ 
देवताऽपतियिप्रवं च सदा प्राश्नीत वाग्यतः । 


अस्पर्थधितमनाश्वेव लध्वाशी देवताअय! 


॥ १४ ॥ 


दान्तो मेर क्षमायुक्तः केशान्‌ इसश्च च धारयन्‌ । 


जुहन्स्वाध्यायश्नीलश्च सलयधमपरायणः 


॥ १५ ॥ 


ह्ाचिदेदः सदा दक्लो वननित्यः समादितः। 


एद॑युक्तो जयेत्स्वगं वानप्रस्थो जितेन्द्रियः 


॥ १६ ॥ 


गररस्थो बद्यचारी च वानप्रस्थोऽथवा पुनः। 
य इच्छेन्मोक्षमास्थावुसुत्तमां ध्र्तिमाश्रयेव्‌ ॥ १७॥ 
अमय सवेभूतेभ्यो दत्वा नेष्कम्यमाचरेत। 


सवेभ्रूतखुखो मेश्रः सर्वेन्द्रिययतो खनि 


वरङुर वद्धधारी हकर सन्ध्या तथा 
सेर जलस्पश करे ओर सदा वनवासी 
होकर ग्राममें प्रवेश करनेसे मनिश्वत्त होवे। 
फल, पत्र, क्षुद्र मूल ओर सावांके द्वारा 
नीविका निबोह करत हए यथासमयपें 
उपस्थित अतिथियोंकी पूजा करके उन्हें 
आश्रय प्रदान करे | दीक्षाके अनुसार 
अतन्द्रित हकर उपस्थित जल, वायु 
ओर बनके फलमृलादिको क्रमसे मोजन 
कर | वनवासी भनि सदा अतन्द्रित 
होकर फलभूलकी भिक्षाके सहारे उमा- 
गत अतिथियोंकी अचेना करे और 


॥ १८ ॥ 





भिक्षाके द्वारा जो वित्त प्राप्त होवे, उस- 
मेषे इछ अश्च भिक्षा प्रदान करना 
चाहिये! सदा वाग्यत होकर देवताओं का 
आश्रय तथा आशीधषांद पाके देवता 
तथा अतिथि पूजाके अनन्तर प्रकृष्ट 
रूपसे मोजन करे | वानप्रस्थ मनुष्य 
मध्र; क्षमायुक्त, सत्यघमेपरायण, 
स्वाध्यायग्रील,केशर्म थ्धारी,हो मकारी , 
दक्ष, वननिरत, समाहितचिच और 
जितेन्द्रिय ऐसे गुर्णो्ते युक्त होनेसे 
स्व॒गकी जय किया करते हैं। (९-१६) 

यूहस्थ, मह्चारी, वानप्रस्थ पुरु 
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जा 
जितः भि 


गअ 


१५८६ 


महाभारत | 


[२ अनगीतापो 
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अथाचितमखक्टप्मुपपन्च यदच्छ्या | 

रत्वा प्राह चरेदडधश्यं विधूम सुत्छवज्जने ॥ १९॥ 
पत्ते छारावसंपाते मेक््यं लिप्सेत मोश्षवित । 
लासन च न हदृष्प्त नालास चिमना भवेत ॥ 

न चातिभिक्षां भिश्षेत केवर प्राणयाचिकः ॥ २०॥ 
याच्रार्थी काटमाकक्षश्धरेदधष्य समारितः। 

लाम सावारणं नेच्छेन्न भुद्खीतासिप्रजितः ॥२१॥ 
अभिपूजिचलाभाद्धि विज्ञुग्रुप्सेत भिलक्लुका । 

ख क्तान्यन्नानि तिक्तानि कपायकटुकानि च ॥ २२॥ 
नाखादयीन सुञ्चानो रसांश मधघुरांस्तभा | 
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याचामात्रं च खुज्ञीत्त केवल प्राणष्ारणम्‌ 


॥ २२॥ 


असंरोधन भृत्तानां घृत्ति लिप्सत मोक्षवित । 


न चान्यमन्न लिप्सत सिक्षमाणः कथश्चन 


॥ २४ ॥| 


कक ट न क न ७ 
न सश्निकाद्ायद्धम विविक्ते चारजाश्चरेव। 








पके बीच जो लोग मोक्षमाग अवलम्बन 
करनेकी हन्छा करें, थे उत्तम वृति 
अवलम्पन करें। सर भृतोंके सुपदायक, 


भेत्र, सघ इन्द्रियोंकी दमन करनेवाले, 


मननश्रीट मनुष्य सव भू्ताक्रो धमय 
प्रदान करके रैष्कमराचरण कर | भिश्चुक 
मनुष्य अग्निद्रोद्रीय अग्नि प्रज्यलित 
वरपे होमकार्यकी पूरा कराई; वमरद्दित 
तथा जनपदोंके मोजनकाग मिद्ध दोने- 
पर सवाचित, अप्रकल्प तथा बदच्छा- 
प्रापु मोज्य वस्तु भिवास्पतत ग्रहण 
करे । मातरित मनय झगयमम्पान 
सगपश निद्र भिश्ुव्राप्रिक 
(स्टा कर भात्र छाममे हुए दवा अा- 


सिन्‌ 


दान्पागारमरण्य चा धृक्षमृट नदी त्था ४ २५॥ 


भस असन्तुष्ट नदहापे। जोवनयत्रा 
निभानेकी इच्छा करनेवाले मिरु 
समाहित होकर समयक्री उपेक्षा करते 
हुए भिक्षा मागनेम्‌ प्रदत्त होवें, परंतु सा 
धारण लामग्रदण करनेक्री इच्छा ने कर 
आर किसी पुरुपके हारा समादत हकर 
भोजन न करें; क्यों कि मिक्षुक् समादा 
महित मिक्षा पानेम निन्‍्दामाजन हुआ 
क्रतद । मिध्रुक वीपा, कटत्रा ग्रा 
कमला गाधथ भाजन कररे। मवृ रमपुनः 
माज्म बस्तुओंकी स्वाद ने लेकर कल 
प्राणघधग्णके निर्मित भोजन कर | 
माधवन पुरुष प्राशियोंकों रुद्ध न का 
वृनितामकी इच्छा को और मिना 
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त 


१७ आशध्यमेधिकपवचे । 


क~ 9 अ © (~ © 
प्रतिश्रयां सेवेत पाषेतीं बा एुनयेहाम्‌ | 
क क ७ © ७. द्‌ 
गआमेकराजझिफो ग्रीष्ले वपास्थेकञ चा चसेत्त्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्वा सुयेंण निर्दिष्टः षतीटवचच चरेन्पहीम्‌ । 


हथाथ चेव सूतानां ससीक्ष्य एथिवीं चरेत 


॥ २७ ॥ 


४ ४ क ॥ © र 
संच्यांश्छ न कुषीत सहवास च वजयेद्‌ । 


[9 2 इ € क, ~~ 
पूतासिरद्िर्नित्यं बे काये कुवीत मोक्षवित 


|) २८ ॥ 


उपस्प्रणोदद्धताभिरद्धि् पुरषः खदा । 


आहसा ब्रह्मच च सत्यम्ाजवसेव च 


| २९ ॥ 


अफ्राषयश्वानसूथा च दसा नत्यसपद्युनम्‌ | 


अष्टस्वेतेषु युक्तः स्याद्रतेषु नियतेन्द्रियः 


॥ २४० 1 


अपापमशाठ छत्तमलजिद्यं नित्यमाचरेत्‌ । 


जोषयेत सदा भोज्य प्रासखागतसस्एटः 


॥ २१९ ॥ 


याञ्नामाश्चं च सुद्धीत केवर प्राणयाञ्चिकम्‌ । 


(५ 0 ७. 
घर्मलव्धप्ृथाक्षीयात्र फाममलुचत्तयेत्‌ 


|) २२ ॥ 


ग्रासादाचछादनादन्यन्न गृह्लीयात्कथंचन । 





प्रवृत्त होकर दूसरेके अश्नकी कदापि 
अभिलाप न करे, भिक्चक किसी प्रकार 
घमम नष्ट न करे, रजोगुणसे रहित होकर 
मुक्तिमागमें विचरे, आश्रमके निमित्त 
सुना स्थान,अरण्य, धृक्षयुलू, नदी ओर 
प्वेतकी गुफा अवलम्वन कर । (१७-१६) 

ग्रीष्मकालमें ग्राममें एक रात्रि वास 
करे, वप।कारु उपास्थत होनेपर एकन्र- 
वास करे; सर्यके उदित होनेसे मार्ग 
प्रकाशित होनेपर कीटकी भांति पृथ्वीपर 
विचरण इरे । प्राणियाके दिपयपे दया 
प्रकाष्धित फरके तथा समस्त पयेवेक्षण 
करते हुए पृथ्वीपर पर्यटन करे, ज्िसी 
पस्तुको सञ्चय न करे ओर स्ते्ट्मावपे 


रहित होवे । मोक्षवित्‌ पुरुष खदा पवित्र 
जरुपे काये करे आर सदा उद्धत जरत 
आचमन करे । पुरुष इन्द्रियनिथ्र् 
अहिंसा, त्रह्मचये, सत्य, सरलता, अक्रोध 
अनघया, दम आर अपिश्चुनता, इन 
आठ प्रकारके ब्रतोंम नियुक्त रहके दा 
पाप, शठता ओर झुटिलता रहित बता- 
चणर करे । ग्राम आके निसप्रृद्त होदर 
मोज्य वस्तु मांगे जर केवल प्राणयाद्रा 
निमानेके लिये मोजन करें। (२६-३१) 

घप्तसे प्राप्त हुई पस्तु मोग परे, 
कृदापि कामझ अनुवर्ती न होवे और 
मोजनाच्छादनके अतिरिक्त अन्य वरत 
आक कदापि ग्रहण न करे, ठथा दसरोंदे 
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धायदाहार थे 


क 


वत्प्रातिगृह्तीत नाधिकम्‌ 


॥ २२॥ 


परभ्यान प्रतियाद्यन वच दय कदाचन) 
दन्पभादधात्त मतानां संविमज्य सदा वुघः ॥३४॥ 
नाददीतपरस्वानि न गहीयादयाचित। । 


न किचिटद्दविपय खुकत्वा रण्हयेत्तस्थ वे पुनः 


। २५ })} 


ग्द लापस्तथाचानि पञ्चपष्पफलखानि च । 


# (य ९५ ५. © 
जअक्ष्टतान गलमात्त्रद्नचान्‌ व काययान 


॥ २६ ॥ 


न छिल्पजीविकां जाचेद्धिरण्य नोत कामयेत्‌ 


न देटा नोपदेष्टा च भवेच निरूपस्करतः 


॥ २७ ॥ 


क ® क क # © न. 
अद्धापतान लुझ्ञात नाम्रत्तानच च वजयत | 


सध्राध्रत्तिरसक्तश्च सवेभरत्ररसंविदम्‌ 


॥ २८ ॥ 


€~ क~ €) क क क क 
उ ग्रीयुत्तानि सचाणि हिसायुक्तानि यानि च। 


लोकसंग्रहघमं च नेव दुर्यान्न कारयेच्‌ 


॥ २९ ॥ 


सय.मायाननिक्रम्य खघ्रुमान्नः परिव्रजेव | 


समः खर्वपु भूटषु स्थावरेषु चरेषु च 


। ४० || 


परं नाद्रजयत्कचिन्न च कस्यचिद्धाद्विजव्‌ | 


नरद्‌ शतिग्रद गा दूमाक्रा दानन 
पर, शाणिगण दीनतास सबका विभाग 
दर्ज जो दान बरे, पण्टित पुरुष अया- 
चित होकर उस पपम्बक्रा प्रहणन करे, 
पायदान मनुप्य दिसी विपयकोा एक 
यार भाग करके प्िर उपमे स्पृह्न 
बठ) उपम्यित झतिदा, जल, अन्य, पत्र 
यह झद्र अनाइद गहनपर 
गन्धान्य, उदन्‌ हनेदग्प्रहणन्‌ कर 
लि, ल्कि दाग दाव्रिज्ा निवाइन 


के, शादी दह्ना ने वह, किसीदा 


१ ॥, 


चष न 
"9.4. 


4} [ 


1 


षे 
कक क क न = 
५ + ई 4 ^ पक ¢ ^ 


र दुर | 


न 


ई 
९११ 


1 >; > £] ण्य्‌ {> 
~ टन २ रक {न 
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अयाचत पत्ति अवरम्बन करके एष 
पिपयामं अनासक्त होकर भ्रद्रपूत 
वस्तुको मोजन करे, परमन्तं निपिर 
वर्जित होगे आर प्राणियोंकि अनब्बात रूपमे 
निवास करें। आशिवांदपुक्त तथा दिंपा 
युक्त कम तथा लोकसंग्रद नकरें, न 
दसरेके द्वारा करये। सब मायोंकी 
अतिक्रम करके दण्ड कमण्डल अमृति 
भिक्चककी उपासना सामग्रियकरो अ 
परिम्राणमें ग्रदण करके परिभ्रमण जा 
समस्त चराचरः प्राणियोंक विवय 
म्रदा होाव 1 ( ३२--४० ) 

जो लोग दसगाकी उद्गयूक्त ना 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ रि, # केति भैरी भै 


विश्वास्यः सवैभरूतानासग्न्यों सोक्षविदुच्यते ॥ ४१॥ 
अनागत च न ध्यायेन्नातीतसङचिन्तयेत्‌ । 


वत्तघानझुपेक्षेत कालाकांक्षी समाहितः 


॥ ४१ ॥ 


न चक्षुषा त सनखान वाचा दूषयेत्कचित्‌ । 


न प्रत्यक्ष परोक्ष वा किचिएुएं ससाचरेत्‌ 


(९ 0 क 
क्षीणेन्द्रियमनोवुद्धिनिरीदः सवत्तत्वयित्‌ 


॥ ७२ ॥ 


॥ ४४ | 


निद्धन्दो निनेषस्कारो निषस्वाहाकार एवं च । 
निममो निरहङ्कार निर्योगक्षेम आत्सवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
निराशरीर्निंगेणः चान्तो निरासत्तो निराश्रयः | 
आत्सक्तद्गी च तत्त्वज्ञा उच्यते नास्न संशयः ॥ ४६ 1 
अपादपाणिएए तदशिरस्कषनृदरम्‌ । 


| 
¢ इन्द्रियाण्युपसंहृत्य कूमाड्रानीच सबंध। । 
; 
£ 
£ 
५ 


प्रहीणगुणक्माणं केवलं विभलं स्थिरम्‌ 


॥ २७ ॥ 


अगन्धमरवस्परामरूपाराब्दमेव च । 


॥ ४८ ॥ 


निथिन्तमव्ययं दिव्यं ग॒हस्थसपि सवेदा | 


8 अल्ुगस्यलनासक्तभमांसम्रपि चेव यतं 
€) 


ना 


(\ 


सवं भूतस्थसात्मानं ये परयन्ति नते सताः ॥ ४९॥ 





ज न्दे, ९ 


£ फरते आर स्वयं क्तिपीक्े निकट उदि 
६ न होकर सबके विश्वासपात्र होते हैं, 
ए वेदी उत्तम मोक्षवित्‌ कके वर्णित हुआ 
४ करते ई । वेषे मोक्षवित्‌ मदुष्य काला 
& काक्षी ओर समाहित होकर अनागत 
६ तथा , अतत्‌ विषयक अनुध्यान न 
6 करं ओर परमान बिपयमे उपेक्षा करें| 
१ नेत्र, मन ओर वचन दारा किसी 
9 प्रकार दोप न करें और प्रत्यक्ष वा 
; परोक्ष किसी दुष्ट विषयका आचरण न 
# फर | ९ मभिधक्षदर ह ट 
£ स के केवर की अं वि ६ ल 
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याको सङ्कचित करत हए इन्द्रिय, मन 
तथा बुद्धिको क्षीण करके निरीह निद, 


नमस्कार निःस्वाहाकार, निमम, 
रद्र, निविकार, नियों 


(य 


कि 


[ 


निर्योगक्षेम, 
निराशी, निगुण, निरासक्त, निराधय, 
आचा) शान्त, अ।त्मघ्ङ्धी तथ। 
तन्न धाने निश्चय मुक्त हुआ करते 
६।जा लग हाथ, पाव, पीर, हिर 
उदरसे गुण तथा कमंविहीन, निर्मल, 
सद्ितीय, अविनाशी, गन्ध रस स्पश 
खूप आर शव्द रहित अनुगम्य, अना- 
सक्त; अमां, निधिन्त, अन्यय, दिव्य 
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सहाभारत | 


॥ 3३ ॥ 


परेभ्यो ल प्रतियराष्यन च देय कदाचन | 
देन्धभावात्ष भूत्रानां संविभज्य सदा बुधः ॥ ३४॥ 
नाददीतपरस्वानि न गृहीयादयाचित। | 


न किचिद्विषय सुक्त्वा स्प्रहयेत्तस्य वे पुनः 


॥ २५ || 


स्रद मरापस्तथाल्लानि पच्चपुष्पफलानि च । 


असंप्ृतानि गृहणीयालश्च्तानि च कायवान्‌ 


॥ २६ ॥ 


न छशिल्पजीविका जीवद्धिरण्य नोत कामयेत्‌ | 


न दे्ा नोपदेष्टा च भवेच्च निर्पस्कतः 


॥ ३७ ॥ . 


श्रद्धापत्तानि सुझ्नीच निमित्तानि च वजयेव्‌ | 


स्र घाधरत्तिरसक्तथ सव भूतैरसं विदम्‌ 


॥ २८ ॥ 


आशायुक्तान रख्चाण 1हसायुक्तान यान च | 


लोकसंग्रहघषम च नव छुयान्न कारयेत 


॥ २९ ॥ 


खव भावानतिक्रम्य रखघुमान्नः परित्रजेत | 


समः सर्वषु भ्युटेषु स्थावरेषु चरेषु च 


॥ ४० ॥ 


पर नोद्वेजयेत्क॑चिन्न च कस्यचिदुद्विजेत | 


निकट भ्रतिग्रह वा दूसरेको दान न 
करे, प्राणिगण दीनतासे सबका विभाग 
करके जो दान करें, पण्डित पुरुष अया- 
चित्त होकर उस परखको प्रण न कर, 
कार्यवान्‌ मनुष्य किसी विषयकों एक 
वार भोग करके फिर उसमें स्प्ृह्द न 
करे; उपस्थित मृतिका, जल, अश्न, पत्र 
एप्प शीर फर, यह सव अनाइप रहनेपर 
ग्रहण क्रे, आघत हनेपर ग्रहण न करे। 
भिल्पबृत्तिके द्वारा जीविका निर्वाह न 
क्रे, सुवणेदी काणना न करे, किसीका 
उपदश वा द्वेश न होवे; कवल अल 

रादिस रहित होकर निवात्र करे | 


अयाचत बृत्ति अवलम्बन करके सब 
विषयोगि अनासक्त होकर श्रद्धापूत 
वस्तुओंकी भोजन करे, समस्त निर्मिश 
वर्जित होवे आर प्राणियोंके अज्ञात रूपसे 
निवास करे। आशिवांदपुक्त तथा हिंषा 
युक्त कमं तथा लोकसंग्रह नके, न 
दूसरेके द्वारा करावे। सब मार्वोको 
अतिक्रम करके दण्ड कमण्डल प्रमृति 
भिक्चकोकी उपासना सामभ्नियकिो अस 
परिमाणसे ग्रहण करके परिभ्रमण अ 
समस्त चराचर प्राणि्ोके विषयमे 
समद्र होप । ( २२-४०) 

जो लोग दूसराको उद्वगयुक्त नह 
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यावदादारयत्तावत्प्रतिग्रहात नाधिकम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 


1 


श पेण भि = भेण शी जा ˆ शाः से विति + पः भेण पमा वि 2423 ॥ [= + 


विश्वास्य। सबभूतानासग्प्घो सो 


१४ आश्यमेधिकपने। 


मदर. समा. खिल कत सि मिः मे भक पि भेकी 


विढच्यते॥ ४९१) 


अनागत च न ध्यायेन्नातीतसक्तुचिन्तयेत्‌ । 


वत्तेसानसुपेक्षेतत 


कालाकाक्षी समाहित; 


॥ ४९ ॥ 


न चकुषा न खना न वाचा दृषयेत्कवचित्‌ । 


न प्रत्यक्ष पराक्ष वा क्मचदष ससाचरस्त्‌ 


॥ ४४ ॥ 


इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूोंद्रानीय सथेदा। । 


पक्षीणेन्द्रियथमनोावुद्धिनरीह) सवत्त्त्वावित्‌ 


॥ ४४७ ॥ 


नद्वन्द्दा निमेमस्कारो ।नर्वाहाकार एवं च | 


अ= ९9 ७. 


निमभो निरहड्डारों निधागक्षेस आत्सवान 


॥ ४५ || 


निराशीनिशुण। शान्तो निरासक्तो निराश्रयः 
आत्सक्तङ्गी च तत्वन्ञो खुच्यतं नाघ्न संशयः ॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिष्ष्ठं तद शिरस्कषन्‌दरम्‌ । 


प्ररीणगुणकमाणं केवलं विलं स्थिरम्‌ 


1 2७ ॥ 


अगन्धमरसस्परामरूपाराब्दमेव च| 


अलगम्यसनासक्तममांसभपि चेव यत्‌ 


॥ ४८ || 


निखथिन्तमव्ययं दिव्यं ृहस्थस्पि सवदा | 
€ ® क~ स 
सवभ्रुतस्थमात्मान ये परयान्तनते सताः ॥२९॥ 





रते आ।र स्वयं क्तिसीके निकट उद्धिप्र 
न होकर सबके विश्वासपात्र होते हैं, 
वेही उचम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ 
करते हैं | चेसे मोक्षवित मनुष्य काला- 
काक्षी ओर समाहित होकर अनागत 
तथा अतीत विषर्याका अनुध्यान न 
करे ओर वचेमान विषयमे उपेक्षा कर 
नेत्र, मन ओर वबचनके द्वारा किसी 
प्रकार दोष न करें आर प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष किसी दुष्ट विषषका आचरण न 
करें । सवतचन्नच मिक्षुक मनुष्य अद्ध 
सङ्ोच करनेवाले कूमे्नी मांति ईन्द्रि- 


<०<९<<५९€<<€<<<<<<<€<<6<<6 >>> <€ <<< 


याको सङ्चितत करत हुए इन्द्रिय, मन 
तथा बुद्धिर क्षीण करक निरीह निदेन्द, 

नमर्कारं निःस्वाहकार, निर्मम, 
निरदङ्ार, निर्विकार, निर्योगक्षेम, 
निराशी, निगुण, निरासक्त, निराश्रय, 
आरपवान्‌, क्षान्त, अ।तमषङ्का तथा 
तखन्ञ दानमे निश्चय मुक्त हुआ करते 
६ ।जा लोग हाथ, पाव, पीठ, सिर 
उद्रसं गुण तथा कमविहीन, निर्मल, 
सद्ितीय, अविनापी, गन्घ रस स्पक्ष 
स्प आर शव्द रहित अनुगम्य, अना- 
सक्त, अमष, निधिन्त, अब्यय, दिव्य 


श्छ 
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महाभारतं । 


त तन्न कसते वुद्धिनंन्द्ियाणे न देवताः । 


वेदा यन्ञाश्च लाकाश्व न तपो न व्रतानि व 


] ५० ॥| 


यच्च ज्ञानवतां प्राधिरखिङ्यदणा स्मता। 


~~ © ५ अ~ 
तस्मादलिद्नधमन्ञो घमंतन्वसुपाचरेत्‌ 


॥ ५२ ॥ 


गृह धमांभितो विद्धान्विन्ञान चरितं चरेत्‌ । 


अमूढो च्रूढरूपेण चरेद्धममद्षयन 


॥ ५२ ॥ 


यथेनमवघन्येरन्परे सततमेव हि | 


तथाधृत्तखरेच्छान्तः खतां घमानकरुत्सयन्‌ 


॥ ५२ ॥ 


य एवं घत्तसंपच्चः ख खनिः ओ्रे्ठ उच्यते । 


इन्द्रिधाणीद्धियाथाश्च महाभूतानि पञ्च च 


॥ ५४ ॥॥ 


मनावुद्धिरहड्टारमव्यक्त पुरुष तथा | 


एतत्सव प्रसंख्याय यथावत्तत्त्वनिश्वयात 


॥ ५५ | 


७ = की 0 
ततः स्व्मसवाभोति विस्त! सवेयन्घननैः | 


एतावदन्तवेरायां परिसंख्याय तत्ववित्‌ 


॥ ५३ ॥ 


ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुच्यतेऽथ निराश्रयः । 
निशुक्तः सवेसद्धेभ्यो वायुराकाश्गो यथा ॥ ५७॥ 


पूयः ययु भा नाये यायय ययया कायि यका जायाया जा समय गहन च 


गृहस्थ तथा सवेभूतस्थ उस अ(त्माका 
दकेन करते दैवे मत नदीं होते । उस 
आत्मार्म बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, चेद, 
यज्ञ, तपस्या, वत तथा सच रोक गमन 
नहीं कर सकते | (४१--५०) 
ज्ञानियांकोी दण्ड कमण्डलु प्रभ्न॒ति 
चिन्ह धारण करना अनुचित होनेसे 
अलिडू पधमंज्ष मनुष्य धमंतत्वाचरण 
करे । गृहधमाभित विदान्‌ मनुष्य 
विज्ञान चरित विषय आचरण करे और 
अमृठ होकर मूठरूपसे दृषित न करके 
धप्रोचरण क्रे । रिरि मानों मिश्च 
सदा धमी निन्दा करनेवाली वृत्तिको 


अवलम्बन करके मी सापधुजोके षमेकी 
निन्दा न करके धर्माचरण करे | ज। 
लोग ऐसी बृत्तिसे थुक्त हेते हैं, बेदी 
उत्तम मुनि कहके वर्णित हुआ करते 
हैं। थे घृनि इन्द्रिय, इन्द्रियाये, पत्र 
महाभूत, मन, बुद्धि, अद्ृज्वार अव्यक्त 
और पुरुष, इन सबकी प्रकृष्टरूपसे संख्या 
करके सब तच्वोका यथावत्‌ निश्रप 
करें | तत्तवित पुरुप इन सब तङ 
परिसंख्या करनेसे सथ बन्धन एक्त 
होकर स्वं लाभ करते दै । अनन्तर 
निजेन स्थान अवलम्बन करके ध्यान 


करने आकाशगामी वायुकी माति 
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दे प्राप्॒यात्परस 


{५ क क की. 


धीणकोशो निराततङ्कस्तधे 


१७ आश्तमेधिकपवे । 


॥ ५८ ॥ 


ति धीमष्भांरते क्षतसास्यां संहितायां वेया्तिक्ष्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुसश्चिप्यलंबादे षट्‌ चत्वारिन्लोऽभ्यायः ॥ ४६ ॥ 


क 9 & © 
रष्याचाच- खन्यास् तप इत्याहुचद्धा 
त्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञान ब्रह्म परं विदुः 


# 5 # 


निश्चितवादिन। । 


॥ २ ॥ 


आअतिद्रात्मकं न्रह्य वेदविदयाच्यपाश्रयस्‌ । 


निद्वन्द्न निश्रण नित्यभचिन्त्थगुणसुत्त मम 


॥ ९ ॥ 


न्ञानेन तपसा चेध घीरा। पश्यनि्ति तत्परम । 


नि्णिक्ूषनखः पूता उ्युत्क्रान्तरजसोऽमलाः 


॥ मे ॥ 


तपसा क्षेसप्तध्चान गच्छन्ति परलंश्वरस । 


संन्धात्ननिरता नित्य छे च ब्रह्मतविदों जना; 


॥ ९ ॥ 


तपः प्रदीप इत्याहराचारो धमेसाधकः । 


ज्ञान वे परस विध्यात्संन्याख तप उत्तमम्‌ 


॥ ५॥ 


यस्त॒ वेद निराघधार ज्ञान तत्त्वविनिश्चयात | 


सवेश्युतस्थमात्मानं स सवेगतिरिष्यते 


1 ६९ | 


यो विद्वान्सहवासं च विवारं चेव पदयति।| 





शो ० @ रैंप । 
निराश्रय तथा स्वेसड़से निममक्त होकर 


क्त होते आर क्षीणकोप तथा निरा- 
तद्ध होकर परत्रह्मको प्राप्त हुआ करते 


हैं । (५१-५८) 


आद्वमंधिकपवंम ४६ अध्याय समाप्त। 

आश्वमेधिक्षप्वंमे ४७ अध्याय । 

न्क्मा बोले, निश्चितवादी पृद्ध लोग 
संन्‍्यासकी तपस्या कहा करते है आर 
प्रह्ययोनिस्थ ब्रह्मणगण ज्ञानको परत्रह्म 
बोघ करते हैं। रजोगुणसे रहित, निर्मल 
चित्त पवित्र स्वभाववाले धीरगण ज्ञान 
तथा तपस्यासे अल्यन्त द्रात्मक बेद- 
विद्याके सहारे निहवन्द्र, निुण, नित्य 
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अचिन्त्य गुणवाङे उस अनुत्तम परन्रह्म 
का दशेन किया करते ह । संन्यासे रत 
प्रह्मवित्‌ पुरुष तपस्याके हारे परमेश्वर 
मद्धरुमय पथे गमन्‌ किया करत ३ । 
पण्डित लोग तपस्याको प्रदीप ओर 
आचारको धर्मताधक कहा करते हैं, 
परन्तु संन्‍न्यासको उत्तम तपस्या और 
न्ञानको सबसे उत्कृष्ट जानना चाहिये। 
जो पुरुष सब तत्वोंका निश्चय करते 
हुए बाधारदित ज्ञानस्वरूप स्वभृतस्थ 
परमात्माक्नों जान सकता है, वह सर्वत्र 
गामी हुआ करता है।जे विद्वान मनुष्य 
आत्माका सहवात, निवास, एकत्व 
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महाभारत । 
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जके 
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¦ 
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। 
| 
। 
। 
। 
। 
" 


तथवेकत्वनानात्वे ख दु।खात्प्रतिमुच्यते 


॥ ७ ॥ 


याम कायते किचिघ्न किविदवमन्यते। 


हहलोकस्थ एवैष ब्रह्यभ्रृखाय कर्पते 


॥ ८ ॥ 


भधाचश णत्तक्ततज्ञ। सवनसतप्रधानावव | 


निभमा नरदद्कारा मुच्यते नान्न सराय) 


कू 0 = र, 


॥ ९ ॥ 


निद्वन्द्रो निनमस्कारा निःस्वधाकार एव च । 


कै 


निगुणं नित्यमद्रन्द्र प्रशमे नव गच्छति 


ॐ 


॥ १० ॥ 


हित्वा गुणमयं सच कमे जन्तुः छु भाद्यभम्‌ ) 


उभे त्यात रित्वा सुच्यते नान्न संरायः ॥११॥ 
अव्यक्तयोनिप्रभवो वुद्धिस्कन्धमयो मदान्‌ | 


मटाटद्धारविरप इन्द्रियादकुरकोटरः 


॥ १२॥ 


दाभ्रूत विकालश्च विक्ोषयति चाखिनः। 


सदापच्चः सदापुष्पः छाद्य मफटीदयः 


॥ १२॥ 


आजाव्यः खवेच्ताना त्रह्मचध्ल॥। सनातन। । 
एन चित्त्वा च यत्त्वा च तत्त्वज्ञानासना वुध। ॥1९४॥ 


५ 


अ 


निभमो निरहङ्कारो खच्यते नाच साथः 


हित्वा सङ्गमयान्पाक्लान्मरत्युजन्मजरोदयान्‌ । 


॥ १५ ॥ 





ओर अनेकत्व अवलोकन करता दै, पह 
की कि ७५, ०४ ४ ० 
दुःखो अ्रुक्तिराम करनेमे समथ होता 


है। जो मनुष्य एस लोकमे विद्यमान 


रहके किसी विषयक्री कामना अथवा 
फिसीकी अचज्ञा नए करता, चह ब्रह्मत्व 
लाभ करता है। जो मनुष्य विधि, शुण, 
तत्व तथा सर्वेभूतोंके प्रधानकी जानके 
अहद्ार वा ममताविह्ीन होता ६, बद 
निय द पक्त हआ करता ६ । नेद्न्द, 
निनेमस्कार, निःस्वधाकार परप क्षम 
गुणके द्वारा सब विषया तथा स्य 


मिथ्या, इन दोनाको परित्याग करनस 
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अवश्य ही घुक्ति लाम कर सकता है | 
अन्यक्त जिसका मूक) बुद्धि महास्कन्धः 
अहड्डार पक्ष, इन्द्रियें जिम्चके अंकुर वा 
फोटर हं, महाभूत जिपका विस्तार 
विशेष, यतिष्न्ध जिसकी श्राखा ६, 
सदा पुत्र पुष्प आर शुमाशु मरूपी फल 
दययुक्त वह सनातन बक्षश्क्ष सब भूतीका 
आजीव्य है । ( १-१४ ) 
ज्ञानवान मनुष्य तत्त्वज्ञानरूपी तल 
वारके द्वारा ऐसे ब्रक्मवृक्षकों छेदन तथा 
मद कर जन्म मृत्यु जरा वथा उदययुक्त 
सञ्जमय प्रको ठेदन करते हुए 
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१४ आश्यमेधिकपचे।। 


~ दे क~ ॐ, क~, थ # = प भ य 
द्वाविमौ पक्षिणो नित्यो संक्षेपो चाप्यचेत्तनो | 
एताभ्यां ठ परो योऽन्यश्ेतनावान्ख उच्यते ॥ १६॥ 


अवचन 


ड खयााच सख्त! सखत्दात्पर्‌ चतयतऽन्तरात्सा। 


ख छेच वित्छखदछख्यात्दद्धयेणातगा च्यते सवपापः ॥ १७॥ 
एति धीपष्टामास्ते क्षतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पणि 
अनगीतापचेणि गरुशिष्यसंवादे सप्तचत्वारिशोष्ष्यायः ॥ ४७ ॥ 


प्रह्मोेवा च--- 


काचिद्गाह्ममय वक्ष केचिट्रह्म वन सहत । 


फेचित्त ब्रह्म चाव्थक्त केवित्परसनामयम्त | 


सनन्‍्यन्ते सर्वेमप्येतदव्यक्तप्र मवाव्यथघ्त 


॥ १ ॥ 


उच्छवासभात्रमपि चथयोऽन्तकारे खसो भवेत्‌ । 


इारस्मनखपरूङ्धस्य साऽश्तत्वाय कल्पते 


॥ > || 


निमेषसचमपि चत्खयस्यार्खानमास्मनि | 


गच्छत्यात्सप्रसादेन विद्वां प्रा्िश्नञ्ययापर्‌ 


॥ ६ ॥ 


प्राणायाभेरथ प्राणान्संयस्य स पुनः पनः, 





निमम और निरहड्लारी होकर निश्चय 
ही मुक्त हुआ करते हैं। जीव ओर 
श्र, ये दोनों पक्षी नित्य, घ्खावा 
अचेतन है, ससे जो पथक्‌ है, चह 
चेतनावान्‌ कूदके वणित हठा दै। 
अचेतनकी भांति अरबुद्धिगम्य जो 
जीच प्राणिद ख्यासे विमुक्त होकर बुद्धिस 
अतीत षरस्तुको चेवनायुक्त करता है, 
पह कषेत्रज्ञ नामक अन्तरात्मा ही समस्त 
वुद्धका साक्षी है; वह शुणोंसे क्ति 
होनेपर सब दोषोंसे दूषित होता और 
गुणातिग होनेपर सब पापोंछे मुक्त हुआ 
फरता ते | (१४--१७) 
जाभवमेधिकपवेम ४७ अध्याय समाप्त । 
साभ्वयमेघिकपवर्म ४८ अध्याय । 
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न्रह्मा बोले, कितने ही मनुष्य पृक्ष 
आर वनरूपी जगव॒को ब्रह्ममय क्के 
निदेश करते हे, फा ब्रह्मको अव्यक्त 
निर्विकार परप्तात्मा कहते हैं और कोई 
कोई प्रकृतिको इस समस्त जगदृकी 
उत्पाचे आर लयका कारण कहा करत 
हं। जो पुरुप मृत्युकालमें निश्वास 
पतनकाल मात्र समदर्शी होते, बह 
हृदयके बीच परमात्माका दशेन करके 
म्ाक्ते लाभ किया करते हैं। यदि केवल 
निमेष कालमात्र देहके बीच आत्माकों 
सयत कर सके, तो उपे परमात्माङ्धी 
पासे पण्डितांकी अक्षय परम गति 
प्राप्त हुआ करती है । यदि कोई दश्च 
चा बारह बार प्राणायाम करते हुए 
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मह भिरत। 


||  ॥ 


के ८ ०. क [ 
एथ एच प्रसन्नात्सा लभत यद्यादच्छात | 


अव्यत्तात्खत्वसुद्विक्तमशरतत्वाये कर्पते 


॥ ५ | 


सत्वात्परतरं नान्यत्प्रचास्न्तीद्‌ तद्धिदः | 


अनुमानाद्विजानी छा पुरुष सत्वसंश्रयम््‌ 


॥ ६ ॥ 


न शक्यमन्यथा गन्तु पुरुष द्विजसत्त मा) । 

क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमाजवम | 

ज्ञान त्यागोड्थ संन्यासः सात्विक वृत्तसिष्यते ॥७॥ 
एटेनवानुमानेन मन्यनन्‍ते वे सर्नीषिण। । 


सत्वं च पुरुषश्वव तत्र नास्ति विचारणा 


॥ ८ ॥ 


आहरेक च विद्वांसा ये न्ञानपरिनििताः। 


धक्षेत्रज्ञसत्वघोरेक्यमित्येतन्नोपपचत्ते 


॥ ९] 


प्रथग्भूत ततः सत्वमित्येतद विचारितम्‌ । 


पथरमावन्च विद्यः सरजश्चापि तत्वतः 


॥ १०॥ 





प्राणो वार बार धयत करनेमें समर्थ 
हो, तो वह चावीस तत्तों तथा अव्य- 
क्तातीत पश्चर्चिग्न पुरुपको प्राप्त हुआ 
करता है; इस ही प्रकार पृरुष प्रसन्न 
होकर जो कृ अभिलाष करे, उसे ही 
प्राप्त कर सकेगा; परन्तु जब अव्यक्त 
लामके अनन्तर पुरुपम सत्वगुण उदित 
होगा, तब वह अमृतत्त लाभ करेगा। २-५ 

है द्िनसचमगण [| पोक्षवित पण्डित 
लोग स्वके अतिरिक्त अन्य क़िसीको 
भी अत्यन्त उत्कृष्ट कहके ग्रशेत्ता नहीं 
करते; में मी अनुमानसे पुरुषका सत्व- 
गुणका अवलम्ध जानता हूं, क्यों कि 
जो पुरुष सतोगुणावलम्धी न द्ोता, जो 
उसे कार्‌ न तान चकत | क्षमा, पति 


१ 


| 


अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, हान, 
त्याग ओर संन्यास, इन सबको सारििक 
वृत्ति जानो; इन बृचियोंके विश्वेष रीतिसे 
विदित इ्ोनेपर पुरुषको जाना जा 
घकता है । मनीपिगण इस ही प्रकार 
अनुमानके द्वारा बच्च तथा पुरुपमें अमेद 
घोघ करते हैं, उसमें और विचार कर 
नकी आवश्यक्रता नहीं ह । च्तानषठिद्र 
कोई काह पण्डित ऐसा क्द्दा करते हैं, 
कि सतव ओर क्षेत्रन्ष पुरुषकफा ऐक्य 
युक्तिप्िद्ध नहीं हो पकता | पुरुषप्त जो 
एर पृथक्‌ इ, दघम विचार नदीं करना 
पडता, बरन, पयुद्रकी ताङ्गएमान 
सत्य और पृरुषका प्रथक्‌ माय समभा 
विक जानो । इस्त विषयमे पण्डित लोग 
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अध्याय ४५ ] 
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१४ आशध्यमेधिफपवदे। 


९८५५ 


जानने 


त धेदेकत्वनानात्दसिष्यते दिद्धषां नयः | 


महाकोदस्षरे चैक्यं एथक्त्वसपि दयते 


॥ ९९॥ 


मत्स्यो यथाऽन्यः स्यादम्ु खंप्रयोगस्तथा तयोः । 


संचन्घस्तोयषिन्दुनां पणं कोकनदस्य च 


॥ १२ ॥ 


गुरुरुषाच-- इर्युक्तवन्तस्त १चप्रास्तद्‌।! काकूपताखह्म्‌ | 


पुनः संखायमापन्नाः प्रपच्छुष्ुनि सत्तमाः 


॥ ९२ ॥ 


ति भ्रीमहाभारते श्रातसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक्षे पचेणि 
अनुगीतापवैणि गुरश्िष्यसखंषादे भष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
प्रषय उचुः- को वा स्विदिह घसांणाश्लुष्टेयतमो मतः । 
ठयाहतासिव पडयामो धमेस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १॥ 
ऊध्व देहाह्नदन्त्मेके नेतदस्तीति चापरे। 


केचित्संशयितं सर्व निःसंश यम था परे 


अनित्य॑ नित्यमित्थेके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे | 


एकरूपं॑ द्विपेत्मेके व्धामिश्नश्तिति चापरे 


मन्यन्ते ब्राह्यणा एव ब्रह्मज्ञास्तत्वदादिनः | 


पाणिनादाय नकि 


१ 


षी युक्ति दिया करते ह, क्षि अपे 
मञ्चक आर उड्म्बरका एेस्य तथा पथं 
य दोषता है, पस्ते ही सत्व वथा 
पुरुषा एकत ओर अनेकस्य जानना 
चाहिये । आर जिस प्रकार मछली तथा 
जरुका पाथक्य ह, तथा जेपे पद्मपत्र 
२ जलकी वूंदक्का सम्बन्ध हे, सतव 
ओर पुरुषका वसा ही पाथक्‍्य वथा 
सम्पन्ध जानो । ( ६--१२ ) 

गुरु भोला, जब लोकपितामह ब्रक्षाने 
उन म्ुनिसत्म्त विप्रोंसे ऐसा कहा, तथ 
वे लोग फिर संश्ययुक्त होकर उनसे 
पूछन लगे | ( १३) 


साभ्वमेघधिकपव॒म ४८ अध्याय समाप्त । 


॥ २॥ 

॥ ए \। 
आश्यमेधिकपव मं ४९ अध्याय । 
ऋाषेगण बाले ब्रहन्‌ | सब 


वमक वाच्‌ केनचि धमं एकान्त अनुष्ठय 


। 0 ग्ड क (४ ६. ग 
हैं? दया |फे हम लोग घमकी विविध- 


गतिको व्याहतरूपमसे देखते ह । ®$ 
को शस्तिर फहते है, क्ति दे्नाक्ष 
होनेपर भी आत्मा निवाप्त करता है; 
लोकायतगुण देडान्त होनेपर उसका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते; कोई फोई 
उप्त विषयमे संशय और कोई निश्चय 
किया करते हैं। मीमांसक छोग आत्मा 
को नित्य, ताकिक लोग अनित्य, शून्य 
वादोगण अस्ति, शून्यवादी रोग नास्ति 
कहा करते; योगाचारी लोग एकरूप 
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प्रहामारव) 


॥ 


देशकालाचुभा केचिन्नतदस्तीति चापरे । 


जखाजिनधराश्चास्ये सुण्डाः केचिदसधताः 


॥ ५. ॥ 


अस्नान काचादन्खन्ति सानमप्यपरे जनाः | 


मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रद्यज्ञास्तन्वदक्चिनः 


| ५ || 


आहार काचिदिच्छन्ति केचिचानद्ाने रताः । 


कम केचित्प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जना; 


1 ७॥ 


केचिन्मोक्ष प्रशंसन्ति केचिड्रोगान्पथरिविधान | 
धनानि केचिदिच्छन्ति नि्धनत्वसथापरे | 


उपास्यसाधन त्वेके नेतदस्तीति चापरे 


॥ ८ || 


अटिखानिरताशान्ये केचिद्धिसापरायणाः | 


पुण्येन यदासा 


चान्ये नेतदस्तीति चापरे 


। ९ |) 


सद्धावनिरताग्यान्ये काचित्सणायिते स्थिता। । 





और हिरूप, परमाणुवादी अनेक रूप 
अथाव मिम्न वा अभिन्न कद्दा करते हूँ। 
तत्वदर्शी ब्रह्मन्न ब्राह्मण लोग एकमात्र 
ब्रह्मो श्वेयमान समधते ६ सगुण 
ब्रह्य पायक मनुष्यगण 
पृथक्‌ ब्वान करते हैं, परमाणुत्रादी लोग 
ब्रह्मका अनेकत्व स्वीकार किया करते हैं 
आर ज्योतिर्षिंद लोग देशकाल दोनोंको 
प्र क्ते £, णद्ध लोग स्वमराज्यकों 
मिथ्या चिद्दिलासस्ररूप कहा करते 


हैं। ( १--५ ) 


कितने ही लोग जटाजिनघारी होकर 
ब्रक्षक्ी उपासना फरनेमें प्रश्नुत होते हैं, 
को$ कोः दण्डित तथा अपरश्रृतं द्वोत हैं, 
कोई सान करके यर का विना सा 


नके ही उपाप्ताम ग्रवृत्त हुआ करते हूँ। 


ब्रक्षकी पथक्‌ 


क-म पादा ननाम न आ ज भ > ज 0 > 909 = अ 
भष 5 


तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञ व्राह्मण रोग पपित्र 
चल 
हे 


आचारकी ठपायना किया करते है! 
कोष कोई भोजन करके उपासना में 
प्रधृ हेते ओर को निराद्वारी रहके दी 
उपासना क्रिया क्रते ई ¡ को$ को 
धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं| फोई 


देश तथा काल, कोह मोक्ष, कों एव. 


गिध मोगी प्रधा करते ह, का! 
उपास्यके छान धनका {च्छा करत, 

५ क 2 ९ ९ क ० 
दूसरे लोग निधनत्वकी अमिलाप करत 


हैं और कोई परुप कुछ मी इच्छा नहीं 


क्रते । कोः को$ अर्दिठामें रत, का 
हिष्ठापरायण होते £; कोः पण्य थोर 
यश्षके निमिच यत्र करते हैँ, कोई यप 
और पृण्य कुछ मी स्वीकार नहीं करत | 
कोई कोई सद्भाव रठ, कोई संग्रयमें 


[ २ अनुगीताप्ष 
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¢ 


{ लुःखादन्य छुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥ १० ॥ £ 
१ य्नधित्यपरे विपा; प्रदढानसिति चापरे । ९ 
¢ तपस्त्वन्ये प्रहांखन्ति स्वाध्यायसपरे जनाः ॥ ११॥ 6 
£ ज्ञान संन्धासामित्पेके स्वसावं सूताचिन्तका। । 0 
;॒ स्वेधेके प्रशंसन्ति न सघासेति चापरे ॥ १२॥। £ 
{ एवं व्युत्थापिते घर्म घहुधा विप्रोधित | € 
€ निखय नाषेगच्छामः संसदा; सुरसत्तम ॥ १६॥ £ 
हृद श्रेय इद भ्रेय इत्यव युत्थिता जनः | ध 
€ यो हि यस्मिन्‌ रतो घमञंसत पूजयते खदा ॥ १४॥ ¢ 
£ तेन नोऽविहिता पक्ञा मन षहलीष्तम्‌ 8 
£ एतदा खल्यातसिच्छासः श्रेयः किमिति सत्तस ॥ १५ ॥ १ 
¢ अतः परं तु यहुआ्यं तद्भवान्वक्तुमहाति । 8 
£ सत्दक्तेचक्ञयोखापि संवन्धः केन हेतुना ॥ १६॥ ४ 
8 एदसुन्तः ख तेर्विपरेभेगवोह्धोक भावनः । £ 
४ तेभ्यः शशंस घमारमा याधाततथ्येन वुद्धिमान्‌ ॥१७॥ ¢ 
¢ इति भीम° शा° सं° वे° आश्व° सनुगीता° गुरशिष्यसंवादेपकोनपरचाश्चत्तमोऽध्यायः ।७९॥ ¢ 
यित होति हैं; कोई सुखके निमित्त ओर लोगकि बीच कोई यह कट 2 ^ 
१ ; ल्याणकारी हे, ? 
£ को दुःखके निमित्त ध्यान किया करते कोई यही श्रेय है, ऐसा ही घोध करके ४ 
1 ॥ | को कोर विप्र यज्ञ कोई दान, जिसकी जिस धरममे त्त होती हे वह ^ 
£ कोई तपस्या और कोई स्वाप्यायक्ी सदा उसकी ही पूजा किया करता दै । ध 
£ परसा क्या करते ६ । जज्ञान, को श्सहासे हम लोगोंकी बुद्धि विचलित 8 
£ न्यास और वस्तु वज -विचरक को तथा मन अनेक विषयोंमें दोडता है। 6४ 
1 द पण्डित सभाव प्रशसा कते है सत्तम | इसलिये कल्याण क्‍या है ¢ 
£ ७3 कोई सबकी को कोई एक विषयों ऽसे आप दम लोगोंसे कट्टियि, हम लोग £ 
१ ५१ प्रशंसा किया करते हैं। (५-१२) सुननेकी ४चछा करते है । इसके अन- £ 
४ है सुरसत्तम ¡ हस शी प्रकार धमे न्तर जो गुद्य है, उषे ओर सत तथा ? 
£ व्यु्थापित ओरं अनेक प्रकारे प्रषो- ्षेव्रजनका किष कारणत सम्बन्ध होता /£ 
। षित होनेपर दम लोग अन्नू ह, बह आपको कना दोगा! घमौर £ 
£ उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमान लाकमावन ब्रह्मा ब्राह्मणोका ॥ 
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¢ 


ऐसा वन सुनके उन लोगोंपे यथार्थ 
रीतिसे कहने लगे । ( १३-१७ ) 
आदइवमेध्रिकपवर्म ४९ अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपवेम ५० अध्याय । 
ब्रह्य घले, हे सत्तमगण ! तुम 
लोगोंने मुझ ते जो विपय पृछा है; गुरु 
योग्य शिष्यके समीप जिस विषया 
कहा करता है; वहीं विषय में तुम 
लोगोंसे कद्दता हैं, सावधान होके सुनो! 
तुम लोग मरे समीप उन विषपयोंको 
सुनकर पूरी रीतिसे निश्चय करो । अ- 
दिंसाहदी सब प्राणियोंके विपयमें श्रेष्ठ कम 
है, यह घाधषम्पत तथा धमेका वरिष 
लक्षण है, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं 
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न 


है | निश्चितदक्नी ब्ृद्धगणण ज्ञानको मोक्ष 


€ 


फहते हैं, हसही निमित्त प्राणिवृन्द केवल 
ज्ञानके द्वारा सप पापोंते मुक्त होसकते 


हैं और जो लोग दिसापरायण, नास्तिक 


घर्मावलम्धी तथा लोग लोभ, मोहके 
आम क, के ज, 
वृश्चषत्त ह; वे नरकगामी हुआ करते 


हैं। परन्तु जो सब मनुष्य अतन्द्रित 


होकर आश्नीयुक्त समस्त कम करते £; 
इस लोकमें चारम्वार जन्म ग्रहण 
करते हुए प्रग्नुदित हुआ करते हैं। जो 
सब विपश्रितगण भ्रद्धापूवेक घम कमे 
करते हैं, वे साधुदर्शा पुरुष आश्वीयोग 
संयुक्त नहीं होते । (१--६) 
हैं सत्तमगण ! सच्च आर शस्षेत्रज्षका 


[ २ अनुगीताएवे 


०€<८€€6€७<€€€66८९666९लहलर<लललर हरल र सदसस व्च्व्व्च्व्व्०ञव्व्स्व्च्व्व्व्व्च््य 
रह्मोचाच-- दन्त बः प्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः | 
गुख्णा किष्यमासायय यदुक्त तक्नियोघत ॥१॥ 
समस्तसिद तच्छ्रत्वा सम्यगेचावषा्यताम्‌ | 
अहिंसा सचभूतानामेतत्कृत्यतरम मतम्‌ ॥२॥ 
एतत्पदमनद्धि्ं वरिष्ठं घमरक्षणम्‌ | 

ज्ञान निःश्नेय इत्याहृषद्धा निथितदर्दिनः ॥३॥ 
तस्माज्ज्ञानेन श्चद्धेन सुच्यते सर्वकिस्थिचैः। 
रिसापराश्च ये केचिद्ये च नास्तिकवृत्तयः | 

लोभ मोह समायुक्तास्ते वे निरयगामिनः ॥४॥ 
आरीयुक्तानि कमणि छुवते ये त्वतन्द्रिताः 
तस्मन्लाकः प्रमादन्त जायमानाः पुनः पुनः | ५॥ 
कुवेतेये तु कर्माणि अद्धाना विपश्ितः। 
अनाश्री्यागसयुक्तास्ते घीराः साघुदरशिनः ॥६॥ 
अतः परं पवक्ष्यामि सत्वक्षेश्नन्ञयोयधा | 

संयोगो विप्रयोगश्च तन्निबोधत सत्तमाः ॥ ७ ॥ 


। 
: 
¦ 
८ 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
¦ 
। 
1 
॑ 
| 
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१९ आश्वमेधिकपव। 


१८९, 





विषयो दिषचित्द च संशन्धोऽयसिदहोच्यते 


दिषयी पुरुषो वित्य खत्वं च बिषयः स्षत। 


॥ € || 


९ © आर त 9 
उथाख्यात पूचेष्र्पेन शराकोष्ुरुषदरं यथा ¦ 
सुज्यघान न जानीते वित्य सखत्वमचेतनम्‌ ॥ 


यस्त्वेक त विजानीते यो खुक्त यच्छ सुञ्यते 
0 ६५ ४5. 
साहुमनीषिणः । 


नित्य द्वन्द्नलघायुत्त 


|| ९ || 


निद्वन्द्रा निष्कलो चित्यः प्षे्रज्ञा निगणात्पकः ॥१०॥ 
सम सज्ञातुगस्चैद उ उदच् उयवास्थतः। 


उपसक्त र्दा सत्वयपः पुष्करपणवत्‌ 


॥ १९१॥ 


भद, (~ ॐ (द ...... ७ भ क ३ 
खदरापं ग्रुणावह्ठान वयातृंपतक्ता न लिप्यत | 


जलबिन्दुयधा लोलः पद्मिनीपन्नसंस्थितः 


॥ ९२ ॥ 


एवमेचवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्याघ संशयः | 


द्रव्यस्याच्रमभूत्सत्व पुरुषस्येति निश्चयः 


॥ ९२ ॥; 





जिष प्रकर सयोग तथा वियोग हाता 


है, €सकते अनन्तर में तुम लोगोंसे वह 


विषय कहता हूं, तुम लोग सावधान 
होकर सुनो | हुछ स्थलमे विपय ओर 
विषयीभाव सम्बन्ध कहा गया है, 
उसके बीच सत्वको विषय ओर पृुरुषको 
विषयी जानो । जेसे पहले मशक तथा 
उड़म्परक्ता मोज्य मांकत भाव सम्बन्ध 
कहा गया है, बेसे ही हस स्थल भी 
सत्व ओर पृुरुषका भोग्यमोकक्‍्व॒माव 
सम्बन्ध वर्णित होता है । अचेतन तच 
मोक्ता पुरुषके द्वारा भुज्यप्ान होकर 
यपनेको नर्हा जान सक्ता; परन्त॒ सोक्ता 
पुरुष मशक॒की सांति युञ्यमान सश 
तया अपनेको नान कता है । मनी- 
पिगण सको सवेदा सुख दादि 


दन्द समायुक्त कहते € आर पुरुषको 
नित्य, निहवन्द्र, निष्फल, निगुणात्मक 
क्षत्रज्ञ का केरत ६। सत्र विद्यमान 
अङ्ग अधिष्ठानभूत बह परम पुरुष 
अध्यस्तभ्त सत्वके समसज्ञत्वको प्राप्त 
होकर सालेल उपमोगी कमलके पत्रको 
माति वह सद्‌ा सखको उपमोग किया 
दरता है | (७-११) 
विह्ान्‌ पुरुष सव भांतिसे गुणके 
द्वारा व्यातपक्त होनेपर भी पद्चिनीपत्र 
सास्थत चश्वल जलबिन्दुकी भांति उसमे 
।लप्त नहं। होते; इसलिये पुरुषमे असह्ः 
होनेमें कुछ भी सन्देद्द नहीं हैं। ऐशा 
निश्चय है, कि सत्त पुरुपका द्रव्यमात्र 
हे, सख ओर पुरुष, दोनों मिलकर 
द्रव्यमात्रं हुआ करते है, कत्ता और 
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महाभारत | 


६, के ९) $ र, ॐ क, 
यथधाद्रव्य चं कत्ता च संयोगोऽप्यनयोस्तथा। 
यथाप्रदीपमादाय कथित्तमसि गच्छति ॥ 


तथा सत्वप्रद्ीपेन गच्छन्ति परमेषिण॥: 


॥ १४॥ 


यावद्‌ द्रव्य गणस्तावत्प्रदीपः संप्रकाणते | 

क्षीणे द्रव्ये णे ञयोतिरन्तघानाय गच्छति ॥ १५॥ 
यक्त! .खत्वशुणस्त्वेव पुरुषोऽञ्यक्त इष्यते । 
एतद्दिपरा विजानीत दन्त भ्रृयो त्रवीमिवः; ॥ १६॥ 
सहस्रेणापि दुमधा न बुद्धिमपिगच्छति। 


चतुर्थनाप्यथांश्नोन बुद्धिमान्‌ स्ुखमेघते 


।} १७ ॥ 


र ५ 4 ® 6 9 
एवं घमेस्य विज्ञेयं संक्ाघनसचपायतः | 


उपायन्ञा दहि भरधाषी सुखमलयन्तमरनते 


॥ १८ ॥ 


यथाऽध्वानमपाथयः प्रपन्नो भुजः कचित्‌ । 


छश्ोन याति महता विनदयदन्तराऽपि च 


॥ १९॥ 


को्येिणाुेगाण्ागनिेणाण्ण् थ जण + य-द द काः 


दरन्थका मेसा सम्बन्ध हि, सत्व तथा 
पुरुपका वैष सम्बन्ध जानो । मेष 
को पुरुप दीपक लेकर अन्धकारके 
वीच गमन करता है, वेसेही परमपदके 
अमिलापी मनुप्य सच्चरूपी प्रदापक 
दारा प्रकाश्च करते हए गमन किया 
करते है। जबतक तेल और बत्ती विद्य- 
मान रहती हे तमबतक दीपक जलता है, 
परन्तु तेर आर ब्चीके क्षीण होनेपर 
ज्योति अन्तर्हित दोजाती हे। जैसे 
प्रदीप तेज और बचीस युक्त होकर गृह, 
आकाश तथा अपनेका प्रकाशित करता 


ह और तेल तथा बचीके क्षीण दोनेषर 


स्वयं अन्तहिंत होता है, पेषते सचगुण 
कमेके दारा चरम एचिरूपपे अभिग्यक्त 
होकर पुरुष तथा अपनेकी प्रथकरूपपते 


प्रकाशित करता है ओर कर्म श्षेष द्वोने- 
पर स्वर्यं अन्तर्हित हुआ करता दै; 
परन्तु परुष अग्यक्त भावे निवापं 
करता है। हे विभ्रगण! यह विषय तुम 
लोगोषे विशेष रीतिरे कहता हं आरमी 
तुम लोगे अन्य प्रकार कहता ह, 
सुनो । ( १२- १६ ) 

दुर्मंघा मनुष्य सहस्रवार उपदिष्ट 
होनेपर भी नहीं समझ सकता, परन्तु 
बुद्धिमान मनुष्य चाथे अशके उपदिष्ट 
होनेते दी उस विपयको दृदयड् मे करके 
सुख अनुभव किया करता ह. | इसही 
प्रकार उपायके द्वारा घर्तका साधन 
विशेष रीतिस मात्म करें, क्‍योंकि 
उपायज्ञ भवावी मनुष्यहां अत्यन्त सुप 
भोग क्रिया करता है। जघ पायय 
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तथा कषस विक्लषं फल भवाहि घा न वा । 
पुरुषस्थात्सनिःश्षेथ। झुझाशुभतिदशनप्तू ॥1२०॥ 
यधा च दीचे्रष्दानं पद्भ्यामेव प्रपद्यते । 

अदर्पएवं उट्सा तत््छद्‌श्यनवाजत्तः || २९ ॥ 
तसेव च यथाऽध्दान रथेनेद्‌ादागाभिना। 
गच्छल्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिलतां गतिः ॥२२॥ 
ऊर्वं पवेत मार्घय नान्दवक्ेत भूतस्‌ । 

रथेन रथिनं परय छ्िरयमान सचेतनम्‌ ॥ २३ ॥ 
यावद्रथपथस्तादद्रथेन खत गनच्छति। 

घध्ीण रथएदे चिद्वाद रथजझुत्सज्य गच्छति ॥ २४॥ 
एव गच्छति मेघावी तत्त्वयोगविधानविद् । 

परिज्ञाय युणज्ञश्च उत्तरादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथाणंवं सहाचोरमप्लवः खंप्रगादहते । 

घादहुस्यामेद उमोदादष वांरूत्यसूहायप्र्‌ ॥ २६॥ 


१ 


विहीन प्रसभ्नवित्त सचुष्य महत्‌कष्टसे 
मार्ममे गसन करता है ओर वीच 
विनष्ट मी होता है उसी प्रदार जानना 
चाहिये, कि ज्ञानके साधनभूत कमसे 
फल उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते हैं । 
परन्तु परुषका चित्त स्थिर कल्याण 
विषयमें शुमाशुम दृष्टान्त है, अथात्‌ 
पुरुपका वहतपा पण्य सञ्जय हानेपर 
सम्पूणं योग राम होता है अर अस्प 
पुण्य सश्चय हानेसे मृ्युखम हआ 
करता है । तत्व द्कनसे हान मुप्य 
अरृष्टके अनुसार पेरके सहारे जिस दीघे 
पथे गमन करता है, तत्वद्शी पुरुष 
शघ्रगापी रथके द्वारा उष पथमे गमन 
किया करते हैं: इसलिये बुद्धिमानोंकी 


ऐसीही गति जाननी चाहिये। पुरुष 
पवेतके ऊपर चढके भ्रूतकालको न देखे 
अथांत परमपद प्राप्त होनेपर शास्त्र 
तथा उसके विहित कपको परिल्याग 
करे ! ( १७-२४ ) 

विद्वान मनुष्य कमसे क्लेशित आ- 
त्माकोी अवलोकन करते हुए जबतक 
कम नष्ट न हों, तबतक कम मा्ममें हो 
गमन करे; परन्तु कमे नए होनेपर उस 
कमे मारको परित्याग करके ज्ञानपथमें 
गमन केरे तत्वयोाग विधानन्न गुणन्न 


मेघावी मुष्य हस दी प्रकर संन्यासा- 


३९२. 


भमसे धीरे धीरे उत्तरोचर अथात्‌ हंस 
प्रमहंस आश्रमकी पूर्ण रीतिसे माल्म 
फरके गमन को। नोकारहित पुरुष 
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महाभारत | 


नावा चापि यथा प्राक्षो विभागज्ञ) सरिश्नया | 
अश्रान्तः सिके गच्छेच्छीघं सतरते हदम्‌ ॥ २७ ॥ 


® न क, 


तीणा गच्छेत्पर पार नावसुत्खञ्य मिमेमः। 


# © ऋ ® ७. 
<्याख्यात वूचकल्पन यथा रथपदाततना) 


॥ २८ ॥ 


सेदात्समाहमापन्नो नाविदाकश्षो यथा तथा| 


ममत्वनाभिमूतः संस्तन्नैव परिवचते 


॥ २९ ॥ 


नाव न राक्यमारुद्य स्थटे विपरिचात्तितुम्‌ ¦ 


© ® को क 
तथेव रथमारशद्य नाप्सु चया विधीयते 


॥ २० ॥ 


एवं कमं क्रतं चिन्रं विषयस्थं एथक् पथक्‌ | 


© % = आप 
यथा कमे करत लोके तथैतानुपपयते 


॥ २६ ॥ 


यन्नैव णर्धिनो रस्यं न रूपस्पशशाञ्दवव्‌ । 


मन्यन्ते सुनयो बुद्धया तत्प्रघान प्रचक्षत 


(1 २२} 


तन्न प्रघानमव्यक्तमव्यक्तस्य गुणा महान्‌ । 


सरत्प्रधानभ्रूचतस्य गुणोऽ्टकार एव च 


॥ २२॥ 


अहंकारात्त सभ्ूतो मटासूतकृतो रणः | 


मोाहके वश्चम होकर महाघोर समुद्र पार 
होनेके निमिच बाहुस तरते हुए थक्क- 
कर निश्रय ही मत्युको प्राप्त द्ोता हैं; 
परन्तु विभागवित प्राश्ष पुरुष आरत्रयुक्त 
नोकाके सहारे जलमें गमन करते हुए 
अभ्रान्तमावसे श्लीघ्रददी हृदसे पार हुआ 
करता है। मेने जिस प्रकार पहले रथी 
और पदातिका दृष्टान्त कष्ठा हैं, वमेष 
ममतारहित मनुष्य हृदसे पार होकर 
नौका परित्यागके किनारे गमन करे । 
जैसे नाववाला फैवत्तं स्नहके वशमें पृढ 
होकर नौकामे दी परिभ्रमण करता है, 
वेषे दही पसप ध्यानयोग प्राप्न कर 
सकनेसे ममतासे मृढ होकर उप्त सुरुके 
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निकटमेंही परिभ्रमण किया करता है । 
जैसे पुरुष नौकामें चढके स्पलके बीच 
भ्रमण नहीं कर सकता; पेषे ही रथपर 
चढके जलके बीच विचरनेम समर्थ नहीं 
होता। इसही प्रकार कमकृत फलका 
अनेक सप तथा आश्रमस्य फलका 
पृथक्‌ प्रथक्‌ जनो; इघलोकमे जिस 
प्रकार कम अनुप्ठित होता है, उस दी 
प्रकार फल प्राप्त हुआ करता दहै। २५-३१ 

हे दिजगण {जो गन्ध) रष; दप 
स्पश और प्रब्दयुक्त नदीं है, व्रद्रान्‌ 
्रनिगण उमे पभरथानकृ्ाकरतेद। वदी 
प्रधान अव्यक्त ६, उस अव्यक्त प्रघान का 
गुण महान्‌ ६; उप्त मदत्‌ उदया ४; उस 
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१७ आश्यमेधिकपवे। 


[नी ति रि मि = वि ति मिमी... । क स भा भ ० चछर मत म 


एथक्त्वेन हि भूतानां दिषसा वे गुणाः स्ताः ॥ १४ ॥ 
घीजघम तथाऽच्यक्त परखबात्सकमेव च| 

वीजघमा सहानात्ा प्रसवश्चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
वीजघर्भस्त्वहंकारः प्रसव एनः पुनः ! 


वीजप्रसवधघसाणि सहास्रतानि पश्च थे 


॥ ३६ ॥ 


घीजघसिंण इत्याह्वः प्रसवं च प्रकुचेते । 
दिरोषाः पश्चभ्रूतानां तेषां चित्त विशेषणस्‌ ॥ ३७॥ 
ततरैकगुणमाकाष्छं द्विगुणो वायुरुच्यते । 
जियुणं ज्योतिरित्याहुरापश्वापि चतुग्रुणा। ॥ ३८॥ 
पृथ्वी पश्चगुणा ह्ेथा चरस्थावरसंकुला | 


सबवभूतकरी देवी शुभाशुभनिद््शिनी 


॥ २९ ॥ 


शाब्दः स्पश्चेस्तथा रूपं रसो गन्घश्च पश्चभः | 


एते पञ्च गुणा भुमेविज्ञेया दिजसत्तसाः 


॥ ० ॥ 


पार्थिचख खदा गन्घो गन्धश्च बहषा स्मतः | 
तस्य गन्धस्य वध््याभि विस्तरेण बह्ृन्युणान्‌ ॥ ४१॥ 
इण्व्थानिश्गन्धस्थ सघुरोष्स्ल। कटुस्तथा । 





महत्रूपी प्रधान भूतका गुण अहड्डार 


है। अहड्डारसे आकाश आदि पश्च 


महाभूत उत्पन्न हुए हैं, शब्दादि प्रत्येक 
विषय पश्चमहा भृतोंसे गुण कहके वर्णित 
हुए हैं; उस अव्यक्तको वीजधर्मा अर्थात 
सृष्टिका कारण तथा प्रसवात्मक अथांव 
कायरूपी जानो । हमने एेसा सुना है, 
कि महारा महान्‌, अद्र तथा पश्च. 
महाभूत, ये समी बीजघमां तथा प्रव. 
धमां कहके वणित हए ह । पण्डित 
रोग शब्दादि विपर्योको सी वीजधम 
तथा प्रसवषमां कहा करते है, चिच्च 
उनका व्यावत्तेक होता है। उन पंच 


महाभूतोंके बीच आकाशमें एक गुण, 
वायुपे दा गुण, अभरिपे तीन गुण, 
जलम चार गुण और स्व भूतकारी शु भा- 
शुभ निदशनी चराचरे परिपूरित 
पृथिवी पश्चगुणयुक्त हॐ पणित हई 
६ । ८ ३२-३९ ) 

. है द्विजगण ! शब्द, स्पशे,रूप, रस 
आर गन्ध हन पांचोंकोीं एथिवीका गुण 
जानो। गन्ध पार्थिव गुण हैं, वह गन्ध 
अनेक प्रकारसे वर्णित हुआ है; उस 
रन्धके सब गु्णोकी विस्तारपृर्षेक तुम् 
लोपि क्तहता हूं । इ, अनिष्ट, मधुर, 


७ ७५६ 


अम्ल, कु, निहारी, संहत, खिग्घ, 


ध्ध्च्ध्त्च्च्रद 
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महाभारत | 


[ २ अन गीतापद 
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निहारी सहत। स्निग्धोी रूक्षा विशद एवं च | ४२ ॥ 
एवं दशविधो ज्ञेयः पाथिवो गन्ध हत्युत | 

शब्द; स्पशास्तथा रूप द्रवश्चापा गणाः स्मृताः )०२॥ 
रसक्ञान तु वक्ष्यामि रसस्तु वहधा स्सरतः। 
मघुराऽम्ल! कटुस्तिक्तः! कषायो छवणस्तथा । ४४॥ 
एव पड्विध्धिस्तारो रसा वारिमयः स्थता । 

राव्दः स्पशास्तथा रूप चियुण ज्यातिरच्यते ॥ ४५॥ 
ज्योतिषश्च गुणा रूप रूप च बहधा स्मृतम्‌ । 
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५१2 ॐ५ के के १3 


छं कृष्णं तथा रक्तं नीट पीतारुणं तथा 


॥ ४ ॥ 


ज्हस्वं दीर्घं कशं स्थं चतुरस त प्रत्तवत्‌ । 


एवं द्वादशा विस्तारं तजसो रूपष्टुच्यते 


॥ ४७ ॥ 


> ॐ क ॐ € ^ ९, क क, 
1चक्य बद्यण्डद घमा सत्वसादामः। 


शावदस्पशा च विज्ञेया द्वियुणो वायुरुच्यते 


॥ ४८ ॥ 


वायोखापि गुणः स्पक्ः स्पा बहुषा स्तः | 
खश्च हत्तस्तयेवाष्णः स्निग्धो विच्छद एव च ॥४९॥ 
कटिणश्िद्छणः शछक्ष्णः पिच्छा दास्णो मृदुः| 


एव द्वादशविस्तारो वाधय्यो युण उच्यते 
विधिवद्राष्मणे। सिद्धेघमशज्नेस्तत्वदशिभिः 





रू्ष ओर विश्वद, यह दश प्रकार पार्थिव 
गन्ध जानो, शब्द्‌, स्पशे, स्प ओर 
रभ्य, ये घव जलके गुण कटे गये ६; 
परन्तु रस अनेक प्रकारका कहा गया 


है, रसज्ञान विस्तारपूर्वक क्वाह । 


पीट, पद्ध, कडवा, तीखा, क्पेला 
र दाराये दः प्रकार रसके त्रिस्तार 


हैं, ये जलमय कहके वर्णित हुए हूँ । 


शब्द, स्पश और रूप, ये तीनों अग्निकरे 
गुण कद्दे गये ६। अभिक्रा गुण रूप 
अनेक प्रद्नारका द | सफेद, कृष्ण, लाल 


1 ५० || 
(1५२ | 


नीला, पीला, अरुण, इख, दीघे, कृ्न, 
स्थृूल, चोकान और गोलाकार ये बारद 
प्रकारके अम्रिकि रुप वर्णित हुए हैं | 
इस्तही प्रकार श्रब्द और स्पशश ये सब 
सत्यवादी त्राह्मणेकि द्वारा विशेष रीतिग्र 
विद्वित हुए हैं। बायुमें दो गुण ई, 
वायका गुण स्पश्चक कई भेद वर्णित 
हुए हैं हता, शीतल, इष्ण, क्लि, 
विशद, कटिन,चिक्रना, श्टकषण, पन्न) 
द्रुण, मदु यर विस्तार, य पारद 
प्रकार वायक गुण, दन्द तदर्धा 


ॐ 
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९४७ आश्वमेधिकपव। 


तञ्ेकगुणसाक्षाद्ां शब्द हत्येव च स्तः | 

तस्य शाब्दस्य षक््यामि विस्तरेण बट्ून्युणान्‌ ॥ ५२॥ 
षटडजषेमः ख गान्धारो सध्यषः पश्चसस्तथा । 

अतः परं त विज्ञेयो निषादो षेषतस्तथा | 


हछ्थानिषराब्दश संहतः प्रावेमागवान्‌ 


॥ ५४ ॥ 


एवं दशाधिया ज्ञेय! राब्द आक्सपदरास्तस्सदः। 


आक्ताशसुत्तयथं सूतमदड््‌ारस्ततः परः 


॥ ५४ ॥ 


जदङ्कारात्परा बुद्धिवुद्धेरात्मा तत्त परः| 


तस्पात्तु परसव्यक्तमव्यक्तत्पुदय। पर। 


॥ ५५५ ॥ 


परापरज्लो भूतानां विषिज्ः सवंकभणाम्‌ । 

सवेभुतात्मभूनात्पा गच्छत्यात्मानमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ह्ति श्रीमहाभारते श्चतस्तादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अनुगीतापवेणि गुरश्िष्यसंवादे पञ्चान्ञत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


नह्मोवाच-- स्ूतानामथ पश्चानां घयेषामीश्वरं मनः । 


प्नियसे च विसमं च स्ूतात्मा णन एष 


॥ १॥ 


अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा| 


क ९३ ॐ ०. = 
वुद्धिरेग्वयमाच्े क्षेचज्ञख ख उच्यते 


॥ २॥ 





रो ¢ 


धमन्त सिद्ध ब्राह्मणगण विधिषूवक 
जानते हैं | (४०--५१) 

इसके अतिरिक्त हमने ऐपा सुना हे, 
क्षि उन भूतोके बीच आ्ाश्चमे मौ एक 
गुण ष्द्‌ वर्णित हुआ है, टस शब्दके 
कह गु्णोको विस्तार पूषेक कहता हूं। 
परल, षम, गान्धार, मध्यम, पचम, 
निषाद, घेवत, इृष्ट,अनिष्ट,वि मांगी ओर 
संहत ये दक्ष प्रकारके शब्द आकाशसे 
उत्पन्न हुए हैं। मर भूतोंके बीच आकाश 
उत्तम हैं, आकाशसे उत्तम अहद्भार; 
अहड्डारस भ्रष्ठ चुद्धि,उससे श्र आत्मा, 


आमास श्रेष्ठ अव्यक्तं भोर अव्यक्तसे 
पुरुपको श्रेष्ठ जानो, जो लोग सब 
भूतोंके परापर तथा सब कमाकी विधि- 
फो विश्वेप रीतिसे जानते हैं, वे सब 
भूतके आत्मभूत आत्मास्वरूप होकर 
अव्यय परमात्माको प्राप्त हुआ करते 
हैं । (५०-५६) 
आदवमेधिकपरवैमे ५० अध्याय समाप्त | 
अ।दवमेधिकपवेमे ५१ अध्याय । 
त्रह्मा बोले, मन पश्चमृतोंकी उत्पाति 
सिति आर विनाशके विपयम प्रश्न 
होता हैं सन पश्चभृत तथा महतक्षा 
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१९६ 


मरद्ाभारत | 


[ २ अनुगीत \ 


इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेच्ने युज्यते सदा ॥३॥ 
मददभ्वखमायुक्त वुद्धिसेयमनं रथम्‌ | 
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८१ 


षै 


सम्रारुद्य सख यतात्मा समन्तात्परिधाचति 


।॥ ४ | 


हन्द्रियग्रामस्युक्तो मनःसारथिरेव च ! 


वुद्धिसयमनो नित्य महान््रह्यमयों रथः 


॥} ५ | 


एव यो वेत्ति विद्वान्वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ | 


$^, १ ०५, ७ क [ 
स धीरः सवभूतेषु न मोहमाधेगच्छति 


॥ ६ ॥ 


घस्यक्तादिविशोष।न्त सहस्थावरजङ्गमम्‌ 


6 = ¢ १०९ 
सूयचन्द्रप्रभालोफ ग्रहनक्षत्रमण्डितप्र 


| ७9 ॥। 


नदीपवेतजालैश्व सवतः परिभूषित्तम । 


विविधामिस्तथा चाद्धिः सतत समलेकृतम 


|| ८ ॥। 


आजीवं सवभूतानां खवंपराणश्ृतां गतिः। 


एतद्रह्यवनं नित्य तस्मिश्वरति क्षेत्रवित 
लोक5स्मिन्पानि सत्वानि त्रसानि स्थावराणि च | 





अधिष्ठाता है, वृद्धि मनका ऐव्यय कद्दके 
वर्णित हुई है; वह मन ही क्षेत्रज्ञ कद्दा 
गया ह । जेप सारथी उत्तम घोड़ोंको 
नियुक्त करता है, बसे ही मन इन्द्रियों- 
की नियुक्त किया करता है और इन्द्रिये 
वुद्धिकों सबंदा क्षेत्रत्ञसे युक्त करती ह। 
भूतात्मा शरीराभिमानी जीव महत ओर 
हन्द्रय रूपी घोे तथा बुद्धिस्पी 
धारधीयुक्त रथर्म चढके सर्वत्र भ्रमण 
करता द। जिसमें वशीभृत इन्द्रियग्राम 
अश्यरुपसे नियुक्त, मन सारथी ओर 
युद्धि प्रतोदस्वस्प ६, उम्त अक्षक्रे 
विक्रारभूत शरीरकी महारथ जानना 
चाहिये | जी ध्यानश्ील विद्वान मनुष्य 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 


| 


॥ ९ ॥ 


शस ब्रह्ममय रथकों विशेष रीतिसे जा 
नता ३, वह प्राणियोंक बीच कदापि 
मोदित नहीं होता । आदिभूत अव्यक्त 
आर शेपस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथ। 
जड़मप्रय, चन्द्रमा और सकी प्रभाते 
प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलसे 
मण्डित, नदी और पत्रतोंसे परिभूषित, 
जलके द्वारा विविध रुपसे समलकृत, 
सबभूतोंके आजीवभूत तथा प्तप्र प्राणि- 
योकी गतिसखरूप परत्रद्म सदा विराजित 


है; दषम दही कषित्रह्न विचरण किया 


करता ६ । ( १- ९) . 
इस लोकम जो सत्र स्वायर आर 
जङ्गम प्रभृति सन्य, पदर वहो षब 
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॥ १० ॥ 


सच स्वमादतः खान क्रियास्यो न कारणात्‌ ॥१९) 


अध्याय ५१ ] १७ ओश्यमेधिकपवे । 

र 

¢ तान्येदाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्भतक्रता गुणाः| 

£ शुणेस्यः पश्च भुतानि एष सुनसषुच्छरयः 

है की 5 गन \ 

है देदा सलुष्या गन्धघवा; पिशाचासुरराक्षसा। । 
| एते विश्वस्धजो चिप्रा जाथन्ताीह पुनः पुनः। 
; ते+घः प्रसृतास्तेष्वेच सहासतेषु पश्चसु । 
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१ भ © = 
प्रलायन्ते ययाकूारसुमयः सागरं यथा 


॥ २२ ॥) 


€~ क 6 
विन्वखरभ्यस्तु सत्यो सहासनास्तु सचशः । 
सृतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो खुक्तो गच्छेत्परां गतिम्‌ ॥१६३॥ 
प्रजापतिर्दिं खव मनसैवाखजत्पसुः। 


तथेद देवाचरषयस्तपसा प्रतिपेदिरे 


॥ ९४ ॥ 


तपसश्वानुपृच्यंण फलसूलाशिनस्तथा । 

त्रेलोच्य तपा सिद्धाः परयन्तीह समाहिताः ॥१५॥ 
ओऔषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्य सवेधा। । 

तपस्व प्रसिद्न्ति तपो सूरं हि साधनम््‌ ॥ १६॥ 
यहुराप॑ दुराम्नाय दुराघष दुरन्वयम्‌ | 





लीन होते हैं, फिर सक्ष्म शरीरारम्भक 
पञ्चमहाभूत, तिक्ते अनन्तर भूतकि सब 
शब्दादि गुण लीन हुआ करत है; येदी 
दो शरीररूपी भृतयुच्छरय जानो । 
देवता, मनुष्य, गन्धवे, पिशाच, असुर 
ओर राक्षस, ये सच स्वमा उत्पन्न 
होते हैं, क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं 
होते । दे विभ्रमण ¡जसे सघरद्रमे तर्य 
रे यथा समयमे उसहीमें लीन होती 
है; पेंस हो ये विश्वस्रष्टा मरीच्यादि 
प्रजापतिगण पश्च महासुतोंसे उत्पन्न 
धोकर उन्हींमें लीन हुआ करते है। 
प्रन्तु विश्व स्र॒ष्टा भूतोंके लय होनेपर 


पश्च महाभूत विध्यमान रहत है, पुरुष 
उन्हीं भूतोसे मुक्त _होनेसे परम गति 
प्राप कररनम उमथ हाता ६।(१०-१३) 

प्रयु प्रज।पतिने दच्छा मात्रे ही श्घ 
समस्त जगव॒की सृष्टि की है, ऋषियोंने 
तपस्याकते द्वारा देवत्व लाभ किया है । 
फल-मूल भोजन करनेवाले सिद्धू म्रुनि- 
रण साधनके अलुसार तपस्थासे समा- 
हित होकर ब्रैलोक्यद्शन करते हें; 
रोगनाशकू औपधी तथा अनेक विद्या 
तप्स्याके द्वारा सिद्ध होती हैं, क्‍यों फि 
तपस्याकीही साधनका मूल जानो | जो 
दुष्प्राप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय बेदादि, 


॥ = ~~ 1-1-23 ~~~ ~~~ -- ¬. 


१२७ 
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०० महाभारत । [२ अनग तापः 





999999999999999999999999939 66६६ढ€८६८<०ब्व्व्व्च्ह्व्व्व्व्व्व्व्ध्च्च्व््प्द्ि्फ़उ, 
ये एवमसत नित्यमग्राद्य शबश्वदक्षरम | 
वदयात्सानमस्न्छष्टया चद्‌ न श्धता मवेत्‌ ॥२३३॥ 
अप्चमकृत नर्य य एनषविचाररिणम्‌ । 

य एव वचन्दटात्मानमम्राद्यममताश्ानम्‌ ॥ 

अग्माद्याउम्ता नवात स णाच कारणध्खः ॥ २४) 

अयास्य सवसस्करान्सयम्यात्मानमात्मान। 
तद्रह झुभ बातच्त यस्माद्रया भन वेद्यते ॥ ३५॥ 

प्रसाद्‌ चव सत्वस्य प्रसाद्‌ समवाप्नुयात्‌ ! 

लक्षण टे प्रसादस्य यथ। स्थपात्स्वप्रदशनम््‌ ॥ ३६ ॥ 

गतिरेषा तु सुक्तानां ये जानपरिनिषिताः । 

प्रधरत्तयश्च याः सवाः परयान्त पारणामजाः ॥ २७ ॥ 

एपा गतिविरक्तानामेप धम। सनातन! । 

एपा ज्ञानवर्ता प्रापिरेतद धरत्तमनिन्दितम्‌ ॥३८॥ 

समन सचबसभूतपु नसप्तदृण 1नराशपा। 

दात्त्या गतिरियं गन्तुं सव्र समदर्दिना ॥३९॥ 


किक सो 
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{ एतट्ठ! सबंमाख्यात मया विप्र्चिसत्तमाः । 

£ एवमाचरत क्षिप्र ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥४०॥ 

¢ 

£ पतिन करःयद पुरुष विध्यामय ६ कमेमय समयं होता हैं; चित्त प्रसन्न रहने 
र नहीं है; जा लोग इस है। प्रकार उस अमृत परप प्रान्ति लाभ कर सकता हैं; सम 
& नित्य, अग्राह्य परमभ्रष् अविनात्री जित. दशन चित्तप्रयादका लक्षण जाना। 
£ चिच अर असद्न पुरुपका जानते ६ । षे त्ञानाद्र क्त रुक गति ध्म €। 
£ अमर हुआ करते हूँ। जा मनुष्य अपूव, प्रकार जाननी चाहिये; योगिगण पार 
$ अद्धत्रिम) नित्य अपगजित आत्माकोा गामज प्रवृत्तियोंका दर्शन किया करते 
£ प्राप्त मक्ता ह) वह श्न सव कारणेति हैँ: संतारत विरत प्राणियोंकी ऐ मी गति 
ही निथ्य अग्राद्य और अमृत हुआ और यह पनावन घम, चानचान्‌ पर 
£ करता है। जो एरुप चित्तके भेत्रादि पोंकी ग्राप्ति तवा अनिन्दित बृत्तियाका। 
। संस्कारोकी द्द्‌ करत हुए हृदय [ण्डरी- हस ही प्रकार जानना याग्य ६ । संत 
£ फम ।चित्तकां निराघ कर सकता है, बढ़ा भूताम सम, नम्प्रद।नराश्रप और सतप्र 
4 उस सवाधिक झुमइर अ्रहका त्राननमं समद्र मनुष्य निज पक्क अनुमा 
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हध्याय ०१ | 


हस गतिको प्राप्त कर सकते है। २९-४० 
गुरु बोला, उन महात्मा मुनियोनि 
गुरु व्रह्माका एसा वचन सनक इस हो 
प्रकार आचरण करके उत्तम लकारा 
पाया था | हे महामाग [ मेने यह सब 
तुमस प्रक्षाका वचन यथाथ रीतिसे 
कहा है। है शुद्धात्मन्‌ । तुम्भी इसका 
पूरा रीतिप्त आचरण करनेसे सिद्धिलाम 
कर सकागे । ( ४१--४२ ) 
भाकृष्ण षाठ, हे कुन्तोनन्दन | उस 
समय जब गरुने शिष्यसे उस हीं प्रकार 
असुत्तम घपे कषा, ठव शिष्यने उन 
सच धमाका पूरा रीतिप आचरण करके 
'क लाम क्या ह इरुङ्टभ्रष्टं | 
जिस स्थानम जानेसे परुष शोक नहीं 
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१९ आश्वमेधिषपवं | 
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गुरुसबाच-- इत्युक्तास्ते ठ खनयो गुरूणा ब्रह्मणा तथा | 
कृतघन्तों सहात्मानरततों लोकसवाप्लुबत्‌ 
त्व्प्येतन्सराखाग मयोक्तं ह्मणो कचः | 
सस्यगाचर श्रुद्धात्सस्तततः सिद्धिसवाप्स्याकि ॥ ४२॥ 
पासुदेव उवाच- इत्युक्तः स तदा शिष्या गुरूणा घशच्धत्तसम्‌ । 
वकार दं कौन्तेय ततो सोक्षमवांप्रवान्‌ 
कृतकृत्यश्व स तद्ा शिष्य कुरुकुलोहह । 
तत्पदं समलुप्राप्तोी यत्न गत्वा न श्ञाचति 
अजुन उवाच- फ्ो न्चसो ब्राह्मण) कृष्ण कृथ्ध शिष्थों जनादन । 
ओतव्य चन्मघतह तत्वसाचक्ष्व घे विभो 
बासुदेव उवाच-अह गुरुषहाषारहो सनः शिष्य वच विद्धि से | 
त्वत्प्रीद्या श॒ुद्यमेतच कथित ते घषनजय 
माथे चदस्ति ते प्रीतिनित्य कुरुकुलोद्वए । 
अध्यात्मप्षतच्छरुत्वा त्वं सम्धगाचर सुब्रत ॥ ४७ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ७४ ॥ 
| ४४ ॥ 
॥ ४५ ॥ 


क 


॥ ४ ॥ 





| करता, शिष्य उसही पदको पाकर ऋृत- 
कृत्य हुआ | ( ४६३--४४ ) 
अजुन बोले, दे कृष्ण ! आपने जिस 
प्राक्षण ओर श्षिष्यकी कथा कही है, 
वह ब्राह्मण तथा शिष्यं कौन है? 
विथु ! यदि यह विषय मेरे सुनने योग्य 
हो, तो आप कृपा करके से मेरे समीप 
विस्तारपू्ेक कष्टिये । ( ४५ ) 
श्रीकृष्ण बोले, हे महावाहो ! प्र 
गुरु और मेरे मनको शिष्य जानो; 
धनझ्लय 1 तुम्हारे ऊपर गेरी प्री 


द्धम्‌ 9 
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भा 
रहनेसे मेने तुमसे यह गुप्त विषय कह 
है। हे कुरुकुलभेष्ठ ! यदि मरे विपयमें 
तुम्हारी नित्य प्रीति हो, तो तुम इस 


अध्यात्म-विषपयकी मेरे समीप सुनके 
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महाभारत । 


भिका पनयाह का ०4०० ऊन ननन 
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तत्तस्त्व खम्पगाचीण घर्मऽस्मिच्चरिकपेण । 
सवपापाचानिमुक्ता मोक्षं पराप्स्यसि केवटन्‌ ॥ ४८॥ 
प्रवमप्येतदेवाोक्तं युद्धकाल उपस्िते । 

मथा तद महाधादो तस्मादत्र मनःकुर ॥ ४९॥ 
मधा तु भरतश्रेष्ठ चिरदृष्ठ!ः पिता प्रसुः। 

तम्‌ द्रष्टुकिच्छामि संमते त्तव फात्युन ॥५०॥ 


वैशम्पायन उवाच शत्युक्तवचनं करष्णं प्र्युधाच धनंजयः | 


गच्छावो नगरं कष्ण गजकघाहयमनश्ययै ॥५१॥ 
खमेदय तच्च राजानं घमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समल॒क्नाप्य राजानं स्वां पुरीं यात॒मदसि ॥५२॥ 
शति श्रीम्टाभारवे श्तसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरक्षिप्यसंवादे पकपंञ्चाशत्तमोऽभ्याय ॥ ५१॥ 


| ग्रुराशिष्यसंवाद! समाप्तः ॥ 


परशरम्पायन उवाच- तत्तोऽभ्यनोदयत्क्रष्णो युज्यतामिति दारकम्‌ | 


उद्टतादिव चाचष्ट युकामित्यच दारुकः ॥ १॥ 
तथेव चानुघालादि चोदयासास पाण्डच। | 





हसका पूरी रीतिय आचरण करो। है 
अरिकर्षण ! तुम इस घमको पूरी रीतिपे 
आचरण कृरनेपर्‌ सच पापां क्त 
होकर दवस्यमोध्ष छाम र्रामे। ६ 
महापाह्यो ! पहले युद्धफे समय दस ही 
विपयको मेने तुमसे कहां था, हम 
निमित्त इस विपयमे मन संयोग करा । 
परन्तु मने बहुत समयसे प्रयु पिताक्रा 
दर्शन नहीं किया, थव उन्हें दसनेकी 
अमिलाप होती है। दे मरतश्रष्ट ! हस- 
लिय तम्प विपयर्मे सम्मति दनी योग्य 
हैं । (४६-५० ) 

पीवैशस्पायन प्लनि बोले, जब 


| 
| 


ल्‍ 


1 


कृष्णने अजुनसे इतनी कथा कहीं, तब 
धनजञ्यने कद्दा, दे कृष्ण | आओ, हम 
लोग अब हस नगरतसे हस्तिनापुरकों 
चर, पिरि आप वहां धमासा राजा 
युविष्िरका राञ्यपालन करनेकी आदा 
देकर निज परी मं गमन का 
यणा । ( ५१-५२ ) 
अश्विमेविक्रपवम ५२ अध्याय समात्त। 
आइवमपधिकपय में ५२ अध्याय । 
श्रीयश्वस्पायन झनि बोले, तिम्रऊ 
अनन्तर द्रष्णने दास्कको रथम अश्र 
जोतनेकी आध्वा दी, दाठक प्ुंट्टेतमाके 
बीच रभमें घोटोंकी जोतकर कृष्ण 
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महाभारत | 


[ २ अनगीतापवं 
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त्व हि सब विकुरुष भूतग्राम चतुविधम्‌ 


|} १०] 


प्रथिर्चा चान्तरिक्ष चर्यां चैव मधुसूदन) 

दासते तऽमला ज्यात्स्ना कतचश्चान््रयाणि ते॥११॥ 
प्राणां वागु सत्तत्तगः क्रोधो सत्यु सनातनः 
प्रसाद चापि पद्या श्रानत्य त्वाये महामते ॥ १२२॥ 
रातस्वाटधातः क्षान्तमातिः कान्तिखिराचरम्‌। 


त्वमेवेह्‌ युगान्तेषु नि वनं प्रोच्यसेऽनघ 


॥ १२ ॥ 


छदीर्धणाऽपि फाटेन नत हाक्या गुणा मया। 


आत्मा च परमात्मा च मससते नलिनक्षण 


| १४ ॥ 


विदितों मे छुदुधप नारदादेवलात्तथा । 


क्र प्णदू पायनाचेच तथा कुरुपितामहात 


॥ १५ ॥ 


त्वायि सं समासक्त त्वमेवैको जनेश्वरः) 


यचानुग्रहसयुक्तमेतदुक्त त्वथानघ 


॥ १६ ॥ 


एतत्सचमरं सम्यगाचरिष्ये जनादन । 


टद्‌ चा 


तमत्यन्तं करतमस्मल्परियप्सया 


| १७ ॥ 


यत्पाप) नहतः सख्य क्ारवच्या धतराष्रजः) 





भूलोक आपकी साया ह। स्यावरः 
जड्मक सहित यह समस्त जगद्‌ 
आप ह प्रतिष्टित ह, आप ही सब 
भृतोकी चार मांतिप्त विमक्त किया 
करते ईं । ( ५-- १० ) 

है मधुददन ! पृथ्वी, अकाश, स्वग, 
निमेट जोत्स्ना,छट्दी ऋतु और ईन्द्रिय॑, 
य व आपकी हांती ६ । है मतिपन्‌ 
पदा गमनशील वायु आपका प्राण है, 
क्रोध सनातन सत्य है, पत्मालया लक्ष्मी 
आपमें नित्य विद्यमान रहती ६। ६ 
अनप | अपरति, तषि, धृति, क्षान्ति, 
मरति, कराभ्ति अर एमन्न चसचर 


कन जनक 


ह, ह्न समको इस काट तथा प्रख्य 
कालम तदार किया करते ह । है कमल 
नत्र | में अनन्त कालमें भी आपके 
गुणांकों ग्रहण करनेम ध्मर्थ नहीं हू 
आप ही आत्मा आर आप ही परमात्मा 
हैं, हतालिये आपको नमस्कार ६1 ६ 
दुर्घप | मन नारद, दवल, क्ागद्रपायन 
ओर कुरुपितामह मीषमर्के निकट आपका 
जाना दे । आपमें सथ वचस्तु समाषक्त 
हैं, आप ही एकमात्र जनथर £ अपन 
कृपा करके जो सत्र विषय प्रत्र कहा 
है, में उसका पूरी रावित आचरण 
करूंगा; आपने मर हितकरं निय यह 
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न्यं यया वाजतस्राटवे ॥ १८ ॥ 
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त्वया दग्ध हू त 


१४ आध्यमेधिकपवे । 


सवता तत्डत कष सनावात्ता जया सया। 


दुर्योधनस्य संग्राभ्ने तव बुद्धिपराक्रमेः 


॥ १९॥ 


फणस्य च चघोपायों चथावत्संप्रदशितः । 


सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवसस एव च 


॥ २० ॥ 


अर व प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यदुक्तस्तत्कारेष्यामे न हे सञऽच्र वचारणा ॥ २९॥ 
राजान च सखास्राद्य दमात्मान युघष्टरम्‌ | 


चादायष्धापम्न घघल गन्नाथ तचा्नचव 


॥ २९२॥ 


रवितं शि ममेतक्ते द्वारकागमनं प्रभो, 


क ऋ क @ क © 
आचरादव द्रष्टा त्व मातरु मे जनादन 


॥ २६९ ॥ 


५५ 9 ¢ ~ 9 
घल्देव च दुधेष तथाऽन्धान्शघरष्णिपुंगवान्‌ । 


एवं संभाषमाणौ तो प्राप्तौ वारणसाहयम्‌ 


॥ २८ ॥ 


तथा विविशतुखोभो संप्रहष्टनराकुलप्‌ । 


तो गत्वा धृतराष्टस्य गृहं शक्ररहोपमरम्‌ 


॥ २५ ॥ 


दर्शाते महाराज घृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 


अत्यन्त अद्भुत कम किया है। घतराष्ट्रपृत्र 
पापातमा दुर्योघन जो युद्धम मारा गया, 
आपने उक्की सेना जला है। मेंने 
जो युद्धमें विजय पाई है, वह आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे ही दुर्याधनके 
पुद्धमें से जय प्राप्त हुई है, ये सब कारये 
तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए हूँ ।(११-१९) 

कणे, पापात्मा पिन्धुरान जयद्रथ 
आर भूरिभ्रवाक्षे वकी उपाय तुम्हरे 
ही द्वारा प्रदर्शित छुई। है देवकीनन्दन ! 
आपने प्रषक्नचत्त होकर युद्वे जो कहा! 
हे, म बही करूणा; इसमे शते इछ भी 
विचार नहीं है। है अनघ! में घर्मास 
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राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे 
गमन फरनेके नासत्त उनसे निवेदन 
करूगा। हू प्रभु | आपके द्वारकागमन 
विषयम्‌ श्च भों अभिलाप होती है। 
है जनादन 1 थभआप शाप्र ही उस मेरे 
मातुल वसुदंव, दु्धष बलदेव तथा अन्या 
न्यू द्ाष्णपु ज्ूव।का दर्शन करगे | १०-२४ 

अनन्तर वे कृष्णाजुन, दानों इसी 
परकर वातारप करत हए हस्तिनापुर 
पद्चकेर प्रहृ जनसमूसे परिपूरित 
उस पुराक बांच भाषेशट हुए | है महाराज ! 
श्रीकृष्ण आर अजुनने इन्द्रभवन- 
सत्य घतराए्रके शृहम जाकर प्रजानाथ 
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महाभारतं । 
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त्व हि सव विकुरुषे खतग्राम चतुरविधम 


॥ १० ॥ 


परथिवी चान्तरिक्ष च द्यां वेव मधुसूदन । 

हासत तड$्मला ज्मात्स्ना ऋतवश्चन्द्रियाणि ते ॥११ ॥ 
णी वश्यु! सततगः क्रोधो गटयुः सनातनः | 

प्रसाद्‌ चाप पद्या म्नानत्य त्वाय सहामत ॥ १२ 

रत्िस्तुष्टिधरतिः क्षान्तिमतिः कान्तिश्वराचरम्‌ | 


त्वमेवेहं युगान्तेषु निवन प्रोच्यसेडनघ 


॥ १३ ॥ 


खुदीघंणाउपि कालेन न ते शकक्‍या गुणा मया | 


आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण 


|| १४ ॥| 


विदितों में सुदुधष नारदादेवलात्तथा । 


क्रष्णद्वपायनाचव तथा कुरुपितामहात्‌ 


॥ १५ ॥ 


त्वयि सव समासक्त त्वमेयेकों जनेम्वरः । 


यद्चानुग्रहदसंयुक्तमेतदुक्त त्वयानघ 


॥ १६ ॥ 


एतत्सवेमहं खम्पगाचरिष्ये जनादन | 


टद्‌ चाद्धुततमत्यन्तं करूतमस्मल्पियेप्सया 


|| १७ ॥ 


यत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो धृततराष्जः। 





भूलोक आपकी माया है। स्थावर 
जड्भमके सद्दित यह समस्त जगत्‌ 
अपम ह प्रतिष्ठित ह, आष ही सव 
भृतको चार माति विमक्त किया 
करते £ । ( ५--१० ) 

टे मधुष्ठदन । पृथ्वी, आक्ादय, स्वगे, 
निमेल जात्स्ना,छहा ऋतु आंर न्दर 
पतप आपकी हषा हैं 1६ मांतेमन । 
पदा गमनशील वायु आपका प्राण दै, 
क्रोध सनातन मृत्यु ६, पच्रालया लक्ष्मी 
आपमें नित्य विधमान रहती है। ६ 
अनध | अप रति, तुटि, धरति, क्षान्ति, 
मति, क्रान्ति अर मल चराचर 


~ 1.) त का नकन, 


~ त भो = 
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हूं, इन सबकी इस काल तथा गप्रलय 
काले सरार करिया करते हूँ | है कमल 
नेत्र | में अनन्त कालमें भी आपके 
गुणांकां ग्रहण करने धम्र्थ नहीं हूँ, 
आप ही आत्मा आर आप है परमात्मा 
हैं, इसलिय आपको नमस्कार ह। € 
दुधप ! मन नारद, देवल, #ष्गद्वपायन 
ओर इहपितामह मीध्मक निकर अपकर 
जाना है। आपमें सर वस्तु समामक्त 
हैं, आप ही एकमात्र जनश्वर ६; आपने 
कृपा करके जो सर विषय ध्झ्स का 
है, में उसका पूरा रातिस आचाण 
करूंगा; आपने मर द्वितके लिप गह 
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त्वया दग्ध हि 


१४ आध्यमेधिकपवे । 
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सैन्यं अया विजितसाहवे ॥ १८ ॥ 


भवता तत्कृतं रूम येनावात्तो जयो खया, 


दुर्योधनस्य संग्रामे तव बुद्धिपराक्रमेः 
ष्णस्य च दषघोपाया घथावः 
सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च 


॥ १९ ॥ 
संप्रदशितः । 
॥ २० ॥ 


अह च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यदुक्तस्तत्कारेष्यासर न 1हे लेऽच्र चचारणा॥ २१॥ 
राजान च सल्ासाखख घमात्मान युषष्टरम्‌ | 


पवादायष्धागन चसन गयाथ तचाश्नच 


॥ २९॥ 


सवित हि ममेतत्ते दवारकागमनं प्रभो। 


अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातुं मे जनादन 


॥ २२॥ 


घरृदेवं च दुधेषं तथाऽन्यान्धरष्णिपुंगवान्‌ । 


एवं संभाषमाणौ तो प्राप्तौ वारणसाहयम्‌ 


| २४ ॥ 


तथा विविष्यतुश्वो भो संप्रहष्टनराकुलप््‌ । 


तो गत्वा धृतराष्टस्य ग्रहं शक्रगरहोपम्‌ 


॥ २५ ॥ 


दरशाते महाराज धृतरा जनेश्वरम्‌ । 


कन्ययो याणका 


अत्यन्त अद्भुत कमे किया है। धृतराष्ट्रपृत्र 
पापात्मा दुर्योधन जो युद्धर्म मारा गया, 
आपनेही उसकी सेना जलाई है। मेने 
जो युद्धमें विजय पाई है, वह आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे ही दुर्योधनक 
युद्धम धु जय प्राप इ है, ये सब कारये 
एम्हार हों द्वारा पूरे हुए ह। (११-१९) 

फृण, पापात्मा दिन्धुराज जयद्रथ 
आर भूरिश्रवाफे वधकी उपाय तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदर्शित हुई। है देवफीनन्दन ! 
आपने प्रतन्नचित्त होकर मुझसे जो कहा 
है, में वही करूगा; इसमें मुझे कुछ मी 
विचार नहीं है। है अनघ! में धम्मात्मा 


नो) दद | क | 


राजा युघिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे 
गमन करनेके निमित्त उनसे निवेदन 


क 


करूगा । हे प्रभु | आपके द्वारकागमन 
विषयम मुझे भी अभिलाप होती है। 
है जनादेन | आप शीघ्र ही उस मेरे 
मातुल वसुदंव, दुधपष॑ बलदेव तथा अन्या- 
न्यू इ्वा०्णपुड्डव।का दशन करेंगे। १०-२७ 

अनन्तर पे कृष्णाजुन, दोनों इसी 
भकार वातालाप करत हुए हास्तनापुरम 
पदटचकेर प्रहृ जनसमूहसे परिपूरित 
उस पुराक चांच भाषेष्ट हुए | है महाराज | 
श्रीकृष्ण ऑर अजुनने इन्द्रभवन- 
सच्य प्रतराष्टके गृहर्म जाकर प्रजानाथ 
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ज 


९ विद्धुरं च मराकुद्धि राजानं च युबिष्ठिरम्‌ ॥२६॥ 
भीससेन च दुषेषं माद्रीपुन्नौ च पाण्डवौ | 
घुतराष्ट्रसपासीन सुथुत्सु चापराजितमू ॥ २७॥ 
गान्धारी च महाप्रज्ञां एथां क्ृष्णां च भमामिनीम | 
सुभद्राद्याव्व ता। सवा मरतानां स्त्रयस्तथा ॥ २८॥ 
ददष्याते स्यः सवा गाल्घारीपरिचारिकाः। 

तततः खमेत्य राजान घ्रतराष्ट्रभरिंदमो ; २९ ॥ 
निवश्य नामधये स्वे तस्य पादावग्रहताम्‌ । 
गान्घार्याश्च प्थायाख घमेराजस्य चैवहि ॥३०॥ 
भीमस्य च महात्मानों तथा पादावगह्ताम | 
क्षत्तारं चाषपि संगत्य एट्ठा कुषडालमव्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
तैः सार्थं पति षृद्धं ततस्तौ पयुपासताम्‌ | 

तत्ता निशि मदारानो धृतराष्टः ुरूद्रदान ॥३२॥ 
जनादनं च सेघावी व्यसजयत यै गदान्‌ | 
तेऽचन्नाता छपातिना यथ स्वस्व निवेधानम्‌ ॥ १३ ॥ 
धनजयगृहानेव ययौ करष्णस्तु वीयेचान्‌ । 


आस ~~~ ~~~ ~~~ न त--+ 
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घृतराष्ट्र, महावुद्धिमान्‌ पिदुर, राजा सद्दित बूढ़े राजा घतराष्ट्रकी उपासना 
यूधिष्टिर, दुषपं मीम, माद्रापुत्र नदद करने रगे } अनन्तर महराज मेषाय 
सहदेव, धतराष्ट्रके समीप बेंठे हुए अप- धृवराषटून रात्रिके समयमे परयन करन्‌ 
राजित युपुरमु, महादुद्धिमती गान्धारी) लिय. युधिष्ठिर प्रभृति कुरूदद आर 
पथा, भामिनी द्रौपदी, समद्रा प्रभृति जनाईन क्रृष्णके निर्मित गृद्द विभाग 
भरतकुलकी प्रियोंक्रो देखा 1 तिसके कर दिया । वे लोग राजा धृतराट्र 
अनन्तर सरिदमन व।सुदैव थार रजन) टार शयन करन्‌ %। अवरा पाकर ।नज 
दोनों उस राजा धृता निकट निन्न गृहम गये, परन्तु वीयवान कृष्णन 
अपना अपना नाप गुनाह उनके दाना धनअयके गृहमे गमन किया।(२४-३४) 
चरण ग्रहण हिय । गनन्तर गान्धारी) अजुनके सहायत्रान मेघायी णन 
पृथा, धर्मराज पुषिष्टिर ओर मीक धनञ्नयके गृषटमं सब प्रकार माप्रग्रि 
दोनों चरण ग्रहण किये । फिर विदुर्का योक दारा परिविपूक्‌ पूजित धाक 
आलिट्टन करते हुए इप्रल पूंछके उनके उस स्यानं यन किया । गात्र 1 
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#जु ४. # € ४२१ (~ 
तचत थथन्याय इचकासङर्गस्थत। 


॥ ६४ ॥ 


कषण सुष्वाप सेघावी चनजथधउसहाघचान | 


~ ^ क 


प्रसात्तायां त॒ शर्वर्यां दत्वा पोवाहिकीं क्रियाम्‌ ॥२५॥ 
दर्खराजस्य सवनं जग्मतुः परशारदिती | 

यच्नास्ते ख खरासात्यो धमराजो सहाषलरः ।; ३६ ॥ 
तौ प्रदिरय सदात्मानौ तदहं परवषाचित्‌ । 


घर्मराजं ददशठर्दवराजसिवाभ्विनौ 


॥ ३७ ॥ 


सप्ाखाद तु राजानं वाष्णेयङ्कखपुद्धवो । 


निषीदतुरछुज्ञातों प्रीयम्ताणन तेन तौ 


॥ ४८ ॥ 


ततः सं राजा सेघादी विवक्षु परेश् ताचुसो | 


प्रोदाच ददतः श्रष्ठो द्वन राजसत्तखः 


॥ २९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- विवक्षू हि युवां सन्ये वीरौ यदुङ्रूद्रहौ । 
€ ॐ [० 4“. 
ब्रूत कत्तीऽस्मि खव वां न चिरान्सा विचायत्ताम्‌ ॥४०॥ 
इत्युक्तः फात्मुनस्तच्र धभेराजानमत्रवीच्‌ | 


विनीतवदुपागस्य वाक्य घाक्यविश्ारदः 


अनन्तर प्रमात हनेपर श्रीकृष्ण और 
अजुन प्रातःकृत्य करके अचित होकर 
जिस स्थानमें महावलरू धर्मराज मान्त्रि- 
योक सहित निवास करत शे, उख गृहमे 
उपस्थित हुए। महात्मा कृष्ण और 
अजुन घमेराजक्े अत्यन्त सुशोभित 
गृहमें प्रवेश करके हन्द्रका दशन करने- 
वाले अश्विनीकुमारोंकी भांति उनका 
द्शेन करने लगे । षृष्णि ओर ङरुपुद्धष 
एृष्णाज्ुन राजा युषिष्टिरके निकट 
जाकर प्रसश्नचित्तसे उनके द्वारा अनु- 
हात होकर बंठे । तिसके धननन्‍्तर 
दाग्मिवर मेघावी राजा युषिष्ठिर माषणो- 
न्मुख कृष्ण और अजुनक्ो देखकर 


। 
| 
| 
| 


| 


॥ ४९॥ 


कहने लगे। (४४-३९) 

युधिष्ठटिर बोले, हे वीरचर यदुकुरूद्गह 
कृष्णाजुन ! मुझे मालूम होता है, कि 
तुम लोग झछ कदोग, इसलिये वक्तव्य 
विषयमे विचार न करके शीघ्र कहो । 
तुम लोग जेसा कहोगें, में वही छरूंगा। 
वाकयविश्वारद फाल्गुन अजुन धर्मराज- 
का ऐसा बचन सुनकर उनके निकट 
जाके बिनीतमावपे कने रगे । महा 
राज ; प्रतापवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको द्वार- 
फासे आये पहुत समय चीत गया, अब 
आपकी अनुमति होनेसे ये पिता-माताके 
दरश्नके निमिच् द्वारकापुरीम जानेकी 
ह्च्छा करते हैं। है महावीर ! यदि 
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मुप्त अमिलाप द्वोती है । हे मदाप्रत्त| ' कद्व । तुम्हारा कपपर ६ यद समुद्र 


$४# ८४ ६४ #र॑ 


2 
¢ अय चरोपितो राजन्‌ वासुदेव, प्रतापवान्‌ | 
९ भवन्त समवु्ताप्य पितर्‌ द्रष्रमिच्छति ॥ ४२॥ ¡ 
£ स गच्छद्‌ग्यतुज्ातो भवता यदि मन्यस | | 
आनतेनगरीं वीरस्तदनुज्ञातुमहंसि ॥ ४३ ॥ । 
£ युधिष्ठिर उव।च- पुण्डरीकाक्ष मद्रं ते गच्छ त्वं मधुसुदन, १ 
0 पुरा द्वारवतामय द्रष्ट शरखुत प्रभो ॥ ४४ ॥ ; 
९ राचते मे महावाहो गमनं तव केशव) £ 
मातुलश्चिरदृष्टो मे त्वया देवी च देवकी ॥४५॥ ' 
¢ समेत्य मातु गत्वा बलदेवं च मानद । 
¢ पूजयेथा महाप्राज्ञ मद्वाक्येन यधारेतः ॥ ४६ ॥ 1 
¢ स्मरेधश्चापि मां नित्य भीम च बलिनां चरम्‌ | ? 
फाल्गुनं सदृदेवं च नकुं वेव मानद ॥ ४७॥ £ 
आननत्तानवलोच्त्य त्वं पित्तरं च मदासुज । £ 
£ घृषणीश्च पुनरागच्छेद्‌यमेभे ममाऽनघ ॥ ४८ ॥ 
¢ स गच्छ रत्नान्यादाय विविघानि वसूनि च| 
£ यचाप्यन्यन्मनोन्न ते तदप्यादत्ख सात्वत ॥ ४९॥ 
हयं च वसुधा क्रत्स्ना प्रसादात्तव केशव | 
/ आप सम्मत होकर इन्हें आश्वा दें, तो तुम मेरे मामा वसुदेव और बलदेवके £ 
8 ये आनतेनगरीकी ओर गमन कर, इत. निकट जाकर उनक्री यथायाम्य पूना 
2 लिये आपको अनुमति दनी उचित करना । है भानद | तुम सदा पत्रे थार 
/ है। (४०--४२) वलिश्रेष्ठ मम, फाल्युन अजुन, सइदेव ( 
8 युधिष्टिके बोले, है पुण्डरीकाक्ष और नक्कुलको सरण करना । है. महा । 
९ मधुषदन । ठम्दारा करय।ण हा, तुम धज 1 एम्‌ री 2] ^ 
& आज शररमुत चसुदवका दशन करनेके पिता वसुदेव और द्र/णव्राश्नयाका ै 
ह लिये द्वारका नगरीमें जाओ | दे महा- देखकर मेरे अग्यभघ यत्नमें फिर आना। 1 
^ वाहुकेश्ाव ! तुमनेमररे माप्रा वसुदव थर हे सरा्यत। व्िव्रिध रन, घन तथा { 
£ देवकी देवीका बहुत समयप्ते दशन दूसरी जिन वस्तुअंकि लिय तुम्दाराड तट. 5 
£ नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन विपयमें.. '.. हो,तुम उन्द ग्रहण करके गमनङ्गो। ६ 
हैः 
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अध्याय ५२ ] १४ आश्वमेधिकपवे। 
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| अस्साद्धपगता चीर निहताश्चापि ङाच्व; ॥ ५० ॥ 

एवं घरवति कोश्व्ये धमराज युधिष्ठिरे । 

वासुदेयों वर। एसामसिद वचनमन्नवीत | ५१ ॥ 


| 
£ 
£ 
। 
६ 
: 
१ 
ध 
£ 
। 
९ 
( 


भी 


९ 
१ 
ध 


तवैव रत्नानि धनं च केवल धरा तु ्ुत्स्ना तु खासा वे । 


यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं यरं यस त्वमेव तरयेभ्वर नित्णछीश्वर। ॥ ५१॥ 


तयेत्यथोक्तः प्रतिपूनिततस्तद। गद्धाऽग्रजो घसदुतेन कीयंवान्‌ । 
पितृष्चसार त्वददद्यथादवाएषे उप्जतश्ाप्पगसत्प्रदाध्यणस्‌ ॥ ५३ | 
तथा सं सस्थच्र भतिनन्दितस्ततस्तयेव खवंविद्रादिसिस्तथा । 
विनिथेयौ नागपुराद्वदाऽग्रजो रघेन दिव्येन चतुख्ुजः स्वरम्‌ ५४ ॥ 
रथे खुखद्रासधिरोप्य साविनीं युधििरस्यालुभते जनादनः। 
पतष्वदश्छाप तथा सदहासखुजा चाकचयेया पारजनायखश्तः ॥ ९५ \ 
तमन्वयाद्वानरवयदेतनः सखात्यक्तिलाद्रवततीसुतावपि । 
अगाधबुद्धिविदुरख् माधवं स्वयं च जीनो गजराजविनास) ।॥ ५६ ॥ 
निवतेयित्वा छुरुराष्रवषनास्ततः ख खवीन्विदधरं च वीयेवान्‌ । 
जनादनो दारकम्‌ सत्वरः प्रचोदयान्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७ ॥ 





सहित पृथ्वी हमारे हस्तगत हुईं ओर 
सव शशु मारे गये हे । (४५-५०) 

कुरुपति धमेराज युधिष्ठटिरके ऐसा 
कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण चन्द्र झहने 
लगे। श्रीकृष्ण बोले, है महाशुज | यह 
पृथिवी, रत्त ओर सब घन तुम्हारा 
हैं। मेरे गृहमे जो सब अन्यान्य धन 
है, तुम ही उस समस्त धनके स्वामी 
हो 1 (५१-५२) 

अनन्तर बलवान्‌ गदाग्रज भीढ्ृष्ण. 
चन्द्रे घमेपुत्र राजा युधिष्ठिरम दारा 
प्रतिपूनजित तथाउस ही प्रहार उक्त 
होत्र पितेप्वखा इन्तीकी विषिपृदक्त 
प्रदाक्षणा करते हुए उससे कहके सली 


€€€€€<:€€€६€€€€€६८०<&€६€<€८2553+ 
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भांति सम्पानित होकर गमन किया । 
अनन्तर चतुश्ुज् गदाग्रज कृष्ण छुन्‍्ती 
आर विदुर प्रभ्नुति मनुष्योंसे प्रतिनन्दित 
होकर दिव्य रथमें चढके नागपुरे 
वाहिर हुए। महाश्रुज जनादन युधिष्ठिर 
तथा पिवृष्व॒द्ा कुन्तीकी अनुमति 
अनुप्ार निज भगिनी समद्राको रथपर 
चढाके पुरवासियोके बीच घिरक्षर 
हस्तनापुरसे बाहिर हुए। कपिध्चज 
( अजुन ), सात्याके, माद्रवत| पुत्र नकुल- 
सहदेव,अगाधवुद्धि विदुर ओर सजराज- 
विक्रम मीमतेन उस माघके असुयामी 
हुए | अनन्तर जनादंनमे कुरुराष्टवर्धन 
मीमादि तथा विदुरकी छोटाकर दारुक 
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कि 
ट तत्तो ययी साचुगणभ्रमदेनः शिनिप्रवीरान॒गतो जनार्दनः | 
£ यथा निरत्यारिगण श्रातक्रवुर्दिवं तथाऽऽनतेपुरीं प्रतापवान्‌ ॥ ५८ ॥ 1 
0 इति ध्रीमद्दाभारते शतसाहस्ययां संहितायां घैयालिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 1 
^ | अनुगीतापर्चणि रुष्णप्रयाणे द्विपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ क 
£ वै्म्पायन उवाच तथा प्रयान्तं वाप्यं द्वारकां मरत माः । 1 
१ पारष्वल्य र ४ परतपा;ः ॥ २१॥ 1 
£ एुनः पुनख चाष्णय पयप्वजत फाल्युनः । ; 
९ आचक्षावपयाचन सख दद्र एनः ऽनः ॥ २ ॥ १ 
6 कृच्छेणेव तु तां पाधा गाविन्दे विनिवेशिताम | ; 
¢ संजहार ततो दृष्टि कृष्णश्राप्यपराजित। ॥ २॥ ५ 
£ तस्य प्रयाणे यान्यास्निभित्तानि मदात्मनः। प 
प वटन्यद्धुततरूपाणि तानि मे गदतः श्रुणु ॥४॥ ¢ 
£ वायुवेंगेन महता रथस्थ पुरतो बची । 1 
£ फुःयनिःशाकरं मागं विरजस्कमकण्टफम्‌ ॥ ५ ॥ प 
2 ववषं वासवन्चैव तोप श्रव सुगन्धि प्च | 
£ दिव्यानि चेव पुष्पाणि परतः चछराद्रघन्वनः ॥ ५९ ॥ ; 
^ बे क~ ऊ.्‌, ^ = | ९ 
आर सात्याक्रका शांत्र रथ चलानक॑े निषृत्त हुए। फाल्युन भजुन ष्णि 
/ लियेआज्ा दी (५६.५७) _ | वर्णाय ऊप्णको बार बार आलिश्ञन 
£ अनन्तर जध्ते इन्द्र शुओंकों मारके । करक जब्रतक बह नेश्रोसे दी पड 
£ स्वगपुरमे गमन करते ह, कछ षी थे, तपतक उन्हें बार भार देखने लग; 1 
£ सरिगणप्रमद्न रत[पान्‌ जनादेनने अनन्तर अजुनने गोविन्दे नियेश्चित 1 
8 प्श्ुओंको सहार करर पात्यकीके सद्व निन चटक) सन्त्‌ गष पंदर का 
£ अआनतपुरीमे गमन क्रिया । ( ५८ ) '. और अपराजित कृष्णन भी अति कष्टम 
ठ आश्यमेधिदपर्चम ५२ अध्याय समाप्त ! निभ दृष्टि निवारण क्र । ( {~ ३) 1 | 
न आदवमेधिदःपर्वम ५३ अध्याय | महात्मा कृष्णक चलनक संम्रगम 
8 धविशम्पायन मुनि पाल, शृप्णिरल- जे ध्व अटत निमि प्रकट हुए थ। 1 
& नन्दन द्रष्णके दारकाङ्री अर गमन यह स्व विय मका ट ठम सुना 
£ क्रनेपर परन्तप भरतभ्रष्ट अलुयात्रिदा- वायु रथक अगाह मार मामका 1415, ; 
/ गण उन्हें यालिद्वन करदे उनके समीपम पूलि और कांटोंसे रहित करके महव" ? 
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१७ आध्यमेधिकपवे । 
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से प्रयातों सहाबाहु) समेपु मठूधन्वरु ! 


ददर्शाध सुनिश्चेष्छुत्तडफससितोजसम 


॥ ७ ॥ 


ख तं संपूज्य तेजस्वी खुनि प्रथुललोचनः । 


क, 


पूजितस्तेन च हदा पयेष्च्छदनास्यष्‌ 


1 ८ || 


स॒ एष्ट। कुशल तेच संपूज्य सघुसूदधम । 


उत्तङ्को श्ाघ्मणश्रेष्टस्तत; पप्रच्छ साघवम्‌ 


॥ ९ ॥ 


कविच्छोरे त्वथा गत्वा छ्रुपाण्डवसष्य तद्‌ । 
कतं सौभ्राच्नस्चलं तन्मे व्थाख्थातुनरेखि ॥ १०॥ 
अपि खधाय तान्वीरानपाघत्तोऽसि केशव । 


संषन्धिनः! खद धितान्सतत घ्ष्णिपुगव 


॥ १९॥ 


कवित्पाण्डुछताः पश्च धृतराष्टस्य चात्मजाः । 


लोकेषु विहरिष्यन्ति त्वथा खड परतप 


॥ ९२ ॥) 


स्वरष्टे ते च राजानः ककचित्प्राप्स्यन्ति कै छख । 


कोरवेषु प्रान्तेषु त्दथा नाधेन केराव 


॥ ९२ ॥ 


यामे संयावना तात त्वयि नित्यघ्व्तत । 
अपि खा सप्ला तात ईुता ते सरतान्प्रति ॥ १४॥ 





पूषेक प्रवाहित होने लगा; इन्द्र शाङ्ग. 
घन्वा कृष्णक रथङ़ अगाडी सुगन्धित 
उत्तम शीतल जरु तथा दिन्य फलकी 
घपां करने रगा । अनन्तर महाबाह्‌ 
छृष्णने समतल मरुभूसेमे गमन करते 
हुए अभिततेजस्वी मुनिश्रेष्ठ उत्तड़ुका 
दशन किया । विशालनेत्रवाले तेजस्वी 
कृष्णने पुनिकी पूजा करके अनामय 
कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मणश्रेष्ठ उचडूः 
कृष्णफे द्वारा कुशल पूछे जानेपर 
साधवकी पूजा करते हुए पूछने 
लगे 1 ( १०--९ ) 

है शोरि ) आपने जो कुरुपाण्डवोंके 


गृहमें जाकर अचल सोभ्रात्र किया है, वह 
सव मेरे निकट षणेन करो । हे ष्णि 
पुंगव केश्चव { आप अपने सदा प्रिय- 
सम्बन्धी उन वीरोंकी एकत्रित करके 
आये ह न ? है परन्तप! पाण्डुके पाचों 
पुत्र और घृतराष्ट्रके सब पृत्र आपके 
सहित घिहार करते हैं न ? हे केशव ! 
आपके प्रयु होकर करव इरदी 
सान्तवना करनेप्े सष राजा निज राज्यके 
पोच सुख भोग करेंगे न? है तात | 
मेरी जो सम्भावना तुमसे निय निवास 
करती हे, तुम भरवङ्रुके विषयमे उसे 
सफल किया है न? (१०--१४) 
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| आप 


> ५ मंद्दाभारत॑ । [ २ अनग तांपप 
श्रमिमव्राचुवाच-क्रुतो यत्नो सया पत्र सान्नाम्ये कौरवान्प्रति | 
नाएक्यन्त यदा सास्यत स्थापायेतुपञ्जघ्रा। १५॥ 
तस्ते निधन प्राप्ता। सर्च ससुतबान्धवा। | 
दिप्रमप्यतिक्रान्तु शकय बुद्धया चदन वा॥ १६॥ 
दपं विदित श्ूयः खवम्नरतच्तवाऽनघ । 


>>> 


ऋ 


तञ्चक्रामन्नातत मद्य भाष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७॥ 
तता यमश्च जग्मुः समासाद्तरेतरम्‌ । 
पञ्चय पाण्डवाः रछा दतामन्ना हतात्मजाः।॥ १८) 


> 9,9>92>9 99339939 


(१ 

£ धातेराषटराख निरताः सव सखतथान्धवा। | 

8 त्युक्तवचन कृष्ण श्र कराघपसमन्वित। | 

# डूु इत्युयाचन राषादत्फुटठलाचन। ॥ १९ ॥ 
£ उत्तद्ा बवाच- चस्माचछक्तन ते कृष्ण न तज्ञाता। कुरूपुगवा। । 
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संचन्धिनः प्रियास्तस्माउछप्स्ये5ह त्वामसंघायम्‌ ॥२०॥ /' 
नचलतल प्रसभ यस्मात्त नियह्य निवारिता। । । 
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तस्पान्पन्युपरीचस्त्यां चाप्स्यामि मधुद्ूदन ॥२१॥ 
त्यया शाक्तन टि सता सिश्याचारण माधय। 


कि 

¢ 

कः 

^ 

ल 
८ भिवय त=, मन्‌ व प्‌, २ - बृतराष्ट्रपुत्र गण, पत्र तथा 116; 
2 पाक लय सल्घत्रवयम्‌ वक्व यन सहिव मारे गय है | कृष्णक ऐ मा दाह न पर 
हैः श क ग्‌ य्य ५ य भ ५५, क्र 9 भ, 
¢ + जन व्‌ लार मम मम उत्तटू अच्यन्त कद्ध हांकर क्राघव नत्र 
£ परनम सम्रथ ने हुए, तप्र वे सब तृत्र लाल करके उनप कददन लभे 1 (१७-१०) 
८ तथा वान्धयाझे सहित सत्युका प्राप्त उत्तद बोछे, दे कृष्ण ) जब षने 
£ हुए। कोई पुरुष दल वा इद्धिस देवको परित्राण कानते समथ होके भी उन 
( बा => अछ ¢ + हु ध क क~, क ॐ (कि ् 

६ गशातक्रम रनम्‌ पप्रथ नदह हता | ह थ सम्यरन्त्रा कुरुपुगवाद्ा पात्र 
¢ ^~ ~र न 8५ + क ^+ ^~ & # 83 >» ॐ = 
€ पपराहत सहाप | उनसे कारवान जा नर्द पिया, उवद निर्मित तुम 
£ भीषा, विदुर तथा मेर मतक अतिक्रम निश्रयदी शाप दूंगा। दे मब्रुगदन 
£ दिया था, उसे आप जानते ई, उमद्वीम क्यों कि तुमन उमदी समय उन लोग 
£ ये मर परस्पर लड़के यमलोझमे गये का निय्रद दरके नियाग्ति नहीं किया 
८ ६; मित्रों आर पुत्रक मारे जानेपर हम निमित में मन्युवुक्त कक तुर 
£ 

८ 

£. 


इवः पाचा पष्डव अवय हं गाग | द्वापद्रूगा। द माद्र | तुमरन नम 
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ते पराता) कुस्भ छा नश्यच्त। स्तन छयपाक्षता। ॥ २९ 
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१७ आश्वमेधिक्षपये । 





< 


वासुदव उषाच- श्रुणु स (दस्तरणद्‌ यद्दह्े श्डयुनन्दन । 


गरहाणातुनय चाप तपत्वा द्याद्ध सागद 


॥ २६ ॥ 


अत्या च से तदध्यात्स मुश्वेधा। शापसब्य ये | 
न च घां तपसाल्पेन शक्तोष्मिभवितु पुसान ॥२४॥ 
नचते तपलो नाछशमभिच्छाएमि तपतां दर । 


तपस्ते सुसहदीक् गुरवश्चापि तोषिताः 


॥ २५० ॥ 


कोमसार बन्रद्मचर्य ते जानाएे ट्विजससम । 
द्!खाजतस्य तपशस्तस्ाचच्छामि त व्ययम्‌ ॥२६॥ 
इति धीमदामारते श्तसरादस्न्यां क्ंहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक्ते पवेणि अनुगीतापवेणि 
उचडकोपाख्याने करृष्णेात्तंकसमागमे चिपंचाक्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
उचटःक उवाच-त्रहि केशव तत्त्देन त्वमध्यात्ममानिन्दितस । 
 अ्रयोषधाभ धात्यास णाए वा ते जनादन ॥१ | 
त्‌(सुदेव उबाच- तमो रजश सत्व च विद्धि सावान्मदाञयान | 
तधा सद्रान्वसूल्वापि विद्धि घ्रत्प्रभवान्‌ हिज ॥२॥ 





होके भी मिथ्या आचरण किया है, 
ह ® ऋ 


से पुरुपुंबगण उपेक्षित होकर 
विनष्ट हुए ६ । । (२०--२२) 

श्रीकृष्ण रोले, भं विस्तारपूेर जो 
कर्ता हं, उपे सुनो । तुम तपण हो, 
हसलिय में जो तुमप्ते विनय करता हूं, 
उसे ग्रहण करो; में जो अध्यात्म विषय 
फहता हूं, उसे सुनफे इस समय शाप 
मोचन करो; कोर पुरुप अस्प तपस्या 
यते अभिमव करने छपथं नहीं होता। 
है तपस्वीभ्र्ठ | तुम्हारी तपस्पा नष्ट 
फरनेकी में इच्छा नहीं करता, क्‍यों कि 
तुमने अत्यन्त क्से उस उत्तम महद्दीघ् 
तपस्याका उपाजन तथा गुरुजनोंको संतुष्ट 


किया है। हे ह्विजसत्तम ! तुम्हारा 
कोमार ब्रह्मचय विशेष रीतिसे विदित है। 
तुमने अधिक दुःख करके जो तपस्या 
उपाजनकी है, उसे में नष्ट करनेकी इच्छा 
नहीं करता | (२३-२६) 
आदश्वमेघिकपवंम ५३ अध्याय समाप्त। 
आश्वमेधिकपवमं ५४७ अध्याय । 
उत्तडू बोले, है केशव | आप मुश्नप्ते 
अनिन्दत अध्यात्म विषय यथाथ रति 
से काहये, में उस अध्यात्म विपयको 
सुनकर आपके शापका उत्तम रोतिप्त 
अमिघान करूंगा । (१ ) 
श्रीकृष्ण रोले, है द्विज | तम, रज 
र सत्र हन सब गुर्णाकी मरे आश्रित 
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महाभारत | 


~~ £ न~ क 9. 
साख सवाणे सूताने सये भरतेषु प्वाप्यर्‌स्‌ | 


स्थित ह 


त्यासिजानीहि मा तेडइमुद्स संशयः 


॥ २} 


तथा देत्यगणान्सचान्यक्षगन्घवराक्षसान | 


नागानप्सरसस्थव विद्धि मत्पमभवान्त्रिज 


॥ खे ॥ 


क ९ अ 
सद सचेष यत्प्राहुरव्यक्तं उयक्तमेव च | 


अक्षरं च श्रं चेव स्वमेतन्मरदात्मकम्‌ 


॥ ५ ॥ 


ये चाश्रमेषु ये घपर्माश्यतुधा विहिता सुने । 

सै, क क. € ® = क क 

चेदिकानि च खवाणि विद्धि सच मदात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अप्च खदस्चेव यद्विम्व सदसत्परम्‌ । 


म्रत्तः परतरं नारित देवदेवात्सनातनात 


॥ ७ ॥ 


3»कारप्रसुग्वान्वेदानिदाहि मां त्वं भगदड़ । 


यूपं सोम चर दामं विद्‌शाप्यायन मये 


॥ ८ ॥ 


दातारमपि दव्य च चिद्धि मां भ्रगुनन्द्न। 


अध्ययु) कल्पकश्ाप हाव। परमसस्क्तम्‌ 


॥ ९ ॥ 


उद्राता चापि मां स्तौति गीतघोपेमटाध्यरे | 
प्रायश्वित्तपु मां त्रद्मन शान्तमड्ूलवाचका। ॥ ६० ॥ 





जानो और रुद्र तथा वतुगणका मुझे 
उत्पन्न हुआ समझो । सब भूतोंर्म में 
विद्यमान हूं आर यद निय जाना, क्रि 
मुधमें खब भूत विद्यमान रद्दत हैं । दे 
दिन ! दत्य, यक्ष, गन्ध, रान्नस, 
अप्यराश भीर नामाकरा मन्नसे ही 
उनपर हुआ समझो । पण्डित लाग जिसे 
सत्‌, अषत्‌, अव्यक्त, व्यक्त, अश्वर 
और धर वहा करत हैं, उन सबको ही 
मदान्मकझ जाता। हे प्रान ! चार! आ श्र- 
मोम जो चार प्रदार्के शम्त आर बदिक 
दम विदित हैं, वे मद आपको व्रिदित 


६, उन सरदों भी सदा मदार्मद जानो | 
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ब्राहगगण 


अपतत्‌  श्रश्ननिपाणादि ” सदसत्‌ घट 
पटठादि ” और सदगत्पर अव्यक्तत्रय 
झरूपसे मही विद्यर्भ दवदेव सनातन हूँ, 
हस लिये मुझसे जगत मिन्न नहीं है | 
है भुगूहद ! मुझेददी थॉकार प्रभुति संत 
यूष, मोम, चष्ट हम यद्‌ यत 
त्रिदघ्नाप्थायन जाना । ( २-८ ) 

र भृगुनन्दन ! मुह हवा, दव्य 
अध्वर, कल्पक और पाम संस्क्रत षि 
ज्ञानों। महायतमिं उद़्ाता गीतयावर्क 
द्वारा मेराही स्तव किया करते श्रा 
प्रायथिवम ग्रानिति तथा मंद लगायक 
विदतकमा कदके मेंरीदी 


333 3 २33 9933 ३3% > 3 3 ३४७७ » ३ #+ 


[२ अनुगीता ९ 


लज-ज--_न-+न्‍तहतहुक्‍ततहुह. ॑ . ै/ै॒ै॒ै॒ै5ह1॒॒ः£॒ः॒ :यखखखखखथझ 
€<€<€ € <€ 2€€€<€€€€€€55<€€€€€5€€5€€€€ €< <€ €€5<<<5€€<5> 953 €६ € € €.€ € € ६ % ९९९३ 


ओ कभ कजे फेनः के कि +> 30 यके 
३ ४ के के क ¬> ¬ क ॐ कोनो ऊनि ऊ खो >>> क को ॐ ऊक. क क -कॐ ॐअ > ॐ ॐ => ॐ => > > ॐ > > 33 > ऊक = क ऊक 3 कक के >> क के अनेक 1. । इ -  । 


प्याय |] 


[> #» _ “ । 


कक > > #> 3 क >>> 29923 क १७953 ४०93 कक कक @ 9 कक न कक कक कत क ककन ~ ------- 


¢) 
€€€€ ८€€<€ ८€€€ €€€<<€ <<< €< <<< €< €< < ॐ €€€<€5&ॐ 


€€€ € €< €< €6€€€<€€ € €€€€€€€ € €< €< € € <€ < €< € €> 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 





भान मकण कः 2 नि [कनि ये... आर मनी भरी गयी, 


सस्‍्तुबन्ति विश्वकर्माण सतत ह्विजरूत्तम । 


क्ल क ® © ४ 
छष 1दाद्ध्‌ सुत धससखयज हूिऊजसचस 


॥ १९१ ॥ 


क (ऋ अ. © य 
सानस दायत देपफ्र सवेसृतदयात्णकतमस | 


9 6 भ क ॐ भ 
लाह दतेसानेश्च निषत्तश्चेव सानवेः 


॥ १२ |) 


~ क्ष ३. © © ^~ 
घही! संखरसाणो वे घोनीवेतामि सत्तम | 


घस्सरक्षणार्धथाय घप्तसंस्थापनाथ च 


॥ १४ ॥ 


क क, के, © 
तेस्तैदतेश्च रूपश्च च्िषु लोकेषु भागव । 
अहं विष्णुरद्‌ रह्मा साक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥ १४॥ 
सतम्रामस्य खवस्य खदा संहार एक च । 


9.६ © ® भ का यु 
अधम द्तस्ानानां उद्वासहस्च्युलः 


॥ १५ ॥ 


घर्मस्थ सें घध्राभनि चलति चालिते युगे । 
तास्ता योनीः प्रचिरयारह्‌ प्रजान हितकाम्यया ॥१६॥ 
यद्धा त्वं देवयोनो वताचि भरगुनन्दन 


तदाऽदं देववत्सवमाचराधि न खंरायः 


॥ १४७ ॥ 


यदा गन्घवेयोनी वा वताभि भ्रयनन्दन । 


तदा गन्घववत्ददेखाष्चरामि न संदाय) 


॥ ९८ ॥ 


नागथोनौ यदा चैव तदा दर्तामि नागवत्‌ | 


यक्षराक्टसयीन्यास्तुं यथावद्िचरास्यहम्‌ 


किर, ^ 


स्तुति किया करत हैं | है द्विजसत्तस ! 
घपेको मेरा ज्येष्ठ पृत्र ओर स्वभृत- 
देयात्मक यानसको दयित जानो! ह 
सत्तम / जो सब मनुष्य इस घर्मं 
पतेपान और निश्वच्र रहते हैं, में उसही 
उस मनुष्यरूपपे अनेक योनियोमे भ्रमण 
करते हए षमेसंस्थपन तथा धमरक्षाक 
हैतु निवास किया करता हूं। हे सांव! 
भे तीनों लोकॉंके बीच वही रूप तथा 
बी वेप घारण करता हूं । मेदी विष्णु, 
हा प्रक्षा तथा मेंही उत्पचिलयकता 


॥ १९॥ 


शम्भु हूं। सेंही सब भूतोंकी सृष्टि तथा 
संहारकर्ता हूँ ओर अधममें पिद्यप्रान 
मनुष्योके बीच मेंही अच्युत हूं। में प्रजा- 
समूहका हितकामनासे युग युगमें उसही 
उस योनिमे प्रविष्ट होकर धर्मका सेतु- 
पन्धन कया करदा हं । (९-१६) 

है भृगुनन्दन | जद में देवयोनिमें 
प्रविष्ठ होता हू, तव देववत्‌; जब गन्धवे- 
योनिम प्रविष्ट होता हं, उ समय 
गन्धवेुटश; जिर समय नागयोनिमे 
प्रविष्ठ होता हूं, उस समय नागसरश 
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महाभारत | 


मातनुष्य चतसाने तु रृपण याचिता सथा । 
न चते जातस्मांहा वचोऽगरहणन्त मोहिताः ॥२०॥ 
भय च सहदुरदेदय चासिताः कुरवो पया) 


कृद्धेन भूत्वा तु एुनयधाचदलुदर्दिताः 


॥ २१॥ 


तेऽधर्मेणेद्‌ खयुक्ता! परीताः कालघमणा । 


धमेण निहता युद्धे गत्ता! स्थग न संदाय; 


॥ २२॥ 


छोकेषु पाण्डवाश्चैव गता! ख्यातिं द्विजोत्तम | 


एतत्ते स्वमाख्याततं यन्मां त्वं परिप्रच्छसि 


॥ २?॥ 


हति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संद्िितायां पेयासिक्यां आंश्वमेधिफे प्चेणि अनगीता 
पर्वणि उन्तंकोपाख्याने कृष्णवाक्ये चतप्पर्चाश्चत्तमो ऽध्यायः 1 ५४ ॥ 


उतकृ इषाच- अ्मजानाभ्रि जगतः कतारं त्यं जनादन । 


नून भवत्पश्चादाऽयभित्ि मे नास्ति खराय 


॥ १ ॥ 


चित्त च सुप्रसन्न से त्वद्धावगतमच्युत । 


विभिष्षत्त च में शापादिति चिद्धि परंतप 


॥ २ | 


नम कक. $ 4 * 5 १ © ~ © 
पदि त्वनुग्रह कचिन्वतोऽहोमि जनादन । 


द्रषामेच्छामभे ते रूपमश्वर तान्नेदशंय 


न्दे, 


॥ २ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- लत) स त्तस्षे प्रो्तार्मा दशयामास तद्पुः। 





और यथ्ष राध्षस प्रमृुति जब जिस योनिमें 
प्रषृत्त होता हूं, तब उच्त ही प्रकार आच- 
रण किया करता हूं। मेन मलुष्ययो निर्मे 
उत्पश्न होकर उन कोरवोंके समीप 
कृपणभाषसे बहुत ही याश्वा को थी, 
द्ध होकर महत्‌ भय दिखाके तापित 
किया तथा यथायोग्य शिक्षाप्रदान की 
थी; परन्तु उन लोगोंने महामोंहसे षि. 
मोहित होकर मेरे चचनको ग्रहण नदा 
क्रिया | बल्कि उन लोगोंने फालपमसे 
घिरके तथा अधमेसंयुक्त होकर ध्मेक्े 
दाय युद्धे मरके सुरपुरमें गमन किया 


है। दे दिजोत्तम ! पाण्डवोकी भीं 


है 


न 


जगत्‌ के पच वडा प्राप इद है। हे 
विप्रवर ! आपने मुझ्नपे जो पूछा था, 


मैने वह विषय पूरी रीतिपे तुम्दारे समीप 


वर्णन किया । (१७--१३) 
ादवमेधिकपर्वमे ५४ अध्याय समाप्त। 
आदवमेधिकपवम ५० अध्याय । 

उत्तड़ू बोले, है जनादन 1 मे आपका 
जगत्कतौ कहके जान सका ह, निथय 
ही यह आपकी कृपा है, इसमें पु 
कुछ मी सन्दृह नरा 8 । द अस्यत | 
मेरा चित्र आपमें आसक्त दानस प्रसन्न 
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१७ आश्वमेधिफपचे। 


1 ४॥। 


स ददो महात्सानं विश्वरूप सहाखुजम्‌ । 


सहस्रसूयप्रति्ध दीप्तिमत्पावकोी पसप््‌ 


| ५ ॥ 


क ॐ © अ 
सवसाकाशासाश्त्य तिष्ठन्त्‌ सवेतोछठुखस्‌ । 
तद्‌ दष्टा परमं रूपं विष्णीवष्णवभद्भुतम्‌ । 


विस्य च यथौ घिप्रस्तं दष्टा परसेन्वरम्‌ 


॥ ९६ ॥ 


उत्तक उवाच- विश्वकसंज्नसस्तस्तु ।वश्चात्सान्वश्वसझच । 
पद्भ्यां ते परथिवी व्याप्ता शिरसा चाधृतं नमः ॥७॥ 
दययावाप्रायेडयो्यन्मध्यं जठरेण तघाधृतम्‌ | 


खुजास्यासाघरताशखाश्लास्त्वमिदं सर्वमच्युत 


॥ ८ ॥ 


संहरस्व पुनर्देव रूपमक्षस्यसुत्तमम्‌ । 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टामिच्छामि छान्वतषर्‌ ॥ ९॥ 
घम्पायन उवाच्‌- तस्ुवाच प्रसल्नात्मा गोविन्दो जनसेजय | 


वर घणीष्देति तदा तपुत्तड्गोऽन्रवीदिदम्‌ 


॥ १० ॥ 


पया एष एवाथ वरस्त्वत्तो सहाथते । 


णेणे हम 


होकर शापसे निवृत्त हुआ। हे जनादेन ! 
यदि आपकी किञ्चित्‌ रूपा हो, वो में 
आपका हंब्वररूप देखनेकी इच्छा करता 
हैं, आप अनुग्रह करके वह रूप भुझे 
दिखाहये | ( १--३ ) 

श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, धीमान्‌ 
धनज्लयने जिस शाश्वत वष्णव रूपका 
दशन किया था, रृष्णने परस प्रसण 
होकर उत्तकको बही मूर्ति दिखाई। 
उत्तड़ने महात्मा महाशुज विश्वरूप,सद स्त 
य तथा जसता हह अभ्चिषरश्च सर्वे 
व्यापी सवेतोषठु कृष्णका दशन किया। 
अनन्तर विप्रवर उत्तद उस अदधत परम 
रूप परमेश्वरका दशेन करके अत्यन्त 


€< << €< <€ <€ < €< <€ <€ €<<<€=5=ॐ 


[३७ 5.0४ क क 


वासत हांकर कहने लगे । ( ४--६ ) 


उत्तक पोरे,£ विश्व कमन्‌ विश्वात्मन ! 
आपको नमस्कार है | हे विश्वसम्मव । 
आपके दोनों चरणोंप्त पृथ्वी, सिरसे 
आकाश, जठरके द्वारा झलोक तथा 
भूलोकका मध्य और दोनों श्रुजाओंसे सच 
दिया आध्त हो रही हैं । हे अच्युत ! 
आप हा इस विश्वरूपसे निवास करते हैं। 
६ देषदव ! यह समस्त अक्षय अनुत्तम 
सूप सहार करिये । मे फिर आपको 
उस ष्टी कृष्णरूपपे दे खनकी हच्छा करत। 
हू । (७ --९) 

श्रीवेद्पायन मुनि वो ले,हे जनमेजय ! 
गोपिन्द्र कृष्ण प्रसन्न होकर उत्तंकसे 
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मदाभार्त । 


॥ ११॥ 


तमन्रवीत्ुनः कृष्णो मा त्वमत्र विचारय । 


अवक््यमेतत्कनव्यममोधं दशनं मम 


| १२ | 


उत्तक उव।च- अवरय करणीय॑ च यद्येतन्मन्यसे विमो | 
तोचमिच्छामि यच््टं मरुष्वेताद्धि दुरंमम्‌ ॥ १३॥ 
ततः संह तत्तेजः परोवाचोत्तद्क मीन्वरः । 
एष्टव्ये सति चिन्त्योऽद मित्युक्त्वा द्वारकां ययौ॥१४॥ 
ततः कदाचिद्धगषाचुत्तङ् स्तोयकारक्षया | 
तृ षित्त परिचक्राम मरो सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो दिग्वासस घीमान्मातङ्गं मरुपङ्धिनम्‌ । 


अप्यत मरौ तस्मिन्‌ श्वयुधपरिवारितम्‌ 


॥ १६ ॥ 


भीषण वद्धनिस्च्रि्् याणकासुकघारिणम । 
तस्या5ध)स्रोतसो5पदयद्वारि भरे द्विजातक्तम। ॥१७॥ 
स्थरघ्ेव चत प्राह मातङ्गः! प्रहसन्निव | 


एद्युत्तदक प्रतीच्छस्व मत्तो वारि श्गद्रर्‌ 





बोले, कि तुम घ्न्य वर मांगो। तब 
उत्तडू ने उनसे यह वचन क्षद्दा, है पुरुषो- 
सम कृष्ण ! आज मेंने आपके हृस 
रूपका जिस प्रकार दशन किया, चह्दी 
मुझे यथेष्ट वर प्राप्त हुआ है । कृष्ण फिर 
उत्तड़मे बोले, कि तुम निश्चय ही मेरा 
यह अमोघ दशन पाओगे: इसमें ओर 
विचार मत फरो । ( १०--१२ ) 
उत्तड़ धाले, है विश्व | यदि आप 
से अवदय करणीय बोध करते हैं, वो 
इस मरुभूमिके बीच जिस स्थानमें में 
दस दुलेम जलकी अमिलाप करूं, उस 
स्थाने ही मेरी अभिलाषा सिद्ध होवे। 
अनन्तर हैश्वरने उघ तेजको संहार करके 
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॥ १८ ॥ 


क 


उत्तड्ूसे कहा, कि “ तुम्दें जब जिस 
विपयमे अमिलाप होवे, उस समय परत 
स्मरण करना / ऐसा कहके कृष्ण द्वार- 
काम गये । अनन्तर किसी समय मगवान्‌ 
उत्तडुने मरुभूमिरमं घूमते हुए जलको 
अभिलाप करके अच्युत कृष्णकों सरण 
किया । अनन्तर धीमान्‌ उत्तकने मरु- 
भूमिम दिगम्बर मलिन खयूथपरिषष्टित 
बद्धबाण ओर घनुपधारी एक्‌ भीषण 
मातड़ चाण्डालकों देखा और उहक 
वके नीचे बहुतता निर्मल जलका 
स्रोत अवलोकन किया। (१३--१७) 
मातड़ने उनका मत जानके हकर 
कहा । है भृगृहह उत्तंक ! तुम मेरे 


[२ अनुगीतापं 
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१५ आश्वमेधिकपर्व । 


कृपा हि में सुमहती त्वां रृष्टा तृदसभाशितम्‌ । 


हत्य क्तस्तेन ख खेनिस्तन्चोय नाभ्यनन्दत 


|| १९ ॥ 


चिक्षेपवच सतं धीमान्वाग्सिसग्रासिरन्युतम्‌ | 


पुनः पुनश्च मातङ्कः पिवस्वेति तमन्वीत्‌ 


॥ ० ॥ 


न चापिषत्स सक्रोधः घ्व भितेनान्तरात्सना । 

स तथा निशधात्तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥ २१॥ 
म्वसि; सह महाराज तत्रेैवान्तरघीयत । 

उन्तरूकसर्तं तथा दष्ट्वा ततो त्रीडितमानस)। ॥ २६ ॥ 
मेने प्रख्डधमास्मानं करष्णेनामिच्रघातिना। 


अथ तेनैव मार्गेण शाङ्कचक्रगदाघर 


॥ २४ ॥ 


आजगाम महावुद्धिरुत्तइश्य नमन्नवीत । 


न युक्त तादश दातुं त्वया पुरुषसत्तम 


॥ २४ ॥ 


सलिल घिप्रछ्तुरुषेभ्घो मातड़सखोतसा विभो। 


इत्युक्तवचनं तं तु महावुद्धिजेनादंनः 


॥ २५ | 


उत्तङ्क ऋछष्ष्णया वाचा सान्त्वयलिदमन्नवीत्‌ । 


यारश्ेनेद्‌ ख्पेण योग्य दति धृतेन ये 





समीप आके जल ग्रहण करो, तुम्हें 
वृष्णातुर देखके धुते अत्यन्त दया इई 


षदे [द 9 ऋ 
8 । उस पएरानचर उचर्न मातङ् चाण्डा. 


रक्षा एपा वचन सुनके अमिनन्दन न 
किया; वरन उस चाण्डालक्षी उग्र वच- 
नसे निन्दा करने रगे । मातह्न भी वार 
बार उत्तंकका जल पीनके लिये कहने 
लगा। उत्तऊने अन्तरात्मा क्षुघित होने- 
पर भी फ्राधित धोकर उस जलको न 
पीया; जर उत्तंकने निश्रय करते हुए 
उसे प्रत्याख्या किया; तव्‌ वह चहांपर 
ततार सहित अन्तर्षान हआ । उष 
समय उत्तंकने उसे अन्त हिंत होते देखकर 
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| २६ ॥ 





लज्जितचित होकर अपनेको क्ृष्णके 
हारा ठगाया समझा। अनन्तर शंख, 
चक्र, गदाधारी क्रष्ण उस ही मार्मसे 
उततंकके निकट उपस्थित हए ओौर 
महाबुद्धिमान्‌ उत्तंक उनसे कहने 
लग्‌ । (१८-२४) 

उत्तकं वाले, हे पुरुपषठत्तम ! अको 
उस प्रकार चाण्डालक सोतसे ब्राह्मण- 
का जल प्रदान करनेके लिये आना 
उचित नहीं हुआ | उत्तंकका ऐसा वचन 
सुनके महावुद्धिमान जनादन क्ृप्ण 
मधुर वचनसे उन्हें सान्त्वना करते हुए 
कहने रुगे । (२४- २६) 
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मया त्वदथंसुक्ता षे वज्पाणिः परन्टरः 


॥ २७ ॥ 


उत्तङ्कायास्रतं ददि तायरूपमिति प्रसुः| 
ख मासुवाच देवेन्द्रो न म्योऽमत्यंतां ब्रजेत्‌ ॥ २८॥ 
अन्यमस्पै वरं देहीत्यसकृद्धयनन्दन । 


अम्बत द्घासत्यखव सयाक्त। स शचापात। 


॥ २९ ॥ 


खमा प्रसाद्य देवेन्द्रः पनरवेदमय्वीव्‌ ¦ 


यदि देयमवहय वै मातद्धोऽहं महाभते 


॥ ३० | 


भ्रूत्वाऽगत प्रदास्यामि मार्मवाय महात्मने | 


यद्येचं प्रतिगहाति भागवोष्सृतमद्य ये 


॥ २३१ ॥ 


प्रदालुमेष गउछामि भागवस्थारुतं विभों। 


प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यासि न फर्थचन 


॥ २२ ॥ 


स तथा समय कुत्वा तेन रूपेण वासवः | 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्याततोऽगरत ददव्‌ ॥२३॥ 
चाण्डालरूपी 'मगवान्छुमहांस्ते व्यतिक्रमः । 


कृष्ण बोले, शच स्थानम जि प्रकार 
दान करना उचित है, उसही प्रकार 
दिया जाता था, तुम उसे समझ न 
सके । मेंने तुम्हारे निमिच्त वज्नपाणि 
पुरन्दर शन्द्रषे कहा था कि उत्तकको 
तोयसूपी अमृत दान करो । ह भृगुनन्दन 
देचेन्द्रने रेषा वचन सुनके मुझसे कहा, 
कि मत्येको अमल्येता न प्राप्त हेगी, 
हसलिय उन्हें अन्य वर प्रदान करो। 
परन्तु मेंने उनसे कहा, कि उत्तंककों 
अमृत वर ही देना होगा, तब वह यु 
प्रसन्न करके फिर बोले, है महामति ! 
यदि उत्तंकको यही वर देना योग्य हें, 
तो में मातड़ होकर उठ महात्मा भृगु 


नन्दनको अमत दान करूगा। हे विधु 
आज यदि भृगुनन्दन उत्तक इस ही 
प्रकार अमृत प्रतिग्रह करतो में उन्हें 
अमृत देनेके लिये जाता हूं, परन्तु 
यदि में उनसे विरुद्ध बोला जाऊं 
तो में कदापि उन्हें अमृत दान न 
करूगा । (२६- ३२) 

वह इन्द्र भरें निकट एवा ही अद्धा 
कार करके तुम्दें अमृत देनेके लिये 
चाण्डालसूपी होकर तुम्हारे निकट 
उपस्थित हुए थे । तुम जान न सके, 
हसीसे उन्हं प्रत्याख्य।त करिया हं । उष 
चाण्डालस्पी मगवान्‌ इन्द्रके तुम्दारे 
द्वारा घिकक्ृत होनेसे तुम्दारी महान 


फ़ 
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१४ आश्वतेयिकपवै । 


९१ 


[णकाक 


यत्त॒ शक्यं मया छतु अूय एच तवेप्सितम्‌ ॥ ३४॥ 
तोयेष्डां तव दुधेषां करिष्ये खफरामरम्‌ । 
येष्चदह)सु च ते प्रद्यन्सलिलेप्सा सविष्याति ॥ ३५ ॥ 
तदा सरो भविष्यन्ति जरुपरणाः पयोधराः | 


रसवच प्रदास्यन्ति तोय ते भरगुनन्दनं 


॥ २९ ॥ 


उत्तङ्कमेचा त्युक्ता! ख्याति यास्यन्ति चापि ते | 
इत्य॒क्तः प्रीतिखान्विप्रः करष्णेन स घथ्ूव ह । 


कक 0 ८.0 
अय्याप्युनत्तङ्कमेघाख सरौ वषेन्ति भारत 


॥ ३७ ॥ 


१ति श्रीमदाभ।रते शातक्तादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमरेधिके पवेणि 
अन॒गीतापवणि उत्तंकोपाख्याने पचपचाश्त्तमोऽध्याय ॥ ५५) 
जनमेजय उवाच-- उत्तकः केन तपसा संयुक्तो वे महामनाः। 
यः शाप दातुकामोऽगसरद्धिस्णवे प्रभविष्णवे ॥१॥ 


वैशम्पायन उवाच- उक्तको सहता युक्तस्तपसा जनमेजय । 
गुरुभक्तः ख तेजस्वी नान्यत्किचदप्रजथत्‌ 


॥ ९ ॥ 


सवषादखदिपुच्राणामष आक्तषीन्मनोरथः | 
आत्तंकीं गुरुषत्ति वे भ्राञ्चुयामेति भारत । 





हानि हुई हैं; परन्तु में शक्तिके 
अनुमारे फ़िर तुम्हारे अभमिरुपित विष- 
यका सिद्ध करूणा । है ब्रह्मन्‌ ¡ निस 
दिन तुम्हें जलकी हृच्छ। होंगी उस ही 
दिन में तुम्हारी उप्त दुरन्‍्त जललालसा 
सफल करूगा | हे भृगुनन्दन | उस 
दिन सरुभूमिमे बादर जलम पूरित 
होकर तुम्हें सुस्रादु जल प्रदान करेंगे 
ओर उत्त्-मेघ नामसे विरूयात होंगे। 
है भारत | उस विप्रने कृष्णका ऐसा 
वचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाम की | 
धस हो लिये आजतक उत्तद्न-मेघ्‌ उस 
सहाशुप्क मरुभूमिमें वर्षा क्षिया करते 


कक 
हैं | (३३-३७) 
आदवमेधिकपचेम ५५ अध्याय समाप्त | 
आदवमेधिकपवेमं ५६ अध्याय] 


राजा जनमेजय पारे, महामना 
उत्तड़ने एसी कोनसी तपस्या की थी 
कि जगत्प्रभ्ु विष्णुक्नी शाप देनके लिये 
उद्यर हुए 1 (१) 

श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, हे जनमे- 
जय उत्तड्न महातपोनिष्ठ थे, बह केव 
तेजस्प्री गुरुकी पूजा करते थे और 
किसीकी भी अचेना नहीं करते थे। है 
मारत। ऋषिपृत्रगण उत्तड्ड की गुरुमक्ति 
देखकर ऐसा समझते थे, कि हमें मी 


3 
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महाभारत | 


॥ ३॥ 


उत्तकेऽभ्यधिका प्रीतिः स्नेहश्ैवामवचच्चदा । 

स तस्य दमश्षोचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा ॥४॥; 
अ ॐ छ ५ «५. 

सम्यक्चेवोपचारेण गोतमः परीतिमान सूत्‌ । 


अथ शिष्यसहस्राणि समलुज्ञातवानपिः 


॥ ५ ॥। 


उत्तंक परया प्रीढ्या ना+यनुज्ञातुमैच्छत । 


ते ऋमेण जरा तात्त प्रतिपेदे महास्तानिम 


॥ ६ ॥ 


न चान्वबुद्धत तदा सख सुनिथैरवत्घलः | 


ततः कदाचिद्राजन्द्र काष्ठान्यानयितुं चयौ 


॥ ७ ॥ 


उन्चकः काष्टमार च महान्तं सस॒पानयव्‌ | 


स तद्धाराभिमुतात्मा काषटभारमरिन्दम 


॥ ८ ॥ 


निचिक्षेप क्षितो राजन्परिश्नान्तो वुखुक्षितः | 


तस्य काष्ट विटभ्रासूजल्रा रूप्यसमप्रमा 


॥ ९ | 


तत्त काटः सह तदा पपात घरणीतठे । 


ततः स मारनिष्िपष्टः प्रुघाविष्ख मारत 


|| १० ॥ 


दष्टा तां वयसोऽवस्थां सरोदातेस्वरस्तदा । 


ततो ग्ुरुसुता तस्य पद्मपत्रननिभानना 


उत्तड्की गुरुश्वत्ति प्राप्त हो गी। हे जनमे- 
जय ! गोतमके जितन शिष्य थे, उनके 
वीच उत्तडके विपयमें उनकी आधिक 
प्रीति तथा ख्रह् उत्पन्न हुआ | गोतम 
उत्तहके दम, पवित्रता, विक्रम आर 
समाधिक सेवति परम प्रसन्न हए थे। 
एक समय गौतमऋषिने किसी कार्यके 
उपलक्षमें श्षिप्योंकों घर जानेके लिये 
आज्ञा दी; परन्तु परम प्रतिके वश्चमं 
होकर उत्तकको आत्ता देनेकी इच्छा 
नहीं की । हे ताव ! क्रमसे उस उचक्र 
मुनिको जरा प्राप्त हुई, परन्तु उस समय 


38333 98399 3393 39333 939393333393339339393999523939939ऊ3 | > = 22220 


॥ ११ ॥ 


वह गुरुतत्सल ठत्तक उसे न जान 
सके | ( २--७ ) 

है राजन्द्रं अनन्तर वह किसी समय 
काष्ठ लानके लिये गये ओर बहुतप्ता 
काष्ठ उठाकर लाने लगे | उन्हने कराष्ट 
मार अभिभूत, परिश्रान्त अर भूषे 
होनेसे का8का बोघ्ना पृथ्वीपर फेंका; 
उस समय उनकी रोप्यप्रश्न प्रमाशा- 
लिनी जदा काष्ठमें फंस गई थी, इसपर 
वह काएके सहित गिर पडे। ह भारत । 
लव क्षुप्राव्रिष्ट उत्तक काष्टमारस निष्पिष्ट 
होके प्रथ्वीपर गिरे, उस समय अपनी 


[ २ अनुगीतापव 
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न्त्व ८ ६६९स्६६८६८०5७<८<65655० 55555999 99929 59899999899 8599 
1 जग्राहाश्नाणि श्रोणी करेण परथुलाचना | 
ए पिठनियोगाद्धमज्ञा शिरसखाऽवनला तदा ॥ १२॥ 
त तस्था निपेततुदंग्धी करो तेरश्रुबिन्तुमि) । 
¢ न दि तानश्चपातास्तु शक्ता धारयितुं मही ॥ १३॥ 
£ ग्यौतमस्त्वत्रवीद्धिपरसुत्तङ्ः प्रीतसानसः। 

कस्मात्तातत तवाद्य एोकोत्तराभिदं स्नः ॥ १४॥ 
सस्पैरं रहि विप्रषं श्रोतुर्मिच्छासि तक्त्वतः) । 


भि 


उत्क उवाच- भसचवद्भधातन सनसा भवात्प्रयाचक्ाषया । 
भवद्धक्तगतेनर भवषद्धावान्ुगंन व ॥ १५ ॥ 
जरेय नाववुद्धा मे नाभिन्ञात सुख चमे, 
सातदरषोषित मां हिन त्वमस्यलजानिथाः ॥ १६॥ 
भवता त्वभ्यनुक्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम । 
उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ श्षरखक्षः ॥ १७॥ 

गोम उवाच त्वत्प्रीतियुत्तन मया गुर्दुश्रषया तव । 
उयतिक्रामन्मदहाकालो नावबुद्धो ह्विजषेम ॥ १८॥ 
किंल्वय यदि ते अद्धा गमनं परति मार्गव। 








९ 

# 

& 

; 

6 शरीरकी इतनी शद्ध अवसा देखकर सुननेकी ६चछा करता हूं। ( १४-१५ ) 

० © ५ ७, ७५ क बिक च, ज्र 
६ बे आतेस्वरसे रोदन करने रगे; उत्तहः बोले, मेरा मन आपमें लगा 
अ अद, ध ८ ० 

¢ पृथुलोचना सुश्रोणी धमे जाननेषाली रहनस, प्रयकमम द च चित्त होनेमे, तथा 

& गुरुपुत्नीन पिताक आश्नानुसार सिर म आपका माक्त वा माचफे अनुगत हने 

£ नीचा करके वह अश्वुजल ग्रहण किया । से जरा ओर सुख न जान सका | में 

" वह अश्रुजल उधके दोनों हाथोंको जलाते जो १स स्थानमें एक सो पर्षसे बाप 

९ ण पृथ्वीपर गिरा, पृथ्वी भी उस अश्षु- करता ह, ताभी आपने शुने अनुमति न 
७५ न ॐ श हक ० ५, = ण्यै, = सा ५ 

६ पाराका घारण न कर सका । की ९ ९) पकर ज। धस्‌ अपश थे, चंस पकड़ा 

ए दस एमय मविप्रन प्रसन्नातचतचस्‌ सहसा शिष्याको अनुज्ञा की; उससे थे 

6 उत्तङ्क चेप्रसं कहा, है तात! आल लग दतकाय हूए । ( १५- १७ ) 

थ च चक कि, चे क, क क च 

£ 5 हारा मन शाकातुर क्‍यों हुआ है गोतम बोले, हैं द्विजपम ! त॒म्हार 

6 ह प्रपि [ तुम षार षर्‌ मरं समाप गुरुतवास तुमपर अधिक प्रसक्न रहने 

कै 

कै 


¢ € क = ०, च क कु 
य॒ श (क क्न 
४ याय राति काम्‌ शष वपयका ॥ मयह न जान सका, [के आपकर समय 
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महाभारत) [२ अनगीतापः 


कक दर इन रतन न न +-नन मनन नल अमन सपना न्‍पप८ 2० 2 
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अचजा प्रतिगरद्यत्व स्वगरहान्गच्छ मा चिरस ॥ १९॥ 
उत्तक उवाच- गुथ क प्रयच्छामि हि त्वं दिजकत्तम | 
तसुपाहत्य गच्छयमनुक्ञातस्त्वथा विमो ॥२०॥ 
गातम उवाच- दक्षिणा परितापो वे गुरूणां सद्भिरुच्यते । 
तच द्याचरता ्रह्मस्तुष्ोऽ्टं वे न संहायः ॥२१॥ 
दत्थ च परितुष्ट भां विजानीहि भ्रगरद्रह। 
युवा षोडक्ठावषा हि यद्यद्य भाविता जवान्‌ ॥ २२॥ 
ददामि परत्ना कन्यांचस्वांते दुहितरं द्विज) 
एतास्नृतेऽङ्गना नान्या त्वत्तजोऽहनि सेयितुम्‌ ॥ २३॥ 
ततस्तां परतिजग्राह युवा सूत्वा यशस्विनीम्‌ | 
गुसुणा चाभ्यनज्ञातों मुरुपत्नीमथाष्त्रवीतू ॥२४॥ 
को मवत्ये प्रयच्छामि युवंथ विनियुड्क्व माम्‌ | 
पियं दित च काङ्क्लामि प्राणेरपि धनैरपि ॥२५॥ 
यदुर भं हि लछाकेऽस्मिन्‌ रत्नमत्थद्धुत मदत । 
तदानयेथ तपसा न हि मेऽश्रास्ति संदायः ॥२६॥ 
अहल्योवाच- परितुष्ठाइस्मि ते विप्र नित्य मत्तया तवानघ) 


१ 
। 
। 
। 
। 





किस प्रकार व्यतीत हुआ है। हैं भागव ! 
यदि आज तुम्दें गृहपर जानेकी आमि- 
लाप हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
श्ीघ्रनिज गृहपर जाओं । ( १८-१९ ) 

उत्तड़ू बोले, है ट्विमसत्तम | कहिये 


में आपको क्‍या दक्षिणा दूं १ दे विश्व ! 


आप लो कहें, में वही ले आऊ। (२०) 

गोतस बोले,हे प्रक्षत्‌ | ऐसा पण्डि- 
ते लोग कहा करते हैं कि गुरुजनोंका 
परितोप ही दक्षिणा है; इप्तालिये में 
तुम्हारे सदाचारस ही पारितुए्ट हुआ हूं। 
है भ्रगृदह ! तुम पझे परितु". जानों। 
हैं ब्रक्षन ! यदि आज तुम पोडश्रवर्षीय 


तो णयो णो 3. -ल+++न-ननननन-नननननम»». 
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‹ 
| 
ह 
। 
( 
८ 
है 
( 
। 
8 
( 
युवा होते, तो म॑ अपनी कन्या तुग्र | 
पत्नीरूपस दान करता, #स कन्याकं ˆ 
अतिरिक्त दुसरी को मी तुम्हारे तेन- ८ 
=, ४ ७.५ £ > & 
को धारण करनेमं समथ न हामी । 
अनन्तर उत्तद्ु छनि युवा हकर गुरु 1 
आध्ानुसार उस यक्चस्विनी कन्याकरो 1 
ग्रहण करके गुरुपत्नीस बोले, तुम्हें ; 
क्या गुरुदक्षिणा दूं ? उसके लिये प्ुश्े ६ 
आह्वा करों, में प्राण और घनसे तुम्दारे ; 
प्रिय तथा द्वितकी आकांक्षा करता है । ; 
| त, +%., € । + नि 7, ७ 
इस लोकमें जो रत्न दुलम हैँ, म॑ं तपा- ॥ 
बलसे निःसन्दद्र उन अदभुत महारत्ना 1 
का लाऊंगा ( २१-२६) 4 


ॐ 3 23 ॐॐ ॐ © 


अध्याय ५६ ] 


१४ आशध्यमेधिकपचे । 
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अस्या बोरी, हे विप्र ! में तुम्हारी 
एस भमक्तिसे ही परितुष्ट हुई हूं, यह 
भक्ति ही यथेष्ट हुई है । हे तात | इस 
समय तुम्हारा मद्धल हा, तुम शच्छा- 
सुषार गमन करो । ( २७ ) 

श्रीदेश्चम्पायन म्रुनि घोले, 3र्तकने 
अहल्यासे कहा, हे माता | कहो, मुझे 
कौनसा प्रिय काये करना हागा १ २८ 

अहल्या बोली, सोदास राजाकी 
भाया जो दिव्य माणिमय कुण्डल पहर- 
[ है, तुम वही कुण्डल ले आओ;ऐथा 
फरनेसे तुम्हारा मज्ल होगा ओर गुरु 
दक्षिणा षिद्ध क्षेगी । हे जनमेजय ! 
उत्तक म्रुनि ४ वही करूंगा ” ऐसी 
भ्रातज्ञा करर गुरुपतनीके प्रतिक निमि- 


2113 


पयाप्रमेतद्द्रं ते गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
वेश्षम्पायनउवाच- उतत्तकस्तु महाराज पुनरेवात्रवीद्रचः। 
आज्ञापयस्व सां मातः कतेव्यं च तव प्रियस्‌ ॥२८॥ 
अहस्योवाच- सौोदास्षपतत्था विधृत दिव्ये ये मणिकुण्डले । 
ते समानय भद्रं ते युवथः छक्रतो सवेत 
ख तथेति प्रात्तिश्चुत्य जगाम जनमेजय । 
गुरुपलीप्रियाथं वै ते समानयितुं तदा 
स जगाल ततः शीघ्रझुत्तदको ब्राह्मणषेसः | 
सोदासं पुरुषाद वे भिक्षितु सणिकुण्डले 
गातससत्वबन्नवीत्पत्नीझुत्तद्दो नाउ दृइयते । 
हति पटा तमाचष्ट कुण्डलां गतवचसा 
ततः प्रोवाच पर्लीसनते सम्यगिदं कृतस्‌) 
प्तः स पाथिचो नृनं ब्राद्यणं त वधिष्यति ॥ २३३ ॥ 
अहट्योवाच- अजानन्त्या नियुक्तः सख नगवन्त्राद्यणा मया। 


॥ २९ | 
॥ २०॥ 
| २१ ॥ 


॥ २२॥ 


च इुण्डर ठलानेके छिथ चले । अनन्तर 
ब्राक्मणश्रेष्ठ उत्तक शीघ्र ही मसुभ्यमक्चक 
सोदासके नेकट गये । गोतमने निज 
पत्नी अहल्यासे पूच्छा, कि आज उत्त 
ककी नहीं देखता हूं | उत्तक कहां है ? 
अहल्याने गोतमका वचन सुनके कहा, 
क्रि उत्तक कुण्डल लानेके निमित्त गये 
हैं । ( २९--३२ ) 

तिसके अनन्तरं गोतमने पत्नी 
फा, कि तुमने यह अच्छा कायं नहीं 
किया; क्यो क्ति वह सौदाक्च शायित 
हुआ है अतः वह निश्चय दवी उनका 
वध करेगा । (३३) 

अह्या बोली, दे भगवन्‌ ! मने 
विना जाने उस ब्राह्णणकों भेजा है, 
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भवत्प्रसादान्न सय किचित्तस्य भविष्यति ॥ ३४॥ 
इत्युक्तः प्राह्‌ तां पल्लीपरवमस्त्विति गौतमः | 
उत्तङकोऽपि वने शून्ये राजानं तं ददरश्चं ह ॥ ३५॥ 

इति ध्रीमद्ाभारते शतसाहस्च्यां संहितायां वैयासिक्या आश्वमेधिक पर्णि अनगीतापर्चणि 
उत्तंकोपास्याने कुण्डलादर्णे षट पञ्चाशचत्तमोऽष्याय. ॥ ५६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- खतं दृष्टा तथा भृते राजानं घोरदशानम्‌ | 


दीघदमश्चघरं नृणां छोणितेन सखुक्षितम्‌ 


॥ ९ ॥ 


वकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनसथातन्रवीत । 


प्रत्युत्थाय महातेजा मयकत्तो यमोपमः 


॥ न ॥ 


दिया त्वमसि कल्याण षष्ठे काटे ममान्तिकम्‌ । 


भक्ष्य शरगयमाणस्य संप्राप्तो दिजसचत्तम 


॥ दे ॥ 


उत्चक उवाच- राजन्युवर्थिनं विद्धि चरन्तं सामिहागतम्‌ | 


न च गुवथसुदयक्त रिंस्यमाटमनीषिणः 


॥ ४ || 


राजोवाच-- पछ्ठे काले समाहारों विहितो द्विजसत्तम । 
न शाक्यरत्वं समुत्सष्ट श्रु धितेन सयाश्यवे ॥ ५॥ 





परन्तु आपके प्रसाद उचक्को $ 
भी मय उपस्थित न होगा। गोवम 
अहत्याका ऐसा वचन सुनके उसे 
बोले, तुमने जो कदा, वष्ठी होवे | हषर 
उसंकने मी निजेन बनके बीच राजा 
को देखा । ( ३४-२३५ ) 
अएवमेधिकपवम ५६ अध्याय समाप्त । 
आध्वमेधिकपवम ५७ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन ग्रुनि बोले, उत्तंक 
मुनि दोधेब्मश्ाघारी मनुष्यशोणितसे 
सम्क्षित घोरदशन राजा सोदासको 
देखकर व्यथित न हुए; परन्तु महा- 
तेनस्थी यमसरश्च मयप्रद राजा 
सादासने उसके कदा । हे द्विजघचम। 


| 


में मक्ष्य खोज रहा है, तुम प्रारब्धसे 
ही दिनके छटठवें भागमें मेरे निकट 
आकरे उपस्थित हुए हो । ( १-३१) 

उत्तंक बोले, दे राजन ! में गुरुके 
निमित्त पन मांगनेके लिये इस स्थानमें 
आया हूं, मुझे गुरुके लिये अथप्रार्थी 
जानों; मनापिवन्द गुरुके निमित्त 
उद्यक्त मनुष्यकी अवध्य कद्दा करते 
ह६ं1(४) 

राजा बोला, है द्विजसत्तम | इस 
दिनके छठवें भागम त॒म मेरे आहारः 
रूपये विद्वित हुए हो, मे अत्यन्त ही 
भूखा हूं, इसलिये आज तुम्हें परित्याग 
नहीं कर सकता । (५ ) 


॥ ३३343 
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१४ आश्यमेधिकपवे | 


उत्तहु उवाच- एक्सस्तु महाराज समय।; क्रियतां तु से । 


शुदधंममि नित्ये पुनरेष्यसि ते वक्ष्‌ 


॥ ६॥ 


संश्चनश्छ मथा योऽथा युरवे राजस्त्तस । 


त्वद घनः ख राजन्द्रत त्वां सिके नरश्वर 


॥ ७ ॥ 


ददासि विप्रखुरख्येभ्यस्त्वं हि रत्नानि निलयदा । 
दाता च हदं दरव्याघ्र पाच्रमृतः छ्षिताबिह ॥ 


पाश्च प्रतिय्रहे चापि विद्धि सां चेपसन्तस् 


॥ ८ ॥ 


उपाहत्य ग़रोरथ त्वदायत्तपरिंदस । 


समयनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वशपघर्‌ 


॥ ९ ॥ 


खत्य ते परतिजानामि नाष पपिथ्या कथचन । 


अतं नोक्तपूच मे स्वैरेष्वपि छतोऽन्यथा 


॥ १०॥ 


सोद(स उदाच- यदि न्तस्तवायत्तो रवथः छत एव सं\। 


यदि चास्मि प्रतिग्राद्य। सांप्रत॑ तद्ृदस्व में 


॥ ११ ॥ 


उत्तंक उबाच- प्रतिग्राह्यो मतो मे त्वं खदैव पुरुषघं स । 
सोऽहं त्वामरनुसप्राघ्ो भिक्षितुं मणिङ्कण्डरे ॥ १२॥ 





उचंक बोले, है महाराज | आप जो 
अमिलाप करते हैं, वही होगा, परन्तु 
अप मेरी प्रति! सफ़ल करिये, भं 
गुरुक कायं पूरा करके फिर तम्हारे 
अधिकारमें आऊंगा। है राजसत्तम ! 
मने जो घन गुरुफो दान करनेके निमित्त 
प्रतिज्ञा की है,पह धन तुम्हारे आधीन है; 
तुम नित्य विश्रोंकी रत्न देते हैं; इसलिये 
उसे तुम्हारे निकट मिक्षा माँयता हूं। है 
नरवर | इस पृथ्वीके वीच अप दाता 
आरम्‌ प्रतिग्रहीता ह; हे सृपक्त्तप ! धश्च 
प्रतिग्रदका पात्र समझो । है अरिदमन ! 
आपके निकटसे बह अथ गुरुके निमित 
रे जाकर मे प्रतिज्ञाके अनुसार फ़िर 


आपके वश्नमें होऊंगा | हे राजन ! में 
लो प्रतिज्ञा करता हु, वहं इसी पिथ्या 
न होगी, क्यो किं मेने इच्छापूवक 
पहले कभी मिथ्या वचन नहीं कह्दा है; 
इसलिये किसी प्रकार इसमे अन्यथा न 
होगा | ( ६--१० ) 

तोदास थोले, में तुम्दें प्रातिभ्रह करा 
सकूंगा । यदि तुप्र ऐसा स्वीकार करो, 
ता तुम उस गुरुदक्षिणाके धनकों मेरे 
निकट प्राप्त हुआ ही निश्चय करो। (११) 

उत्तेक बोले,हे पुरुषप॑म | आप मुझे 
प्रतिग्राद्ष फहके अमिमत हुए हैं, धसही 
निमि में आपके निक्ष८ मणिकुण्डल 


ऋ, केष, हिषे, च, 


मांपनक लिये आया हूं । ( १२ ) 
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९५८ 


महासास्त) 


सादा उवाच पटन्यास्ते मम विप्रष उचिते मणिङकडलटे | 


वरयाथ त्वप्रन्यवेत्तते दास्यामि सत्त 


॥ १२॥ 


उत्तक उवाच- अख ते व्यपदेशोन प्रभाणा यदि त्ते वयम्‌| 


प्रयच्छ छरुण्डलटे मद्य सत्यवाग्भव पार्थिव 


॥ ९१२ ॥ 


वश्चम्पायन उवाच इत्युक्तस्त्वत्रवीद्राजा त्युत्तङ् पुनर्वचः, । 


गच्छ मदरचनादवीं ब्रहि देरीति सत्तम 


॥ १५ ॥ 


सैवमुक्ता त्वथा नूनं मद्वाक्येन शुचित्रता । 


प्रदास्यति द्विजश्रष्ठ कुण्डले त न संशय। 


॥ १९ ॥ 


उत्तक्‌ उवाच- क्व पत्नी भवतः शाक्या मया द्रष्ट्‌ नरेश्वर | 


खयं वापि मवान्पत्नीं किमर्थं नोपसपति 


॥ १४७ ॥ 


दाप उवाच- तां द्रक््यति मवानद्य कर्सिमिथिद्रननिन्चरे ) 
षष्ठे काटे नहि मयासरा हक्याद्रष्टुमद्य वे )१८॥ 


वैशम्पायन उवाच उत्तकस्तु तथोक्तः स जगाम मरत्तषम। 
मदयन्ती च दृष्ठा स ज्ञापयत्स्वप्रयाजनम्‌ 


| १९ ॥ 


सौदासवचनं श्चुत्वा ततः खा पृथुटोचना। 





सादास बोले, दे विप्र ! बह मणि- 
कुण्डल मरी स्रीका दै, युक्च उसे दान 
करनेका अधिकार नहीं हे; इसलिये 
ओर जो कुछ धन मांगोगे, में उसे ही 
दान करूगा । ( १३ ) 

उत्तक बोले, है पार्थिव ! यदि मुन्न- 
प्र आपका विश्वात्र हुआ हो, तो आप 
अब व्यथ छल न करके पुझ्ले कुण्डल 
प्रदान करके सत्यवादी होइये | (१४) 

श्रीवैशम्पायन हति बोले, राजा 
उत्तकका ऐसा वचन सुनके फिर उनसे 
वोला। हे सत्तम | मरे पचनके अनुसार 
मेरी पीके निकट जाकर कह, कि 
आप मक्षे कुण्डल प्रदान करिये । € 
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द्विजवर ! बचनके अलुसार वह मेरी 
शुचित्रता माया तुम्दारा ऐसा वचन 
सुनके निश्य द्वी तुम्हें कुण्डल प्रदान 
करेगी | (१५-- १६) 

उच्तक बोले, है नरेहयर 1 में आपकी 
पत्नीका कहां देखूगा ? आप स्वयं 
भायाके निकट किस लिये नहीं जाते 


हं १८ १७) 


सौदा बोले, आज वनमं किष 
झरनेके समीप 6से आप दंेखोंगे। में 
आज दिनके छठवें मागमें उस्ते न देख 
पकृगा । ( १८ ) 

श्रीवेश्चम्पायन मुनि बोले, उशकन 
राजाका एमा चचन सुनके वर्प 


[५ अनुगी ताप 


“++++++++-+त+-++-+-+_.....नन#कझ...0..0.ह0"ह.ह७0्  ्र्  ॒$#$#$#$#ह््ू़्ख्खजख्1+1+1+ 1 र ररझ़र 
03299939989529995292395595998952959953599€€6€€932€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ६€€€€ €€€€ €६€५७ 


। 

| 

।/ 

| 

4 

( 

4 

| 

( 

। 

1 

। 

| 

| 

। 
। 
। 

| 

। 

( 
4 

( 

( 
( 
( 
( 
4 
( 
( 
1 
1 

; 
1 
( 
( 
4 
( 
( 
( 
1 
( 
( 
( 
( 
( 
| 
6 
॑ 
6 
। 
नै 
¢ 
# 
च 
> 


प्रध्याय ५७ ] 


€ €€<€€ €€€<€<€€<<6८6€€८€€5€€€€€€€6€€€€€€€€€ 


पे 
(0, 


न्क 
न 


£ 
6) 
£ 


नन्मे 


£ 
£ 
। 
| 
ट 
। 
{ 


९७ आश्वमेधिकपर्व । 


29939 >998>99392399299959 99939893 85539 


प्रत्युवाच घहावुद्धिखुत्तद्ु जनमेजय 


भि केति नती 


| २० ॥ 


एवम्तन्परान्रह्यन्नाखत कवद्‌सभ्नच । 


अभिज्ञान तु कचित््व समानायतुमहस 


॥ २१॥ 


हमे हि दिव्ये माणङ्कण्डर म देवश्च यक्षाश्च महषयश्च | 


तस्तरूपायरपहतुकामाहिछद्रेषु नित्थ परितकेयान्त 


॥ २२ ॥ 


निक्षिप्तसतजद्भावे पतन्चगास्तु रत्वत समासाव् परागस्ठ शयु। | 
यक्षास्तधाच्छधुत सुराश्च निद्रावशाद्वा पारेंचषंघय) ॥ २३ ॥ 
छिद्गष्वताष्चस 1नत्य हूयते द्वजसत्तम्त । 


० ५, © >~ 
दवराक्षसनागानासप्रलत्तन चायत 


॥ २४ | 


स्यन्दते हि ष्दिवा रुक्मं राच च दिजसत्तम । 


क । ऋ ९ © 
नत्त नक्षञताराणां प्रमासाक्षप्य वततः 


॥ २५ | 


एते द्यासघुच्य भगवन्‌ क्ुहिपिपासासय कुतः 


विषाथिश्वापदेभ्यश्च भय जतु न विद्यत 


॥ २६ ॥ 


हस्वेन चेते आसुक्त भवतो हस्वके तदा | 


अनुरूपेण चासुक्तं जायेते तत्पमाणके 


॥ २७ ॥ 





जाकर षनके बीच सोदाषदङी भायां 
मदयन्तीकों देखा आर उसे सादासके 
वचनऊे अनुसार अपना प्रयाजन सुना- 
या | (१९-२०) 

सोदासकी भायों बोली, है अनघ ! 
आपने जो कहा, वह सत्य है, परन्तु 
हस विषयम किश्वित्‌ अमिन्नान लाना 
उचित है | देवता, यक्ष ओर महपिंगण 
अनेक प्रकारके उपायके सहारे मरे हस 
दिव्य मणिमय दुण्डरक्ो हरनेदी अभि- 
लापासे सदा छिद्र अन्वषण करते हैं । 
यह रत्न पृथ्वीपर गिरनेस्ते सपंगण, 
उच्छिष्ट अवस्था घारण करनेसे यक्ष- 
गण ओर निद्रावस्थामें घारण करनेसे 


देववृन्द हरण किया करते हैं। हे द्विज- 
सत्तम | इन पव हिद्रकि उपस्थित 
होनेपर मी मेरा यह कुण्डल देवता, 
राप आर सपि द्वारा अपहृत होता 
है; इसलिये अप्रमत होके इसे धारण 
करना चाहिये । हे द्विजवर ! मेरे स 
दिव्य इृण्डलसे दिनके समय सुवणं 
झरता है ओर रात्रिसमयमें यह नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रभा आकषित करके 
निवास करता है । हे मगवन्‌ ! शष 
कुण्डलफी धारण करनेसे मनुष्य भूख- 
प्यास पीडित नहीं होता । इतना ही 
नहा; वरन विप, अञ्चि तथा अन्यान्य 
मयजनकं जन्तु्जपे उषे कदाचिद्‌ मय 
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महाभारत॑ । 


[ २ अनुगीतापर्य 


एवंविघे ससेते वे कुण्डले परमार्चिते । 


जिषु लोकेषु विज्ञाते तदेसिन्ञानमानय 


॥ २८ || 


हति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्चणि उत्तदकोपाख्याने सप्तपंचाशत्तमोड्ध्यायः ॥ ५७ ॥। 


पैशम्पायन उवाच- स मिन्रसहमासाद अभिज्ञानमयाचत्त । 
तस्मे ददावभिज्ञानं स चकश््वाकुवरस्तदा 


॥ १॥ 


दाष उवाच- न चेवेषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः| 


एतन्मे मत्तपाज्ञाय प्रयच्छ मणिकुण्डले 


॥ २ ॥ 


हत्युक्तस्ताम्त्तकस्तु भतुंवाक्यमथात्रवीत । 
शत्वा च सा तदा प्रादात्ततस्ते मणिक्षण्डले ॥३॥ 
अवाप्य छुण्डल ते तु राजान पुनरत्रवीस । 


फिप्रेतद गुछ्मवचन श्रोतुमिच्छाम पार्थिव 


| ४ |! 


सोंदास उवाच-- प्रजानिसगर द्विपान्वे क्षात्रिया! पूजयन्ति ह। 


क~ ७. 4 9 क © _ ~ 
विप्रेभ्यश्चापि वहवो दोषाः प्रादुमवन्ति वै 


|} ५ ॥ 


को भय आः यिः पण्यः पाण 


नहीं होता । थोड़ी अवस्थावाला पुरुष 
हे घारण करे, ता उसके प्रकृत अवस्था 
ही रहत है । मरे १8 परम पूजित माणि- 
मय ङुण्डलके गुण तीना लोकेके बीच 
विख्यात है,इसलिये आप उसका अभि- 
घान कले आश्य । (२१- २८) 
आध्यमेधिकपवंम ०७ अध्याय समाप्त । 
आध्यमेधिकपर्वम ५८ अध्याय ! 
श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, उक्त 
मुनिने सित्रतापूषक सोदाधके निकट 
जाकर अमिन्नानक निमित्त प्राथेना 
की; तब उस हृष््वाकुश्रेष्ठ सोदासने 
उन्हें यह वाक्यरूपी अभिन्ञान प्रदान 
किया । ( १) 
सोदास बोले, हमारे लिये यह राक्षम- 
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योनिरूपी गति मड़लकारी नहीं है, 
तथा हृस कुण्डलदानकी अपक्षा युक्ति 
रूपी गति और कुछ भी नहीं है, हृप्त- 
लिये तुम मरा एसा मत जानऊफ॑ इन्हें 
मणिमय कुण्डल प्रदान करों 1 ( २) 
उद्कन सोदासका ऐसा वचन सुनके 
सौदासपत्नीकी उसके स्वामीका वचन 
सुनाया; उसने स्वरामीका वचन सुनके 
उत्तकका वह मणिमय इण्डल प्रदान 
किया । उत्चक वह मणिमय इुण्डर पके 
फिर राजाप्र पाले, हे महाराज श्प गुप 
वाक्यका क्‍या अथ दूं ! में उसे छुननेकी 
इच्छा करता हूँ | (३--४ ) 
पोदास बोले, त्राह्मणगण प्रजा 
उत्पन्न करते हैं, इसीसे क्षत्रिय पुरुष 


--------------------------------------------------~------~----____ 
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साद द्विजस्य; प्रण 


१४ शशध्यमेधिकपवे । 


विप्राराषषवाप्रवान्‌ । 
गतिमन्यां न परयासि सदथन्तासखदहायवान्‌ 


॥ ६ ॥ 


न चान्याप्षपि पद्यानि गति गातिसतां पर । 


खगेद्ारस्य गमने स्याने चह द्विजोचस 


॥ ७ ( 


न हि राक्ता विश्लेषण हिर्द्धन ष्ेजतियिः। 
छशाक्यं हि रोके स्थातं वै प्रेत्म वा सुखभेधघितुस्ध 1८ ॥ 
तदिष्टेते मथा दत्त एते खे रुणिङ्ण्डरे । 


यः करतस्तेऽय समय! सफल ते कुरुष्द से 


॥ ९ ॥ 


उत्तक उषाच- राज॑स्तधे्ट कतांऽस्मि पनरेष्यासि तत वशाम्‌ | 


प्रश्न च काचत्प्रष्ध त्का नडह्‌ततास्स परतप 


॥ १० ॥ 


सौदास उवाच- राह विप्र यथाकरास प्रातवत्ताऽस्सषते वचः 
ऊन्ताऽस्मि सशराय तभ्य च मऽच्ास्त उचारणा॥११॥ 
उत्तकं उवाच-~ प्राहुवाक्सयत विप्र घसने एुणदारनः । 


उनकी पूजा किया करते हं, ताभी 
ब्राह्मणोके निकट शक्षत्रियादेके वहुतसे 
दोष्‌ प्रकट होते दं! मे अपनी साय 
पदयन्ताके साहत ब्राह्षण।के मिकट 
दोषयुक्त होकर उनके समीप सदा प्रणत 
हुआ करता हूं; इसके अतिरिक्त ऑर 
गति मुझे कुछ भी नहीं दिखाह देती 
हैं। है गतिप्रवर | ब्राह्मपोंके निकट 
प्रणत रहनेके अतिरिक्त इस लोकमें सुख- 
माग तथा स्वगद्वारमें ग़मन क्षरनेक्ता 
दूपरा उपाय नहीं दिखाह दता है । 
राजा चाह फितनाही ऐच्वयशाली क्‍यों 
न हों, द्वेजातियाफे सड़ पिरोध करनेसे 
पह हस लोकमें निवास तथा परलोकर्मे 
सख साग रनम सपथे नहा हाता; 
एस हा कारण मेन तुम्हारे आमरापित 
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अपना मणिमय ङण्डल तुम्रं प्रदान 
किया है; परन्तु आज आपने मेरे समीप 
जो अद्भीक्वार किया है, उसे सफल 
करना । ( ५--९ ) 

उत्तक बोले, है महाराज ! में फिर 
आपके निकट आके अपने अद्जीकार 
किये हुए चचनकी सफल करूंगा। हे 
परन्तप ! परन्तु मे आपसे इछ प्रश्न 
पृके यहां निशृत्त होता हं । ( १०) 

सोदाष बोले, हे विप्र ! आपकी जो 
ईच्छा हो, मुझसे वही विपय पूंछिय, में 
आपके प्र भका उक्र दंगा भौर विना 
विचारे आज आपका सव सन्देह दर 
केरूगा । ( ११) 

उत्तक षाले, धमे जाननेवाङे पण्डित 
गण॒ संयतवास्यवाले मनुष्यो विप्र 
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0 भिच्रेषु यश्च विषमः स्तेन श्त्येव तं विदुः ॥ १२॥ 
१ स भवार्मिश्रतामद्य संप्राप्ता मम पार्थिव । 
समे बुद्धि प्रयच्छ संमतां पुरुषर्ष भ ॥ १३ ॥ 
अवाप्राथाऽ्ट्मयदर्‌ भवांश पुरुषादकः । 
भवत्सकाशमागन्तु क्षम मम तवेति च ॥ १४॥ 
पादाष उवाच-- क्षमं चेदिह वक्तव्य तव द्विजबरोत्तम । 
मत्समीप द्विजभ्रट नागन्तव्यं कथचन ॥ १५॥ 


| 
। 
। 
। 
ः 
ः 
१ 
१ 


एवं तब प्रपदटयामि रेया भरगुक्ुटाद्द | 
आगच्छतो हिते विप्र भव्रेन्मृत्युन संधाय! ॥ १९५ ॥ 
वेघस्पायन उवाच- हत्युक्तः स तदा राज्ञा क्षमं चुद्धिमता हितम्‌ । 

अलक्षञाप्प स राजानमहल्यां प्रतिजाग्मिवान्‌ ॥ १७ ॥| 
गीत्वा ण्डठे दिर्ये गुरुपत्न्या। प्रियकरः | 

जवेन महता प्रायाद्रोतमस्याऽऽश्रमं प्रति 
यथा तयो रक्षण च मदयन्त्याऽभिमायितम्‌ | 

तथा ते फुडल वद्ध्वा तदा कूष्णाजिनेऽन यत्‌) १९ ॥ 





कहा करते हैं, और जो पुरुप मित्रके 
धवीच विपमचित्तवाला होता है, उसे 
तस्कर समझते हैं। दे पार्थिव ! आज 
आप मेरे मित्र हुए, इसालिये आप घने 
निज धर्मबुद्धि प्रदान करिये। आज मेंने 
आपके निकट घन पाया है, आप 
पुरुषादक हैं; इसलिये मुझे बतलाइये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य 
है, वा नहीं ! (१२९-- १४) 

सौदाघ भोले, हे दिजवर ! श्य 
स्वलमे जो करना योग्य है, वह में 
आपसे कहता हूं; आप मेरे निकट 
कदापि न आना | है भृमुइलाहवद ! मेरे 
निकट न आनी तुम्हारे दिये क्स्याण- 
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॥ २८ ॥ 


कारी हैं, यदि आप आववेंग, तो निश्रय 
ही आपकी सृत्यु होगी। ((*-- १६) 

श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, जप बुद्ठि- 
मान राजा संदासने उ्चंकसे ऐसा वचन 
तथा कतव्य विषय कहा, तप उन्होंने 
पथ्वीपति सोदासकों समयानुकृल 
अनुक्ता देकर अद्ृत्याकें निकट जानके 
लिये प्रस्थान किया। उच्तेक दिव्य 
मणिमय कुण्हल लेकर मद्दावेगपूर्वक 
गौतमक आशभ्रममें जाकर अष्टये प्रीति 
पात्र हुए। मदयन्तीन कुण्डलरक्षाक्रा 
जिस प्रकार उपाय कहां था, उत्तंक 
उही माति उप्त कृष्ण।जिनमे बव 
रखा था। कुण्डल लेकर चलनके सम्रयमें 
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स करिमिशित्घ्षुधाविष्टः फल भारसमन्वितम्‌ | 

विल्वं ददश्ष विप्र्षिरारूराहचतततः ॥२०॥ 
छाखामासज्ज्य तस्वेद कृष्णाजिनसरिंदस | 
पातयामास चित्वाति तदा स द्विजपुंगयच। ॥ २१॥ 
अथ पातयमानस्य बिल्वापह्नतचक्षुषः | 

स्थपतं स्तानि पित्वानि तस्मिन्नवाजिने विभो ॥ २२॥ 
थस्मिस्ते कुण्डके षद्धे तदा द्विजवरेण वे । 
पिल्वप्रहारैस्तस्याथ उ्यश्ीयटहन्धनं तत्त ॥२३॥ 
सकुण्डलं तदनिनं पपात सहसरा तराः । 
विक्षीणषन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने मरीम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपकशयद्ुजगः कथ्ित्त तच्र मणिकुण्डले । 
ऐरावत्कुलोड्नः शीघो भूत्वा तदा हि सः ॥ २५ ॥ 
दिदशयास्येन वल्मीक विवेक्ाथ स कुण्डले । 
हियमाणेतुदर्ष्टराख कुण्डले खजगेनह्‌ ॥ २8९ ॥ 
पपात षृष्षात्खादरगो दुगखात्परमकोपनः। 

स दण्डकाछमादाय वल्माकमखनत्तदा ॥ २७ ॥ 
अहानि स्िशादव्यग्र) पश्च चान्यानि भारत। 
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उत्तक प्लुधाविष्ट होकर फलके भारसे 
युक्त एक बेलका घृक्ष देखकर उसपर 
चट्‌ । ( १७-२० ) 

ह अरिदमन † दिजवर उत्क इण्ड- 
लके सहित कृष्णाजिन बलवृक्षकी श्ा- 
खाप वांघके वेरका एरु तोडने लगे । 
है विश्व ) जब उचंक चेलका फल तोडने 
लग, उष समय उनका नेत्र रेरुकी 
चारसे पीडितं दोनसे निष श्राखारमे 
डण्डरफे सहित कृष्णाजिन वांघा था, 
उध् हो मृगखाल्युक्त प्लाखापर बेलके 
फल गिरे। अनन्तर बेलके प्रहारसे 





कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेपे कुण्ड- 
लके सहित वह काले हरिणका चर्म 
सहसा प्रथ्वॉपर गिरा; जब बन्धन 
छटनेसे वहं कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, 
तव वहां किसी सपने उप मणिमय 
दुण्डलको देखा; अनन्तर रेरावतर्श्चमे 
उत्पन्न हुआ चह सपे शीघ्रताके सहित 
एषम कुण्डल घारण फरके क्षुण्डल- 
समेत बिलतें घुप गया । उत्तंक सर्के 
| द्वारा कुण्डल अपहृत होते देखकर 
अत्यन्त दु/खित तथा कोपित होकर 
उदरगपूवेक इष गिर॒ पड । अनन्तर 
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महाभारत । 


॥ २८ ॥ 


तस्य्‌ चेगणवलच्य तजस्हन्ती वदुन्धरा | 


दण्डकाशछ्राभिर्चन्नाद्गी चचार शशामाक्रला 


॥ २९ | 


चतसः स्वनत्त एवाध चिप्रपधरणातटम्‌ । 
नागलखाक्रस्य पन्थान कतुफामस्य पनेश्वसाल ॥ ३० ॥ 
रथन दरियुतक्तेन ते देशसुपजण्मियान | 


वजञ्भपाणिमद्वानेज्ञास्त ददण द्विजोत्तमम्‌ 
वेधम्पायन उबाच- स्व तु ते ब्ाक्मणों भृत्वा तसय छुशखेन दु।खितः | 
उत्तदऋमत्रवीद्राक्य नेत्तच्छक्प त्वयेति पै 


18 


॥ ३१॥ 


॥ २२॥ 


तते हि नारखोको वे योजनानि सदश्वः । 


न दण्डकाषटखाध्यं च मन्ये काचमिदं तव 


॥ २२ ॥ 


उत्तद्र उवाच- नागलोके यदि त्रहक्मन्न छाक्ये कुण्डले भया | 
प्राम्ु प्राणान्विन्नोक्ष्यासि पच्यतस्ते द्विजोत्तम ॥ ३४ ॥ 
वृश्चस्पयन उवाच- घदा उ नाशकत्तस्थ निश्चय कर्तुमन्यथा | 


वज्भपाणिस्तदा दण्ड वञ्चास््रेण युयोज ह 


1) २५ ॥ 


ततो वञ्रप्रहारस्तदायमाणा वसुन्धरा | 





वह प्ा्यणद्त्तम उष्ट्र कोष त्था 
शमपेपू्व॑ अत्यन्त सन्तापित होकर 
दण्डदा् लेकर पतीस दिन उस बिलको 
एादते रहे | क्वाए् के प्रहारसे विछिन्न- 
गलवर्यक्त पस॒न्ध नागलाकमें जानके 
निगिश याग बनानेक्के अभिलापी घरणी - 
तलगिदारी हइचटइके अप्रद्मय वेसको न 
पद सबने अत्यन्त टाकुछ आई। 
अनन्तर पह्ावनस्वी वज्रपाणि हइन्द्रने 
वोडोंस युक्त स्थपर चटक्षे उस स्थानं 
याद उतवका दंखा। (२१-- ३१) 
श्रीवकप्पायन शुनि पोट, इन्द्र 
हण वेष्‌ हारेण 


न + उ [5 


श 


दुःखे दुःखी होकर उनपे षले, 1 
यह तुम्हारे लिये साध्य नहीं है| नाग- 
लोक यर्हि एक हजार योजन ह, 
इसलिये मुझे बोघ होता है, कि आप 
हसे काष्टसे न खाद सकेंगे। (३२-३३) 

उरक बोले, है ब्रह्मन ! यदि में 
नागलोकमे कुण्डल पानेमें अममर्थ दोऊ, 
तो आपके सम्मुखमें ही प्राण परित्याग 
करूंगा | ( ३४ ) 

श्रीवय्रम्पायन बोले, जब उच्चकको 
अपने निश्रयसे ।निमच्च करनेमे अप्ृम्त् 
हुए तब इन्द्रने निज्र बन्ञक साथ उस 
कारकों युक्त कर दिया। अनन्तर इन्द्र क 
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क्ण ५ भ क भ 


ख तेन घागेंण तदा नागलोकं रिच्रा ₹ई। 


ददशो नागरोक च योजनानि खट्खशः 


॥ ३१७ | 


1 क~~ १, 9 
प्राष्ारतिच्येदिव्येमेणिषुक्तास्वरुक्तेः। 


उपपन्न सहाभाग प्रातस्म्मसयेस्तथा 


॥ २८ ॥ 


वापी) स्फटिक्सोपाना नदीश्य लिभलोदका। । 


ददं छृक्षांग्व चहुन्नानादिजगुणायुतरान 


॥ ४९ ॥ 


तस्य लोकस्य च द्वारं स ददर भुगदहए। । 


पञ्चयोजनविस्तारमायत छशतयथोजनष्‌ 


॥ ७० | 


नागलोकखत्तङ्कस्तु प्रेष्य दीनोऽभवत्तदा । 


निराषश्वासवत्तर कुण्डलाहरणे पुनः 


॥ ४९१ ॥ 


तच प्रोवाच तुरगस्त कृष्णश्वेतवालाधि। । 


ला्ास्थसेचः शोरव्य प्रज्वलन्निद तेजस! 


॥ ४२ ॥ 


घसस्वाषावयेतन्ये ततस्त्वं विप्ररुप्स्यसखे । 


ऐरावतसुतेनेह तवानीते हि ण्डे 


| ४४ 0 


सा जुगुप्सां कृथा। एच त्वक्षज्नाथ कर्थचन | 
त्वयैताद्धे सखपा्चीणं गोत्तमस्याऽऽध्रसे तद ॥ ४४ ॥ 





पञ्चके प्रह रसे वसुन्धरा विदीण करके 
नागरोक्का पथ किया । उन्होंने उस 
ही मार्गते नागलोकर्म प्रवेश करके 
सहस्योजनच्यापी नागठोक अवलो- 
कन किया। हे महाभाग | वह नागलोकछ 
दिव्य मणि ठथा मोतियोंरे अलंदृत, 
सुवणमय दोवारोंसे घिरा हुआ था, 
उसके बीच सब वापी स्फटिकफे द्वारा 
भना थी, सोपानके सहित नदियोक्ा 
विमरजलरयुक्त तथा क्षारा अनेक 
मातिर पषियोरे दारा परिपूरित दड। 
भृगुनन्दन उत्तर पांच योजन चौडा, 


| 


4 


एक सो योजन लम्दा नागलोक्का दवारं 
देखकर वहां दीनभमावसयुक्त होकर कुण्ड 
पानेतते निराश हुए। उस द्वारके स्थानयों 
ताविके समान धुख, लाल नेत्र, तफेद्‌ बणे 
का पूछयुक्त निज तेजस ग़ज्यदित एक 
छाले रड्धका घोडा उ्तकृते बोला । हे 
विप्र { तुय इद मेरे अपान्य धमन 
सरो । ऐसा दरनेसे तुए दुण्ड 
पाओगे । ऐराबत नायछा पुत्र तुग्हा 
कुंडल इस स्थानमें के थाया है 

पुत्र ! तुम हुए अपाबादिषयग उद्‌ 
निन्दा न रना; व्या छि तुप पछ 


<4 
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त ^ दो नमु थो 
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उत्क उवाच- कथं भचन्तं जानीयासुपाध्याया55श्रम प्रति | 
यनन्‍्मया चीर्णपूव हि श्रोतुभिच्छामि तद्धघहम्‌ ॥ ४५॥ 
अश्च उवाच~ शरोणं मां जानीहि ज्वलन जातवेदसम | 
त्वया चछ सदा चिप्र गुरोरर्थंऽभिप्ूजितः | ४६ ॥ 
विधिवत्सततत विध शुचिना श्रगुनन्दन । 
तस्माच्च्रेयो बिघ्रास्यामि तवेव कुर्‌ भा चिरम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्तस्तु तथाऽकार्वादुत्तद्ुखिच्र भानुना) 
घृताचिः प्रीतिमांश्वापषि प्रजज्वाल दिघक्षया ॥ ४८ ॥ 
ततो5स्प रोमकूप+यों घम्यतस्तश्न भारत | 


घन। प्रादुर भुद्धूमो नागलोकमयावहः ॥ 2९ ॥ 
तेन धूमेन महता वधेमानेन भारत । 

नागलोके म्रहाराज न प्राज्ञायत किचन ॥ ५० ॥ 
हाहाकृतममृत्सवमेरावतनिवेदधानम । 
वासुकिप्रसुखानां च नागानां जनमंजय ॥५१॥ 
न प्राकादन्त वेह्सानि धूमरुद्धानि भारत | 
नीरारसषृतानीषव चनानि गिरयस्तथा ॥ ५२ ॥ 





मोवभके आश्रमम रेषा आचरण करत 
थे । ( ३५- ४४ ) 

उत्तक बोले, में आपको नहीं जान 
सकता हे,मे पहले उपाध्यायके अ।थ- 
म्मे जैसा आचरण करता था, उपे 
सुननेकी इच्छा करता हूं । ( ४५ ) 

अब्य बोला, है विग्र 1 में तुम्दार 
गुरु गोतमका शुरु हूं, तुम रप जरन्त 
जातवेदस्‌ ( अपनि) जाना; तुम गुरुके 
प्रयोजनकं निमिता श्रुदमावपे चदामरी 
पूजा करते थे, इस ही निमित्त में तुम्दारे 
फरयाणका उपाय करूंगा । मेने जसा 
कहा, तुम शीघ्र वेसा ही करो, विलम्ब 


| मत करो । उत्तेकने चित्रमाचुका ऐसा 
वचन सुनके वेषठा है किया । अनन्त 
घताचि (अग्निदेष) उत्तकसे प्रसभ्रहाकर 
नागलोक जला।नकोी इच्छा$ प्रजलित 
हुए। तब्र वहांपर उनके रामकृपसे 
नागलोककी मयमीत करनवा।ला निषिड 
धूआँ प्रकट हुआ | दै भारत | उष 
धृ आङे अल्यन्त वर्धित शोनपर नमः 
लोगे इल मी नदष पडा; अनन्तर 
ेराव्रतनागके गृहमे आर वादक प्रभति 
नागा हाहाकार छब्द इन लगा) 
है मारत | उम्र समय नोदाराबृत बन 
तथा परवेतकी मांति धृष्टम परिपृरित 


हे 
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| 
| 
| 
६ 


न 


| 
१ 


आजग्सुनिशखय ज्ञातु मागेवस्य महात्मनः 


॥ ५२ ॥ 


सत्वा च निश्चय तस्य सहषरतितेजखः । 


संस्रान्तनयनाः सच पूजां चक्रयधाविषि 


॥ ५ ॥ 


सखव प्राज्लघा नागा पछद्धघालपुरागमा३ | 
शिरोधि$ प्रणिपत्योचु। प्रसीद भमगवल्लिति ॥ ५५ ॥ 
प्रसाद्य ब्राह्मण ते तु पाद्यमध्य निवेद्य च | 


प्रायच्छन्कुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमाचिते 


॥ ५६ ॥ 


तततः स पलितो नागेस्तदात्तङ्कः प्रतापवान्‌ । 

अर्नि प्रदक्षिण कुत्वा जगाम गुरुसषद तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन गोतमस्य निवेदानम्‌। 
प्रायच्छत्‌ छुण्डङ्‌ दिव्ये गुरूपलन्यास्तदाऽनघ ॥ ५८ ॥ 
वासुकिप्रसुखानां च नागानां जनमेजय । 


सवं शशास गुरवे यधावद्‌ द्विजसत्तमः 


॥ ५९ 11 


एव सहात्मना त्तन श्रीन्‍लीाकान जनसेजप । 


परिक्रम्याद्टते दिव्ये ततस्ते मणिक्ृण्डखे 


॥ ६० ॥ 


एवप्र भावः ख सुनिरुत्तदःको मरतषन । 





६।क सव गृ अप्रकाशित इए; पृते 


सेत्र लाल तथा आशिक तेजस तापित 
होकर सब नाशगोंने महात्मा भृगुनन्दन 
उत्तक $ निय जाननेफे लिय आगमन 
क्रिया । ( ४६९- ५३) 

उन सबने महापका निश्चय सुनके सय- 
जेनित चशथ्वलतायुक्त नेत्रसे उनकी पूजा 
का; नागगण हाथ जोडके बालकों तथा 
चूटोंकी आगे करके पिरसे प्रणाम करके 
बोले, हे मगषन्‌! आप हम लोगोपर 
परषभ्र होध्ये | नायोते ब्राह्मणको प्रसन्न 
करते हुए पाद्य अघ्यं दूकर प्रम पूजित 


दिव्य मणिमय इुण्डल उन्द्‌ प्रदान किया) 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उचकने नागोके दारा 
पपर पूजित होकर अथिङी प्रदष्टिणा 
करके गुरुके गृप्र गमन किया । है 
महाराज 1 उन्होंने ध्वीघ्र ही गुरु गौतम 
के गृहप्र जाकर शुरुपत्ती अहल्याको 
षह दिव्य छुण्डल प्रदान किया और 
वासुकि प्रभृति नागोका पत्तान्त गुर 
निकट पूरी रीतिसे वणन किया। हे 
जनमेजय ! वह महात्मा उत्तह् इस ही 
प्रकार प्रिलोक परिभ्रमण करके उच्त 
दिव्य मणिम्य कुण्डलको ले आये थे | 
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ऐ। 
>© 


# कक 99999993 


भहा मारत | 


॥ ५ै? ॥ 


इति धीमदहामारते शतखाहस्च्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्बेणि 
अनुगीतापवंणि उच्डक्रोपार्याने उषप्र॑चाश्चत्तमोऽध्यायः । ५८ ॥ 


जनमेजय उव।च्‌ ~ उ 


ताहुस्प वर दत्वा गोविन्दा द्विजसन्तम। 

. अत ऊर्ध्वं महाबाहः कि चकार महायशाः 

वश्वम्पायन उवाच उत्तद्‌काय घर द्वा प्रायात्सात्मयकिना सह । 
दारकामेव गोविन्दः चीघ्रवयेमदटादयेः 


॥ १॥ 


| रे ॥ 


सरस सारत्श्चव चनानि च गरास्तथा | 


अपतिकम्याससादाथ रम्यां दारवती पुरीम्‌ 


॥ ३ ॥ 


€ 9 = 
वर्तमाने महाराज महे रवतक्रस्य च। 


उपायात्पुण्डरीकाक्ला युयुघ्रानाचुगस्तद्‌ा 


| ४॥ 


अ्टकरतस्तु ख गिरिनानारूपावचिच्रितः । 


थभा रत्नमयेः कोशाः सघृतः पुरुपपम 


॥ ५ ॥ 


काश्चनस्ग्भिरग्य्याभिः सुभनाभस्तथवच। 


क अ ॐ. > 
वासाभिश् मदाराटः कल्पन्युक्षस्तथव च 


॥ ६ ॥ 


दीप्रक्षे्च सौवर्णरमीक्ष्णखपक्ाभितः। 


गुदानिर्यरदेचेषु ष्दिवाभ्रूतो वभूव ह 


है भरतपंम! तुमने जिसका विषय मुझसे 


पूछा था, उत्त परम तपखी प्लानिवर 
उचकका ऐसा ई प्रभव माह्यम 
क! । ( ५७- ६१ ) 
लादवमेधिकपचमं ५८ अध्याय समाप्त। 

लाभ्वमधिक्कचम ५९ अध्याय! 

जनमेजय बेलि, ह द्विनपचम | 
महायथस्यी महाबाहु गोविन्दने उन- 
कका वर देकर उसके अनन्तर क्या 
क्रिया १८१) 

श्रध छम्पायन पनि पोट, गाविन्द्न 
उत्तंकका बर॒दकर सात्यक्रिक छा 


| 
| 
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1 ७ ॥ 


गीप्रगामी घाडसे युक्त रथपर चटके 
ताटाव, नदी आर प्रचर्ठाक्रा अतिक्रम 
करते दण दवारकाम गमन क्रिया| ४ 
महाराज } उप्त समय रवतक पत्रतका 
उत्सव उपस्थित द्वोनपर पुण्डराका4 
गोविन्द युयुघानक्रं १९त वहाँ जा 
पहुंचे | दे मरतपुत्र | वह गिरिवर श 
तक अनेक विचित्र वणान अलक्त 
समय कीपसे पूरित) उत्तम तुवणमय 
माला, मनोहर पुष्य, वचर; कन्पवृष 
तथा सवणमय दीपवृक्वम सुप्रा/मत 
हाते उका गुफा तया निश्चर म्थान 
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पताकासिरतिचिच्रासिः सघण्टासिः समन्ततः । 
पुभिः स्त्ीसश्य संघुछठ। प्रगीते ईद चाभवत्‌ ॥८॥ 
अतीव प्रेक्षणीयोऽसून्परुखनिगणेरिव । 

षपत्तानां हृष्टरूपाणां स्त्रीणां पुखां च यारत ॥९५ 
गात पषेतन्द्रस्य दिषस्एगिव नि।स्वनः। 
प्रभत्तमत्तसंमत्तध्वेडितोत्कूष. सं कुल! ॥ १० ॥ 
तथा किरुकिलाशब्द भष रोऽखुन्मनोहरः | 
विपणापणवान्‌ रम्यो भक्ष्य मोज्याषेरारवान्‌॥ ११॥ 
वस्त्रमाल्योत्करयुनो वाणावेणुखदङ्गकान्‌ । 


सरासैरेयमिश्नेण भक््यमोज्येनचेवह ॥ १२॥ 
दीनान्धकृपणादिभ्यो दीयसानन चानिशम्‌ । 

घौ परमकल्याण सहस्तस्य महागिरेः ॥ १३॥ 
पण्यावसथवान्वीर पुण्यङ्क द्धि निषेवितः । 

विहारो घरष्णिवीराणां महे रेवतकस्यह ॥ १४॥ 
सख नगो स्दमसंकीर्णो देवलोक इवावमौ | 

तदा च कृष्णसान्निष्यमाखाद्य जरतषभ ॥ १५॥ 


राक्रसद्यप्रतीकारो वभूव स हि दौलराट्‌। 





दिनकी भांति प्रकाश्चैत होने रगे । चारं 
ओर षण्टायुक्त विचित्र पताकाओर स्री 
पुरुपोके समृहसे परिपूरित होकर मानो 
उत्तम गीत होने लगी; मणियोंके द्वारा 
विभूषित होमे समेरुरी मांति दशनीय 
हुआ प्रमत्त तथा हर्पित द्वियें और 
गात गनेवाले पुरुषोंके गगनस्पशी 
शब्दके द्वारा ऐसा प्राल्म होने लगा, 
कि मानों वह पत्नतेन्द्र हि गान कर 
रहा हे । प्रमतत, मत्त और सम्मच 
प्राणियोक्न श्वेडित तथा उत्कृष्ट शब्दोंसे 
पह स्थान पारेपूरित होमया; उस समय 


वह पवेत किलकिल शब्दके दाय 
मनोहर तथा विपण, आपण, भक्ष्य- 
भोज्य और विहारकी वस्तुओंसे युक्त 
धनेसे अत्यन्त मनोरम हुआ । वहांपर 
ढेरके ढेर चस्र, माला, वीणा, वेण, 
मृदड़, मरेय, सुरा और अनेक प्रकारकी 
मक्ष्य मोज्य उपस्थित रहन अथवा 
दान, अन्धे ओर क्ृपण पुरुषोंको लगा- 
तार दान करनेसे उस रेवतके मदागिरिका 
महात्तव अत्यन्त आनन्दजनक हुआ 
था । रेवतकक्के उत्सवर्म पुरुपेने व्ृष्णि- 
वशीय वीरॉके पवित्र शहयुक्त विहार- 
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मसहाभारस | 


ततः सपूञ्यमानः प्च विवह भवन शुभमस्‌ ।॥ १६॥ 
गाचन्द्‌ः सात्याकंश्चव जगाम मवन स्वकम्‌ । 


येवा च प्रहुष्टात्मा चिरकाटप्रवासतः 


॥ १४७ ॥ 


करत्वा नसुकरं कमं दानवेष्विव वासवः | 

उपयान्त तु वाष्णय मोजशधृषप्यन्घकास्तथा ॥ १८ ॥ 
अभ्यगच्छन्ध्हात्मान देवा इव दातक्रतुम । 

स तान>्पच्य मेघावी प्र॒ष्ठटा च कुशल तदा 


अभ्यवादयत प्रीत) पितरं मातर तदा 


॥ १९॥ 


ताभ्यां स संपरिष्वक्तः सार्त्विनख महासुजः। 


= _ ~ ओ भे ॐ ७७5  #5 5 ^ 
उपोपविष्टेः सवैस्तेश्रष्णाभः परिवारितः 


॥ २० ॥ 


स विश्रान्तो महातेजाः कृतपादावनजनः | 


कथयामास तत्सवं पृष्ठ! पिखा सहारहवस 


॥ २१ ॥ 


इति धीमद्ाभारते शतसाहस्षयां संदितायां वेयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वेणि अनगीता 
पचेणि कृष्णस्य द्वारकाप्रचेशं ऊनषष्टितमोषघ्यायः ॥ ५५० ॥ 


वासुदृव उवाच- श्रुतवानस्सि वाष्णय संग्राम परमाद्भुतम । 


स्थानमें निवास किया था। हैं मरतथ्रष्ठ [ 
उस समय गृहसमूहसे परिव्याप्त होकर 
वह गिरिवर कृष्णक सान्निध्य पाके 
हन्द्राठउय तथा देवलोककी भांति प्रका- 
इत हुआ था । (२--१ ६) 

अनन्तर गोविन्द सात्याकेक हित 
सम्मानित होकर बहुत समयतक प्रवा- 
समे रहनेपे श्रटृटविश्छ निज मवने 
गये । दानक दलका दमन करक 
हन्द्रक अमरावती नगरमे आनेपर देव- 
युन्द्‌ जिप्ठ प्रकार उनके निकट गमन 
करते हैं, उम्तही प्रकार इप्णकुलनन्दन 
कृप्णने जब क्ुरुकु॒ुलघ्वंसलूपां दुष्कर 
कम करके दरकापुरीम प्रतरश्च किया, 


तब भोज, वृष्णि तथा अन्धकवंशीय 
पुरुष उनके निकट उपस्थित हुए । 


प्रेघावी कृष्णन उन लोगोंकी सम्पानता 


करते हुए कुश्नलादि पूंछकर प्रसश्नचि- 
ससे पिता ठथा माठाका प्रणाम किया। 
महाथ्ूज कृष्ण पितामाताक दारा 
आलिड्वित तथा सान्त्वित होकर समी- 
पम बठ हुए उन व्णिवंक्षियोंके द्वारा 
परिषेष्टिठ हए । जब्र महातजस्वी कृष्ण 
पांव घोकर विश्रान्त मावते भटे, तब 
पिताके द्वारा यूुद्धका वृशन्त पूछनपर 
उनपे उस यूद्धका सारा उृत्तान्त कहने 
लग।( १७--२१ ) 

आशध्यमे घिकपव मे ५९, अध्याय समाप्त | 


[२ अनगीतापवे 
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0 नराणां वदनां पए कथोद्धातष्ु तित्यश्च; ॥ १ ॥ ९ 
£ त्दं तु प्रलक्षटरीं च रूपज्ञश्च लदा खुजः । ध 
¢ तस्मात्प्रनूहि उम्रासं याथातथ्येन खेऽनघ ॥२॥ ९ 
£ यथा तद नवद्यद्धं पाण्डवानां सदात्सनास्द्‌ । £ 
सीष्कणेक्पद्रोणस्लल्यादिसिरलुत्ततम्‌ ॥६३॥ ¢ 
अन्येषां क्षन्नियाणां च द्ततास्राणासनेक शः । £ 
नानादेषाकरतिषतां नानादरानिवादिनाम्‌ ॥२॥ 0 
वैशम्पायन उवाच-- ह्युक्तः एुण्डरीकाक्चः पित्रा सातुस्तदन्तिके । 
शणांस कुरुवीराणां संग्राम निधन यथा 15५॥ 


वासुदेव उवाच- अत्यद्धतान कप्ताण क्षात्रथयाणा सहात्मनाम्‌ । 
बहलत्दान्न सख्यातु शक्घान्यव्द्शतराप ॥४६॥ 
प्राधान्घतस्तु गदत। सलासनेव से श्रणु | 
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कमाणे पृणिवीक्षानां घधावदमर झर्ते ॥ ७ ॥ 

भीष्म) सेनापत्तिरसदंकादरवसुपतिः। 

व्तोरठ्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वाखवः ॥८॥ 
आधश्वमंधिकपव में ६० अध्याय । | कहो | ( १-४9 ) 
पसु्देव घोले, हे वृष्णिकुलनन्दन श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, पुण्डरी- 


कृष्ण ! उस कुरुक्षेत्रम नित्य कथा- 
प्रसड़से प्ररपर विवाद करनेवाले मनु 
प्याका जा प्रम्‌ अर्त सप्राम हुआ 
था, उसे मेने सुना है; परन्तु तुमने 
प्रत्यक्ष दखा तथा तुम्ह उसका रूप 
माल्म है। है अनघ! इसलिये उस 
संग्रामका यथाथे रीतिसे मेरे उमीप 
वणेन क्रो । सीष्प्‌, द्रोण, छप आर 
शल्य, इनके सदर महात्मा पाण्डवोंका 
तथा अनेक वेश वा सूपविष्ट अनेक 
दे श्रवापी अन्यान्य इताद् क्षत्रियां 


® 


साक्षि इष्ण माताके समीप पिताक 
एषा वचन सुनके युद्धम जिस प्रकार 
5[रवास मृत्यु हुई थी, उसे कहने 
लगे । (५) 

श्रीकृष्ण बोले, महात्मा पत्रिका 
पह सर अत्यन्त अद्भुत कमे एक सो 
वपम मो नहींक्हा जा सकता; त 
सक्षपम मुख्य भ्रुख्य राजार्भके कायेक्षा 
यधावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनिये। कुरु- 
वेक्षावतंत कोरबोंके सेनापति भीष्म 
सुपेनापति हन्द्रक्की भांति कौरवोंकी 
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महाभारत । 


शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचस्ूपतिः | 

घस्रुव रक्षितो णीमान्‌ श्रीमता प्षन्यसाचिना ॥९॥ 
तेषां तद भवचुद्धं द शादानि मरात्मनाम्‌ | 

कुरूणां पाण्डवानां च समदट्टोमदषणम्‌ ॥ १० ॥ 
ततः श्षिखण्डीं गाङ्गय युध्यमान महा55हवे | 


जघान बहुभिवाणेः सह्‌ गाण्डीवधन्वना ॥ ११॥ 
अकरात्स तत्त कार श्रतत्पगतो सनिः । 
अयन दश्षिण दत्वा सप्राप्रे चात्तरायणे ॥ १२॥ 


ततः सेनापतिर भूद्‌ द्रोणोऽख्रविदुषां वरः| 

प्रवीरः कौरवेन्द्रस्य काव्यो देयपतेरिव ॥ १६३॥ 
अक्षीहिणीलि। शिष्टाभिनवभिद्धिंजसत्तम: | 

संघतः समर-छाघी गुप्त कुपघरषादिभिः ॥ १४॥ 
घृष्टयुम्नस्त्वभून्नेत्ा पाण्डवानां महाखत्रवित्‌ । 

गुप्तो भीमन सधावी सिेण वरुणी यथा ॥ १७॥ 
स च सेनापरिधतो द्रोणप्रेप्छुमहामना! । 
पिवर्निकारान्संस््रत्य रणे कमोकरोन्भटव्‌ ॥ १६॥ 


~ = ® ९ ७, 0 # क, 
तम्मिस्ते एथिवीपाला द्रोणगपापतसगरे | 





ये । पाण्डवयक्षफे नेता धीमान्‌ शिखण्डी 
सात अक्षौहिणीके अधिपति हए, श्रीमान्‌ 
सव्यसाची अयन उनकी रक्षा करते ये । 
उन महात्मा कुरुपाण्डवॉर्म दश दिनतक 
रोमहर्षजनक युद्ध होता रहा, अनन्तर 
शिखण्डीन गाण्डीवधारी अजुनके सहित 
महासंग्राममें युध्यमान गद्गानन्दन 
मीप्मको अनेक बाणास मारा । उस 
मनस्वी मीप्मने दध्षिणायन भर शरश्ः 
य्यापर रहके उच्चरायण उपस्थित होनेपर 
प्राण परित्याग किया। अनन्तर देत्यगुरु 
मार्मवकी माति इर्कुट गुरु मद।घ्न 


| विद्‌ द्रोण कौररोक सेनापति हुए । वह 
युद्धम शश्च॑सित हिजदचम द्रौण अवशिष्ट 
नव अक्षौहिणी तेने घिरकर युद्ध 
करनेमें प्रवृच हुए, कृप तथा मुख्य 
क्षत्रिगण उनकी रकारं नियुक्त द्रण 
थे। (६-१४ ) 

मेधावी महास्रवित्‌ धष्टझुम्न पाएड- 
वे सेनापति हए, मित्रक हारा रात 
वरुणकी मांति वह मीमसे रक्षित हए 
ये । उस महामना पृष्टदप्नने पिताक 
परिमत स्मरण करते दए द्रोणको मारन 
की ईच्छा करके येनाप्मृदसे विरकर 
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नानादिगागता दीराः प्रायो (नधन गताः ॥ १७॥ 
दिनानि पञ्च तदय॒द्धसभ्ु्परमदारुणम्‌ । 


ततो द्रोणः परिश्नात्तो धृष्टबयुन्नवर गतः 


॥ १८ ॥ 


ततः सेनापतिर सूत्कणो दौधोंघने षले । 

श~ ध (- क~ ८ ९ क~ ७५ 
अक्षौहिणीनिः शिष्टाशित्वतः पश्चमिराहवे ॥ १९॥ 
तिख्रस्तु पाण्डुएज्ाआणां चम्घो पीभत्सुपालिताः । 


हतप्रवीरभूयिष्ठा बसूचु समचस्थिता। 


॥ ९० ॥। 


ततः पाथं सपाखाद्य पतङ्ग इव पावकम्‌ | 


पशञश्चत्वभमगमत्सोतिद्वितीघेष्ह नि दारुणः 


॥ २९ 0 


ते कर्णे ठ कौरव्या निरुत्साहा हतोजसः । 


~ क @= क = © 
अक्षोहिणीभिस्तिखमिमद्रेशं पयंवारथन्‌ 


॥ ९२ ॥ 


हतवाहनसूयिष्ठा: पाण्डवास्तु युधिष्ठिरम | 
अक्षारिण्या निस्त्खाहाः शिष्या पयवारयन्‌ ।॥ २३ ॥ 
अवधीन्मद्रराजानं सुराजा युषेशठिरः। 
तस्मिस्तदाधेदिवसे कत्वा कम सुदुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ 
इते शत्ये ठु छङ्कनि खददेवो मरामनाः। 





युद्धमें अत्यन्त दृष्कर कमर किया था | 
कई दिशााओंसे आये हुए राजा लोग 
उस द्रोण ओर परटुश्चकञ युद्धमे प्रायः 
समा मृल्युरो प्रप्न हए । पांच दिनतक 
पह दारुण संग्राम हुआ, उसके अनन्तर 
द्रोणाचाय विश्रान्त होकर पृष्टसम्नके 
वशवर्ती हुए। तव कर्ण दुर्योधनके 


सनक दौच अवधिष्ट पांच अक्षौहिणी 


सेनासे घ्रिकर युद्धमे सेन पतिक कायेपर 
नियुक्त हए । पणण्डर्वोङी ओर वहुतसे 
वीरेकि म्रनेपर अवशिष्ट तीन अक्षौहिणी 
पना अजुनफ़े द्वारा रक्षित हकर युद्धमे 
। स्यत हुए | अनन्तर दसर दिन उतनन्दन 


अत्यन्त प्रचण्ड फणेने अभ्रिमे पड हए 
पतड़की भांति प्रथापुत्र अज्जुनको प्राप्त 
होकर पश्चतव लाम किंथा। कणेके मरने- 
पर कोरवोंने तेजरहित तथा निरुत्साह 
होकर मद्रराज शल्यको तीन अक्षोहिणी 
सेनाका अधिपति किया; पाण्डवोने भी 
वादन आदि नष्ट दोनेपर निरुत्सादह्दी 
होकर प्रल्यके सद् युद्ध करनेके लिये 
युधिष्ठिफकी एक अक्षोहििणी सेनाका 
सेनापति किया । (१५--२६) 
कुरुताज युघिप्ठटिरने आधे दिनतवक 
मद्ररःज शरयके सित अत्यन्त दुप्कर 
सग्राम कर्के उन्द सहार क्रिया । प्रल्यके 
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0 ५ क 2 3 
आहतार कलेस्‍्तस्य जघानामिताविक्रम! 


॥ २५० ॥। 


क ओ € ¢ 
नदत ऊङ्कना राजा षातिराष्टूः छदुमनाः। 


अपाक्रामद्ृदापाणिहत मूथिछसेनिक/ः 


॥ २६ ॥ 


तमन्यधाचत्सक्रुद्धो भीमरुनः प्रतापवान्‌ | 


हदे हवे पायने चापि सलिलस्य टदे तम्‌ 


|| °७ | 


क~ + जपै क 0 
ट्तशिष्टन सन्येन समन्लात्पयवायं तम्‌ | 


अथोपचिविद्यु्टृष्टा हदस्थं पञ्च पाण्डवा, 


क, 


॥ २८ ॥ 


विगाद्य सलिल त्वाशु चाग्याणेम्न शविध्षत!) | 
उत्थाय स गढ्ापाणियुद्धाय समुपस्थितः 


॥ २९ |] 


ततः स निहतो राजा धातेराष्ट महारणे । 


® ३४ / 


भसीमससेनन विक्रम्प पद्यतां प्राधिवीक्षिताम्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तत्पाण्डव्वं सन्‍्य॑ प्रसुप्त शिवबिरे निशि | 


निहतं द्राणप्ुच्रण पित्वंघममृष्यत्ता 


॥ ३१॥ 


हत्तपुत्रा हलघला हतापम्रश्ना मथा सह | 


युयुधानसहायन पश्च दिष्टास्तु पाण्डचा। 


॥ २३२ }) 


+ = + ® ट 
सहव करृपभाजाभ्यां द्रीणियुद्धाद मुच्यत | 





मरनेपर महामना अमितविक्रम सहदवने 
उस कलहके मूल शकुनिझा मार डाला। 
शकुनि आर सब सेनाके नष्ट दोनपर 
घपृतराष्ट्रपृत्न राजा सुयोधनने अत्यन्त 
दु/खित हाकर गदा लक भागकर द्वपा 
यन दृदम निवास विया, इधर प्रताप 
वन भीमसनन बुद्ध होका उनका 
अनुसन्धान करत हुए उन्हें धपायन 
दृदके बीच अयलोक्न किया । अनन्तर 
फंचा पाण्डव पअ्रसस्षाचत्तस मारनम 
पर्ची हुई सनाके सद्दिव ठाल्यरमे य॒त 
सुयाघनक्षा घरऋर वहां घठकर उनकी 


निनन्‍दा करन लग। जलके पंच मुयावन 


। 


वाग्याणम अत्यन्त पीडित दाकर 
हाथ गदा लेकर जलमे निकलकर युद्ध 
करन के लिय उपस्थित हुए; तय भीम 
सेनन युद्ध राजाओंकि सम्पुप विक्रम 
प्रकाश करके इतराष्ट्रपृत्र दुगाधनको 
मारा | अनन्तर द्रेणपूत्र अदयत्यामान 
पिताक वधत अत्यन्त ऋद्ध द्ाक़र 
रात्रि समय शिक्रिरर्मे सा£ हुई पाण्ड- 
पद समस्त सनाका संदार किया । ठप 
समय मरे तथा सात्यक्रक अतिरिक्त 
पुत्र, बल तथा मित्रक संद्ित कयल 
पांच पाण्टव धष रह) अपाचाय 
तथा कृतवमके सद्दित अम्यस्थवामा,युद्ध 
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१८ आश्वत्रेधिकपयै । 


युयुत्छग्वापि करव्यो सक्तः पाण्डवसंश्रयात्‌ ॥ ३६३॥ 
निहते कोरवेन्द्रे तु सालुबन्धे सुयोधने | 


विदुरः सजयश्रैव घभेराजश्चपस्थितौ 


॥ २५ ॥ 


एवं तदसवचुद्धसहान्यष्टादश प्रमो। 
५. € (+ ८ © 
यच्र त परथचापाला नरतः स्वगसाचस्चर ॥ ३५॥ 


वैशम्पायन उवाच श्रुण्वतां तु महाराज कथां तां छोमदर्षणाम्‌ 
दुःख शोकपरिङ्करा वष्णीनाम भवस्तदा 


॥ २६ ॥ 


ति ध्रीमहःभारते क्वतसादस्म्यां संहितायां वेया्तिषषयां आश्वमे धिक्ते पर्वणि 
अनेगीतापवंणि बासदेवचाकये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
षे च क 
वैशम्पायन उवाच- कथयन्नेव तु तदा वास्नुदेदः प्रतापवान्‌ । 


सखदहाभारनयुद्धं त्तत्कथान्ते पितुरयतः 


॥ १ ॥ 


~ क (८ 9 कर षि क 
आभसन्यावष वारः सोत्यक्ान्महामतिः। 


आप्रेय वस्ुदेदस्य मा भूदिति महामतिः 
श, क क @ क 
सा दाह्डवष शृत्वा वसुदवो सहात्ययम्‌ 


॥ २॥ 
॥ २ ॥ 


दुःख शाकाभिखत्त्षो भवेदिति महामतिः| 


मद्रा तु तखुत्क्रान्तभ्नात्वजस्य वधंरणे 


निष्च हुए ओर इस्व॑शीय युधिष्ठिर 
पाण्डवे निकट रहनेदे षच रये । 
फारपेन्द्र सुयोधन जब वान्धवोंके सहित 
मारे गये, तव विदुर ओर सञ्जय धर्म 
ज निकट उपयित हए 1 हे प्रय ! 
६१ हा प्रार्‌ बह युद्ध अठारह दिन 
हुआ था, उसमें जो सब राजा मार 
गये, वे स्वृगंलोक्में गये हैं। (१४-३५) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! इप्णवंश्वीय पुरुप यह लोमहपण 
फधा सुनके दुख तथा शोकसे अत्यन्त 
शोकित हुए 1 ( ३६ ) 
जादवमपिकपवमे ६० अध्याय समाप्त | 
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| ४ ॥ 


आद्वमेधिकपर्वमे ६१ अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, महाबुद्धि- 
सान्‌ प्रतापवान्‌ कृष्ण उस मारत-यूद्धका 
इत्तान्त वर्णन करते हुए अभिमस्युक्ा 
उत्तान्त वसुदेवकी अप्रिय होगा, ऐसा 
समलञके उसे अतिक्रम फरके कहने लगे। 
पसुदव दाहित्रिवधका पृत्तान्त सुननेसे 
दुःख तथा शोकसे अत्यन्त सन्वापित 
हगे; ऐसा विचारके उसे न कहा, 
परन्तु सुभद्रा कष्णसे बाली, “ हे कृष्ण ! 
तुमने जो मेरे पुत्र अभिमन्युका वध- 
इन्त गोपन किंया है, उषे कहो, » 
पना रटके पृध्वीपर गिर पा । उस 
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महाभारत । [ २ अनुगोतापव॑ 


आचक्ष्व कष्ण सामद्रवधभित्यपतद्धुवि। 


तामपतचयान्नपातता चसुदंब) क्षता तदा | ९& ॥ 
श्व च पपात्तात्या साप दुःखन मूच्ख्तः। 
ततः! ख दााद्च्रचधद्ुःखन्नोसमारनः ॥ प॥ 


चसुदवां महाराज कृष्ण वाक्यप्थाउन्रवात्‌ | 

न न त्व पुण्डराकाक्ष सत्यवाग्छसाव चिश्वत३ ॥७॥ 
यर्‌ट्च्रचध मश्दन स्यापयास्चे धाचहन | 
तद्धागनयानघन तच्चनाचक्ष्वम प्रभो || ८ ॥ 
सरशाक्षस्तव कथ दाद्या भान हता रपे। 

दुमर वत्त कवाष्णय काठ्ऽप्राप्रं खगः सह ॥२॥ 
यञ्च मदह्ृदय दखाच्खतधा न चेद्ाघते | 
कथ्रन्रवात्वा सग्रास समद्रा सातर प्रात ॥१०॥ 
मां चापि पृण्डरीकाश्च चपलाक्षः परियो म्रम। 

आदटव पष्रतः करत्वा काचन्र नदतः पर; ॥२९१९॥ 
फाचेन्सग्च न गााचन्द तनाजा यक्त क्तम्‌ । 

सदे कष्ण मदातजाः शछचान्नेव समायत्तः ॥ १२॥ 





समय सुमद्रको पृथ्वीम गिरती देख 
केर वपुदव मी दुःखमे मूच्टित दाकर 
भूमिम भिरे । अनन्तर वसुदेव दहित 
वघजनित श्याकस पीडित दाक्रर दृष्णस 
पार । ह पुण्डरीकाक्ष | तुम जो सत्य- 
वादी कहके पृथ्वी विख्यात हुए हो 
उसमें मुझे विश्वास नहां हाता: क्यों कि 
£ भ्राज तुमने मेर समीप द्‌दित्रवधवृत्ताःत 
6 प्रकाश न किया | दे कृष्ण! तुम अपने 
९ मानजेका वध-चृत्तान्त मुझसे यवार्थ 
£ रोतिस कहे । ( १-८ ) 

8 दै वाप्पय | तुम्दीर नेवसदण नयन- 
1 सम्पन्न सुमद्रापुत्र अभिमन्यु अक्ालम 
शा 
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| 
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मनुष्योके सहित दुमेरणकी मांति युद्ध 
शब्ुअक्रि हवरा क्यों मारा गया । है 
कृष्ण | इतनपर मी दुःखदं गरा हृदय 
सो टकड होकर प्रिदीण न हुआ | जब 
वह अभिमन्यु युद्रमे मारा गपा, उम 
समय उन अपनी सता रुमद्राकरा 
आर द्ुत्र दयाफहा था१६ पण्डा 
काम ! यह चञ्चरनेत्रत्ाला गुमद्रापुत्र 
अमिमन्यु मेरा परम प्रियपात था, क्या 
युद्ध पामिय दनिपर ब्रठुआन उस 
गारा है? ६ गोपिन्द  य्रद्यआन पुद्धम 
उम््रा मय विक्रत तो नहीं किया $ ६ 
क्रप्ण | वह मंदातसर्ता मर [नकद ता 
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अध्याय ६१ ) 


पालसावेन विनघण्तात्तलनो$कथयत्परणु। | 

कचिन्न निकृतों बालो द्वोणकर्णक्ृपादिमिः ॥ (३॥ 
धरण्थां निहत्त+। घोते तन्लसा55चय्व केशव । 

ख हि द्रोणं च भीष्सं च कणं च वदनां चरम्‌ ॥ १४६॥ 
स्पते स्मरणे नित्य इरितः पुचको सम) 

एवविष् दह तदा विरुपन्तं सुदुःखितम्‌ ॥ १५॥ 
पितरं इःग्विततरो गोदिन्दो वाक्यमन्नवीत | 

न त्तेन विकृत वच्चछ कृत संग्रामनूघनि ॥ १६॥ 
न पष्टतः करट खापि सड्ग्रासस्तेन दुस्तरः; । 

निहत्य एषथेकापालान्खहल रतसद्व शः ॥ १७॥ 
खेदितो द्रौणकणाभ्यां दाःशासनिवश्च गतः | 

एको जझेकेन सतत युध्यसाने यदि प्रसो 0 १८१ 
नस शाक्यथेत खंग्रासे निहन्तुणपि चद्धिणा | 
समाहृते च खंग्रासात्पाय संशप्रकैस्तदा ॥ १९॥ 
पये वायत संकद्धे! स द्रोणादिश्रिहवे । 

ततः खद्च॒दध क्रत्वा सुसटान्तं रणे पित्त; ॥२०॥ 
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नक. 


प्रशपतेत हुआ था ? वह वालमावदे 
सबके निकट अपनी विनयं कहता था। 
हे केशव | वह बालक द्रोण, कण, कृप 
प्रभुति तथा क्षत्रियांके द्वारा तो नहीं 





मारा गया ? वह शज्ु॒के द्वारा मरकृर 


जिए प्रकार पृथ्वीपर सोया था, वह मुझ्नपे 
कई ! वह दुहितका पृत्र अभिमन्यु 
युद्धमें द्रोग, भीप्म झर अत्यन्त बल- 
शाली कर्णकी स्पधा करदा था। (५-१५) 

जि समय वसुदेव दुःखके राहित 
इस प्रकार अनेक माति विलाप करन 
रगे; तव गोविन्द अत्यन्त दुःखित 
होक्तर उनसे योक, जि अभिमन्युने युद्ध- 
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१४ जाश्तगधिकपतने । २७७ 
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रषिम 


भूमिमें वदत्र विक्रत नहीं किया, बल्कि 
युद्धसे परांपुख न होकर दुस्तर संग्राम 
किया था। सेकडों सहस्नों राजाओंको 
मारकर द्रणाचाये ओर फणंके द्वारा 
पीडित होकर दुशश्षासनपुष्रपें चशवतती 
हुआ था। है प्रभु ! यदि कोरवगण 
अफेले अकेले अभिमन्युक्के सद्गः युद्ध 
करते, तो कोई भी उसे परानित न कर 
सकता; कारवोंकी वात तो दूर रहे, 
पज्पाणि इन्द्र भी युद्ध अकेले उसका 
पध करनेमें समर्थ न होते । उस समय 
| जद अजुन संसप्तक्षोंके सद् प्रथक्‌ होर 
| युद्ध करने रुगे, तच द्रोण प्रभृति योद्‌. 
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दद च्रस्तच चाष्ण्मय दा चास्ामयसा गनः | 


नृन चस गतः स्वग जदि योक महामत 


॥ २१ ॥ 


नह व्यसनमासादय सीदन्ति कृतव॒द्ध मा | 


प्रणकणप्रश्तया यन प्रातसमास ता! 


॥ २२ ॥| 


रण महन्द्रप्रातिमा! स कथ नाप्रयादिवम | 


स धाक जादे दुधंष सा च मन्यवरं गम; 


॥ २४ || 


उस्रपूतां हि स गति गत; परपुरंजयः। 


तस्मिस्तु निहते कीरे सखभद्रेयं स्वसा मम 


| २४ ॥ 


दुखाटाथा सुत पाप्य कररीच ननाद द) 


द्रोपदी च समासाद्य पयष्च्छत दःखिता 


॥ २५. | 


अय क दारका सव द्रष्टुामच्छाम तानहम्‌ । 
अस्यास्तु वचनं श्चुता सवारताः क्रुमयापितः ॥ २६॥ 


भ्ुजाभ्याँ परिगृष्यनां चुक्रशु)! परमातवत 


।) २७ ॥ 


उत्तरां चान्नवीड्भधद्रे भत्ता स क नु ते गतः । 


क्षिप्रमागमन मछ्य तस्य त्वं वेदयस्वद्‌ 


ओने अत्यन्त कुद्ध दहाकर उसे घर लिया | 


क्के 


हैं पिता ! हतनपर भी सुमद्राप॒त्र युद्धर्म 


अत्यन्त महत्‌ तथा समाधिक श्रश्चुओंका 
संहार करके अन्तमं दुःखछाघनपुत्रके वश्च 
वतीं हुआ । है महाप्राज्ञ | वह सुभद्रा- 
पुत्र निश्चय ही स्वगंभ गया है, आप 
उसके लिय ब्ोक न करिये, शेक 
परित्याग करिये; हम विषयमे आपके 
सरश्च दतु पृरुपांा व्यमनमं पडके 
अवसन्न होना उचित नहीं ह | जब कि 
महेन्द्रसद्य इलशाली कण प्रम्ृृति 
वीरगण जिमपके सड्ढ युद्ध करके स्वगर्भ 
गये ६, तब वह अभिमन्यु स्वगर्म क्‍यों 
न जायगा  ( १०-२३ ) 
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है दुधप ! आप श्रो परित्याग 
करिये, भन्युके वश्चप्रं नदोध्ये, उष 
पराय देसका जीतनेयाले अमिमन्युका 
निश्रय द्वी श॒न्नपूत गति प्राप्त हुई है । 
उस वीर अभिमन्युरक्त मरनेपर मेरी यद 
सुभद्रा वदिन दुःखम आते दक्र 
पथाके निकट जाकर कुररीकी माँति 
अत्यन्त रोदन करती हुई दृ/यित चिचसे 
द्रोपदीस पूछा, कि दे आर्य 1 पृत्रगण 
कहाँ हैं ? भ उन्हें एक यार देगूगी । 
सुमद्राका एसा यचन सुनकर कृछख्री गण 
दानो गताया दम घारण काक न्यनन 
यार्पृक्की माति गने लगीं। सुमद्रा 
द्रुछिय करे मदन उचराय बा, मद 
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१४ आध्वमेंधिकपपे। 


तू ज्ञु नामाद्य वेरादि श्व॒त्वा सस गिर सदा । 
खवनान्निष्पतलया् करमान्नाभ्येति ते पतति; ॥ २९ ॥ 
अभिमन्यो कुशलिनो मातुखास्ते महारथाः। 


कुशल चाच्रउन्स्ं त्वां युयुत्खमिरागतष्र 


॥ २० ॥ 


आचक्ष्व मेऽद्य सग्रास यथापूवंमारदस। 


छस्मादवं विरूपता नायह प्राति साषसे 


॥ २९१ ॥ 


एवमादि त॒ वार्णेय्ास्तस्यास्तत्परिदे विनम्‌ । 

सुत्वा एधा सु द्धःखातां छनेवाक्यसथात्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
सुभद्रे वास्ुदेवन तथा खात्यकफिना रण । 

पिघ्रा च लालिता बाः सहतः काठटघमेणा ॥ ३६॥ 
हदशो मत्यघर्मोऽधं मा छ्युचो यदुनन्दिनि। 


छ, क, © क की कि 
पुत्रों हि तव दुधषः संप्राप्तः परषां गतिम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


छरे महति जाताऽसि क्षश्नियाणां मह्‌।त्मनाम्‌ | 


मा ह्च; चपलाक्ष त्व पद्यपन्ननिमेक्षणे 


॥ २५ ॥ 


उत्तरां त्वपदेक्लस्व गुर्घाणीं माशुचः ्मे। 


तुम्हारा स्वाभी क्षं गया है १ तुम पुन्नसे 
बताओ, वह कब आधवगा १ ह विराटः 
नन्दिनी | जप में अभिमन्युकी बुलाती 
थी, तद षह मेरी बात सुनते शी उषी 
समय तुम्हारे सहित गहसे बाहिर हता 
था; आज तुम्हारा पति स्यां नर्द आता 


१? दहे अभिमन्यु! तुम्हरे इष स्थानें 


रहनपर तुम्हें युद्धप्रिय जानके तुम्हारे 
मामा तुपस युद्धका छुशलादि धृत्तान्त 
कहते थे। है अरिदिमन | आज्ञ तुम 
यक पूरी रीतिषे संग्रामा पृ्तान्त 
फृहा, हष समयमे हृष प्रकार दिलाप 
करत। ह्‌, तुप क्िप् निमि प्रत्युचर 
नहीं देते हो १ ( २९--६१ ) 


पथा पृष्णिवृश्षमें उत्पन्न हुई सुभद्रा- 
का ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दृःखित- 
चत्तस धार धीरे उससे बोली, है 
सुभद्र ! चह चालक अभिमन्यु युद्धम 
श्रीकृष्ण, सात्याङके अर निज पिता 
अजुनके द्वारा लालित होनेपर मी काल- 
धमके अनुसार मारा गया है। हे 
यदुनन्दिन | मृत्युध्म ही ऐसा है, 
इसलिये हृस विषयमें शोक मत करो; 
तम्हारे उम्र दुधष पृत्रकों निश्चयही 
परम गति प्राप्त हुई है। है पद्म-पलाश- 
नयना { तुम महात्मा क्षत्रियोंके बीच 
महत्कुलमें जन्मी हो, है चश्वलनपनी ! 
हसालेय तुम्हें शोक करना उचित नहीं 
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महामारव । 


पुच्रमषा दि तस्याद्य जनयिष्यति भाविनी ॥३६॥ 

एव मान्वासयित्वेनां कुन्ती यदुक्कलोाद्रद। 

वहा जाक दुधव श्राद्धसस्य दक्ट्पयत्‌ ॥ ३७॥ 

समनुज्ञाप्य धमनं राजान नीममेववच। 

यमो यमोपमौ चेव ददौ दानान्यनकच्ाः ॥ ३८॥ 

तत्त प्रदाय षहीगां च्राद्यणाय यदृद्वह । 

समाहप्यतु वाष्णयी वेराटीमन्रवीदिदम्‌ ॥३९॥ 

वेरारि नह संतापस्त्वया कार्या छनिन्दिते ¦ 

भतोरं प्रति सुश्नाणि गभस्थं रक्ष वै पिदुम्‌॥)४०॥ 

एवमुक्त्वा त्तः कुन्ती विरराम मदहादयुने। 

तापनुज्नाप्य चवमां सुभद्रां सखुपानयम्‌ ॥ ४१॥ 

एवं स निघन प्राप्तों दोहिन्नस्तव मानद | 

संतापं त्यज दु्घेष मा च छोके सना कथा) ॥ ४२॥ 
एति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संद्वितायां बेयासियया आश्वमेधिके पर्व॑णि 


अनु गोतापर्चणि चस॒दे बसा 


ने पकपष्टितमा5ष्यायः 1। ६१ ॥| 


बशम्पायन उवाच- एतच्ऋरुत्वा तु पुश्नस्थ चच) शुरात्मजस्तदा । 





ह। हे श्युमे ! तम गविणी उत्तरका 


अवलाक्न कमा) यह मात्रिनां उचराके 
गर्मपे शीघ्रहदी उस अभिमन्युका पृत्र 
उत्पग्न होंगा। है यदुकुलाहइढ़ ! इुन्तीने 
हमही प्रकार सुमद्राका धीरज देकर 
शोक परित्याग करके अभिमन्युका 
श्राद्धादि किया धरम जाननेवाली दुतीने 
अभिमन्पुक उद्देश्यत दान करनेके नि- 
मिच युधिट्टिर, मीप्म, यप्रमदश नकल 
सहृदवकी आज्ञा करके बहुतमा धन 
दान दिया । अनन्तर वृह ब्राह्मणोंका 
चहुतसी गऊ प्रदान करके विगाटपृत्र। 
उत्तराक्ना बुलाकर बाली | है अनिन्दत 





विशाटनन्दिनि | इस समय तुम्दें पार 
लिय मन्ताप करना उचत नहीं ह, 
तुम गरस्थ शिश्वुकी रक्षा करो। है 
महातजस्वी | कुन्ती उत्ताका एऐम्राही 
कटक विरत हुई, इघर में सुभद्राकों 
५५ ¢ € ५, द ^ 
आया। है दुषेषं मानद! ्रापक दाहि 
^ ® मरः © मैं, $ 
तरक इमी प्रकार मृत्यु हुई हैं, दसालेय 
आप थाक परित्याग करिये, तथा 1 च- 
तदो पोकाकुल ने केरिये। (४१-४२) 
आदयमदिक पर में ६२ जध्याय समाप्त । 
आदयमेथिकरप्वम ६२ अध्याय) 
श्रीव्रम्पायन प्रूनि बराल) उमव्रप्रय 
धुप्रान्पा यागनन्द न प्सदवन पुत्र का बम 
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विहाय सोक धप्तात्मा ददा श्राद्धषठुत्तपम्‌ 


तथेव वास्देदश् स्वखीयस्य घटात्मनः) 


“~ ~~ „^ न स~ दुः 
दयितस्य पितुर्नित्यप्रकरोदौध्वदहिक्म्‌ 


पष्टि शतसहस्त्राणि ब्राह्मणानां लहोजषाम्‌ । 


< (५ ७... ९ © ~ 
विधिदन्ञेजयासाक् सज्य सवगुणान्वतम्‌ 


आच्छाद्य च सहायाहुधनतृष्णासपानुदत्‌ । 


9 १ ¢ 
त्राह्मणानी तदा कृष्णस्तद श्ुद्धाशूहषणम्न्‌ 


सुवणं चेव गाश्चैव शायनाच्छादनानि च। 


दीयमःनं तदा विपरा बषेतासिति चाच्ुन्‌ 


दाद्चदेवोऽथ दाशार्हो षरदेवः ससात्यकिः । 


अभिषन्योस्तदा आषद्धपछुवेन्खत्थकस्तदा 


॥ ६॥ 


अतीब छु/खसंतप्ा न शर्म चोपलेमिरे | 


तथैव पाण्डवा चीरा नगरे नागसाह पे 


॥ ७ ॥ 


नोपागच्छन्त वै शान्तिमसिमन्युविनाक्रताः | 


सुवहूनि च राजन्द्र दिवसानि विराटजा 


॥ ८ ॥ 


नासुङ्क्त पतिदुखातां तद्‌ भूत्करुणं सरत्‌ । 





प्रार वचन सुनक छक परित्याम 
करके अनुत्तम श्राद्ध तथा दानादि छाये 
किया । वामुदेवने मी पिताक एरियपात्र 
खपुर महात्मा अभमिपन्युका ओष्वै. 
दिस फायं सिया । अनन्तर साटसौ 
पदस्र महतेजस्वौ ब्राह्मणोको सरवेगुण- 
पुक्त भोज्य द्रव्य विधिपृवक मोजन 
फराया । उस सप्तय महावाह कृष्णन 
वस्त्र आदिप ब्राह्मणोंकी हस प्रकार 
घनत॒ष्णा दर की धी, कि वह सबके 
विपपमें लोमहपंकारी हुई थी। उस 
समय सुबण, गऊ, शब्या और वस्त्र 
दान करनेमे ब्राह्मण लोग “बढती हो.” 
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एसा श चचन कने रगे । अनन्तर 
सात्याकेके सहित दाश्चाह वासुदेवं गौरं 
सात्यके, ये लोग जि प्रकार अभिभ- 
न्‍्युक्ा भ्राद् करते हुए दु.खसे अत्यन्त 
सन्तापित होकर उस समय शान्तिलाम 
नकर सके; उसही भांति महावीर 
पाण्डवगन मी अमिमेन्वृक्रे विरदहपे 
हस्तिनानगरत्ष शान्तिलाभ नदों कर 
सके । ( १--८ ) 

हे राजेन्द्र! विगठपुत्री उत्तराने 
पतिर विरहजनित मृःखदे अत्यन्त 
आते होकर बहुत दिन तक मोनन नहीं 
या, उप समय उधर महत करुणा 
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कुक्षिस्थ एव तस्पाऽ्थ गर्मोवे संप्रटीयत ॥९॥ 
आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा। 
समागस्यात्रवीद्धीमान्‌ एधां एधललो चनाम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्तरां च महातजाः शोकः संत्यज्यतामयम्‌ । ‹ 
भविष्यति महातेजाः पुच्चस्तव यच्चास्विनि ॥ ११॥ ‹ 
क्र # | 
प्रभावाद्वासुदवस्य मप्त व्घाहरणादपि | ( 
पाण्डवानामय चान्त पारयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ ्‌ 
धनजयं च संप्रेक्ष्य घमराजस्य श्चुप्वतः | : 
व्यासों चाक्यमसुवाचद ह्षयक्षिव सारत ॥ १६॥ 1 
क, कन ध्‌ 4 

पौत्रस्तव महाभागो जनिष्याति महामनाः) 
,०,^* ९... % क~ क € 0 
पथ्वा सागरपयन्ता पालाखष्यात घमत॥ा) ॥ १४॥ 1 
तस्माच्छोक कुरुअ्रेष्ठ जहि त्वमरिकशान | 1 
विचार्थमञ्चन हिते खत्यमेतद्धविष्यति ॥ १५॥ । 
यचापि घुष्णिकचीरेण कृष्णेन कुरुनन्दन । 
परोक्त तत्तथा भावि मा तेऽच्रास्तु विचारणा ॥१६॥ 
विबुधानां गतो छोकानक्षयानात्मनिजितान्‌ | 
न ख श्ोच्यस्त्वथा वीरो न चान्ये; कुरुभिस्तथा ॥१७॥ | 
¢ 

2 

। 

| 

4 

1 

शि 

2 

ॐ 

छ 





उपस्थित हुई ओर भोजनके अमावसे  दम्दारे महामना माग्यत्रान्‌ पौत्र उत्पन्न 
उषक। कुधिस्थ गमे प्रटीन हो गया । होगा, वह पौत्र धमपूवेक सप्मुद्रके सक्ष्त 
अनन्तर छमा मदातनस्वी व्यासदेव पृथ्त्रीपालन करेगा । है अरिकषण कुरु 
दिव्य दृष्टिके सहारे उस जानके वहां ङ्गव ! श्सलियि तुम श्लोक परित्याग 
आकर पृथुलोचना पृथा ओर उच्तरास्ते करो; मेने जो कद्दा, इसमें तुम कुछ भी 
बोले कि, तुम लोग शोक मत करो, विचार मत करों, यह वचन सत्य देगा । 
तुम्हारे मद्दातञ्ञ स्वी पृत्र होगा। वह पुत्र है कुरुनन्दन 1 पहले वृष्णिप्रयर क्ृष्णन 
घासुदेव तथा मेरे वचनके अनुसार ञे कहा ह, वदी होगा, धमे तुम 
पाण्डबोंके अनन्तर  पृथ्वीपालन सन्देद्द मत करो; उस वीरश्रष्ठ अमि- 
मन्पुने, निज अर्जित अमरलाक पाया 
हू, इसलिये वह तुम्हरे तथा दूपर कुरु 
गणोंका श्लोचनीय नहीं है। है महाराज! 


2 11213 


करेगा । हे मारत 1 व्याप्तदेव 
ज £ ७५, भ, 

धमेराजक़े मख अलुनका दखकर 

उन्हें दषित करते हुए चाल, हे दुन । 
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१ एवं पिताभहनाक्ता घषमारसा स षनजय;। 

९ त्यक्त्वा रोक महाराज हु्टरूपोऽभकत्तदा ॥ १८ ॥ 

6 4 / 5 ९ पे ज = 

ट प्रताप तब चघमसज्ञ गख तास्मस्महाप्तत | 

£ अवधत यथाकामं रशङ्कपक्षे यथा शरारी ॥ १९॥ 

® ५ क £ # 

ततः संचोदयामास व्यासा घमात्मज दपम्‌ । 

४ अभ्वमेषं प्रति तद्धा तत्त सोऽन्वरितोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ 

१ घमराजोाऽप्ि सेधायी श्चुत्वा व्यासस्य तद्रचः। 

१ वित्तस्यानयने तात चकार गमने मतिम्‌ ॥२१॥ 

£ हति घीपष्टाभारते श्तसादहस्न्यां संहितायां षेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 

£ अनुगीतापवणि धसुदेवसान्त्वने दिषष्ठितमोऽध्याय ॥ ६२॥ 

ते ७, ® 9 = @ ७ 

£ जनमेजय उाच- श्युत्वेतद्रचनं ब्रह्मन्‌ व्यासनोक्तं महात्मना । 

अभ्बमेधं प्रति तदा किं भूयः प्रचकार ह ॥ १ ॥ 
रत्न चयन्मरुत्तेन निहित॑ चसुधातले । 

ए , तदवाप क्थ चात त्तन्म त्राह द्रैजात्तम ॥ २ ॥ 

ए प्म्पायन उवाच- शचुत्वा द्वपायनवचो धमराज युधिष्ठिरः । 

£ चातृन्सवान्समानाय्य काठ चचनमन्रेवीद ॥३॥ 

त 

| 

¢ 

& 

त 

त 

& 

ते 

£ 

१ 

४५) 


अखन भामसेन च माद्रीपुन्रो यमावपि | 


~ - = -~-- -- 1॒1॒ञऑ़ऑ्ऑ्ञ़ञ़औ़ 
ज््््झएफ्फ कककन++ 


घ्मात्मा पनझ्ञय पितामह व्यास्का जनमेजय बाले, हे व्रह्मन्‌ ¡ युषि 
एका वचन सुनके शोक परित्याग कुर 
ह८चत्त हुए। है धमन्न  तुम्हार पिता 
उस राम बीच इच्छानुसार शुकुपक्षके | 
चन्द्रमाका माति चटने रगे । अनन्तर 
ग्यासद्ब घमपृत्र राजा युधिष्ठिरो ु 
सरवमष यज्ञ करनेक लिये आज्वा देकर 


अन्तान हए ! मघी घमराजते मी वि9म्पायन मुनि बोले, धमराज 
न्यासदवका वचन सुनके घन लानेके 


डावाहर व्यासदवका वचन सुनके अपने 
नें 

तिपत चलनका सम्मति की। (८ २ १) भाह अजुन, भीप और माद्रापुत्र यप्र 
साशवमधिकपदरम ६२ अध्याय समाप्त। नकूल सह दपका घबुलाकर बाल हे 
आश्यमेधिकपचमें ६३ अध्याय | पक 
^^ ९०५९९ ८९९८6<८९९९८९ ९८८८९८८6 9 30इलाइतपा ६९५ एरय 


रन सहात्ता व्यासदेवका वचन सुनके 
। एर अरवमधङ्ा किस प्रकार अनुष्ठान 
फिय। है द्विजमचम ! मरुत्तने जा रतं 
व्थ्वातलग सथ्वय कर रखा था, उन 
रतताका उन्हान फेस प्रकार पाया वृह 
तपय बुन्नप् किये । ( १-२) 
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महाभारत । 


॥ २ ॥ 


कुरूणा 1देतकामेन प्राक्त कष्णन धीथता। 


तपाघ्रद्धन महता सुद्टदां भ्तामच्छता 


॥ ५ ॥ 


¢ 
गुरुणा घचसशालन स्यास्नाद्धतकमणा। 


भाष्मेण च महाप्राज्ञ गोविन्देन च धीमता 


॥ ६ ॥ 


सखत्य तद्रह सम्यक्छतुामेच्छाम पाण्डवा,| 
आयत्यां च तदात्वे च सवषा तद्धि नो हितम्न ॥७॥ 
अनुवन्ध च कल्याण यद्वचो च्ह्यचादिनः 


हय हि वसुधा सचा क्षाणरत्ना कुरूदराः 


८ ॥ 


त्चाचषट तदा व्यासा सरसरुत्तस्य घन चछपाः। 


यचतद्ठा बहुसत सनन्‍्यध्य वाक्षम याद 


॥ ९ ॥ 


तथा यथाह धमण कथवा मीम मन्यसे। 


इत्युक्तवाक्ये पतो तदा करुक्लोद्रर 


॥ १०॥ 


मीमसेना न्ुपश्रछ प्राज्ललिवाक्यमतन्नवीत | 


रोचते से सहावाहों यांदेद भमाषित त्वया 


|| ११ ॥ 


ठ्यासाख्यातस्य वित्तस्य ससुपानयन प्रति । 


यदि तत्पराञ्ुयामेह्‌ धनमाविकषित प्रमो 


हच्छा फरनेवाल ठतपष्द्ध धोमान्‌ मश 
त्मा कष्णन सुहृदतापूवक जा कहा था 


ओर अद्धतकमा धमेशील गुरु व्यासदेव ` 


तथा भीष्म, ईन्‍न्हां ने भी ज। कहा था, 
उप्त तुम लागाने सुना है | है पाण्डव- 
गण 1 इस समय चह हमार स्म्रातग।चर 
ह।नपै हम वतमान तथा भविष्यत्‌के 
लिये द्वितननक उप्त कायेका करनेकीं 
च्छा करत दहे, क्या करि व्रह्मवादियाक 
वाक्य फएरात्पत्तिकं वेपयम कस्याणकर 
हुआ करते हैं । है दुरूददगण 1 दष 
वसुन्धराके वसुराहित हानेसे ६ उस 


॥ १२॥ 


समयमें व्यापने मरुतके धनकी कथा 
कही थी | हे नृपगण ! इसलिय यदि 
आप लोग इसे कतव्य तथा बहुमत 
समझते हो, तो उस धनकों हम यहाँपर 
ले आधे | है भीम | कहो, इस विपयर्म 
तुम्हारा क्या मत है ? है कुरुकृलोदद ! 
उतठ्त समय जब राजा युधिप्रिरने एमा 
कहा तब भीमभेन द्वाथ जोडके राजनद्र 
युधिप्टिरसे कहने लग । (३-- ११) 
ममत्तन बोले, है मद्दातरादा | आपने 
व्यासदेवऊ उपदेशानुसार घन लान 
विपयर्म जिस प्रकार कहा, वह झश्न 
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१४ आश्यमेधिकपचे। 
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कृतमेव महाराज भवदिति सातेसेस | 


त वय प्राणपातन गराशर्य महात्म 


॥ १९४॥। 


हक. ५ (६ 
तदानयाम मद्र ह समभ्यव्ये कपददिनम्‌। 


तद्धित्त देखदेवेशं तस्ये वाऽनुचरांश्च तान्‌ 


॥ ९४ # 


५ * (न © ~. 
प्रसाद्यायथपवाप्स्यासो नूनं वाग्वुद्धिकसमिः। 
५ क # ~ च © 
रक्षन्ते ये च ९ द्रव्य किप्नरा राद्रदरानाः ।॥ १५॥ 
ते च वरया सविष्यान्ति प्रसन्ने घरष सध्वजे | 


भरर्वेवं बदतस्तस्य वाक्यं सीमरय भारत 


॥ १९६ ॥ 


भता षमात्सजा राजा षन्चूवाताच मारत | 


अजनप्रसुखाश्चापि तथयत्येदात्रडन्वचः 


॥ १७ | 


कृत्वा तु पाण्डवाः सव रत्नाहरणनिश्चयम्‌ । 


सनामाक्ञापयामास्चुनक्षन्रेऽहनि च धवे 


॥ ९८ ॥ 


ततता ययुः पाण्डुसुता जाद्यणान्स्वस्ति वाच्य च | 


जचायत्वा सुरश्रछ प्रवमेव महेन्वरम्‌ 


।॥ ९९ || 


मादक पायसनाथ मांपापूपेस्तयेव च) 
आशास्य च महात्मान प्रययुसुदिता भशम ॥ २० ॥ 


अभिमत है। हे प्रश्ञ यदि बिष | वनका 3. 7 है। हे पश्च | यदि अविश्षित- 
एत्र मरुत्तकरा वह घन पिर जाय. तो 
छत बाघ हाता है, कि उससे ही हम्‌ 
लायाक सच काये पूर हांगे: हस्ालिये 
आपके कल्याणई निभित्त हम क्पदीं 
गिरीश महात्मा महाद्रा प्रणाम करं 
उनका वाधपू्ेक पूजा करके बह धन 
लाएग | हम लोग वचन, के और 
उनपर उस दुवाधदवपति विश्रु भृत 
नाथ तथा उनके सेवकाको प्रस्तन्न करनेपे 
निश्चयही वह घन प। सदर ग। वृप मध्य जक 
“पैन हनपरजोा सष रौद्रदर्धन किशर 
उप घनकी रक्षा करते हैं, वे सी बशी- 


। 


| 


भूत हमि । (११- १६) 

९ भारत । जव भोमसेनने इतनी बात 
रुष तव राजा युधिष्ठिर उपे सुने 
त्वन्ते प्रसन्न हए आर अञचुन प्रभृति 
मयान कक, एसा ही होगा ।' १६ १७ 

अनन्तर पाण्डवाने रत्न लानेका 
न्य्‌ करकं उत्तम मश्षश्रयुक्त दिनम 
तनाक्रा उम अर चरनेके लिये आन! 
९ 1 अनन्तर पण्डुपृत्रोने न्राक्षणोसे 
स्बास्तवाचन राके मोदक, पायस आर 
१ ८कक सहारे देवा देव महेश्वरी 
सजा करते हुए महात्मा पाधष्ठिरकों 
आश्वास त फेरक अत्यन्त रघके >3- 
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महाभसारत | 


तेषां प्रयासस्‍्यतां तत्न मद्लानि छ्यु मान्यथ। 

प्राह! प्रहष्टम न सो द्विजाग्त्था नागराशख्य ते ॥२१॥ 

ततः प्रदक्षिणीक्रत्थ शिरोभिः प्रणिपत्य च । 

ाह्यणान्िस्दितान्प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥२२॥ 

समनुज्ञाप्य राजान पुच्रश्वोकसमादतम्‌ । 

घृतराष्ट्र सभाय चै पृथां च पधुलोचनाम्‌ ॥२३॥ 

सूखे निक्षिप्य करव्यं युयुत्सु धरलराष्टुजम्‌ | 

ख पञ्यमानाः पोरेश्च ब्राह्मणश्च मनीपिभिः ॥ २४॥ 
इति ध्रीमहाभारते शतसाइस्ूयां संहितायां वेयासिष्यां आश्वमेधिको पर्वणि 

अन्‌ गीतापवणि उव्यानयनोपक्रमे चरिषहितमोऽग्यायः ॥ ६२३ ॥ 


वैश्वम्पायन उवाच ततस्ते प्रययुद्ट्टाः प्रहुष्टनरवाद्‌नाः । 


रथघोपण भरता परयन्ता वसुन्धराम्‌ ॥ १ ॥ 
संस्तयमानाः स्तुतिभिः सूतमागधवन्दिमिः। 

स्वेन सैन्येन संवीता यथाऽऽदित्याः स्वरदिममिः॥२॥ 
पाण्डरेणाऽऽलपच्रण धियमाणेन सूघने | 

चमौ युधरिरस्तन्न पौणमास्यामिवोडरद्‌ ॥२॥ 





यात्रा किया । उनके चलनके समय 
चहांपर नगरवासी लोग मालिक काये 
ओर त्राह्षणगण शुभ आशछियांद करने 
लगे। अनन्तर उन लगने अग्निक 
सहित धाष्म्णाको प्रदक्षिणा तथा तिर 
मुकाफे भ्रणाम करते हुए पुत्रधोकयुक्त 
मार्याके सह्दित राजा घृतराष्ट्र ओर 
पृथुलोचना परथाङी अनुषति पाक वषै 
प्रस्थान किया । कुरवशाय धृतराप्रपुत्र 
युयुन्पुको ध्रतराष्ट तथा इन्तीके निकट 
सॉपकर पुरुवातियों तथा मनापि त्राह्म- 
णोंके द्वारा वे मली मांति सम्मानित 
हुए | ( १८--२४ ) 


आदइवमधिकपव्म ६३ अध्याय सम्राप्त। 
आदवमयिकपवम ६८ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन पुनि घोरे, अनन्त 
प्रहु नरबाहनयुक्त पाण्डवगण आन 
न्द्ति द्वोकर बहुतसे रथश्रन्दक द्वारा 
पथ्ीको परिपूरित क्रते दए गमन 
करन लग । उप्त सम्य घत, मागध 
ओर भन्दिजिन स्तुतिवाक्योंसे उनका 
स्‍तव करने लगे, वे लोग मानों निज 
किरणघ्र युक्त छया माति अपना 
तेनाके बीच पिरकर चर, उस समय 
पिरके ऊपर पाण्ट्रवणं छता रगानमे 
राजा युधिष्ठिर पणेमाक्षमं उदय इए 
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१४ आश्वपेधिक्पर्चं । 
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जयाकिषः धरहुष्टानां नराणां पथि पाण्डवः। 


* © 
प्रत्यगृहणाद्यथान्याय यथावत्पुरुषषंमः 


॥ ७ ॥ 


तथेव सेनिका राजन्‌ राजानमलुषान्तिये। 


तषां ₹रुष्टराशाब्दटो दिव स्तव्ध्चा व्यतिष्ठत 


॥ ५ ॥ 


सरांसि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च। 


जलयक्रामन्पहाराजो गिरं चाप्यन्वपद्यत 


॥ ६ ॥ 


तस्मिन्देश च राजेन्द्र यत्र तद्‌ द्रःयसुत्तमम्‌। 


ॐ ® श 


चक्र निवेशन राजा पाण्डवः सहसनिकेः | 


शिव देशे समसे चेव तदा मरतसत्तम 


॥ ७ |] 


अग्रता ब्राह्मणान्कृत्वा तपोविद्यादमान्धिताद । 
एुरोदितं च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 


आ्चिवरय च राजानो प्राह्मणाः सपुरोघसः 


॥ ८ ॥ 


(~र 9 © 
क्ट्वा शान्ति यथान्यायं सर्वज्ञः पय॑वारथन्‌ | 


करत्वा तु मध्ये राजानममा्यांश्च यथाविधि 


1९ ॥ 


पदपद नवसख्यान निवेश चक़िरे द्विजा! । 
मत्तानों वारणन्द्राणां निवेश च यथाविधि ॥ १०॥ 





न्द्रमाकी भांति शामित हुए । पुरुष 
शष्ट पाण्डु त्र युधष्ठिने मागेमे प्रहृष्ट 
एरुप।क जययुक्त आशीवादको विधि 
तथा नं।तेझ अनुमार प्रतिग्रह क्िया। 
है राजनू | राजाके अनुगामी सैनिक 
एरपाका दरष्टा शब्द्‌ गगनमण्डलको 
रतन्ध करके स्थित हया | अनन्तर 
महाराज युषटिर तालाप्‌, नदी, बन 
ओर उपबनोंक्ो अतिक्रम करके पर्वतरे 
पमष उपास्वत हुए। है राजेन्द्र ! 
जिस स्पानम उस मरुत्त राजाका उत्तम 
पन रखा था, युषिष्टिरि पाण्डव तथा 
पानक्ष लागाक साहईत उपही स्थान 


पहुंचकर वासस्थान तेय्यार कराने 
लगे । ( १-७) 

है भरतसत्तम | राजा लोग तपस्या, 
विद्या ओर दमगशुणपृक्त ब्राह्मणों तथां 
पंद्वेदाद्न जाननेवाले अग्निवेश्य धाम्य 
पराहितको अमाडी करके उस समतल 
शुभकर स्थानमं पुरोहित और ब्राह्मणोंके 
पाहत शान्त करके सेवक्नोंके सहित 
राजा युध.छरका मध्यवर्ती कर प्रापि 
पूवक उन्दे प्रके स्थित रहे । द्विजगणके 
लिय छा राजमार्ग ओर नव वासस्थान- 
उक्त एक गृह बनाकर मतप्ारे हाथि- 


रे श्य्‌ 
०० योक रहने य्य एक दयाला तैयार 


33939333333 5353-53 23 = 2 3, 


+ नक) | 


२५७ 


2228323 €८८ 83257? 


न 


ॐॐ>ॐॐॐॐ 


ॐ 


ॐ 3 >» 79 ~ ¬+ +>32 > ~¬ 33 > 292 > >>> 29529 933 9939999 99999 2099 ¬ 9932 >> 2399 959 39339999 53993 9999 9293 95530 


्<«्& ६८६ €< ६६९६६८६ 


मद्दाभारत । 


कारायत्वा स राजन्द्रा त्रह्यणानदमनव्रवात्‌। 
आस्प्रन्काय दजश्रष्ठा नक्षत्र दवस शुभ ॥ ११॥ 
यथा सवनन्‍्ता सन्यन्त कतुमहान्त तत्तथा) 

न न; कालात्खया व स्थादहव पारलम्बताम्‌ ॥ १२॥ 
हात निच्चत्य चप्रन्द्राः क्रियतां यदनन्तरम्‌ | 
श्त्वतद्रचन राज्ञा ब्राह्मणाः सपुराघसः। 


रदसुचुवचा हुषा धमराजाप्रयप्सवः 


॥ १३ ॥ 


अद्येव नक्षत्रम पुण्यं यतामहे श्रेष्ठ मक्रियासु । 

अम्माभिरयद्‌ वसाम राजच्चुपोष्यतां चापि भवद्भिरदथ ॥१४॥ 

श्चत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कृनोपवासा रजनीं नरन्द्राः । 

उषु! प्रतीताः कुचासस्तरेषु यथाऽध्वरे प्रज्वलिता हलाक्ञाः । १५॥ 

ततो निशा सा व्यगमन्परात्मनां सश्चुण्वतां विप्रसमीरिता गिरः। 

ततः प्रमाते विमले द्विजषमा वचोऽल्लवन्धमसतुतं नराधिपम्‌ ॥ १६॥ 
ति धीमहामारते श्षतक्ताटस्न्यां संहिताया वैयासिक्या आश्वमेधिके पर्वणि 

अनुगीतापर्व॑णि द्रव्याऽऽनयनोपक्रमे चतु.पष्ठितमोऽध्याय ॥ ६४॥। 
ब्राह्यणा ऊचु।- ्रियरतासुपहारोऽदय प्यम्वकसर्प महात्मनः । 


कराया । अनन्तर राजन्द्र युधिष्ठिर 
वासस्थान तयार कराके ब्राक्षणोंसे 
घले, हे द्विजन्द्रगण ! उत्तम नक्षत्रयुक्त 
शुभ दिनम यह कार्य सम्पन्न करना 
धोगा; इसमें आप लोगोंकी जसी अमि- 
लाप हो, पसाही करना चाहिये; परन्तु 
जिसमें हम लोगोंके समयमें घिलम्प न 
हो, पसाही निश्चय करके उसके अनन्तर 
कर्तव्य कार्योकी पिद्ध करिये। घम 
राजके हितकी आअमिलाप करनेवाले 
पुराहितके सहित ब्राह्मण लोग राजाका 
एसा वचन सुनके प्रसन्न चित्तसे बाले। 
हूं महाराज ! आज्ञ उच्चम नक्षत्र तथा 
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पुण्पाह है, हृरालिय आज ही हम लोग 
प्रष्ठ कायेके लिय एकत्र होगे, हम रोग 
हस स्थानम आज जल पीके नियास करें 
ओर अप मी उपचास करिये। राजा 
ऑन ब्राक्षणोंक्रा वचन सनक प्रसन्र 
चित्तप्त उपवात करते हुए रात्रिक समय 
यन्नस्थलम प्रज्वलित अग्निश्ञ माति 
कुश्चशचय्यापर शयन किया । ब्राह्मणक 
धर्युक्त वचनका सनते सुनो रात 
मीत ग; अनन्तर निमल प्रमातका समय 
उपस्थित होनेपर व्राह्मण रोग धममंपृत्र 
राजा युधिष्टिस्स कहने लगे (७-१६) 
आध्यमेधिकपयम ६४ अध्याय सम्राप्त | 


क) । ^ } ॥ ॥। 


[ २ अन्‌ गीतापषं 
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अध्याय ६५ ] १७ आशध्यमेधिकपवे । 


२५९. 


वावत ` म्न 
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दत्त्वापहार पते ततः स्वां यतामरे ॥ १॥ 
श्ुत्वा तु वचनं तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गिरीश्ास्थ यधान्धायघुपदारसंपाहरत ॥ २॥ 
आज्येन तपेथित्वाउम्न विधिवत्लस्कृतेन च । 
मन्त्रसिद्धं चर्‌ कृत्वा पुरोधाः स ययो त्तदा ॥२॥ 
स गृहीत्वा सुमनसो मन्श्रपूला जनाऽधिप। 

मोदकैः पाथसेनाऽथय मांसेश्वोपाहरहलिमू ॥४॥ 
सुमनासिश्च चित्राभिलाजेरुचावचेरपि । । 
सर्य स्विष्टतमं कत्वा विधिवद्वेद पारगः ॥ ५ ॥ 
किकराणां ततः पश्चाचक्ार बलिष्त्तमम्‌ | 

यक्षेन्द्राय छुवराय मणिमद्राय चेव ह्‌ ॥ ६॥ 
तथाऽन्यषां च यक्षाणां भुनानां पत्तयश्च ये। 

करषरेण च मांसेन निचापेस्तिलसयुतेः ॥ ७ ॥ 


रह्यणेभ्यः सहस्राणे गवां दत्वातु मिषः ॥८॥ 
नत्तचराणां भूनए्नां च्पादिदेश् बां तदा। 
धूपगन्घनिरुद्धं तत्सुमनोलिश सधृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


आध्यमेधिक्षपवेम ६५ अध्याय । 

प्राह्षणणण बोल, है नरनाथ ! पहले 
आप महात्मा अ्यम्पककी पूजा करिये, 
उसके अनन्वर हम लोग तुम्हारे अथे- 
सिद्धिर विषयप यत्नवान्‌ ह।गे । रजा 
युधाएुरने ब्राक्षणोक्रा बचने सनक्े 
महादेवक्षे ल्यि षिषानप्वेक पूजाक्षी 
सामग्री मंगाह। तब पुरोहितने संस्कार- 
युक्त घृतते अग्रिक़ी पिधिपू्वक पूजा 
करत हुए मन्त्रसिद् चरु तेयार करके 
गपन ष्या! ह प्रजानाथ! उन्होंने 
मन्त्रपू(९त पष्प, मादक, पायष् ओर 
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माप प्रभृति वलि मंगाङूर महादवकी 
पूजा की, अनेक प्रकारके फूल उचाव. 
च लाजके सहित सब उत्तम वस्तुओंको 
संग्रह करके यक्षेन्द्र कुषर ओर मणिभद्र 
प्रभृति किङ्करको वलि प्रदान किया। 
धनन्तर कृशर, म१, तिरयुक्त निवाप 
ओर घड़े भर जलके द्वारा अन्यान्य 
यक्षों तथा भृूतपतिकी पूजा की, उस 
समय राजा युधिष्ठिरने बराह्म्णोको श्दस 
गऊ देकर रात्रिचर भूतोंको बलिप्रदान 
करनके लिये आज्ञा दी । (१--९) 

है पार्थिव ! देचाधिदेव महादेवक। 
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भद्दाभारते । | २ अनुगता 


शुद्ुमे स्थानमत्ययं देवदेवस्य पार्थिव । 

कृत्या पूजां तु रुद्रस्प गणानां चेव सर्वेश) ॥ १० ॥ 
ययी व्यास पुरस्कृत्य रूपो रत्ननिधि प्रति। 
पूजयित्वा धनाध्यक्ष प्रणिपत्यामिवाद्य च ॥ ११॥ 
सुमनोामिविचिश्रामिरपृपे! कूसरेण च । 

शह्ादीय्य निधीन्सवालिधिपालांश्व सवध। ॥ १२१ 
अचेयित्वा द्विजाग्च्यान्स स्वस्ति वाच्य च वीयंवान्‌। 
तेषां पुण्यादधोपषण तेजसा समवस्थितः ॥ १३) 
प्रातिमान्स कुरुग्रेष्टः खानयामास तद्धनम्‌ । 

ततः पाचनाः सकरका यहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 
भ्रह्वाराणि कराहानि कलक्षान्वभेमानकान्‌। 

घटनि च विचिच्राणि भाजनानि रूरस्रशः ॥ १५॥ 
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उद्धारयामास तदा धमराजो युभिष्धिरः। 


नद्धं च भाजनं रार्जस्तुराधममवच्चप । 
वाहनं पाण्डुपुच्रस्य तच्रासीत्त विशांपते ॥ १७॥ 
प्टिरुषट्सदस्राणि हातानि द्दियुणा हयाः । 





स्थान धृपसुगन्धसे निरुद्ध तथा अनेक 
प्रकारके फलोप परिपूरित हाने अत्यन्त 
शामित हुआ | अनन्तर राजा युघिष्ठिर 
रद्र ओर उनके गणकी पूजा करते हुए 
व्यासदवकों अगराही करके यत्न तथा 
निधिके निकट गये । वहांपर वीयेबान 
युधिप्टिने विचित्र पुष्प, पिप्ठक ओर 
कृशरके हारा धनाध्यक्ष कुषर, शह्ठ दि 
निधि तथा निधिपालोंकी पूजा करते 
हुए दण्दवत्‌ तथा मणाम करके चाद्य 
णोंपते स्वस्तिवाचन कराया । कुरुपति 
युधिष्ठिर ब्राह्षणोंके पृण्याह शब्द तथा 


^ + किः 


। 
: 
¢ 
1 
तेषां रक्चषणमप्यासीन्मटान्करपटस्तथा ॥ १६ ॥ 1 
¦ 
1 


तेज सष्टित स्थित शोके प्रममनायित्तपे 
उप्त घनकी खुदवाने लगे | (१०-१४) 

अनन्तर धमेराज युधिष्टिर उस सजा 
नपे करक स्ति अनेक प्रकारक 
मनोरम पत्र, भद्रा, कटाह) कटशत्र, 
सराव तथा सेक्डां सद्र विच 
पात्रोंकों बाहिर निकाला | हे राजन्‌ ! 
वहाँ बहुत मध्व्‌ करपुटाकार पात्र थ; 
ये सब पुरुपके तुलाघ परिमित पात्र 
उद्टादिक ऊपर बद्ध थे; परन्तु वहाँया 
पाण्डवोंके मार ढानेत्राले वाहन साठ 
सौ इजार ठंट, उमसे दून घाड़, में। 
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अध्याय ६६ ] १४ अश्वसेधिक्षपषे । 
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चारणाश्र महाराज सहख्नशतरूसिता। ॥ १८ ॥ 
शकटानि रथाश्चैव तावदव करणवः। 

खराणां परुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९॥ 
एनद्वित्तं तद भवद्यदुदुध्र वुिष्टरः। 


क~ 


द्र हाथी, नटस्य कणु, अनस्य | ------------ हाथा, श्क्ट, रथ) करेणु, अप 

गध तथा मनुष्य विद्यमान थ। राजा 
यु।धप्ररा सालह, आठ और चोबीय 
हजार मार उस वित्त-खानिस बाहिर 
करके फिर मूह देवकी पूजा करके उन 
पस्तुओंक्ा सब वाहनों के ऊपर सामध्य के 
अलनुपार चॉघकर हस्तिनापुरकी ओर 
चल । अनन्तर चंदच्यावकी आज्ञाके 
अनुमार पृरादतका अगे करके प्रति 
दिन दो कोसकी दुपपर निवास करन 
लग | है राजन्‌ ! वह नगरकी आर 
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षोटराष्टो चतुविशात्सहसख भारलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
एतष्वादाय तद्‌ द्रञ्य पुनरभ्यच्य पाण्डवः। 
महादेव प्रतियया पुर नागहुयं प्रति ॥ २१ ॥ 
दरेपायनाऽभ्यतुज्ञालः पुरस्कृत्य परादिनम्‌ । 

गायुत गायुत चव न्यवसत्युरुषष भ। ॥ २२॥ 


खा पुराभञग्वा राजन्युवा महेनी चमः 
कच्छादू द्रावणमभाराता हषयनता कुरूद्रहान ॥ २३॥ 

शति श्रीप० श० सं ° वे° अग्व० अनगीता० दव्याऽऽनयने पचपरितमो ऽप्थायः | ६५॥ 

वेशम्पायन उवाच-एनसिन्नेव का तु वासुदवोऽपि वीयवान्‌ । 

उपायाद्‌ ष्णाभः साध पुर चारणसाहमम्‌ ॥ १॥ 
समय वाजमघस्य वेदत्वा पुरुषष भा । 
यथधाक्ता धमपुन्रण प्रव्नजन्स्व पुरा प्रति || > || 
राक्मणयन साहता युयुधानन चव ह | 
चारुदष्णन साम्वन गदन कृतवभणा 


॥ दे ॥ 


चलनेवाली बहुतमी पेना द्रविणमारतसे 
यक्कर भा अत्य त कष्टप्त बाल्ला 
ठता हः कारषाका हरिते करने 
लगा। (१४-- २३) 
सण्वमधिकपर्वमे ६4 अध्याय समाप्त) 
जग्वमेधिकपएवमे ५६ अध्याय । 
नचश्म्पायन म्रुनि बोले, इतनेही 
सयक पाच पुरुषश्रष्ठ वीरयवान कृष्ण 
'नजपुरा द्वारका लगरोकी ओर चपलनक 
मेय धपराजने जो बचन कहा था, 
उस वाजमघक समयक।! सरण फेरक 
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मंहाभारते | 


भागानि 


[ २ अनुगीताप 
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सारणन च वीरण निजटनाल्मुकन च। 
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यलदव पुरस्कृत्य सुमद्रासहितस्तदा 


) ४ ॥ 


क +^ 1 ९ 1१ 
द्रापदीमुत्तरां चेव प्रथां चाप्यवलोककः | 
समाउप्श्वासगितु चापि क्षात्रिया निहतश्वराः ॥ ५ ॥ 
तानागतान्समीछ्यच घ्रतराष्ट्री महीपतिः । 


प्रयगरह्णाव्यधान्याथ विदुर महामनाः 


॥ & ॥ 


तच्व न्यवसत्करृष्णः स्वाचिनः पुरुषोत्तमः | 


वदुरण मदातिजास्तयेव च युयुन्घुना 


॥ ७ ॥ 


वसत्छु धृष्णिवीरषु तच्चाऽध जनमेजय । 


जज्ञ तव पिता राजन्पर क्षित्परवीरहा 


॥ 4८ ॥। 


सतु राजा सहाराज़ ब्रह्मास्नणापवपीडित) । 


छायों खूव निश्चल्टों हषशोकबिवधन! 


॥ ९ ॥ 


टानां सिंहनादेन जनानां तच्र निःस्वनः) 


प्रविहय प्रदिशः सवाः पुनरेव व्युपारमत 


॥ १९ ॥ 


तनः साऽतित्वरः कृष्णो विवक्षान्तःपुर तदा । 


सुयुधानद्वितीयों वे व्यथितेन्द्रियमानस! 


पृष्णिवंश्वीय रोक्मिणय, युधुघान, चारु- 
दृष्ण, साम्प, गद, कृतव्मा, वीरबर 
सारण, निश्वठ आर उल्पुक, इन सबके 
सित सुभद्राका सङ्क लकर बलदवकी 
अगाद करक हस्तिनापुरभ आक्र उप. 
स्थित हए । अनन्तर कृष्ण बृष्णिवांश्व- 
याक सहित द्रापदी, उच्तरा, पूृथा तथा 
अन्यान्य स्वामीव क्षत्रिया स्वियाका 
धीर दत हए अन ल्ग, तव राजा 
घृतराष्ट और महात्मा पिदुगरन उन 
पृष्णिवेश्चियांकी समागत देखकर सम्मा 
नके सहित आहान करिया, पृरुषश्रष्ठ 
महातजम्ती कृष्ण, विदुर आर युयुत्तुके 


॥ ११ ॥ 


दारा उत्तम रातिम सम्मानित क्र 
पृप्ण4 शिक सहित उष स्थानम 
षे ( १--७, 

हे जनमेजय [ अनन्तर षृष्णिवेध्चि 
योंके वहाँ बंठनपर तुम्दार पिता परवी- 
रधाती परिक्षित उत्पन्न हुए। परन्तु 
सबके हप और शोक नियन्धनमे बह 
राजा परिक्षित गके बीच ब्रक्षाश्र॒के 
दारा पीडव दनः मृतकश्मान निश्च 
हुए | उस समय द्ृपयुक्त पूरुपोक सिंह 
नादके सद्दित तुपुल ग्रब्द प्रकटे हाक 
सब दिशाओं प्रवेश करते हुए फिर 
उपरत हुआ । अनन्तर कृष्णन व्यायि 
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१४ आश्वसेधिक्पवं । 


है है 
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तलस्त्वरितमायान्तीं ददश स्वां पितृष्वसाम्‌ । 


है 
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ते 
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क्रारान्तीमसिध्रावति वासुदव पुनः पुनः 


॥ १२॥ 


पष्ठनो द्रोपदीं चेव सुखद्रां च यश्षारस्विनीम्‌ । 


सदिकोक् सकरुण षान्धवानां सियो चप 


॥ १२॥ 


तत! कृष्णं समासाय कुन्ती मोजसुता त्तदा । 


प्रोवाच राजक्षादृल बाष्पगद्भदया गिरा 


॥ ९८ ॥ 


वासदेव महावाहो सुप्रजा देवकी त्वथा। 
त्व नो गति; प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिद कुलम्‌ ॥ १५॥ 
यदुप्रवार योऽयं ते स्वस्रीयस्यार्पजः प्रभो । 


अश्वत्थाञ्चा हनो जाततस्तसुजलीवय केशव 


॥ १६ | 


त्वया द्यतत्प्रतिन्ञातसेषीके यदुनन्दन | 

अह खजीवयिष्यापसि श्रते जातमिति प्रभो ॥ १७} 
सोऽथ जातो स्छुनस्तान पडयनं पुरुषषमभ | 

उत्तरां च मद्र च द्रोपदी मां च माष्व ॥ १८॥ 
घमपुच्र च माम च फात्गुन नटं तथा | 


सदद्व च दुभेषं सवाज्षस्नातुमहंसि 





तेन्द्रिय वथा दु खितचित्त होकर सात्य- 
क्षिके सक अत्यन्त शी घ्रतापूषक अन्त!- 
एमे प्रवेश किया । कृष्णन रनिवासमें 
प्रवेश करके देखा, कि निज पितृष्वसा 
पएृथा ऊंचे स्व॒रसे रोदन करती तथा 
शप्र धीरृप्णङ निकट चला ° रेषा 
पचन कहती हुई शीघ्रतापूक आ रही 
है | उसके पीछे, द्रोपदी, सुमद्रा तथा 
बा>8 पकी अन्यान्य यं मी करुणा 
स्वरप रती हुई चली आती हैं। हे 
राजश्रादूल ¡ उम समय मोजराजुग्री 
उन्‍्ती कृप्णको निकट स्थानपर पहुच ऋर 
गदगद चचनपे बोलो, हे महाबाहु कृष्ण | 
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| 


॥ १९ ॥ 


तुम्दारे ही द्वारा देवकी सुप्रजा हुई है, 
है कृष्ण तुम ही हम लोगोंकी एक पात्र 
गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुछ 
पुम्दारदी आधीन हुआ है।हे यहुप्रवीर ! 
श्सालेये जो तुम्हारा स्वस्नीयात्मज अद्च- 
स्थामाके अखसे परकर उत्पश्न हुआ है, 
ठम्‌ 38 जीवित करो | (८-- १६) 

६ यदुनन्दन | ऐपिकाख्र चलानेके 
समयम तुमने एसी प्रतिन्वा की थी कि 
मृत पृत्र हानेपर भी में जीवित कहूंगा। 
ह तात देखो इस समय यह मरा 
इआ। पुत्र जन्मा है ! हे यदुवीर | इस्त- 
ख्य तुम दस चालज्का जिलाकर उत्तरा, 
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महाभारत । [ २ अन गीतापर्च 
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आस्मन प्राणा! समागत्ताः पाण्ठवानां ममंव च | 
पाण्डोश्व पिण्डो दाशाहँ तथैव शवद्युरस्य मे ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्र भद्दे ते प्रियस्थ सहृषास्य व | 
परिथसुत्पादयाऽद्य त्वं प्रेतस्थापि जनादन ॥२१॥ 
उत्तरा हि पुरोक्त व कथयत्यरिसूदन । 
आमभिमन्योवचः कृष्ण प्रियत्वात्तन्न संशय) ॥ २२॥ 
अन्नवीत्किल दाशाह चराटीमाज़ुनिस्तदा । 


गत्वा घृष्ण्यन्धककुल्ल घनुचदं ग्रहीष्यनि । 

अस्राणि च विचच्राण नीतिशास्त्र च केवलम््‌ ॥२५॥ 
हत्येतत्प्णयान्तात सामद्रः परवीरहा । 

कथयामास दुषषस्नथा वैलन्न संशयः | २५ ॥ 
तास्त्वां वय प्रणम्येह याचामा मधुसुदन, 
कुलस्याऽस्य रिलाथं तं कुरु कल्याणसुन्तमम्‌ ॥ २९६॥ 
एवमुक्त्वा तु वाष्णेय पथा एथुललाोचना। 

उच्क्रित्य याह दुःखातां ताश्वान्याः प्रापतन्मवि ॥२७॥ 


| 
मातुलस्य कुठ मद्र तव पच्रा गमिष्यति ॥२३॥ ई 
¦ 
४ 





सुभद्रा, द्रोपदी, धर्मपृत्र, मीम, अजुन, 
नकुल, दुधप सहदेव ओर मेरी रक्ष। करो। 
विद्प करके यह बालक पाण्डवोका 
प्राण आर परण्डुतथा मेरे आश्युग्के 
पिण्डका अधिकारी हुआ है। है जनादन ! 
तुम्दारे प्रियपातर मृत अमिमन्युका मड्भ ल 
है।वे, आज तुम हस बालकको जिलाक्र 
उसका प्रिय काये करों | है शघुददन ! 
पहले अमिमन्युन प्रणयवश्यम उत्तरा्त 
जो कहा था,उत्तके उस्त वचनम कुछ 
भी सन्दे६ नहीं हैं | है दाशाई ! उस 
समय अजुनपृत्न अभिमन्युने विराट 
पुत्री उत्तरासे कहा था, है मद्र | तुम्दारा 


4 


पुत्र मरे मातुलकुलम जाकर उम्र वृष्णि ; 
तथा अन्धञ्वशम ही घनुरयेद, विचिप्र 
अख्च तथा नीतिशाख्र ग्रहण करेगा | ६ 1 
तात! परवीरघाती दुषेष सुमद्रापुप्रनेजो 
प्रणयनिषन्धनसे इस ही प्रकार कहा था 1 
निश्रयद्वी वे्ता हुआ | हे मधुम्ददन 1 दम । 
लोग पिर नीचा करके तुम्दार समीप ; 
प्रार्थना करती हैं, कि इस कुहइुलके ! 
तर विषयत जिम 7१कार उत्तम कल्याण † 
हो, तुम बेसा ही करों । (१७--२६) ६ 
पृथुनाचना प्रथा अन्यान्य कुटध्रि 3 
या उदित बृध्णिवीय कृष्ण एका | 
ही कइके अत्यन्त दुःखित चित्तमे दोनों 1 
फक कत 333339%9%+% > 99 ॐ >-क-क >~ 99 ^ 
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१४७ आश्वमेधिक्पये । 
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खनलुवंश्च मराराज सवाः साखाविलेक्षणा: | 

स्वखीयो वासुदेवस्य तो जात इति प्रभो ॥ २८ ॥} 

एवस्क्ते तत! कुन्ता पयग्रहाज्लनादेनः । 

भूमौ निपतितां वैनां सान्त्वधामास भारत ॥ २९॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसा्स्न्यां संहितायां वैयासिवयां आश्वमेधिक प्रचेणि 

अनुगीतापवैणि परिक्षिज्जन्मकथने षट्षष्टितमो5घ्यायः ॥ ६६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- उत्थपितायां एथायां तु मद्रा भातरं तदा । 

दृष्टा चुक्रोश दु।खाता चचन चदमब्रवीत ॥ १॥ 

पुण्डरीकाक्ष परय त्व पात्र पाथस्य घामतः। 

परिक्षीणषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २॥ 

इषीका द्रोणपुत्रेण भीमसेनाथसुद्यतः | 

सोत्तरा निपतिता विजये माथे चेच ह ॥२॥ 

सेयं विदीण हृदय यि तिष्ठति केशव । 

यच्च परयामि दुर्धषं सह पुच्रतुत प्रभो ॥ ये ॥ 

किन वक्ष्यति घमात्मा घमेराजो युधिष्ठिरः | 

मीससनाजुनो चापि माद्रवत्याः सुतो च तो ॥ ५॥ 

ञ्त्वाऽसिमन्योस्तनय जातत च स्तमेव च | 





~ है 


भुजा उट परथ्वौप्र्‌ भिरी। हषर 
आख आष भरे हुए कारवोकी द्वियें 
कहने लगीं, कि भ्रीकृष्णफे मानजका 
पुत्र मरा हुआ जन्मरा है। है मारत ! 
पके यष्टी प्रकार कहते रहनेपर जनाद॑न 
पृथ्वीपर गिरी हुई इन्तीकोी उठाकर 
घोरज देने लग | (२७--२९) 
सआध्वमेघिद्प्ेम ६६ अध्याय समाप्त । 
साश्यमेघधिकपवंम ६७ अध्याय । 
भ्रीवेशस्पायन मुनि बोले, उस समय 
इन्तके उठनेपर सुभद्रा अपने भाई 
कृष्ण हो देखकर दु खसे अत्यन्त जाते 


होकर रोती हुईं यह पचन बोरी । हि 
एण्डशेकाक्ष । देखो इरुङरके परिक्षीण 
होनेसे दी यह बुद्धिमान्‌ अञ्चनका पौत्र 
परिक्षण तथा गतायु हके उत्पन्न हुआ 
६ । द्रोणपत्र अश्वत्थामाने जो भीम- 
सेनके वधके लिय रेपिकास्र चलाय। 
था, वह अन्न अजुन ओौर मेरे विद्यमान 
रहते मी उत्तराको लगा था। हे केश्नव! 
इस समय उस पृत्रसहित अभिमन्युको 
न देखनेपर मेरा हृदय विदीण होनेसे 
क्षमे ही विद्यपान रहा। धमोत्मा घर्म- 
राज युधिष्ठिर, भीमसेन, अरीन ओर 
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सपिता टव बाष्णय द्वोणपुश्रण पाण्डवाः ॥६॥ 
आमभसन्यु। प्रयः कृष्ण च्रानणा नात्र सक्ायः। 

तं स्त्वा क चु वक्यान्त द्राणपुच्ास्नानाजताः॥ ७ 
जाविताऽतःपर द्रवं कि तदन्यज्ननादन ) 
अमभिमनन्‍या। सुतात्कृष्ण स॒ताजातादारेंदम ॥८॥ 
सा$ह प्रसादमस कृष्ण त्वामत्य ।शिरसा55नता । 
प्रथय द्रापदा चच ता। पद्म पुरुषात्त म ॥ ९ | 
यदा द्राणसतो गमान्पाण्डूनां हन्ति माच्च । 

तदा किल त्वया द्रौणिः करद्धेनोक्तोऽरिमदंन ॥ १० ॥ 
अकाम त्वां करिष्यामि ब्रह्मधन्धो नराधम | 

अरं खंजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
हत्येतद्वचन त्वा जानानाऽद्‌ घं तव । 

प्रसादये त्या दुष जावतामाभमन्युजः 1 १२॥ 
यहद्मतत्त्व प्रतिश्रत्थ न.करोपि बच! शुभम | 

सकल घ्पष्णिशादूल खता मामवधारय ॥ १६३ ॥ 
अभिमन्योः सुतो वार न सजावाति यद्ययम्‌ | 


__ _______---__-______~_~_______[___~__________ 


माद्रीपत्न नकुल- ठदृदेव ये लोग 
अमिमन्युक्ते पत्रको मरा उत्पन्न हुआ 
सुनके क्या करेगे १ हे कृष्ण | इससे 
मानो पाण्डव लोग द्रोणपत्रके द्वारा 
अपहृत हुए । दे वाष्णब 1 अभिमन्यु 
जो सब भाधशयोंका प्रियपाव था) दषम 
कुछ मी सन्देद्द नहीं ह; परन्तु क्‍या 

छाग द्राणपत्रके अद्धमे निजत हुए ६ दे 
जनादन | अमिमन्युके सत पृत्र उत्पद् 
होनेसे इसस अधिक दृःसका विषय 
ओर क्या होगा ? दे परुषोत्तम | आज 
मेँ सिर चद्ाके तुम्हें प्रसक्ष करती हू, 
तम इस प्रथा तथा द्रोपदी आर 


| 
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देखा । (१-९) 

है माघव | जिप्त समय द्रोणपुश्नने 
पाण्डबोंकी वधुओंका गरम तिनाओ किया 
उस धमय तुमने ऋ्द्ध होके उमर कद्दा, 
था, रे नराधम ब्रह्ममन्धु ! में आमि 
मन्युके पुत्रकी जीवित करके तेरी कामना 
विफल करूगा; में यह वाक्य सुनकर 
तुम्दारा बल मातम करके तुम्द भरमम 
करती हूँ, तुम अमिमन्युक पृत्रका म] 
वित करों | हे वृ्णिश्चादूर ! याद तुम 
मी प्रतिद्घा करक ह्म सप्रय उ प्रति 
परत वचनको सफल न करोगे, वा 
जान रखों, फरिमं तम्र सम्प्रतत 
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जीवति त्वायि दुघष कि करिष्याम्यहं त्वया ॥ १४॥ 
सञ्ञीवरयन दुघष सतत त्वपतसिमन्युजम्‌ | 

सदृशाक्षुनं कीर सस्यं वषेन्निवास्बुदः ॥ १५ ॥ 

त्वं हि केच धष।त्मा सत्यवान्सत्यविक्रमः | 

सतां वाचसृत्तां कतुपरेसि त्वसरिन्दर ॥ १६॥ 
इच्छ्छ्पि हि लोकास्त जीवयेथा शतानिसान्‌ । 

कि पुनद यिततं जातं स्वसखीयस्याऽऽत्सजं सतम्‌ ॥ १७॥ 
प्रभावज्ञाऽस्मि ते कृष्ण तस्मास्वां घाचयाम्यदम्‌ | 
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रुष्व पाण्डपु्राणामिमं परमनुग्रहप्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वसेति चा महावाहो हतपुत्रेत्ति वा एनः। 

~ ७ क, क © ®. © +^. 
भवन्ना मातय चाति दयां कतुमिहाहंखि ॥ १९॥ 


६ति धोमहाभारते श्तलादस्नयां संहिताया वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगोतापचेणि सुभद्रावाक्ये छप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच - एचमुक्तस्तु राजन्द्र केशिहा दु।खसूर्चिछत; | 
तथेति व्याजहारोचैहःद यन्निव तं जनम्‌ ॥ १॥ 


नियय ही राण परिलिग कसी । इ ३ इतर 7< है प्राण प्रित्याग करूंगी | हे 
चर ! यदि यह अमिमन्युरा पुत्र जी. 
पित न होगा, तो तुम्हरे जीवित रहते 
में तुम्हें लेके क्या करूंगी ? हे दुघप ! 
इसलय जैसे धादल जलझी वर्षा करके 
धस्यकी जीवित कत ६, वैते ही तुम 
अभिमन्धुके इस मरे हुए पृत्रकी जीवित 
स्रो | है केशव ! तुम घमात्मा, सत्य- 
पादी, सत्यपराक्रपी तथा तुम हा मिथ्या 
पेचनकी सत्य करनेमें समर्थ हो; हव 
रत उत्पन्न हुए परमप्रियपात्र भानजेक्े 
एतो जीवित करना, तुम्हारे पश्चमे 
उठ बड़ी बात नहीं है, क्यों कि तुम 
इच्छा करनेसे ब्रिलोकवासी पमस्त 
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शत लोगोंको जीवित कर सकते हो। 
है कृष्ण | में तुम्हारा प्रभाव जानती हूं; 
इसही लिये तुम्हारे समीप प्राथना करती 
हूँ। तुम पाण्हुपुत्रोंके विषयमें यह परम 
अनुग्रह प्रकाशित करो | है महाबराहों ! 
वह्दिन जान | तथा देतपुत्रा अथवा शरण 
में आई हुई समझके भेरे विषय तुम्हें 
र्या करनी उचित है । ( १०--१९ 
भाद्वमेधिक्पर्वमे ६७ अध्याय समाप्त) 
आश्वमेधिकपद॑मे ६८ अध्याय | 
श्रीषेंशम्पायन श्रूनि पोले, हे राजेन्द्र ! 
अप सुभद्रान ऐसा कहा, तथ केशिलि- 
श्यन्‌ छृष्णे दुःखपर मूधव होकर उवे ! 
स्परप्त एस है होगा! एतना वचन 


> 9ॐॐॐॐॐ @@& ८9 ©> 9 > (६€€८€€€€ &८ ८८. ....... (0 


~~~ 22239539 22595989 92 ~ £ 


< 


<> 252359 


ॐ ॐॐ32>~¬>ॐॐ22 


ॐॐॐॐ 
री 


जया 


८ मद्दाभारत । [ २ अनुगीतापय 
उदव रसस्य र८८ 
0 वाक्यनेनन दि तदातं जनं प॒म्पपेमः। 

१ हादयासास स विश्वुधमात सलिलेरिय | २ ॥| 
९ ततः सख प्राचशत्तृण जन्मव्रम 1पतुस्तव । 

ए आचत परूपव्याप्र [सतमाल्पयंथावा मे | ३ ॥ 
6 अपां ऊ्म्मेः सुपर्णश्च विन्यस्तेः सवतो दिशाम्‌ । 

१ चरनेन विन्दुकालातैः सपेपैश्च मरासुज ॥ ४॥ 
¢ सखैश्च विमटेन्यस्तै पाचक्रेख समन्ततः । 

£ घृद्धाभिशापि रामाभिः परिचाराधंमाघृतमर्‌ ॥५॥ 
९ दक्षे परितो धीर भिपरिमः कुशलेसतधा। 

8 ददश्चं च स तेजस्वी रक्षोध्रान्यपि स्याः ॥६॥ 
# द्रव्याणि स्थापितानि स विश्वं कुराठेजनैः। 

ए धायुक्त च तदा जन्मवेच्म पितुस्तव ॥ ७ ॥ 
2 द्ृष्टा$मचद्भपाक पा; साधु साध्यात चात्रवाव्‌ | 

९ तथा च्रवति वाष्णेये पहृष्रवदने तदा 1 ८ ॥ 
£ द्रौपदी त्वरिना गत्वा चंराटां काक्यमव्रवीत्‌ | 

£ अयमायाति ते भद्रे इवश्युरो मधुसूदनः ॥९॥ 
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पुराणर्षिरचिन्त्यात्मा समीपमपराजितः। 


व + 





कक वहाँ पर सव लागांका हापत 
किया | जसे स्यकी धृषसे आते हुआ 
पुरुप जलप्रेचनस सु््री दाता हे, पेष 
ही उस समय पृरुपथ्रष्ठ क्ृष्णके उस्त 
वचनप्र मब काह अत्यन्त सन्तुष्ट ुए 
अनन्तर उन्द्नि यात्र दी तुम्दार पिताके 
जन्मगृह्मं प्रवेश करके देखा, कि वह 
यह सफेद मालापे विधिपृयक सज्ित, 
चारा ओर जलभरे इठथासे युक्त है, 
घृत,तिन्दुक, इक्षेक् पछव, सपप, विमल 
अप्न और अग्नि यधायाग्य स्थानपर 
स्थित हैं, वहांपर सेवा टहलनेके लिये 
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बढी रमणीय परिचारिकाए पडी ४, 
चिक्रित्साके लिय उत्तम न्प जय 
विद्यमान ६ आर कुशल प्रपाक दाग 
रक्षोत्र वम्तुएं उिधिपूयक स्थापित 
हारदी हैँ ।हपीकेश तुम्दारापताका एमा 
जन्मग्द देखकर अत्यन्त हर्पित हाक 
। घन्य धन्प्र कहने लगे | वगिनन्द न 
कृष्णक्र एमा कहनेषर द्रापदी गीप्रताक 
महित विराटनन्दिनी उचतगाकर पाम 
जाकर उपमे चालो, ' ६ भद्र | ये तुम्दार 
बबय्यर प्राण क्रीपि अचिस्त्याधा अपया 
जित मदुष्रुदन करण तुमा निकट 
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¢ साऽपि काष्पकलां वाच निगृह्याश्राण चव दह्‌ ॥ ९०॥ 

£ स संवीताऽभवदेवीं देववत्करष्णसीयुषी । 

सा तथा दूधरानन हृदयन तपास्वना ॥ ११॥ 

£ टरा गोबन्दपायान्त कपण पयदवयत्‌ । 

£ पुण्डराकाक्ष परयावा षान रं 1चनाकरता । 

£ आभमन्युच मा चच हता तुल्य जनादन ॥ १२॥ 

ध, 


म 


0\ 
0 


घा्णेय सधुरन्दीर शिरसा त्वां प्रसादये । 


बी 


४ द्रोणपुृश्रासत्षन दग्घ जीवयन समात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
6 यदि सम घमराज्ञा वा भीससेनेन वा पुनः | 

त्वघा वा पुण्डरीकाक्ष घाक्यमुक्तामेद मवेत्‌ ॥ १४॥ 
£ अहमव वना स्यां ननदव गत मवत्‌ ॥ १५. ॥ 
{ ग मस्थस्यास्य वारस्य ब्रह्मास्रण नपातनम्‌ | 

£ छरुत्वा खरस्य दुबुद्धद्राणः कं फएलमरनुने ॥ १६॥ 
¢ सा त्वां प्रसाद्य शिरसा याच शच्चनिषहंणम्‌ । 
प्राणास्त्यक्ष्यामि गोविन्द नाष्य संजीवत यदि ॥१७॥ 
50 न न जनम न माप 


हस्‌ क का 

आरह ह । (१-१०) द्रोणपृत्रके अज्नस जले हुए भेरे इस 
पृत्रका जावेत कारये, है पण्डरीकाश्ष ! 
याद धरमराज, भॉमसेन अथवा आप 


एमा कहते, के एापकाश्न १स अज्लान- 


€ 

६ 

६ _ उत्तरा द्री द्रपदीका वचन सुनके 
शाकयुक्त वचन ओर आंखके जलकोा 
£ रोककर देवताकी भांति क्ृष्णक्ो देखके 
6 अवगुण्ठनवती हुई , अनन्तर बह तप 
स्वन। बिराटपत्री आये हए गोविन्द्को 
£ 
है 

# 

ह 

£ 

¢ 

हैः 

है 

है 

क 

£ 

©> 

£, 

£ 

रू 


९ 
£ 
£ 
¢) 
अजानतीभिषीकेयं जनिघ्ीं हर्त्विति प्रभो। प 
0 
1 
£ 


पता गाभण।का चध कर, तो उस समय 
मरा नाथ हानसहा भला होता, क्यो 
क तव्‌ एष घटना न होती । दुषु! 

पणपूत्रन ब्रह्मास्त्रसे इष गमक बालक. 


फो मारके फोन 
सा फल पाया है शत्रु ए 
; 


देखकर छङप्रित हृदय होकर करुणा. 
युक्त चचनसे स प्रकार पिराप करने 
लगी। है पृण्डरोकाक्ष | देखिये, में 
प।लकविशेन हुई हूं; अमिमन्युको | 
तथा मुन्ते भी मरी हुई जानो । है मधु 

उंदन में सिर नीचा करके आपके 
नस्ट यह प्राथंधा करती हूं, कि आप 
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'नषहण | म सेर जुक्ाके म्ह प्रसम्म 
फेरता हुई प्राथना करती हूं, के अष्‌ 


इस चालकका जीवित कृरिये। है 
रापन्द | या 
| ९: याद यह बालक जीवित न 
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७० 


मंद्दाभारत | 


[ २ अनुगीतापचे 


यस्मिन्हि वहवः सानो ये ममाऽऽसन्मन।रथाः। 

ते द्रोणप्रंण दृताः कि नु जीवामि केशव ॥ १८॥ 

आसीन्ममर भतिः कृष्ण पु्रोत्सद्धा जनादन) 

अआमभिवाद्मभिष्ये हुप्टति तदिद वित्तृथीकृतम ॥ १९॥ 

चपलाक्षस्य दाप्रादे खवेऽस्मिन्पुरूपपं म | 

विफला म क्रुताः करृष्ण हदि सर्वं मनोरथाः + २० ॥ 

चपलाक्ष) किलातीव प्रियस्ते मधुसूदन । 

सुल परय त्वमस्येनं त्रस्ास्रण निपातितम्‌ ॥२१॥ 

क्रतघ्नाऽय छदरासोऽय यथाऽस्य जनकस्तथा। 

यः पाण्डवीं भिय त्यक्त्वा गतोऽ यमस्तादनप्‌ ॥२२॥ 

मया चेनत्पातिनज्नातं रणमुध्रनि केराव | 

अभिमन्यो इते वीर त्वामंष्याम्यचिरादिते ॥ २३ ॥ 

तच्च नाकरच कृष्ण हृष्ासा जीवितप्रिया | 

हइृदानी मां गतां लम्न कि नु वक्ष्यति फाल्गुनि। ॥?४॥ 
एति धीम० दाण्स॑० चे* आश्व० पर्वणि अनु० पर्यणि उत्तरावाक्‍्य अष्पपष्टितमोषध्याय, ॥ ६८॥ 
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होगा, तो म॑ आपके सामन द्वी प्राण 
परित्याग करूंगी । ( १०-१७ ) 

है साधो ! श्स विपममम मेरे मने 
जो मनोरथ उत्प्म हुए थे, द्रोणपुत्रन 
उन्न किया, तप दिम लिय प्राण 
धारण करूंगी ? ह कृष्ण | पहल मरी 
यह इच्छा थी, कि में आपको मरे पत्र 
के सहित प्रणाम दरूगी, परन्तु चढ़ 
अब विफल हुई है। दे पृरुषपम | 
मरे मनमें जा सब मनारय उत्पन्न हुए 
ध, चध्वटलाचन वह पुत्र मृत होनेग 


दरे मय मनोरथ निष्फल हुए ६। है 


मधमुदन ! वह चपलाध आपके परम 
प्रियदात्र ध, दिय उनझा यद्द पुत्र 


कानना 


ब्रक्मास्त्रसे मर! हुआ हैं; इसका पिता 
जेमा कृतघ्न भौर सथंम था, यह बालक 
मी वेनाही हुआ, क्यो किं आज शम 
पाटक्न पाण्डवी भ परित्याग करक 
यमके स्थानम गया है। दें केशय ! 
पदले मेने उनके समीप दमी परायना 
की थी, हे वीर धभिप्रन्यु] यद तुम 
युद्धमूभिम मरोगे, तो उम मरय में 
तुम्दार निकट गन कझमूंगी; है क्ष्ण ! 
प्रन नृध्नसताके वश्मम्त होकर जीनेको 
अयाम रण न्रा किया; दम समय 
मेर वहाँ जानेपर वह फासुनि मूृक्न 
क्या कहेंग 1 ( १८--«४ ) 

आदयमधििक्पव में ६८ आयाय समाप्त! 
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पे २७१ 
अध्याय ६५ ] १४ अश्वे धिफपरवं । 
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पकषम्पायन उवाच- संव 1चरप्य रूण सान्पादव तपस्विनी | 


| अर [मी 4 ॥ी 


नं 
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 आध्वमेषिकर्षमे ६९ कष्याय। रू रू _>>्“>“्“7८ इवमेघिकपद में ६९ अध्याय | 

श्रीपेशम्पायन घुनि बोले, बह पत्रा- 
मलापण। तपास्वनों उत्तरा क्षातर ९ 
पागालत्ाका भांति करुणा वाक्यसे इस कक पुत्र हाकर धृ 
है प्रक्वार विलाप दरके पथ्शीपर गिरी। 
९'सत आते छुन्ती और अन्यान्य 
भरतइुलका [स्त्रयं उस पत्र और वस्त्र 
राहत उत्तराको प्रथ्वीपर गिरती हु 
८६ उच स्वरम रान ल्नी। ह राअन्द्र्‌! 
उष समय पाण्डबोके गृ पुहृत मरके 
पाच अतस्वरसे निनादित होकर अदश 
नाप हुए । हु रजेनू | उप समय पत्र 


याहत सन्तापएति पराटपत्रा उत्तर] 


५. 


उत्तरा न्यपतद्भषः करुपणा पुश्चगरद्ध ॥ १ ॥ 
तात दष्टा नपातल ह्तपुच्रपारन्छदाप्‌ । 
उक्र न्ना दुः्वाता सषोश्च मरतास्रपः ॥२॥ 
खह7[भवच राजन्द्र पाण्डसाना नवनम्‌ | 


अप्रक्षणायप्रभ्रवदालतस्घनावेनादितम्‌ ॥ दे ॥ 
सा सुह्दत व राजेन्द्र पुश्र्योकाइभिपीडिता | 
छश्सलासिहता वीर चैराटी त्व भवन्तदा ॥ 2 ॥ 
प्रतिरुभ्यतुसा संज्ञासुत्तरा मरतर्षम। 

अङ्माराप्यत पृच्रासद्‌ षचनमभन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


चमज्स्प छतः स त्वमघमे नाववुध्यसे। 
चर्त्व छरास्णप्रवारस्य छुरुषे नाभिवादनम्‌ ॥६॥ 
इन रत्वा समन वचा त्रूयास्त्व पित्तर त्विदम्‌ ¦ 


ङ्मर प्राणना वार काले प्राने कथंचन ॥ ७ | 
या5ह त्वया चनाभ्यह पत्या पुत्रण चच ह| 
मत्तव्य सात जावामे हतस्वस्तिरङ्िचन। ॥ ८ |) 
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पू।च्छत हुई, अनन्तर षह सावधान 
दाकर उस मरे हुए पुत्रकों गोदीमें 
सुकर उधतं क्न रगौ) क तुम घाति 
ष्णप्रवार्‌ ङृष्णको 
"भाम न करने तुम्हं जो अधम होता 
६, उस कया तुपत नहीं जानते ही? 
पत्र! ठम अपने पिताक निकट जाकर 
परा यह वचन उनसे कहना, कि 
१।र | आप प्राणियोंक्े सत्युकाल उप- 
स्थित ने हातही क्यो अकाले मृत 
हुए ६ आपके सरृश पति अरि पुत्रका 
विरह हानेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी 
कपल पक ६; दैतुनपर भी जो अपतक में ज्ञीचित 


२७२ 
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म्रहामारत | 


अधवा धमेराज्ञाऽहमनुक्षाना महास्ज। 
सक्षायष्सय ताप घार प्रवक्ष्प वा छहुताश नम ॥९॥ 
अथचा दमंर तात थादंद म सरहस्रधा। 


परतिपुत्रावहीनाया हृदय न विदीयतते 


~ +~ £ 


॥ १० ॥ 


उत्तिष्ठ पुत्र पठ्यमां दुशखितां प्रपितामहीम्‌ । 


आतोपुपष्ना दाना निमा हाकसागरे 


॥ ९१॥ 


आया च पद्चयय पाश्चवाला सात्वता च तपस्विनीम । 
मां च पदय छुदु!ग्वाता व्याधविद्धां सगीमिव ॥१२॥ 
उत्तिष्ठ पहय वदन लोकनाथर्म पीमतः) 


पुण्डरीकपलाशाकक्ष प्रेव चपलेक्षणम 


1 १३ ॥ 


एवं विप्रलतपन्‍ती तु इृष्ठा निपतितां पुन) । 


उत्तरातां स्िधः सवो! पुनस्तथापयस्ततः 


॥ १४ ॥ 


उत्थाय च पनर्भेर्यात्तिदा मत्स्यपतेः सुता । 
प्राञ्लछिः पुण्डरीकाक्ष भूमावेवाग्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रत्वा स तस्या विपुलं विलापं पुरुपपेमः। 
उपस्शदय ततः क्रष्णो च्रष्यास््न प्रत्यसट्रत्‌ ॥ १६॥ 





हु, उपप मेरा क्ोनपा मद्र दोगा! 
है महाभुत्र | में धमंगजकी अनुपति 
लकर घार विपमक्षण अथवबा अग्रिम 
प्रवेश करूंगी । ( १-१९ ) 

हाय मे एत्र आर प्ति हीन हुई 
हूं, तोमी मेरा यह दुधर हृदय सदख 
टूवड़े हके ने फट गया। है पत्र 1 त॒म 
उठकर दुःखेत ब्ोकसे आते विपद 
ग्रस्त दीन तथा शोक हरी हुई साख- 
तवंशीय इस अपनी प्रषितामद्दी आया 
न्ती, तपस्विनी द्रौपदी भौर व्याधक 
दर विदध दृह हरिनीकषी माति युव 
अवलोकन करो। है पूत्र | तुम उठक 


| 


| 
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अपने चपटनेत्र पितःके प्रुषपरण्डरका 
माति बुद्धिमान्‌ लोकनायक पद्मपलद्य 
छश नेत्रत्म्पषय वदनमण्डल दपा ) 
उत्तराङ्े पथ्यम भिरक सही प्रका 
विलाप करती रहनेपर उन द्वियोन उम 
देखकर अत्यन्त दृशतित द्वोका फिर 
उप्ते उठाया । तब मत्स्यराजपत्रीने 
उठकर धीरज अवरमस्बनकर हाथ 
जाडक पण्डरीकाथ क्रष्णका प्रणाम 
किया | ( (०--६५ ) 

अनन्ता वह एरपश्रष्ट ऋण उ्ता 


का बहुदसा विलापवतन गुनौ 
जनलप्पश करके धर्माख प्रत/द्ार काने 
2333 339 के ककन ॐ ॐ 91% 
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१७ आश्वमेधिकपचे । 


प्रतिजक्षे च दाशार्‌स्तस्य जावेतसच्युतः 
अत्रा [दिशुद्धात्पा छू श्रावयन्‌ जगत्‌ ॥ १७॥ 
न न्रवीस्युत्ते सिध्या सत्यमतद्भविष्याति । 


कक की # (७ # 
एष संजीचयास्येन परतां सवदहिनाप्‌ 


॥ १८ ॥ 


नोक्तपूवं सथा मिथ्या स्वैरेष्वपि फदाचन । 


न च युद्धात्पराष्त्तस्तथा संजीचतापयप्‌ 


॥ ९९ ॥ 


यथा से दयितो घमां त्राह्मणश् विश्नेषतः। 
अभिमन्योः खतो जातो सृतो जीवत्वयं तथा॥ २०॥ 
यथाऽहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन । 


[चराचर त्न खत्पन सता जत्वय शा; 


॥ २१॥ 


यथा सत्य च धम्तश्व साय नत्य प्राताछता | 


त्था स्तः शद्युरय जावतादाभमन्युजः 


॥ २२ ॥ 


यथा कस करूरा च घसंण नेहता सचा | 


तन रत्यन्त वालाध्य पुन सजावतामयम्‌ 


॥ २२॥ 


त्युक्ता वाखदेवेन स षालो मरतषम । 


हानं शनेमहाराज पास्पन्दत सखतचतन। 


॥ २४ ॥ 


ति ध्ीप० श ० सं° व° आश्व° अनगीता० परिक्षित््तंजोवन ऊनसप्तततिमो.ऽध्यायः || ६९ ॥ 


लग | ।पशुद्धात्मा अच्युत दाश्षाह कृष्ण 
बालक जीचनदानकी प्रतिज्ञः करके 
आखल भूपण्डलको सुनाकर बोले, हे 
उच्तरा | में पिथ्या नहीं कहता. मेंने 
ज( कह हैं, वह सत्य हाया, देखो 
पवक सामनहा म ६स्‌ रालदको जिलाता 
ह । जय कि प्ले सेने क्वि प्रकार 
तनक कं मिथ्या नहीं का, तथा 
इदम पराजत नष हुआ हं, तर उस 
< पेपलसही यह बालक जीवित होथे। 
न्‌ प्रकार पमं यर्‌ ब्रह्मणण २(३। 
मय ६, साममन्युका पूत्रेमी तैसाही 


३५९९८९५९८९९९८९९€€ 69.933 
र 


डिक क क ~~~ 


€€€€ €< सह 


भय हैं; इस लिये यह मरके जन्मा हुआ 
पत्र जीवित हो। जो मैंने विजय अजुनके 
पेज्े कर्मी पिरोधन किया हो, तो 
ऽह! धत्यके अनुसार यह मरा हुआ 
पन जनित हावे। सत्य ओर घर्म मन्में 
षदा प्रातिष्टेत हो, तो अभिमन्युका यह 
चत पत्र जाबेतहोजाय। जो कंस और 
रर घमपूेक भरे हाथमे मारे गये हों 

पे! उसह। सत्यधप्रके अनुसार यह मरा 
था भासक जीवित होते । हे मरत 

भह { जव ईृष्णने तना बचन कृहा, 


तव॒ वह बालक घीरे धीरे सचेत 


मु 
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बप्तम्पायन 
तदा तद 


महाभारत | 
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च~ ब्रह्मयन्र तु च्दा राजन्‌ कृष्णन प्रातिस्टनम्‌। 
त्वात्पन्रा तजसाअभनावदाापतम्र ॥ १॥ 


तना रक्षांसि खवाणि नेश्ुस्त्यक्त्वा ग्रहं तु चच | 
अन्त्तरिक्ले व चागासीत्साधु केशव साध्विति ॥२॥/ 
तदन्त्र ज्वालित चापि पितामहमगात्तदा। 


ततः प्राणान्पुनटंभ पिता ततव नरेश्वर 


॥ २॥) 


्यचष्रन च बालाऽसो यथोत्साहं यथावलम्‌ | 


€ ^~ 9 ~ 
य न्ुबुखुदिता राजस्ततस्ता भरततस्ियः 


॥ हैं ॥ 


त्रा्मणा चाचयामासुगाविन्दस्यव झासनात | 


ततस्ता मुद्विता। सचा; प्रशादांसुजनादनम्‌ 


| “५ || 


सिया भरतसिदानां नाव लब्ध्यच पारगा। | 


कुन्ता द्रपदपुत्नी व सुभद्रा चोचारा तथा 


॥ ६९ ॥ 


न्प्रियश्थान्या नसिदहानां बमवुदप्टमानसाः | 
तच्च मद्या नटाश्चैव ग्रन्यिका) सेख्यटायिफा। ॥ ७॥ 
सूनप्रागबउद्दाश्षाप्यस्तुवस्त जताब्नम | 


छूमवंणास्तवाख्यामिरा दा से भरतपे भ 


उमा» नमामि. पार री मापा बहा. 


होकर अद्र प्रत्यद्व सथ्चाटन करन 
टगा । (१९- २४) 
आध्यमेधिकपवम ६९ अध्याय समाप्त । 
आदवमधिक्षपवम ८० अध्याय | 
ध्रीव्रयम्प।यन परनि बाल, जच कुष्णने 
उप ब्द्मान्नकों प्रातेसद्ार दिया, तथ 
तुम्दार॒पिताक तजप्रमावपर वह गृह 
प्रदीप हुआ | अनन्तर गक्षमगण उस 
ग्हवों छोडके मांग गये; इधर आकाशस 
केशपके विपयर्म साधुवाद हान लगा। 
है प्रजानाथ ! उमर समय उस अद्ध 
एज्दालित हाइर पितामहके निवट जान 
पर तुम्दार पिता फिर जीवित हुए । 





जे. “>>. नननन->भगन-ामनकाहननम-मवनन-म-ंमाक-फनन-मम मम नमन --+++++-नमनननी 3... रनाान+-।8.समम-«माान-.ब.-अ+--+ अनन+न अनयाननीन--नम»>>की-मन>ममम-मा...ममथरकाननन-_-नन भान = श = न 


|| & ॥। 


अनन्तर जम दद बालक निज श्रद्ठाकां 
सश्वालन करन छपरा, तव मग्तवृरकर 
धियं बल अर उत्माःके सरिति य 
प्रकाश करन टर्मी। व सव दितं 
होकर क्ृष्णकी आवानुतार त्राता 
स्वम्तिवाचन कराके जनादनकी प्रणमा 
दग्न लगीं) जते पार जानेयाले लोग 
नाका पारः आनन्दित दात्र ६, पेमेंडी 
कुन्ती, द्रापदी, सुमठ्रा और उत्तग 
प्रभाते मरग्तदृ ठक। निमे मरत 





का मय 
बालकका जीवित दराकर द्रापत हु | 
यापर महु, नट, ज्यानि) मुष 

जिबास, खत और मागधगण कृष 
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अन्यायं ७० | 


१४ आशध्यमेधिकपवे । 
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जभ्यद्राद्‌यत प्रत्ता सह्‌ पुञ्रण भारत 


॥ ९ | 


तस्य कृष्णा ददौ हषा षह रलं विशेषतः । 

तथाऽन्ये घृष्णिश्चादृा नास चास्याऽकरोत्पसु ॥१०॥ 
# ५ © 

पितुस्तव भहाराज सलयसघा जनादन; | 


परिक्षीणे करे यस्माल्ञातोऽयमसिमन्धुजः 


॥ १९॥ 


परिष्लिदिति नाष्ाऽस्य सदत्वियन्रदीत्तदा । 


सोऽव रत यथाकालं विता तव जनाधिप 


॥ १२॥ 


भनःप्रह्ादनश्षासीत्लवलोकस्य भारत । 


मासजातस्तु ते वीर पिता भवति यारत 


| १३ ॥ 


अधा$5जगछु) सुबहुल रत्नमादाय पाण्डवाः। 
तान्लसापचगत्तात सुत्वा ।नेययुक्ताष्णपुगवा। ॥ १४॥ 
जलचकुख म्याचः पुरुषा नागसाहयम्‌ | 


पताक्ानावाचत्रा भध्वेजश्वच वावघरपि 


॥ १५ ॥ 


वरमान खमल चकतुः पोराखापि जनेभ्वर । 


देवतायतनानां च पूजाः स विविधास्तथा 


स्तवघचक आश्लीवंचनङे द्वारा ननाईन- 
का स्तुति करने ठगे। है भारत ! 
उत्तराने समयके अनुमार उठके प्रसम् 
चित्त होकर पुत्रके दहित यदुनन्दन 
रृप्णक्‌। प्रणाम क्या | कृष्णने अत्यन्त 
६।१त करं उसे बहुता रतन प्रदान 
पष्प हुए अन्यान्य वृष्णिबंशियोंकी 
माति उसका नामकरण -क्विया। हे 
महराज! उप समय षलयषन्ध जना\न 
ने कहा ' अभिमस्युक्ना पृत्र भरतकुल 
प्षीणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये 
उसका नाम परिक्षित हतेः; इसही 
[ल्य तुम्हारे पपिताद्ा प१२रष्त नाम्‌ 


<< << <<< €< €< «<€ <८€€<€€ ©> ~ > 
& 


॥ १६ ॥ 


हुआ । (१--१२) 

हे प्रजानाथ ! तुम्हारे पित्ता समयक 
अनुधार वर्धित होकर सबके चित्तको 
आनन्दित करने लगे। हैं घीर | आपके 
पिताकी एक महीनेक्की अवस्था होनेपर 
पाण्डवलाग चहुतसा रत्न लेकर हस्तिना- 
ररम उपास्थत हुए; षृष्णिपङ्वगण 
उने छागाका आगमन वातां सुनके 
हद दनक स्य गहसे नादिर हए 
४ नरनाथ । जनपद तथा पुरवाता 
ईरपान अनक प्रकारकी माला, विचित्र 
पत्ता, अनक साति की घ्ना और 
प्माक[ वेवि वस्तुओंषे हस्तिना 
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= श्र 
2 सष्टंण्ाथ विदुरः पाण्डुपुश्रपिमेष्सया | ; 
2 राजमार्गाश्व तत्राऽऽसन्सुमनोभिरटक्रताः ॥ १७॥ 
र शुशुभ तत्पुर चापि समुद्राधनिभस्वनम । 1 
| नतकश्वापि हत्यक्षिगायकानां ने निःखन। ॥ १८॥ । 
2 आसाद्श्चवणस्यव 1नवासस्तत्पुर तदा । 
£ यन्दिभिश नरे राजन्‌ ज्रीसदायेश्च सवशः ॥ १९॥ : 
£ तच्च तन्न विचिक्तषु समन्तादुपश्चाभितम्‌। 

£ पताका धूयमानो समन्तान्मात्तरिश्वना ॥२०॥ 

£ अदशयन्निव तदा कुरून्धे दक्षिणोत्तरात्‌ | 

£ अधोपयंस्तदा चापि पुरुषा राजधुगंता। 

£ सवराष्टुविहागोऽद्य रत्ना्रणलन्नषणः ॥ २१॥ 
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छू स्तृतिवाद करत रहनमथ उप्र 


इति श्रीमद्ाामारते शतसाहरूयां संद्विताया वेबासिक्यां आश्वमेश्रिफे पयणि 
उअनगीनापवणि पाण्डवागमन सप्ततितमोऽध्यायः । ७० ॥ 
वेशम्पायन उवाच- तान्समीपगतान्‌ श्रत्वा पाण्डयान्‌ छाचक्रणान। | 
वासुदेवः सद्‌ाम्रात्यः ध्रयया ससृद्द्रणः ॥ १ ॥ 
त समत्य यथान्याय प्रल्युदयाता हिरक्षया। 





नगर, राजमवन तथा दवालयोंको अल- 
छत ल्या | अनन्तर [उदुगन पाण्टरपु- 
त्क परम प्रियक्रापनास राजमागाको 
प्पप्राटाकरे दाग सुग्रोमित ऋरनक्े 
सिय आना क्रिया! ह महान! उद 


| 


वायुके दारा संा्चालिव होकर माना 
उचर और दक्षिण कुरुगणको प्रदशन 
करने लगी और राजमागाधिफ्रुत पृरुष 
गण उप्र समरप श्म प्रकार घागगा 
करने लगे, दि ' पाण्डयगण रब छान 


समय नाचनेवाले नतक आगर गीत. निपिचि जाकर ठव ग्ट विदा 
ग़ानेव्रालोंके सद्रीतथन्दमे राजनगगी | करके आग दस्तिनानगा् व्रण 


प्रतिध्यनित क्म छन्द्रायमान सम्रुद्र- 
वी मांति शोमित हुई । वहापर चारा 
शोर निमन स्थानोम सब्रीक बन्दिगण 

न समय 
ट्‌ गलमन्दिर इवाक मनर सावि 
प्रकाशित होने छलगा। से पताका 
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कुर्ग 1 | ( १२--२१) 

आदयमेधिक पयम ८० अध्याय रामरा 

अन्यात्र । 
श्रविद्यम्पायन प्रन योद, श्थुप्रदन 

श्ीक्रागच-्द्र पागटयोंट्ी लाइमनयाता 

मुनक उ च 


आवयमधिकप + मे 5२ 


दगान 
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१७ आश्वमेधिक्पवे । 


॥ २॥ 


रिविद्युः सदिना राजन्‌ पुरं बारणसाह्म्‌ । 


महतस्तस्य सैन्थस्य खुरनेभिस्वनेन ₹ 


॥ ३ ॥ 


द्यावापरधेव्योः ख चक सवेमाकात्समाषतम्‌ | 


ते कोहानग्रतः कूत्वा विविदुः स्वपुरं तदा 


॥ ४ ॥ 


पाण्डवाः प्रीतमनस! सामात्या। ससुहृद्गणा। | 


ते समेत्य यथान्याय धरुतराष्ट्र जनाधिपम््‌ 


॥ ५ ॥ 


दी यन्तः स्वनामानि ततस्य पादो ववन्दिरे । 


घुतराष्टादलु च ते गान्धारा सुघलात्मजाम्‌ 


॥ ९ | 


कुन्ती च राजशादुल तदा भरतसत्तम । 


वहुर एजायत्वा तू वश्याप॒श्न सपत्स च 


॥ ७ ॥ 


पूज्यमानाः स ते वीरा उयरोचन्त विशांपत। 


© ^ (~ ७५ 
ततस्तत्परमाश्चय दिचिच्रं महदद्भुतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


शुश्नवुस्त तदा वारा। 1पतुस्त जन्म भारत | 


तदुपश्चुत्य तत्कमे वासुदेवस्य चीसत; 


॥ ९ ॥ 


पूजाह्‌ं पूजयामासुः कृष्ण देवकिनन्दनम । 


ततः कतिपयादस्य व्याखः खत्यवतीस्तः 


मान्त्रयांके सहित उनके समीप गये। 


है राजन्‌ ! पाण्डवोने पृष्णिवंशियोंके 


पद्ध धमेपूवंक मिरकर नगरमे प्रवेश 
किया। उस समय उस महासेनापें 
स्थित वाहनोंके खुर तथा रथके शब्दसे 
सगे, मत्य, पाताल ओर सम्रस्त जगत्‌ 
परपूरंत हुआ । अनन्तर पाण्डव लोग 
रतकोप आगे करके प्रसन्नाचेतसे मसि 


८ कै लक ®> ५. = 
। यां आर सुहदोके सित निज परमे 


प्रविष्ठ हुए; वे सर लोग मिलकर 
न्यायक अनुघार प्रजानाथ घृतराष्टके 
७म।१ अपना अपना नाप कहकर उनके 
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॥ १० ॥ 


ण कभ |, 


दो 1 चरणाक्रा बन्दना करते लने । 
है राजेन्द्र | भरतसत्तम पाण्डवगण 
इतराष्ट्रकं चरणवन्दना करके ऋभसे 
सुपलनान्दनी गान्धारी, कुन्ती और 
परयापुत्र विदुरकी पूजा करते हुए पुर- 
पासयास पूजित होकर विश्वेष रूपसे 
प्रकाशेत होने लगे । ( १-८) 

फिर उन रागनि तुम्हरे पिताका 
६ परमाय विचित्र अद्भुत जन्म 
दान्त आर बुद्धिमान्‌ भीकृष्णचन्द्रका 
१७ मिखयकर कमे सुनके पूजनीय 
१ पूजा कों । अनन्तर कुछ दिनङ्क 


२.५9 


कन 


| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
1 


। 


२७५८ 
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मंदाभारत | 


आजगाम महानजा नगर नागसाहयम | 

स्म्रसखवं यथान्याय प्रजा चकः कुर्द्रराः ॥११॥ 
सहध्ृष्ण्यन्धकव्याधरूपासांचकिर तदा | 
तच्च नानाविधाक्राराः कथाः समभिकीत्य थे ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरों धमंखुतो व्यासं वचनमन्नवीत | 
भधषत्प्रसादाड्गवन यादिद रत्नमाद्नम ॥ १३॥ 
उपयोक्त तदिच्छामि वाजिमेघे महाऋती | 
तमलुज्ञातुमिच्छामि भवता सुनिसचम ॥ 
त्वदर्धाना चर्य सब क्ृष्णत्य व सहात्मन! ॥ १४ ॥ 

व्यास उधदाच- अनुजानामे राजरतवां क्रियतां यदनन्तरम । 

यजस्व वाजिमेधन विधिवदक्षिणावता ॥ १५ ॥ 


अश्वमृधों हि राजनद्र 


पावनः सवपाप्मनाम्‌ | 


तेनरा त्वं विपाप्मा व भविता नात्र संहायः॥ १६॥ 


वैशम्पायन उवाच- इत्युक्तः सतु धमात्मा कुरुराजो युिषठिरः। 


अभ्वमधस्य कारव्य चकाराषप्ह रण भातम्‌ ॥ १७॥ 
समनुज्ञाप्प तत्खव कृष्णद्व पायन तरपः) 


बाद सत्यवतीपृत्र व्यासदेव हस्तिनापुरम 
आये । सदह पाण्डवगण ध्ृष्णि तथा 
अन्धकवश्नीय पुरुषोंके सादित व्यासदेव- 
का पूजा करके उनकी उपासना करने 
रगे; तव वहां घमेपुत्र युधिष्ठिर व्यासके 
समीप अनेक मतिकी बाता करके 
उनप बोर, हे मगवन्‌ | आपकी कृपा 
य सव रक्त लाये गये हैँ, म॑ उन सब 
रत।क। अदवमष यत्तमं व्यय करनेकों 
श्च्छा करताद्। हं मनप्त्तम [ ईम 
सुप काह अपक तथा कृष्णक वश्चमं 


हं, श्छटिये यह प्राना करता ष 


फिं उस्र दिपयमे साप षे असुमति 





दीजिये । (८- १४) 

श्रीवदव्याम मुनि बोले, है राजन्‌ | 
प्र तुम्दें अनुमति देता हूं, हसके अनन्तर 
यदि और कुछ काय हो, तो उस तुप् 
पूरा करके विधिपृवक दक्षिण युक्त अव्य- 
मघ यन्न करों | दे राजनद्र | अद्यप्षघ 
यत्न घ्र पापो पत्रित्र करता ६, १ 
लिये तम उष यकर करन निश्चय हीं 
पापरदित होंगे; इसमे झुठ सन्देद्द नहीं 
६।( १५-१६ ) 

श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, उत्त थ* 
मोत्मा कुरुताज युधिष्टिरने व्य|प्रदेवक। 
ऐसा वचन सुनकर अश्रेघ ये करने 


[२ अनुगीतापवे 


लात --------------~_~--~-~~-~~--------- | ७७ 
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छअभ्याय ७९) १४ शाश्वतेधिकपवे । ९.६९ 
मण 


= ००००-० ००००9००9 9969००००००6656 666666०6 
_ वादेवमधाभ्येत्य वाग्मो वचनमन्रवीत्‌ ॥ १८॥ ॥ 
देवको सप्रजा दवी त्वया पुरुषखत्तम 

यद्‌ त्रयां त्वां महाषाहो तत्करधास्त्वसिराच्युत॥ १९॥ 

त्वत्पर मावाजितान्मोगानश्नीम यदुनन्दन । 1 

पराक्रमेण बुद्धथ! च त्वयेयं निजिता सही ॥ २० ॥ ¢ 


€।१ 
दीक्षयस्व त्वपात्मान स्व हिनः परमो गुरः ¢ 
त्वयीष्टवति दादा विपाप्मा भविता खरम्‌ ॥ २१॥ ९ 
त्वं हि यज्ञोऽक्षरः खवस्त्वं धमेस्त्वं प्रजापतिः । | 

त्वं गतिः सर्वसूतानाभिति मे निशिता मतिः ॥२२॥ 
वासुदेव उवाच- त्वमेवेतन्महाषाहो वक्‍्तुमहेस्पर्रिदम । ध 
त्व गप्िः सवभ्रूतानाभिति मे निता मतिः॥ २९) ९ 
त्व चाद्य ऊरकीराणां धमेण हि विराजसे ¦ ९ 
गुणीभ्ुताः स्म ते राजस्त्वं नो राजा गुरुमतः ॥ २४॥ ४ 
यजस्व मदतन्ञातः प्राप्य एष कऋ्तुस्वथा । 1 
युनक्तु नो भवान्कायं यच्न वाजञ्च्छखि भारत ॥ २५ ॥ £ 
£ 





के लिये सम्पति की । बाग्पिविर राजा मेने यह निश्चयजाना है, कि तुमही 


^ युधिष्ठिर दृष्णद्वेपयन व्यास घु निस सव यज्ञ, तुमही अक्षर, तुमही घरमे, तमही 


तान्त फे बसुदेवरपृत्र कृष्णके निकट प्रजापति ओर तुम ही सब प्राणियोंकी 
जाकर उनपे धोले, है पुरुषसत्तम ! गति हा । ( १७-२२ ) ः 
तुम्हारे द्वारा देवकी उत्तम प्रजावती श्रीकृष्ण बोले, है अरिदमन ! आ- ; 
हुई हैं, है महावाहों | में तुमसे जो पका ऐसा कहना चाहिये, परन्तु भक्षे ध 
कहता टु, तुम उसे सुनो । हे यदुनन्दन ! एपा निश्रय ज्ञान है, कि आप ही सब 


शि 


हम रोग तुम्हारे प्रतापे अर्चित मोग्य 
वस्तुओंको मोगते हैं, तुमने ही पराक्रम 
आर बुद्धिसे हस प्ृथ्वीकों जीता है; 
तुमह हम लोगे प्रम शुरु हो, हे 
दाशाह | हमलिये तुम्दें स्वयं यद्ञमे 


च्रे (२, ॥ 
भूतोकी गति हैं; और आप कुरुपीर ¢ 
पुरुपा आदि हाकर ईस लोकम षम- १ 
रूपपे विराजते दं । हे रानन्‌! हम सव 
= ८ ५५, ® 
कोई आपके गुणभित हुए दै, दम 
शाद 1 दम्य तुम्दं स्वयं यद आपको शि अपना गुरु जानते है; इस £ 
९।।६त हाना योग्य है, क्यों कि तुम्होर लिये भे कता हं, कि आप हृष यक्ते ध 
६; दक्षत होनमे मे निष्पाप हाङगा। 0 
। १3224 ¢ 
४ 


कै क ७६ २ क, अ न 
दाक्षत॒ हांकर जा जा फेरनका श्छ 
। > > > = ॥ 
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२८० महाभारत । [२ अनगी तापधे 


0999339339399999999999999993999366€€993 €च्च्व्व्ध्च्व्व्च्व्व्व्व्व्व्स्स्त्व्च्च्स्त्ब््न्््८् 
सत्यं ते प्रतिजानामि सव कतीऽस्मि तेऽनघ | 
मीमसेनाजनौ चेव तथा माद्रवतीसनौ | 
इटवन्तां भविष्यान्ति त्वयीष्टवनि पार्थि }२६॥ 
दति श्रीमहाभारते श्चतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापवंणि रृष्णव्यासानुध्रायां पकसतप्ततितमोऽप्यायः | ७१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- एवघुक्तस्तु क्ृष्णन घमेपुच्रा युधिष्ठिरः । 
ठ्यासखमामन्त्य मघाची तता चवचनमन्रचीत्‌ 
यदा काल चवान्वेत्ति हयमेधस्य तत्वतः । 
दीक्चयस्व तदा मां त्वं त्वय्या्रत्तो दिम क्रतुः॥ २॥ 
व्या उवाच- अहं पेटोऽथ कौन्तेय यान्ञचस्कयस्तथेव च। 


३3990 


[1 १ ॥ 


विधानं यद्यथाक्षालं तत्कर्तारो न संशयः ॥३॥ 
चेच्यां हि पौणमास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति। 
संमाराः संभ्रियन्तां च यज्ञां पृरुपपम ॥ ४ ॥) 
अन्वविद्याविदस्चैव सुना विप्राश्च तद्धिदः। 

मेध्यमभ्वं परीक्षन्तां तच यक्ञाथेसिद्धये ॥ ५ ॥ 


तमुत्खज यथाशास्त्र एथिवाँ सागराम्यराम्‌ । 
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तिप जानते £, श्प स्थि उष ह 
समयमे मुझ दधित करिये; प्या क 


है, उन कायाके स्यि प्रर आना 
करिये। है अनघ | में आपके समीप 
सत्य प्रतिष्ठा करता हू, |के में मीमसेन, यह मरा यज्च आपहीके अधीन है। (१-२) 
अजुन और माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव हम श्रीवदव्यास मुनि बोले, है कोन्तेय | 
सब कोई आपके सब काये करेंगे। हे में, पैंठ और याज्षवल्क्य, दम लोग 
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£ राजन्‌ | आपका ८ साधन होनें जिस काका जो विधान ओर ॥ 
£ धछयकी अमिलाप पूर्ण होगी । (२३-२६) है, उसे निरूपण किया करते ६। ह 

? आदवमेधिदपवंम ७१ अध्याय समाप्त । परुपश्र्ठ ! चत्रा पूर्णिमाम ठम्दारी दीक्षा 1 
6 आइयमेधिकप्ंमे ७२ अध्याय । होगी, हृस लिग्रि तम लोग यन्ञक ; 
£ श्रीविश्रम्पायन मुनि बोले, धर्मपुत्र सामग्रेयोंकों हकद्दी करो | अश्ववित्रा : 
£ म्रेघावी युधिप्टिरने कृष्णफा ऐसा चचन जाननेवाले प्त ओर प्राह्मण लोग : 
£ सुनके व्यासदेवकी आहान करके कहा, तुम्हारी यत्षमिद्विके लिये मेध्य अश्वकी ॥ 
£ कि आप अश्वमेघ यक्षके समयक्ों विशेष परीक्षा करें। दे पार्यित ! घोढडकी ॥ 
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अध्याय ७२] 
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शि कनि 
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[ ऋ , © 


परीक्षा हानेपर 9घ्धके अतुषार उसे 
छोडो, ३६ पोड। तुम्हरे प्रदीप्त यश्षका 
प्रदचित करता हुआ सागराम्बरा पृथ्वी. 
पर भ्रमण करे । ( ३--६ ) 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, पाण्डुपृष्र 
राजा युपघिष्ठिर ब्रह्मवादी व्यासदेवका 
ऐसा वचन सुनके “वही करूंगा! इषही 
प्रकार स्वाकार फरक श्रीव्याषदेव पुनिङे 
चनके अनुसार सद काये करने लगे। 
महाराज ; साप्रग्रियोंके कार्य होनेपर 
अप्रेयात्मा धमपुत्न नरनाथ युपिष्ठिरने 
उन सञ्चित सामग्रियोंकों इकद्ठी करके 
कृष्णद्वपायन प्ुुनिस्ते सब बृत्तान्त कहा। 
तच महतेजस्वौ व्यासदेव शुनि धर्मपृत्र 


णि अर्ण 


व्‌ 
ह 
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स पर्येतु यक्षो दीक्षं तव पार्धिव दरोयन्‌ _ _॥ ‹ 
वैशम्पायन उवाच- हत्युक्ता स तथेत्युक्त्वा पाण्डवः प्रधिवीपतिः | 
चकार खव राजेन्द्र यथोक्त बरह्मवादिना 
संभाराश्व राजेन्द्र सवं सकस्पिताऽमवन्‌ । 
स खंमारान्घमाहलय पो घमसतस्तदा 
न्थवेदयदमेयात्सा कृष्णद्वैपायनाय ये | 
ततोऽघवीनसहातेजा व्यासो धमात्मजं पम्‌ ॥ ९॥ 
यथाकारं यथायोगं सला! सख तव दीक्षणे । 
स्प्यश्च द्रूचख सौवर्णो यचान्यदपि कौरव ॥ १०॥ 
तच योग्य मवेर्किविद्रौकमं तव्‌ क्रियतामिति। 
अभ्वश्चोत्छज्यतामदय पएृथ्ट्यामथ यथाक्रमम्‌ ] 
सुयक्च चरतां चापि यथाशास्चं यथाविधि 
युषिष्ठिर उवाच अयमन्वां यधा ब्रह्मसरुत्खष्टः एथिवीमिमाप्‌ | 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९९ ॥) 


चारेष्याति यथाकाम तत्र वे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
एधेवा पयटन्त दि तुरग कामचारिणम्‌ | 
~~~ 


राजा युधिष्ठिरे बोरे, किं समय ओर 
योगके अनुप्तार हम रोग तुम्हारी 
दीक्षानिमि सज्जित हुए हैं; अब तुम 
स्फ्य अथात्‌ काष्ठक। खन्न, कूचे, आस- 
नके लिये कुश्नम्नुष्ठि और यज्ञकी अन्यान्य 
उपकरण-सामग्रियोंको सुबर्णके द्वारा 
निर्माण फराओ। आजही पृथ्वाके बीच 
यथाक्रमसे घोड़ा छोडो और विधिषूर्षक 
तथा क्षात्नके अनुसार जिसमें घोडा 
उत्तम रातिपे रक्षित हषे उसका उपाय 
करो । (७-- ११) 

युधिष्ठिर बोरे, है ब्रह्मन्‌ ! घोडा 
उत्सुष्ट होकर जिस भांति पृथ्वीमें चिच 
रण कर सके, आप उस उपायका विधान 
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¢ क्रिये 1 हे पुनि! षोडाके स्वच्छापूवेक 
£ पृथ्द्रीपर विचरण करते रहनेषर कोन 
पुरुप उसकी रक्षा रगा, वह मी गाप 
निथय रके किये । (१२- १४) 
श्रीवे श्म्पायन मुनि बोले, है राजेन्द्र! 
कृष्णदपायन व्याध्देवने युधिप्ठिरका 
एमा वचन सुनके कटा, 1क भीमसेनके 
माह सव धनधारियोपे प्रेष्ठ जिष्णु 
सहिष्णु भ्रष्णु अजुन उस अद्व की पालन 
करेण । निवातक्वच।क्‌ नारः धनश्चय 
पृथ्वीकों जीतनेमें समर्थ हैँ, उनके 
पास दिव्य अन्न, दिव्य सहनन, 


कु३ 9 ‰> "१ ¬ ¬ ¬ 92939939 >993>993359 


क 
~ ८€<€८८८€ <<< ६९ €€€६<६<८<५७€ €< © 333 339333393 3932332 9 999 


महाभारत | 


कः पाल्यदिति घुने तद्धवान्वस्तुमरति ॥ १३॥ 
क कै ० 6 
पृश्॒स्पायन उचाच - इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कृष्णद्देपायनो5्जचीत । 

भीमसेनादवरजः श्रेष्ठ! सवंघनुष्मद्ाघ ॥ १४॥ 


जिष्णु! सहिष्णुध्ष्णुश्व स एनं पालयिष्यति। 
श्चत्तः स हि मरां जत निवात्तक्रचचान्लकः ॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ प्स्त्राणे दिव्यानि दिव्य संहनन तथा | 
दिञ्य धलुञेपुघी च स एनमनुयास्यति ॥ १६॥ 
सं हि घरमाथकुशल! स्ेविद्याविशारद। | 
यथाशास्त्रं नुपश्षष्ठ चारायिष्थाते ते हस्मम ॥ १७1 
राजपश्नो महायाहु। दयामो राजीवलोचन। | 
अभिमन्याः पिता वीरः ख एन पाठयिष्यति ॥१८॥ 
भीभसनोऽपि तेजस्वी कोन्तेयोऽमितविक्रमः। 


समधा रक्षितुं राट्‌ नक्कल्ख विशांपते ॥ १९ || 
सरदेवस्तु कौरव्य समाघास्यति वुद्धिमान्‌) 
छुटम्पतन्चं विधिवत्सवमेव मदायशाः ॥२०॥ 


तत्तु सब यथान्यायमुक्तः ऊुरुकुखोद्ररः । 
चकार फाल्मुन चापि संदिदेश हये प्रति ॥२१॥ 





षि कि 


दिव्य धनुष ओर और दिव्य बाण 
विद्यमान हैं; इस्नलिय बढ अजुन दी 
घोडेके अनुगामी होवें। दे रामनद्र | 
वह धमाथकुश्बल और सवयिद्या-यिश्या 
रद हैं, हस लिये वही गासके अनुसार 
तुम्दार घोडक़ी विचरण करनेमें समय 
होगा | हे परथ्यीनाथ! अगिवपगाक्रा 
कुन्तीपुत्र मीमम्रेन और नऊुल राज्यका 
रक्षा बरें। महायप्रस्त्री उद्विमान सद्ददेव 
सत्र ठृटुम्पतन्धकों विधियूयके साथ 
धान करें | जब व्यासदेवन यूधिष्टिरम 
हम सब कार्योाकों पिभिपृवक समाधान 
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पार्थिवेस्थो सहाघाहों सहये 
न © 
पेशम्पायन्‌ उवाच- एवष्ुक्त्वा सख घसात्मा 


छडम्बतन्त्े च तदा सहदेव 
अनुमान्य महीपा घृतराष्ट्र 


छरनेकी कहा, तब उन्होंने अज्जुनको 
पी रक्षाके लिय नियुक्त 
[| (१४-३१) 

युधिष्ठिर बोर, हे अयन ! अओ, 
तुम एष षाडकी रक्षा र्रनेदं उव प्रह्ा- 
रसे यत्रवान्‌ रहो । हे पीरश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
अतिरिक्त कह मनुष्यही इसकी रक्षा 
द्रनेमे षगथे नहीं है। है महाचाहों ! 
यदि रो छोह राजा तुम्हारे विरुद्ध 
आचरण दरन्म प्रइत्त हों, तो जिस 
भांति तुम्हारे सड् उनका संग्राम न हो, 
पे उपय करना ओर उन राजाओं को 
सेरे इस यज्षक्ता पृत्चान्त कहे यज्ञक 
समयम्‌ उन्हें जानेके लिये निमन्त्रण 
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पुविष्िः उचाच- एश्यज्व त्वथा वीर एघो5थ परिपाल्यताम | 
त्वहों रक्षितुं घोन॑ नान्य। कश्चन झानव। ॥ १३१॥ 
ये चापि त्वां सहाबाहो प्रत्युद्यान्ति तराधिपा। | 
तेरविग्रहो यपा न स्यात्तथा काये त्वयाऽनघ ॥ २६॥ 
आख्यातस्यश्छ सदता यज्ञोऽयं सघ स्वद्ाः । 


गस्यतामिति ॥ २२४॥ 
भ्रातर सञ्यसाचिनर्‌ । 


५ प भ 
भाल च नङ्क चद पुरणुष्ा समादधत्‌ ॥ २५ ॥ 


युधां पतिम्‌ । 
युधिष्ठिरः ॥ २६ ॥ 


६ति श्रीम० अण्वमे० प० अनु० यक्ञसामप्रीसंप।दने दविलक्तितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 
वेशम्पायन उवाच- दीक्षाकाले तु संप्रापे तत्तस्ते सुमहरिविजः । 
विभरिषरीक्यास्यासुरम्वमेधाय पाथिवम्‌ ॥ १॥ 
करत्वा सं पटुवन्डाश्च दीक्षितः पाण्ड्नन्दनः। 
घमेराजो महातेजः सदरिविम्मिर्थरोचत  ॥ २॥ 
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करना । (२२- २४) 
4९ जे ( > ९ कद, छ 
भ्रोषेश्वम्पायत मुनि बोले, धमोत्मा 
युधिष्ठिने भाह अजुनसे एधा कहके 


भीम ओर नकुलकों नगरफी रक्षामें 
नियुक्त किया और मद्दीपाल धृतराष्ट्रकी 
अजुमात लेकर याद्धा श्रेष्ठ सहदेवको कट 
ग्ववेन्त्रम नियुक्त किया । (२५-२६) 
आद्रवमेधिकणएर्वमें ७२ अरष्याय समाप्त ! 
आदवमेधिकपर्वमे ७३ अध्याय | 
भीबेशवस्पायन शुनि पोरे, दीक्षाका 
समय उपस्थित होनेपर उन मद्दा ऋतिवि- 
जावे राजाको विधिपूवेक दीक्षित क्विया। 
पाण्ड्पृत्र महातजस्वी धमराज पडबन्ध 
गक काष्ठाका संग्रह करके ऋत्विजोंके 
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£ हयश्र हृयसेघाथ स्वयं स ब्रह्मवादिना | 

ए उत्सष्ट/ शासत्रविधिना व्यासेनामिततेजसा ॥३॥ 

2 स राजा धभेराडइ राजन्दीक्षितो विधमौ तदा| 

त टेममाटी उकमकण्टः प्रदीप इव पावकः ॥४॥ 

£ क्ृष्णाजिनी दण्डपाणिश क्षीमवासा! स घमंजः | 

९ विवभों दत्तिमान्ूयः प्रजपचिरिवाध्वरे ॥५॥ 

£ तथेवास्यत्विजः सर्वं तुल्यवेषा विज्ञाम्पते । 

वभूवुरञ्नश्यापि प्रदा हव पावकः ॥ & ॥ 

भ्वेतान्वः कृष्णसारं त ससाराग्वं धनञ्जयः | 

ट विधिवत्‌ पएथिवीपारु धमराजस्य शासनात्‌ ॥७॥ 

8 विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्वद्धगोधार्गुटिश्रवान्‌। 

ध तमदवं प्रभिवीपाल खदा युक्तः ससार च॒ ॥ ८ ॥ 

6 जाङ्मारं तदा राजन्नागमत्तस्पुरं विभो) 

£ द्रष्टकार्म कुरुश्रष्ठ भरयास्यं त धनञ्जयम्‌ ॥ ९॥ 
तेपामन्योन्यसंमदादृष्मेव समजायत । 
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सहित समधिक प्रकाशित होने लगे। 
ब्रक्षयादी अमिततेजस्वी स्वेय व्यास- 
देवके द्वारा विधि और श्रात्नके अनुसार 
अध्यपेधक लिये चह घोड़ा छोड़ा गया। 
धराज युषिष्ठिर दीक्षित होकर गरेमे 
सुवणेङी माला तथा सुवणक्रण्टी परक 
उस समय प्रदीप अभिका माति प्रका- 
शित्त होने लगे। ( १-४ ) 

हे पृथ्वापवि | उस समय तेजस्त्री 
ध्मरा् युधिष्टिर कृष्णाजिन अर 
रेशमी व प्रिषानरर, दाथ दण्ड 
धारण दरक, उप्र सत्तमे प्रजापति को 
भांति शामन लग । उनके ऋत्रिमगण 
भौवा दी वेप वारण करके उस 
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ही प्रकार श्लोमित हुए। धनजञ्ञय 
अजुन सफेद घोडेपर चढ़के उष 
ब्यामकर्ण घोडका अनुमरण करते हुए 
प्रज्वलित पिकी भाँति श्रोमायमान 
हुए 1 ( ५-७ ) 

हे महपिाल 1 चमेषादुका अर 
अगुटीत्राणषारी अजुन ध्ेगजकी 
ग्राज्ञानुसार गाण्डीय घनुप चढ़ाकर इपें- 
पूरक उस घोडेका अनुम्तरण करने लगे। 
हे राजन्‌ ! आबालबद प्रावार्सीवन्द 
घोडेका अनुमरण करनेवाले कऋुरुुल- 
श्रप्ठ पनझयकी देखनेके लिय आये, उप्त 
समय उन लोगोंकी परस्पर भीड8 
अत्यन्त ही उष्मा उत्पन्न हुए 1 (७-१०) 
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दिरक्षुणां इयत चत्त चेव हयखारिणपर 


॥ १० ॥ 


ततः शाब्दो महाराज दिशः ख प्रतिपूरयन्‌ | 


घस्बूव प्रक्षता नृणां न्तोपुश्रं धनंजयम्‌ 


॥ ११॥ 


एष गच्छप्तिं कोन्तेयस्तुरगखच दीप्मान्‌ । 


यसन्वेति भरावा; संर्एशन्धलुरुत्तभम्‌ 


॥ १२॥ 


एव शुश्राव उदतां गिरो निष्णरुदारधीः | 


रदास्त तेऽस्तु तजा पएनश्हीपति सारत 


॥ ९३॥ 


अथापरे मञुष्यन्द्र पुरुषा वार्यमनत्रवन्‌ । 


नन पर्यास संमद्‌ घलतुरेतत्पररयते 


॥ १४ ॥ 


एतद्ध भासानंहाद्‌ वचेश्चुत गाण्डिवं धनुः 
व्वास्त गच्छ त्वारष्टां वं पन्थानमङुतोभयम्‌॥ १५ ॥ 
नष्ृत्तसन द्रक्ष्यासः प॒नरेष्यत्ति च श्वम्‌ । 


इवमाया मदुष्याणां खीणां च मरत्सम 


॥ ९६ ॥ 


खछश्राच लधुरा वाचः पनः पुनर्दारघीः | 


याक्ञवल्क्यस्य हिष्यश्च 


कुशलो यज्ञकमोणि ॥ १७ ॥ 


1 


ऐ महाराज | उसके अनन्तर उस 
पमय घाहक अनुगामी अजुनके दक्चेन 
कं श्च्छा करनेवाक्े परुषो कालाहड 
न्द दशा दश्वा तथा आकाशमण्डलं 
परिपूर्ण हो गया; वे लोग कहने लगे, 
+क यह प्रदाप्त घाडा जा रहा ठं,१सक्े 
पछ षह महाबाहु इन्तीपुत्र धनञ्जय 
ऽम्‌ लुप घारण करके गमन करते 

( ११-१२ ) 

महादुदमान्‌ जिष्णु घनश्नयने उन 
लोगोंका ऐसा ही पचन सुना। हे 
भारत; दुधर पृरुषोंने अजुनको देखकर 
पे कहना आरम्म किया | ह असेन | 
एम्धरा महलदहो एम गन करो, 


<६€€६ ८€€६€€€€<€ ६८८८८ 


फिर आना। हम लोगोंने युद्धके समयमें 
अनका हस प्रकार न देखा था मौर 
भामानद्‌ादयुक्त गाण्डीव धनुष भी 
नहीं देखा था। है अज्जुन तुम ज्ञाओं, 
ठम्हारा मङ्गरहो, अरि द्र षे 

एम्धारा माय मयविक्षन होवे। हम लोग 
२81 प्रायना करते ६, क तम्हारे लौट 

प्र फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हें 


दूख | ( १३-१६ ) 
है भरतर्पम ! महाबुद्धिमान्‌ असन 
रुप आर ॒न्नियोका रेसा मधुर 


रचन सुनक चलने रमे । पर्पराजक्ी 
आह्वानु॒पार शान्ति करनेके निमित्त 


का ण 
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ब्राह्मणाश्च महीपा वद्यो वद पारगाः 


॥ १८ ॥ 


0 9 क क, क क 
अचछुजण्घुसदात्मान द्वाम्नयपात्व वद्यापत | 


विधिवत्पृथिधीपाल घमराजस्थ शासनाव 


॥ १९ ॥ 


बी & ५, क, = (क, न 
पाण्डवः परथिवीमन्वो निजितामद्लतजसा। 


चचार स महाराज यथादङ् च सत्तम 


1 २० ॥ 


तच्च युद्धानि त्तानि य(न्याऽऽखन्पाण्डवस्मदट्‌। 
तानि वक्ष्यामि ते वीर विचिष्राणि महान्ति च॥२१॥ 
स दयः प्रथिवी राजन्प्रदक्षिणमवत्तत । 


ससारोत्तरतः पूव तन्निबोध महीपते 


॥ रर # 


अवमृट्टनन्स रा्टाण पाथवाना हयात्तम। | 


शानेस्तदा परियया श्वताश्वश्व महारथ! 


॥ १३ ॥ 


तञ्न संगणना नास्ति राक्षामयुत॒शास्तदा 


यष्युद्धन्त महाराज क्षत्रिया हृतबान्धवा। 


| दं | 


किराता यवना राजन्वद्वोऽसिषनुधराः 
म्लच्छाश्वान्य घहावेघा। पूव थे सक्रूतारण ॥ २५॥। 
आरयात्र पृथिदीपालाः प्रहृषनरवाहना। । 


समीयु; पाप्डपुच्रेण धवा युद्धदुमदाः 


॥ २६ ॥ 


किना ननन तय ा िच  नओ 2 इस” चल 5 चलन नस 
भानाव जनान जानि पवन ननन्िनान-_33त3दत3-स्‍:: न~ 


वेदपारग ब्राह्मणो अरष्षत्रियान महातमा 


पन्‌ञ्जयके घद्ध गमन किया | दे मद्दा- 
राज | पाण्डवरके अख्र-प्रमावत्त जा सब 


देश जीते गये ध. पाडा उन्हीं देश्ोमें 


विचरन टणा । (१६- २५) 

है वीर | वहांपर पांडपृत्न अजुनका 
लिप प्रकार विचित्र महायूद्ध हुआ था, 
उसे धहूंगा | हे राजन्‌ ! वह षडा 
पृथ्वीकी परिक्रमा करतद्ुए प्त प्रकार 
उतच्रपे पूव दिष्वामं आया धा) उ 


सुना । है महाराज 1 बह घोड़ा तथा 


खेत घोडेपर चढ़े हुए मद्गारवी अजुन 
क्रम राजाअकि राष्ट्राकी विमादेत करके 
भ्रमण करत रह्नेपर उप समय जिन 
सच इतपान्धव कषत्रियान उनकं स्ख 
युद्ध किया था, उत्तका गिनती नहीं 
हो परकती । है महाराज 1 पहलेके 
निर्मित घनुवारी बहतेरे सेक्रडों किरात, 
यूवन अनक भांतिक ग्लब्छ आर प्रहट- 
मरबाहन आय राजा लोग युद्धवृमद 
दोकर पांड्पृत्रते लडनेडे लिये उनके 
समीप अये। रे प्रय्यीनाथ ! वर्ह 


¦ 
¦ 
। 
| 
¦ 
| 
। 
ठ 
1 
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¢ एवं तानि युद्धानि तच्च तच महीपते । ६ 
£ अजनस्य महीपारेनानादश्लससागतः ॥ २७ ॥ 0 
; यानि तुभयतो राजन्प्रतक्चानि महान्ति च। 1 
९ तानि युद्धानि वक्ष्यामि कोन्तेयस्य तवाऽनघ ॥ २८॥ 8 
९ ति धीमहासारते शतसादस्त्यां क्ंहितायां बेयासिक्षयां आश्वमेधिके पवंणि ए 
¢ अनुगीतापषेणि अश्वानुसखरणे चिक्त्तितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 1 
0 तरैरम्पायन उवाच- श्रिगरतर भवद्द्ध कृतवैरः किरीटिनः | ~ 
; महारथसमाज्ञातेहतानां पुश्ननप्तु भिः ॥ १॥ ए 
९ ते समाज्ञाय संप्राप्त यक्षियं तुरगोत्त मम । 
४ विषथान्तं ततो वीरा दंशिताः पथवारयन ॥२॥ ४ 
1 रथिनो षद्धतुणीराः सदश्वः समरखक्रतेः । 
ध परिवार्यं इयं राजन्‌ ग्रहीतं संप्रचक्षसुः _ ॥३॥ हि 
९ ततः किरीर खंचिन्त्य तषां तच्च विकाषितष्‌ । १ 
९ वारयापाख तान्दीरान्सान्त्वपूवंमरिदमः ॥४॥ ९ 
तद नारद ते ख्यं दारेरभ्यहनंस्तदा । 
¢ तमोरजोग्यां सच्छलास्तान्किरारी न्यदाररेयत्‌ ॥ ५॥ £ 
£ तानन्रषीत्ततो जिष्णुः प्रहसन्निव मारत | ध 
निवतष्वमघमक्ञाः अयो जीवितमेव च ॥ ६ ॥ ए 
व मय कवर नकल ` 
£ अनेक देशोके समागत राजाओंके संग पत्रगण अजुनक सङ्क युद्ध करने लगे। ५ 
४ निष प्रकार अनर] युद्ध हमा या उन महावीर त्रिगतोने पाण्डवोका यज्ञीय 0 
आर उस पुद्धमे दानां ओरकी जो पाडा आया हुआ जानके तृणीर बांष- 0 
8 षमस्त्‌ सहना भतप्र इ६ यी, बद कर घ।र।पर चटके उस अश्वो षेरकर 1 
¢ एर म तमसे विशेष रत्सि कता | पक्डना चाहा! तथ श्रु्ठदन अनने £ 
8 ६। (२१६ र<) उन लोगोंकी चिकीपों जानके सान्त्वना- 1 
; लाइव भ श अध्याय समाप्त। शक उन्‍हें निवारण किया | वे सब ध 
६ ० कथमय । | कोद अजुनके वचनका अनादर करके 
? ५ कि 2 प पाण चलाने लगे; तब अजुनने तम ; 
£ पाण्ट्षोनि (चगर्वास जिन्‌ सव लोगोको तथा रजोगुणये युक्त उन बाणोकों { 
म वा न) मोर इंसके बोले, हे 
>339339399339333339999366€€€८€€€ €€€€ €<€€€ €६€८€ 2 8 


९८८ 


(9 
¢ 


32299932 99 3०93 99 9999 ¬> 99939 


नब, "ग च, 
25233 


श्वो 
32 


कक? 72 ++» ¬ 099 >> क¬ 73792 > 7729 99337933 +> 359 99359237 


पाक्त स अे++ मन स८+>न नम स  मन कन पक >+-ानन कमर ० 3 +०+ं> क»०« कब मल अपन < >> 203 


महाभार । 


गे 
€ £€€ € €€ <€ €€€€€€5€€€€€ >5८€€€ € €€€€€6€ € €€ € €6€ 666८ ्ल्श्ल्श्श्श €€€€€€€€७ूक 


स हि वीरः प्रयास्यन्वे घमराजन वारितः) 
=, © क 
दतधान्धघवा न ते पाथं टन्तव्या! पार्थिवा इति }७॥ 
© (५ 
स तदा तद्वचः श्चुत्वा धमराजस्य घीपमतः। 


क € क ® = ऋ, 
ता्िवतध्वमित्याह न न्यवतेन्त चापिते 


॥ ८ ॥ 


शा © ® ५ 
ततच्निगत्तराजानं दुयवमाणमाटवे । 


विचित्य शरजालेन प्रजहास घनंजय! 


॥ ९ ॥ 


ततस्ते रथघोषेण रथन मिस्वनन च। 


पूरयन्तो दिश्ः सवा धनञज्जयञुपाद्रवन्‌ 


॥ ९० ॥ 


© © # 
सूयवमां तत्तः पाच श्रराणां नचपवेणाम्‌ | 


दातान्यमुश्चद्राजन्द्र लष्चस्थ््रमाभिदशायन 


॥ ११॥ 


न क. क, र ५ 
तथवान्ये मटेष्वासाये च तस्याऽदयायिनः। 


सुखः एारवषणि धनंजयवपरेषिणः 


| २२ ॥ 


स तान्‌ ज्यासुखनिसुकैवहमिः सुषटन्‌ छरान्‌ । 
च्छ्द पाण्डवो राजस्ते खमा न्यपतस्तदा ॥ १२॥ 
केतुवमा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा ) 





अधमंन्नगण | यदि तुम लोग निज 
जीवनकी कुशल चाहते हो, तो निश्ृत्त 
हा जाओ | चलनेके समयमें धमराजने 
यनपे कटा था। (दे पार्थं हतवान्धव 
रासाओकि विरुद्वाचारी हानपर भी तुम 
उन्हें न मारना, ' इन्धने धमेराजका 
वही वचन स्मरण करके उन लागा 
कहा, 'कि तुम लोग निइच हो जाओ; 
परन्तु व लाग निवृृत्त न हुए | तब वह 
धरजालसे त्रिगवराज सर्येशमांकों जीत- 
दर हंसने लगे। विमके धननन्‍्वर वै 
लोग रथ तथा रघचक्रकी घरघराहटत 
सब दिययाओंकी परिपूरित करते हुए 
अजुनके निकट आये। अननन्‍्तर घ्रय- 


) क हि की... आं+-कर०>पर+-पारन पकने 


वमाने अपनी लघुप्रस्रता प्रकाश्षित 
करके अजुनके ऊपर एक सौ नतप्ये 
बाण चलाये और उषठके अनुयायी 
अन्यान्य धनुधारी पुरुष अजुनके वधकी 
अमिलाप करके घहुतस बाण बरसाने 
लगे | ((--१*) 

हे महाराज! उप्त समय अजुनने 
धनुपस छूटे हुए कई सो बाणोंे उनके 
चलाये हुए बाणोंको कारके उन्हें 
पृथ्वीमें गिया दिया | सययमो के गिरने 
पर उषका माई युपा तेजस्य केतुवमां 
आताके निमित्त यय्रस्पी अजुनके मन्न 
युद्ध कनेर प्रवृत्त हुता | पापात 
बीमत्स अजुनने कतुयमाकों युद्ध करन 


[ २ अभगीतापद 


अध्याय ७८ ] 
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१४ धाश्व्केघधिकपवे । 
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युयुचे भ्रातुरर्थाय पाण्डवेन यशस्विना = ॥ १२ ॥ 
तष्टापतन्त सप्र केठदसाणसाऽऽदह्‌घ। 
अध्यप्नान्रिशित्तचयो णबा लत्सु)। परवारहा ॥ ९५ ॥ 
फेतुब॒प्तण्यालिएते घुतवसाो सहारधथ। । 
रधेना5४छशु उछुत्पत्ण झाराजष्णुशवगाफेरत्‌ ॥ १६॥ 
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तस्य तां सीघ्रता एीष्ष्य कलोषाताद वायदान्‌ ¦ 


गुडाकेशों सहातेजा षालस्घ चुतव्णण: 


|| १७ | 


वे संददान ददण नाददानवचत तदा) 


ल्िरन्तमेव से शरानददशे पाकशासनिः 


॥ १८ ॥ 


उतुत एज्यामास धूतङसाोणषाऽऽद्व। 


सनजा तु छुह्त वे रण समामिहषयन 


॥ १९ ॥ 


तं पक्नगसिव कद्ध दरुकारः स्मयन्निव । 


@ क ¢ ® 
प्रीतिपूवं घह्ाबाहः पराणैने उथपरोपयत्‌ 


॥ २० ॥ 


सतथा रध्यसाणो दे पाधनामिततंजसा । 


धृतवभां लरं दीं उलोच दिजये तदा 


।॥ २१२ ॥ 


० [द © क क थ 
ख तेन विजयस्तृणमासीद्विद् करे श्राम्‌ | 


मोच गाण्डिर मोहात्तत्पपाताथ भतले 


॥ २२॥ 





लिये आया हुआ देखकर शिक्षल किये हुए 
दाणेप्ति उसे घायल किया। क्ततुव मौके 
घायल हानिपर महारथ घधृतवर्मां शीघ्र 
गामी रधपर चढके जाया और उसने 
लप्णु अञ्ुनहो वाणोंसे छिपा दिया: 
पहातेजस्वी सुडाकेश अज्ञुन उस 
दाल धृतवमाका हस्ठलाधव देखकर 
प्रम शन्तए हुए । ( १३-१७ ) 
अनन्तर लद तवम चाण दरषाने 
लगा, उस समय हन्द्रत्र उन्‌ उस 
र साणग्रस्ण रार्‌ सन्घानङो रक्ष्य 
सर्ममे सपथे न दए] चादि वष 


धृतवमाकों ह्षिंत करते हुए प्रुहर्तभर 
मनहं मन उसकी प्रशंसा करने लगे, 
महाव्राहु कुरुप्रवीर धनञ्ञयने सपंकी 
भांति कुद्ध उस्र पृतवर्मादी मानो उप- 
हास करते हुए प्रीतिपूषेक उसका प्राण 
संहार न किया । उस समय पृतवर्मानि 
अमिततेजस्वी अजने हस प्रकार 
रक्षित होकर उनके उपर प्रदीप्र बाण 
चलाया; धनञ्ञयका हाथ पृतवर्माके 
हारा अत्यन्त विद्ध हाने मोहवश्चसे 
उनके हाथपे गाण्डीव धुप पृथ्व्रीप्र 
प्रा 1 ( १८-२२) 
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जहास सखन 


महाभारत | 


~= ~~~ >> 2239 > 23>~ 92333333 
घर्तस्य सव्यसाचिक्रादिमा) 
र रजा रूप प्राक्रचापस्थ भारत 
स्मिन्रिपतित दिवये महाघनुपि पार्थिवः। 
हास घुतवता सहा5इ5हवे 


॥ २३ ॥| 


| २४ ॥| 


ततो रोपादितो जिष्णु! प्रमुज्य रधिर करात | 


भपनु॒रादत तहिव्य॑ शारचर्षधयप च 


॥ २५ || 


तता हलहलाणाउदा दिवस्पृगभवत्तदा | 
नानाविषानां भूतानां तत्कमांणि प्रशंसताप ॥ २६॥ 
तत। सप्रेक्ष्य सकुद्धं कालान्तकयमोपमम | 

जिष्णुं चेगत्तका योघा; परित; पयेवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
अमिसत्य परीष्सायं ततस्ते धूनव्मणः। 


^ ५ क, 9 
पारघद्रडाकक्ाा तम्राक्त 


धद्धनजयः 


॥ २८ ॥ 


ततो योबरान जथानाऊष्शु तेपां स दशा चाष्ट च | 


हन्द्रवन्नप्ररतमसराखसबघहामभ।; धार; 


॥ २९ | 


तान्सप्रभग्रान्सप्र रृुस त्वरमाणा घनजवप॥। | 


धारराशाविपाकारजधान स्वनवद्ध सन्‌ 
ते भम्नसनस) सच च्रगतेक्म हार था। । 
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ह दियु ! मव्यष्ठाचीक हाथसे गा- 
7 धनुप गिगनप उत समय उसका 
हस्द्रधनुपके यच्य स्प प्रङ्टर इया) 
हू महाराज ! युद्धम उम दिव्य महा 
धनुषे मिरनपर घृतव॒मा ऊंचे स्वपे 
हममे लया । अनन्तर विष्णु घनश्नय 
प्राधधित ट्‌! दाथमे रविर्‌ पाकर उ 
दिष्य धनुपा ग्रहण देर के गराण बर- 
तनि र । तप धनञ्चयद्ध वेम दामक्री 
प्रद्र इरनवाल अनक्ष प्रदारक्त प्राणि 
योदा हलदला शब्द साकाश-मण्डलप्र 
ट्श | तिछदे; शनन्तरः पिगत- 
द 


ट 


९ 
प्र; 


॥ २० ॥ 


वासी यद्धाथाने कालान्वक यमफी माति 
क्रद्ध उस जिष्णु घनन्नपरको च लिया 
शन्तप्र उन रोगोने धृयमाकी जय- 
प्राप्ति निमिच उम्रके ग्रमीप ना 
गुडाकेशकी निन्‍दा कान लगे | उमयमे 
उन्होंने अत्यन्त ऋुद् दीकर महन्ट्रल 
सद्य कई सो जागतव बाणमि ग्रीघ्र ही 
उनकी थढठारद सभा संहार की । घन 
लय उप यादी अनाद्य मागता द्रु 
देवकर उच स्यग्म दसन हु दध्ना 
पूवक सपमे वाणाय बच आाका सदा 
करन लग। महाताज | थे अ्रगाहठाओ। 
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जक ऋ -क "के के पर २ के से ७ 


स्याथ ७५] १७ आश्वसेधिकपवे। २९१ 

त कब के 2 

£ दिरोऽसिदुहूवु राजन्‌ घनंजयशरादिताः ॥३१॥ र 

€ तसु पुरुषव्याघ्र खं श्ाप्तकनिषुदनम्‌ । ट 

£ त वाऽऽस्स क्तिरूराः सवं खवं वे वशगास्तव ॥ ३२१ ॥ 6 

£ आज्ञापयस्व नः पाथं प्रहान्प्रेयानवस्यितान्‌ | ; 
करिष्यासः परिधं सवं तव फौरवनन्दन  ॥३२३॥ £ 
एतदाज्ञाय वचनं खवा प्तानत्रवीनदा । ९ 
जीदितं रक्षत चुपा। छझासन प्रतिगह्मताम ॥ ३४ ॥ 
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एति भीमक्षाभारते श्चतखादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक्ते पर्वणि 
अनुगीतापवेणि जिगतेपराभवे चतुःखप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- पराग्ञ्योतिषसथाभ्पेल्य उयचरत्छ हयोत्तमः | 


भगदत्ताट्सजस्तज् निर्थयौ रणकर्करा, 


1 ९ ॥ 


खदट्य पाण्ड़पुच्स्य विषयान्तसरपागतम्‌ | 


युयुधे नरतभ्छछ वज्रदन्त मरीपतिः 


॥ २॥ 


खाजनानयाय नगराद्भगदत्तसतो चूपः। 


अन्दस्ापान्तसुन्लथ्य नगराभिषुखो ययौ 


॥ ३॥ 


तमारक््य सहाषाहः छरूणासष भस्तदा | 


महारधगण अजुनके वाणेत्ति अहत 
होकर कह ओर भागने लगे । अनन्तर 
पे लोग संशप्तकनिपृदन पुरुषश्रेष्ठ धन- 
जयके [निद्वट आके उनसे बोले, हे 
पाये ; हम सब तुम्हारे किहर तथा 
जैनुरता हुए। हम सब प्रेष्य होकर 
स्थित हैँ, आए हम लोगोंको आज्ञा 
फरिय। हैं करवनन्दन । हम लोग 
एम्हारा समस्त प्रियज्ञायं करेंगे । उस 
पेसेय अजुनन उन्त त्रिगतवाशियोंक्ों 
स्प प्रसार आक्षा कही, ' हे नृपगण | 
भने तुप्त लागांके जीवनकी रक्षा की 
४) ऐम लाग भेर एामनदो प्रतिग्रह 


€<<€ <<< <<< << €< € ०९<<८६6€€ >>> > 
पे 


सभा पक. यम ष ध 3 32 > ध 


करो । (२३-३४) 

जाण्वमेधिक्तपर्वमे ७४ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवम ७५ अध्याय । 

अंवशम्पायन मुनि बोले, हे भरत 
अष्ठ | अनन्तर वह उत्तम घोड़ा प्रागू- 
ज्यातपपुरम जाकर विचरन लगा तदथ् 
मेगदत्तका पुत्र रणककेश बज्दच वहां 
उपास्त हा । पृथ्वीपति वज्जदचने 
अपन दशम अये हुए उख पाण्डुपुत्र 
बाइक परङूडनेकी इच्छा की। है 
राजन । अनन्तर बह भगदत्तका पुत्र 
गगरसर निकर्क्र समागत घोडको 
उन्माथत करते हुए नगरफी ओर चला। 
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पृट्वीपर रद द्वावीपा चट दुए उमर 


=> >> >>> 3: 96 3 99 ऊनो 


© “~ क % >> त | 
वट न्ह्यग्य पाथके समीप पट्चक बालय-. || 
ष | „+ सि) । | 

५ प्रग 

म्दमाय ट वा मोहनिपन्यनव रणा 
<< € <€ € € ८ - <<< * ६६. < ८८, ६ <€< ८ 5223 >3* 252 +> 3 


क ५ पनः का कहि 


6 गाण्डीवं विक्षिपस्तृर्ण सदट्सा सस॒पाद्रदत्‌ ४४॥ 
£ तत्तो गाण्डीवनिसुक्ूरिषुभिमो्टेनो दपः । ; 
त टयसुत्खञ्य तं चीरस्ततः पाथसरुपाट्रवत्‌ ॥ ६५ ॥ ‡ 
£ पुरः प्रचिचय नगरं दहितः स छपात्तमः। ५ 
£ आश्य नागव्रवरं नियेयौ रणचक्ः ॥ ३ ॥। ? 
£ पाण्डुरेणाऽऽनपच्रेण ध्रियमाणेन सूषनि | ६ 
£ दोधूयता चामरेण श्वेतेन च सद्ाररः ॥ ७॥ ? 
6 ततः पार्थं समासाद्य पाण्डवानां महारभम्‌ | ट 
4 आहयामास बीमत्छुं बाल्यान्मोद्याच संगुगे ॥<८॥ । 
£ ख यारणं नगप्रख्य प्रभिन्नकरटासुरनम्‌ | 2 
£ प्रेपयामास चंक्रद्धः श्वेचाश्तं प्रति पार्थिवः ॥९। £ 
। विक्षरन्तं महाम परवारणवारणम्‌ | 
ट प्रास्प्रवत्कल्पितं संख्ये विवष्ठा य॒द्दुमटम्‌ ॥ १० ॥ ! 
{ प्रचाद्यम्मनः प गजस्वन रादा पटातलः| ४ 
8 तदाह कृषोन विवभावुत्पतिष्मन्नियाम्बरप्ू ॥११॥ ए 
£ तमापन्ततं संप्रद्य ऋुद्धो राजन्धनजम 3 | ; 
हे टम समय डर महाबा अञुनरमे | युद्धों लिय अजुनफो आहान करने : 
£ देखरर सहसा गाण्टीव घनुप चढाकर लगा | हे महाराज उम्र वच्धदन | 
£ उसकी ओर दोहे। तब बौर वजञदुच् यलन्व छुद्ध होकर ओताब्य अगुनक $ 
ः वनय पाणा घायल व्ण {चि- निकट 9 पप्र शति 
£ माहित दद्म प्राङा छाइक अजुनका कत ११4 2179 1 
यर्‌ टटा! यनन्तर वश नपथष्ठ पुरे मघ भाँति मदचूनाल गायार हा थ। ; 
^ द्च बाणोत्र घायल होकर नमःमें जाके का चलाया । (2-१८) ेल्‍ ५ 
८ फिर सद्रागवहूृ पर चटके नगरते बादिर उस समय पद प्रद्रा गतगत | 
^ शटा उम समय उम्र उपर पराएदुर वन्नद्‌ वद अदेव) तानाम माना | 
£ यआदपब्र घग था थोर अड्डपर सफेद आदाशशगमं उड़ता हुता मा द्रम दूआ। : 
: दया सद्चाहित होता पा। नन्त | हैमान भनुन उय दतिया ; 


3 ४-३४ 27१ 


+ 


४ 


सभ्याय ७५) १६ आश्वमेधिकपर्व । २९३ 


सुविष्ठो दारणयतं योधयालास सात ॥ ११॥ 0 
दज्रदत्तस्तहः कुछो खुमाचाऽऽछ्ु घनजपे | ९ 
तोभरानद्चिरकमारात्‌ खर खा्नेड वेगितार्‌ ॥ १३॥ 
अज्खेनस्तानकपरा्ताच्‌ गाण्डीवप्र मतैः शरैः | 
द्विदा च्रिघा च चिच्छेद ख एव चगसेस्तदा ॥ १४॥ 
स तान दष्टा तथा चिन्नास्तोप्रान्मगदटत्तजः) ध 
इपूनसक्तास्त्वारेतः प्राहिणात्पाण्डदं प्रति ॥ १५॥ ; 
ततऽज्नस्तृणतर सकम पूद्ानजिद्य गान्‌ । 
भषपामाख सक्लुद्धा भगदत्ताऽऽत्छजं प्रति ॥ १६॥ { 
स तेविद्धो महातेजा वच्दत्तो खहाष्टषे । १ 
श शाऽऽहतः पपात्तोष्यां न त्वेन मजदात्स्छति, ॥ १७) ; 
तः स पुनरुत्खज्य दारणप्रचर रणे । 
जब्यग्र। भषयाभास जयाथी विजयं प्रति ॥ १८॥ । 
तस्म वाणास्तता 'जञ्जानजुक्ताशावेषापपानव | ए 
गमास खक्ुद्धा ज्वकतञ्वल्नोपघ्ान्‌ ॥ १९॥ १ 
स ताचद्धा खहानागो च्सवन्‌ साधर कमो। £ 
| 


सनदे युद कले तम । ठम कनर----- 


अद्त्तके सह्न युद्ध करने लगे। तथ प्राण छाई । चह सहातेजस्वी अजुनके 
जरते अत्यन्त छुद्ध हांकर शीघ्र पाणास उस सहायुद्धम अत्यन्त घायल 
» पंगवानू शल्मसमहकी भांति त्या द्ध होकर पृथ्वीपर गिरा, परन्तु 
उशुनर ऊपर णप्रिसदश चहुतसे बाण उसका रपाते लुप्त नहीं हुहई। तिसके 
पेलाय | उत्त सप्य अजुनने गाण्डीव अन्तर चह जयकी इच्छा करनेवाले 
पचुपत्त छृढे हुए बाणोंदे सप्रीप आये नंदचन सांह परित्याग करके सावधान- 
$० द।ण।का आकाश ही दो तीन 'पचस फर युद्धभूमिमें अजुनको ओर / 
इच्छ रर उासा । मगद्सङे पुत्र चज- उप्त श्रष्ठ हाथीकों चलाया। जिष्णु 1 
सपने पर्ोको फटे हए देख पनज्जयते अत्यन्त कुद्ध होकर बहुतसे £ 
सतपूषकर बहुत अषक्त वाण आशावंव तथा अग्निश्नरृश्ञ चाण रस्त 1 

ध 
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अन ष 
है ७५ चलाय अनन्तर अजुब- ९५ ऊपर चलाये । उस समय पह 

न्त श्ट कर क्षीर ष्ठी 7 (स्ता वणो विद्ध स्कर रषिर 
वजद्त्तके उपर शीघ्रगामी रुक्म पूछ 
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न 


*९४ 


पदाभारत | 


[२ अनगोताप 
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र[ार्‌कलासवास्नाशद्रवहप्रसय्ण तदा 


| २० |] 


इति धीमदाभारते शतसाहस्चूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वेणि 
अनगीत्तापचंणि धञदन्तयद्धे पच सप्ततितमोऽध्याय 1 ५५॥ 


वेशम्पायन उवाच- एवं धिराचममयत्तग्द्धं मरतर्षस | 


जुनत्य नरेन्द्रण घञ्मेणेव शातकतों! 


॥ ६॥ 


ततशचतुप दवस चज्रदता सदहायल। 


जदहास सस्वन हास पाक्य चदमथातन्रवीत 


1 २॥ 


अज्जुना$ज्जन पतेछरव न मे जावान्वमाध्यस । 
त्वा 1नेरृत्य कारष्या मं पितुस्ताय यथाय ।॥२३॥ 
त्यया वद्धा मम पतता नगदत्त पितुः सखा । 


ठतो ष्द्धा ममर पिता शिहल सामय योधय 


| ४ ॥| 


हत्येवमुक्‍त्वा संकुद्धो वज्ञदत्तो नराधिपः । 


प्रेपयामास कौरव्य चारणं पाण्टयं प्रति 


|} ५ ॥ 


सप्रेष्यमाणो नागेन्द्रो यज्जदत्तेन धीमता! 


उत्पतिष्यन्िवाकाश मभिदुद्राव पाण्डवर्म्‌ 


|} ६ ॥ 


अग्महस्तसुमुक्तेन सीकरेण स नागराद । 


समोक्षत गुडाकेशं चों नीरखमिवाभ्बुदः 





भांति प्रकाशित हान लगा | (११-२०) 
आशद्यमेधिकपवम उ७ अध्याय समाप्त । 
आदश््वमचिक्रपवं म॑ 5६ अध्याय । 

भ्रविष्ठम्पायन मुनि पोते, दे भरत- 
पम ! जिम प्रकार पहले इत्रासुरके सदर 
इन्द्रका संग्राम हुआ पा, उस साति 
राता वजदचक्रे धद्व अजुनका यह 
तीन रात्रितक युद्ध हुआ था । शन 
न्तर ताय दिन महार वन्नदत्तने 
उच सरम दपर अजुनम कटा, कि 
: गुन | अजुन 1 तुप खड़े रहो! 
जीवित रहते मरे निश्टम तुम उबरने 


| 
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॥ ७ ॥ 


{की 


न पाओगे | तुमने अपने पितृभपामः 
पिता पृद्ध मगदततका मारा हैं, में शिशु 
हूं, आज मेरे सद्र युद्ध करो। है कारय | 
नरनाथ पज्दचने अजुनम ऐसा कदेक 
उनकी और हाथी चलाया । चह गन. 
राज धोमान्‌ वन्नदशके चलानपः मा 
आक्ाश्मप्रागस करता हुआ वगपूषक 
अजुनके समीप उपस्थित इुआ। जग 
बादल जलकी वपासे नीलगिरिके सेचन 
करता हैं, बने दी अग्रदस्तप्युक्त शरीक 

समूदके हारा उस गजाजने गुदा 
कयका मंचन कया | यह लागनद्र ताजा 





$ क कच 


(मौ वेष "च "च माह ॥ व 


न्क) न्नी) + गो स्ने णिक) नरो अम्मी. अन्‍य कन नी न क = र ऋ 
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१६ आश्वमेधिकपवे । 


स तेन प्रेषितो राज्ञा सेघवहिनदन्खुहुः । 
सुखाडस्परक्षह्‌ादैरभ्यद्रवत फाल्युनम्‌ ॥ ८ ॥ 
स चत्थान्निव नागेन्द्र वज्रदत्तप्रचादितः। 
आखसाद द्रतं राजन्कोरकाणां सदारधम्‌ ॥९॥ 
तमाधान्तसधाखष्ष्य वज्रदत्तरय वारणष््‌ । 
गाण्डीवभाश्रित्थ बली न व्यकरू्पत शाचुहा ॥ १०॥ 
चुफ्रोध पलघचापि पाण्डदस्तस्थ भूपतेः | 


कायोवि्रमलुरखत्य पूववैरं च भारत ॥ ११॥ 
ततस्तं रारण कृद्धः छरजालन पाण्डवः | 
निवारघाघास तदा वेलेव सकरालयप्त ॥ १२॥ 


ख नागप्रवरः श्रीमानज्ुनेन निवारितः)। 
तस्थौ रारेविद्न्नाङ्ः न्वाविच्छरलितो यथा ॥ १९ ॥ 
निवारित गज दृष्टवा रूगदत्तसुतो दखपः। 

उत्सखजे शितान्वाणानजेनं क्रोघसाच्छितः ॥ १४॥ 
अज़ुनस्तु महादाहु! दारैरारिनिधातीभे।। 
वारपामास तान्‍्वाणास्तदद्भुतमिवासवत्‌ ॥ १९५॥ 
तततः पुनरभिऋुद्धों राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः | 
प्रेषयामास नागेन्द्रं घलवत्पवतोपन्षण ॥ १६॥ 


वज्ञदलङे चल निप्र बार बार अलेनदी 
च, ष क द, 
आर द्‌{डा । ह महाराज ! वञज्रदक्तद 
हार प्रित बह नागेन्द्र मानो नृत्य 
क. © और. ७ ७. 
करता हुआ पेगपूपेक फारवक्षि महारथ 
अयुनके पस आया । घशघुसदन घन 
सय वब्रदत्तके हाथीदहो आया हुआ 


देखकर विचलित न हुए। उन्होंने 


भगदत्तके पहले बेरकों स्मरण करके 
रपूवक ऋुद्ध होकर राजा वज्दक्तके 
हाथीकी कारयमें विप्तक्ारी समन्ना। 
अनन्तर जैसे तट सम्ुद्रको रोकता है, 


पेसे ही उन्होंने कुद्ध होकर शरजालके 
हारा उस हाथीकाो निवारण किया। 
भगदत्तपत्र राजा बन्नदत्त हाथीको 
निवारित होते देखकर कोषे मूच्छित 
६ अजुनकौ ओर श्िकरु करिये हए 
बाण चलने रगे । महाबाहु अञ्ुनने 
णड सहारक बाणके दारा उन षाणोको 
अदु वरूप निवारण किया । (१-१५) 

अनन्तर प्राग्ज्योतिषाधिपति राजा 
पञदचने क्रोघित होकर फिर पर्वतके 
पच्य वलवान्‌ हाथीकों चलाया। इन्द्र- 


2 
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२९६ महाभार 6 
९.४ दाभारत । [ २ अनुगीतापध 


ॐॐ>ॐ3 3233 33339232322253535 


५) 


7. 


तसापतन्त खंप्रक्ष्य यलवन्पाककश्षासनिः। : 
नाराचमधिमक्राद्नं प्रादिणोद्वारणं प्रति ॥ १७॥ 1 
९ ~. ¢ [ क 
घ तन वारणो राजन्ममेस्वाभट्त श्रम्‌ । £ 
पपात सरा नूमो वञ्जमग्ण इवाचटः ॥ १८ ॥ ¢ 
स पतन्‌ छगयुभे नागो घन्जयश्चराऽऽ्हतः। 
विश्रान्निव मदहाश्ेटो सर्हीं वञ्जप्रपीडित्तः ॥ १९ || 1 
तस्ित्निपत्तिते नामे चजदत्तस्थ पाण्डवः । 
त न भेतव्यभित्याह्‌ ततो श्रूषमिगतं चपम्र्‌ ॥२५॥ 
¢ 
¢ 
| 
¦ 
तौ 
0 
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अव्रवीद्धे महातेजाः प्रस्थित मां युगिष्ठिरः। 
राजानस्ते न दन्ट्व्या घनजय कथंचन ॥ २११ ॥ 
सवमंतन्नरव्यात्र भचत्येतावता कृतम्‌ । 

योधाखापि न टन्तव्या घन्जयरणेत्यया ॥ २२॥ 
वक्तव्याखापि राजानः सर्य शष्ट सहुल्मेः। 
युधिषठिररयान्वमधो भनवद्धिरनुभ्ूयताभ्‌ ॥२४॥ 
ठति रातवचः श्रुत्वान एरिव्रि त्वां नराभ्रिप। 
उत्तिष्ठ न मयं तेऽस्ति स्वस्तिमान्गच्छ पार्धिव ॥२४॥ 
आगच्छेथा यद्धाराज परां चच्रीमुपलस्थिचाम्‌ । 


जनक 
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पुत्र अजुनने उस नामेन्द्रका अत हुए वन्नद्चम बोले, 'तुम्द भय नहीं है । | 
देवरे वलपूवक् उसके ऊपर अगप्नि- मेरे चलनक समय महातजरी युधि 1 
तदश्च चाण चलाया | है राजन | ट्टिग्ने मज्ञते कहा था, कि हे “ घनञ्चप। । 
वाणोंक द्वारा ममस्यलर्म अत्यन्त चोट. |. राजा लोग यदि तुझदारे प्रतिद्वलचारी 1 
गने वद्‌ दायी वत्छ टूट हुए |, वें, तोभी एम यृद्धमे उन्हें तथा उन- ; 
प्तकी भांति यहसा पृथ्वीपर गिर ` षी सनाक्रा न मारना; बल्कि उन्हें । 
पटा । उम रपय वदे गजन्द्र जुन, दना, गि आष लोग सुद्र सादित $ 
वाणोंदी चोटस गिरके वज्ञस प्रपीडित युधिप्टिक अश्यमतर यतत अधिप्नित 1 
पथ्यते प्रविष्ट एववङी माति श्रोमिद ` दत्रे 1 ह नरनाथ में भाहकी जावा- ६ 
दृश्य | (१६-१८) नुमार तुमे न मारुंगा, जो किया ४, : 

लय वत्रदत्तदा दा मग्डे नि! वद्द यदांविक दी. दुआ, तुम्द भय नर्दा 
पटा, दर अजुन इृव्वीपा स्थित रचा है, तुम उठते कुप्रलपूरक गमन करा । ८ 
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अध्याय ७७ ] १७ आशध्यमेघिकपवे | २९७ 


कक कककककककककककक कक क क कक कक कक कक कक कक कफ कक ऊरुक्क कर रु कक कर फररफक कक फररुफ कक रुफफक सफइषट 
तदाऽभ्वक्षघा उवचेता धस्राजस्य वापत ॥ २५॥ 
एवखुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा | 
तथत्थदाच्रदीद्वाक्ण पाण्डवेवामिनिजत) ॥ २९॥ 

एत्ति धीमद्ाभारते शतसाहस्यां संध्वितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अनुगीतापदेणि पद्नदत्तपराफ़मे पट्सप्ततितमो<5्ध्यायः ॥ ७६॥। 

वैशम्पायन उवाच- सेन्धवैर सवयुद्धं ततस्तस्य किरीटिनः। 
एतपसोषेमेहाराज हतान च सुतैरपि ॥ १॥ 
तेऽवतीणंशुपश्चुत्य विषयं श्वेतवाहनम्‌ । 
प्रत्यु्ययुरणष्यन्तो राजानः पाण्डवषमम्‌ ॥२॥ 
अष्दंचत पराग्ृरय विषयान्ते विषोपमाः) 
न भथ चक्रिरे पाधाद्धीमसेनादनन्तरात्‌ ॥ २ ॥ 
तेऽविदूराद्धलुष्पाणि यज्ञियस्य हयस्य च | 
घामत्स प्रत्य पच्यन्त पद्‌ातनमवास्यतम्‌ ॥ ७ ॥ 
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~^ ~>>% 


भनि जवान । 


£ ततस्त तत मह्एवायां रष्जानः पयषारयकत्‌ | 

{ज गाषन्ता नरव्याघ्र पूव षिनिक्रतायुषि ॥५॥ 

; नामान्याप गाच्राण कमाण विविधानि च| 

ः कात्यन्तस्तदटदा पाथ शरचषरवाकरतन ॥ ६ ॥ 

६५ 

८ क का तनमन वर न न न न नल बल कप <- “नल च. ५५ 

ड चता पणमराम्‌ बुद्ध मान्‌ घम. राज्यम अया हमा सुनके असद्यता- 
राजङा अदवमच यज्ञ हागा, उस समय पवक युद्ध करनकं लिये उनके सामने 
ठप बहा यमन करना । अनन्तर भग- च । उन वपऽटत सिन्धुराजगणने 
+ 

पके पृत्र राजा वजदच असुनङ् दाच निज राज्यक बेच घाड की पकड़ ख्या, 
^ 

नाजत तथा उनका ऐसा ऐसा वचन ते सॉमसनक माह अजुनसे भयभीत च 
£ ४ ॐ षहा हाना (*(१९.२६) ए । उन महाक्रम राजानि पहले 
८, ॥ 

£ ९ पचम ७६ अध्याय समाप्त । सरानटृत इ नप जिगीषा बचे कर 
जादवमेषिकूपैमं ७७ अध्याय | अजुनके ् 
; समाप जाकर यज्ञाय जबबके 


म्प।यन दुनि पठे, हे मह 
राख । अनन्ठर्‌ मरतेद्रे वच हुए छिन्धु 
पैतताशयादे सद् अजुनक्का युद्ध होने 
लगा।।न्यहाज्षपण २्ताइर अजुनक 
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अहगाम प्द्‌।तिूपसे स्थित धनुष्याणि 
वनज्ञया घर लिया। उन लोगोंने 
इद्धम अपना अपना नाम, गोत्र ओर पे- 
विष्‌ केम कहके षाणोकी प्ति इन्द्रपृत् 


>>> 45233 > 


ति 9 ¬ > ^ ७9 त के 
नवि 


> >>> 2929 


८०८ महाभारत [ २ अनुगीता 


ध 
१2 ध्ध्म्य्ध्ध्व्ध्ध्य्ध्ध्ध्य्च्ध्ध्ध्प्य्स्न्धय्व्बध्श्ध्च््यट€ध् ८ ध्व्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्षध्ध्ध्ट्ट€€€€£€६८£९४€€*€ ६££ ९९ ९५१९ 
/' ते क्रिरन्नः जरवातान्वारणप्रतिवारणान्‌ | 
रणे जयम मीप्सन्तः कान्तय पयेवारयन्‌ ।\ ७ ॥ १ 
ते समीक्ष्य च ते कृष्णमुग्रकर्माणमाहचे | । 
सव युयुधिरे चीरा रथस्थास्त पदातिनम्‌ ॥८॥ 
त तमाजत्रर वार नकात्तक्च चान्तकम्‌ | 
संणप्रकनिदृन्तारं दन्तार छेन्धवस्य व ॥ ९ ॥ ? 
बह च क ^ 
तता रथस्द्स्रण दयानामयुतन च। १ 
कोटकीकरुत्य वी मत्सु प्रहटमनसोऽभवन्‌ ॥ १०॥ 
त स्मरन्तो वघ वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे, २ 
जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना ॥ ११॥ : 
© के हि ९ 
तत्त! पजन्यवत्सर्चं शारप्रष्टीरवासजन | 1 
^ ९ ७, न ॐ, के ४ 
तेः क्वीण। शुश्यु मे पार्थो रचिमबान्तरे घथा ॥ १२॥ 
स छरें! समवच्छन्नश्षकापों पाण्ठयपभ। । 2 
पज्जरान्तरसंचारी श्ाङ्कन्त इव मारत ॥ १३ ॥ 1 
५५ 9 £ ७५, ॐ क ^ क, 
ततो दादाक्रदं छव कौन्तेये शरपीडिते। 1 
त्रलोक्यमभवद्राजन रविरासीच निष्प्रभः ॥ १४॥ ; 
आप क क 0 
ततो ववो महाराज मागतो सोमटहषेणः । | 
† 
? 
¢ 
‡ 
| 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
| 
ॐ 
‡ 
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यजनङो दिषा दिया। राजानि युद्धे करके थे लोग एक हजार रथ ओर दप 
लयकी अमिलापा दरके वारणानिवारण हज पोडकि हारय अयैनकरो परकर 
पारपा चलात दए इन्तीपुत्र ध्रनञ्च- अत्यन्त दर्षित हुए। अनन्तर जय थे 
यक्ो घेरा; वे वीर लोग ग्थपर चढ़के लोग यजुनपर पजन्यकी माति बार्णोको 
देदलम्थित द्यामव्रण छरीरमे युक्त रपा रमे, उच यमय अजुन उनके 
-ग्रनल्म द्ररेवाने अजुनक्रा देखकर सब | बाणोसि छिपकर इस प्रकार य्ोवित 
वाह एडयारदी युद्ध करन लग। अनन्तर हुए नंगे बादलेंकि बीच यये ग्रोमित 
उन लोयोने निवातद्धवचान्तकर ष्ठ॒ । दीवा ६ै।( {०--१२) 
: द्रि नात मैन्धवदारहारी अवुनको । दे मारत] वद मार दिपक प्र 
: घायल किया | ( १--९) । रान्तर-सच्नारी पद्नङी माति प्रामाय 
टे दौर ! युद्धम मव्यमा्चक्नि | मानि दए अनन्तर द्रसतादृत्रक वणमि 
` ह्याथमे मिन्वन जयद्रयता वध माण अति पीटित द्वोनेपर विलोकया्सी सत 


जन _ „, ^ „ मा 9 ५. आ. ~ गनो बा. 9 “थक ॐ 2 


क कि =^ न 


ध्यायं ७७1 
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राहुरग्रसदादित्य युगपत्सोणसेद 


१७ आश्यमेधिकपवे । 


। 


९२, 





॥ ९५ ॥ 


उल्काश्च जचधिरे सूयं बिकोयन्त्यः समस्ततः । 


वेपथुश्चामवद्राजन्कङासस्य सहारः 


॥ १९ ॥ 


सुछुचु) भ्वासमत्युष्ण हु।खशोकसमान्वता। । 


सप्रषेया ज्ञात मयास्तथा दवष॒धाशप च 


॥ ९७ ॥ 


हाष्ठ पा55श्ु विनिभद्य सण्डल शाशनाॉ$्पतत । 
6० (५ ( क त 

विपरीता दिशश्चापि सवा घूमाऽऽङ्कखास्तथा ॥ ९८ ॥ 
राखमास्णदंकारा धलुष्मन्तः सवितः । 


9 |+ क क 
आधृत्य गगनं मेघा सुष्ुचमासराणतम्‌ 


॥ १९ ॥ 


एवपाखीत्तदा वीरे रारण संश्रते । 


फाल्गुन भरतश्रष्ठ तदुझुतामवा नवत्‌ 


॥ २० | 


तस्थ तनावरूणस्य शरजाठटन सनतः) 


सोरहात्पपात गाण्डीवश्मादापश्च करादपि 


॥ २१ ॥ 


तस्मिन्मो हमलुप्राप्ते शारजाल महत्तदा | 


सेन्धवा सुछचुसस्‍तुण गतसखरच्त्वे महारधे 


॥ २२ ॥ 


ततो मोहसमापनल्तं ज्ञात्वा पाथं दिदोकखः | 


प्राणी हाहाकार कने रुग ओरं धयं 
तजरहित हा गया | है महाराज ! उस 
समय राएको खडा करनेवाला चायु वह 
ने रगा, राहुने एक दी समयमे चन्द्रमा 
आर धयो ग्रस क्रिया, उरकासमूहसे 
घय व प्रकफारसे छिप गथा, केराघ- 
शिर काँपने लगा और सप्तर्षि तथा 
देवषिं रोग दुःखित तथा श्रोकारद 
होकर अत्यन्त गमे खार छोड़ने 
रगे । { १३- १७) 

अनन्तर आकाश चन्द्रमडर गगन- 
मण्डलको मेदकर पतित हुआ, सव 
दिग भएर परिपूरिठ दोनेषे बिपरेत 


€€€६६८८० ९६६६६६६६६६€६६६९३३३३३३३७३३२३०३७ 


दोघ होने ल्भ, राघम।रुणवण विशि 
धनुष ओर विजरीयुक्त घब बादर 
आकाशमंडलम भ्रमण करते हुए मांस 
और रुषघिरकी वर्षा करने लगे। ऐ 
मरतपेम ! जव वीरभ्रेष्ठ धनञ्जय वाणोंकी 
वषास छिप शये, तव इसदी प्रकार 
अनेक भांतिकी अद्भुत घटना होने 
लगीं । ( १८-२० ) 

अजुनके शरजालसे छिपनेपर मोह- 
पेशपे उनके हाथसे गाण्डीव और 
हाथके रोदेकी, चोटको रोकनेवारी चर्भ- 
पड्टिका गिर पडी, महारथ अनक 
भराच्छत तप चेतरहित होनेपर सी 
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है है 
मय. 
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¶१। 


८० मामारत । ( २ अनुगीताद 


सव विच्रस्नमनमस्तस्य हान्तिक्रनोऽभमचन्‌ ॥ २३ ॥| 
तता द्वधयः सब तथा सषपयोऽपि = | 

त्रस्मपेयश्च विजयं जपुः पाथस्य सीमन! 1 २४॥ 
ततः प्रदीपिते दवे; पाथनजसि पार्थिव) 
तस्थायवचलटवर्दामान्सय्राम परमन्निवित्‌ ॥२५॥ 
विचक्ष घरर्दिडयं ततः कीरवनन्छनः। 

यन्च्रस्यवह दखाव्ाऽन्ून्मदास्नस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
ततः सख शछारवपाणि प्रत्यमिध्रान्प्रति प्रजः। 

वधं घनुपा पार्था वपौणीव पुरदरः ॥ २७ ॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः सवं एव सराजकाः 
नाहइठ्यन्त दारे! कीणा। जालभेरिव पादपा) ॥ *८॥ 
तस्य छाउदेन विश्नेसुमयात्याश्र चिद॒द्रवः । 


७.2 हज अजी 
युमरचुश्वाद्दोाकातोः शझुपख्युचुश्चापि सेन्चथा। ॥ २९ ॥| 


तांम्तु सवाक्षरव्याघ्र सेन्चवान्‌ व्यचरडली | 
अलानचक्रबद्राजन चारजाल! समापयत्‌ ॥ ३० ॥ 
तदिन्द्रजालप्रातिम घाणजालममिश्नहा । 


~ ॥ [ 


भिन्धुराजगण उन उपर शीर शरनजाल | पर उनका घार बार महान शदद होने 
छोडनसे निवृच न हुए | तब झुछोक- । लगा। ग्नन्तर यम दर च्छ तं 
यामी दयतायून्द्र जजुनकों मृन्छित | ६, वमद यनन दव्य भनु्यक्‌ दरा 
जानद ब्रामित चित्तम उनके निग्चि ¦ विरुद्रायारी झद्ुजार ऊपर कंणाका 
ग।न्ति दरनमे प्ररत् हुए और देवर्षि, | वर्षा काने छगे । ते उतसमद झड़ मे 

| 











तटपिं तया यप्ररवृन्द वृद्धिमान्‌ ममूृहम पषूिवि ६4 र! + 
रजुनदः दिम विजयन्प जप करन राजाक वाद व 14 उदाम प्राद्र दा 
अनुनके बागामस [उप्र अर्ग हुए, 


3 
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त्रम्‌ | ( ०८) । 
~ ह गरन ! त्रिक अनन्तर देवता सैन्वयगण उनकी गाददम वा संत, बयान 
2 योद दाग तेजमे प्रदीम दोनेपर वह ओर ग्ोक ते दीट। शर्त अति वर 
८ पा खर रा) वद्धिप्रान नमन युद्ध टा श्या 2था दन लग्र ४ सटाताव | 
६ रनक माति निवामु दिया । धि वन्यान्‌ उदन शानताटम १, १ 
। उनके टिव्य पयुप क सक्तु बंका वह त्‌ हो शठ 
कै = _ _ _ _ , „^ „~ „^ ~ ~ 4 > 2322229 ~¬ अ 0 > 39 कक > 29 9 2299 व 
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चक्रक माति भ्रमण करने लगे। शत्रु 
पाता धनंजयने बद्धधारी महेन्द्रकी मांति 
पथ देशा इन्द्रजालसदश वाण- 
जाल चलाया । है महाराज ! क्ौरबेन्द्र 
घनजय पाणइष्टिक द्वारा मेघनालमरुश 
पेन्धव वीरोकी सब्र सेना विदारित 
परते हुए शरत्कालके सर्यसमान सुशो- 
मित्त हुए । ( २५---३२ ) 
जाभ्वमेधिकपवमे ७७ अध्याय समात्त। 

जाभ्वमेधिकपर्वमे ७८ अध्याय । 

भ्र चऽम्पायन पुनि तारे, तिपक्षे 
अनन्तर गण्डुववारी दुर्धषं अन 
द्धक निमिच रणभूपिमे उपस्थित होफर 
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विरुज्य दिक्षु सवाछ महेन्द्र हत वचञ्रभ्चत्‌ ॥ ३१ ॥ 
लेघजालनिमं सैन्यं पिदाये शारपुष्टिमि। | 
विषभो कोरवश्नेष्ठ रारदीव दिवाकर/ः. ॥ ३१॥ 

इति भ्रीमद्ाभारते शतलाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां आशभ्वमेधिफे पर्वणि 
अनुगोतापवैणि अश्वानुसरणे छप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
वे्स्पायन उवाच- ततो गाण्डीवभृच्छररो युद्धाय सखुपस्थितः । 
विधमौ युधि दुधषां हिमवानचलो यथा ॥१॥ 
ततस्ते सैन्धवा योषाः पुनरेव उयषस्थिताः | 
व्यछुश्वन्त सुसरव्धा। शरवषाणि भारत ॥२॥ 
तान्प्रहस्यथ महावाहु। पुनरेद व्यवास्थितान | 
ततः प्रोधाच कौन्तेयों खुमूषृन्‌ कृष्णया गिरा । 
युध्यध्वं परथा शक्त्या यतध्वं विजये मम ॥३॥ 
छरष्वं उवेकायाणि महट्रो भयमागतम्‌ । 
एष योत्स्यादि खवास्तु निवार्य प्रारवाय॒राम्‌ ॥४॥ 
तिष्ठध्वं युद्धमनसो दपं शमयिताऽसि वः 
एतावदुक्त्वा कौरव्यो रोषाद्राण्डीवभ्रत्तदा ॥ ५॥ 


हिमाचलकी भांति प्रकाश्षित हुए; तब 
सेन्धवी सेना अधिक संरम्मके सहित 
फिर द्धम उपस्थित होकर बाणोकी 
पपा करन लगी । (१- २) 

महावाहु इन्तोपृत्र भू मेन्ध्ोकि 
गणक्‌। ।फर युद्धम उपस्थित कोते देख- 
कर रसत हए यह मधुर वचन वेके, 
कतम लग समाधेक पक्ति अनुसार 
वृद्ध करके झझ्ले जीतनेके लिये यत्र करो 
ओर सव काये उत्तम रीतिसे पूरा करो; 
तुम रागक महान्‌ मय उपस्थित हुआ 
९। मे अकेली शरजाल निवारण 
करर तम लोगोके साथ युद्ध करता है, 
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जज जी ~ 


जान ताना जा 


तम लाग युद्धमना दाकर थाड समयतक 
म्थिर रहो, में श्रीघ्रही तुम लागोंका 
घ॒मंड ताढ दंगा । (४६--५) 

है मारत ! अजुन हतनी बात कद्दके 
उठ समय जेठ भाइन जो कहा था, कि 
हे तात ! युद्धे जिमीपु त्रियक्रान 
मारना, दद्द जय करना | उसे स्मरण 
दरक एष्ठी चिस्ता करने लगे, कि 
गलेन्द्र घमराजन नरट्त्या कनका 
निषेघ छ्षिया है, वह झुमत्रचन क्रिस 
प्रदार मिथ्या न हाोगा। यदि राजा 
नाग हम ने मारें, तमी उनकी नाता 
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ततोा$थ वचन रम्त्वा श्रात॒ुज्यंधस्थ भारत | 

न हन्तव्या रणे तात क्षिया प्विजिगीषवः ॥६॥ 
क क के © 

जेतव्याश्वेति पत्प्रोक्त धमराज्ञा महात्मना । 


चिन्तयामास स तदा फाल्शुनः पुम्पपेम ॥७॥ 
इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न देन्तच्या चषा हति | 
कथ त्तन्न श्रवेदं स्याद्धमराजवचः श्रुभप्‌ ॥८॥ 


न दन्येरथ राजाना राज्नश्चाज्ञा करता भवत्‌ । 

इति संचिन्त्य स तदा फाल्यनः पुरपपभः ॥९॥ 
प्रोवाच वाकयं घर्मज्ञः सैन्धवान्‌ युद्धद्ुमदान्‌ । 

श्रयो वदामि युष्माक न दिसियमवस्थितान्‌ ॥ १०॥ 
यथ वक्ष्यति स्रामे तवास्मीति पराजितः) 
पतच््मत्वा यचो मद्यं कुरुष्व हितमात्मनः ॥ ११॥ 
तताऽन्यथा करच्छरगता मविध्यय मयाअद्रताः। 
वसुच्त्या तु तान्वीरान्‌ युयुधे कुरपुगवः ॥ ‹२॥ 
सर्यनाऽत्तीव संष्रद्धः संक्रद्धेविजिगीपुभिः। 

हाते दातसहस्त्राणि शाराणों नतपरवंणाम्र ॥ १३॥ 
समच। सेन्धवा राजस्तदा गाण्डायधन्वाने। 


0 न्न ~= ~~ क न जरी--आन- 


प्रतिपाटित होमो; पृस्पत्रषठ अयन 
एषा पिचार करके ठन युद्धदृमः 
मर्व वीरो बोल, फ जिमम्‌ तुम 
लोगका कल्याण होगा, में तुमसे पद 
वचन कद्दता हूँ । तुम लोग मर समपि 
हार्‌ मानफे मर उरणागत दनय म 
त्द्‌ न माम्गा, तम लोम मरा यह 
यन ग़ुनके अपने दितका उपाय करा 
यदि टकर विपरीत कराय कमनतम 


” 


याणि पडत दकम अलस 4 


पाओआग | ( *१--१* ) 
कुरुपूड्त अनुन उन वीमि इतना 
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शरानापततः ऋरानाशीविषविषोपप्तानू ॥ १४॥ 1 
विच्छेद निश्ितैवाणैरन्तरा स धनंजयः | ए 
छित्ता तु तानाशु चेव कहपत्नात्‌ शिलाशितान ॥१७॥ ¢ 
एङ्षकमेषां खमरे विभेद निशितैः शरैः । 1 
ततः परासांश क्रक्ताशच पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 0 
जयद्रथं हतं स्त्वा चिष्चुपुः सैन्धवा चपा, | 
तेषां क्िरीरी सखंफत्पं मोघं चक्रे महाषरः ॥ १७॥ 
खवास्तानन्तरा छित्वा तदा चक्रो पाण्डवः | 1 
तथेवापत्ततां तेषां योधानां जयगृद्धिनाम्‌ ॥ १८॥ 1 
शिरांसि पातयामास भदः सन्नतपर्वभिः । ? 
तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिघावताभ ॥ १९॥ 8 
निवतेतां च शाब्दोऽसूतपूर्णस्येव महोदषेः। ४ 
ते वध्यमानास्तु तदा पार्थैनाभिततजसा | २० | 0 
यथाप्राणं यथोत्साहं योधयामासुर्ज॑नभ्‌ | £ 
ततस्ते फाल्युनेनाजौ श्रेः सन्नतपर्वभिः; ॥ २१॥ 
छता विसंज्ञा मूमिष्ाः छ्ान्तवादनसेनिकाः | । 
पचन फक अत्यन्त करद विजयक्षी 
{च्छा करनेवाले सेन्धवोंके सद्भ ध- 1 
पूरक युद्ध करने लगे। है महाराज ! १ 
उष्‌ समय सन्धवगण गांडावधारी 
अजुनक ऊपर सकड़ों तथा सहस्रों नत- 
पत्र बाण चलाने लगे । अजुनने अपने < 
चोजे पाणाक्ठे उनके पमागत मवे १ 
सपत्र विपसे वुक्ते इए भाणोंको ए 
आकाशम काटे गिरा दिया । फिर 
उन्हाने युद्मे चोखे बाणो 8 र्पर्षोके 


रृतन्त स्मरण करके फिर अजुनके 
उपर श्रा आर शक्ति चलने रने । 
मद्ावल्ली अजुनने सैन्धवोंके प्रास और 
भ्क्तियोंको आकाश्षमें ही काटक्े उनके 
सहल्पको व्यथं फरफे आक्रोश्च प्रका 
किया और जयकी €च्छा करनेवाले 
समागत सेन्धव वौरोंके सिर सम्नतपर्व 
भल्लास्रके द्वारा काटके गिराने लगे। 
उन रोगो लोटने और फिर वेगपूर्वक 
चो बाणो वि अयन सामीप आते रहनेपर परिपूर्ण 
ए (धलापर धतत दए वाणा सथुद्रका माति तुग्र ष्द्‌ उत्पन्न हुआ। 
हे प्र है काटके उन्हें बेघने लगे । त्‌ समय वे रोग अमित तेजस्य 
"पर सिन्धुराजगण जयद्रधके वधका । | 


अयनके द्वारा घायल होके शक्ति -मे 
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ट 

र ताप्ु सवान्पारिग्खानान्‌ विदित्वा धृनराषटजा ॥२२॥ 
£ दुहा चाटमादाय नषा प्रयया तदा। 

हि $ | ७ 

~ सुरथरय स्ूत चार रशनाधागमत्तदा ।॥ २३ ॥) 


{६ 
~ श्रानन्त्यध सवयोधानामभ्यगच्छत पाप्ठयम | 

सा धनजयमासाद्य ररोदाऽऽतस्वरं तदा ॥ २४ ॥ 
धनजयोड$पि तां दृष्ठा घनुर्विसस्ज प्रभु! । 
समुत्सज्य मनु! पाथा वाधघचद्धाग ना ताठा ॥२५॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च त॑ प्रत्युवाच ह । 

एप ते भरतअछ स्व्लीयस्याऽऽत्मजः शिषः ॥ २६ ॥ 
अभिवादयते पाथ तं पञय पुरुषषमभ | 

ट्यु क्तस्तस्य पितरं स पपरच्छाऽजुनस्तथा ॥ २७॥ 
कासाचिति ततो राजन्तुःद्राखा वाक्यमन्रवीव्‌। 
पित्रद्ाकामिखतप्तो विषादार्ताऽस्प वे पिता॥ २८॥ 
पश्मचत्यमगमद्ठवीरों घथा तन्‍मे निशामय । 

स पूर्वं पितरं शत्या दतं युद्धे त्वयाऽनघ ॥ १९ ॥ 
त्यामागत्त च संश्चत्य युद्धाय टदयसारिणप्‌ । 

पितुश्च खत्युदुःस्वात्ता जहात्प्राणान्धनजय ॥३०॥ 





उत्साहपूषेक उनके सद्र युद्ध करने भभिनी दुष्रलातै बोल, कहो, म कोना 
कभ, क, च ¢ प क व्‌ री 
ठग। अनन्तर वे लाग वाहन दथा काय करू ) तब दृ!श्ला उनसे बाली, 


समस्त छेनाके सद्दित युद्धमें अजुनके है मरतभ्रष्ठ ! तुम्हारा स्वन्लायास्मत् 
पाषोंश्ी चोब्ध थक्तदर  चतरद्वित थदिश्ु तुम्द प्रणाम करता ६, दे पुरुष 
हो गये । ( १२--२२ ) ष्ठ पाथं तुम इसकी और क्रपाहट 

“नन्‍्तर घतगाष्टकी पुत्री दुशशला करो । है राजन्‌ | अजनने दृाश्लाका 
पिन्पुरानगपढी पीटित समझकर सना में तछा वचन सनते पूछा, कि इसका 
न्तर लिये नाता सुरयथपुत्रक्ध साहत पिता कहाँ ६ | ऐिवा पूछनपर दे आल 
टपर चटके अछुनके सम्रीप ज्ञाकर | उम्मे बहने ठगी, इस यालकका पिता 
आतस्वरस रोने लगी। घनजंयने उसे | पिद्योदार सस्तावित तथा यावद्रा 
दुर्‌ धटुप परित्याग किया | अजुन | जिम प्रद्ञार विषपादप्कक पश्चात प्रात 
पनुप परित्याग करके सम्मानपूतद्यं | हुआ ह,बद मर निवेट गरता 1 (४३०९७, 
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छत्याय ७८ ) 


१७ आश्वमेधिकपवे । 


३०५ 


______क्‍.... प्र व्| कक ूबन5८ 


प्राप्तो पीमत्सुरित्येव नाम श्रुत्व॑व तऽनच। 
द्विषादात! पपातोव्यों ससार व सन्ा$४त्सजः ॥३१॥ 
त र्दा पलित तच्च ततस्तस्याऽऽत्मज प्रभा। 


गहात्दा समलुप्रादा त्वामद्य शरणाषणा 


॥ २२ ॥ 


इत्यु क्त्वाऽऽतस्वरं सा तु झछुमोच घुतराष्ट्रजा। 


दीनादीनं स्थित पाथमनत्रवाचाप्यधोसुखम्‌ 


॥ २३२ ॥ 


स्वसार समवक्षस्व स्वसरायाऽऽत्समजमव च। 


कतुमहसि धमज्ञ दयां कुरुकुलोद्वह 


॥ २४ ॥ 


विस्खत्य करुराजान त च मन्द जयद्रथम्‌ । 


अभिमन्योयधा जातः परिक्षित्परवीरहा 


॥ ३५ ॥ 


तथाऽयं सुरथाल्लातो मम पीश्नो मराञ्चुजः। 

तमादाय नरव्याघ्र संप्राप्राऽसि तवाऽन्तिकम्‌॥ २६ ॥ 
© छ 4 के, ® के 

शमाध सवेयोषानां श्णु चद्‌ वचो मम 


आगततोऽय सहाधाहौ तस्य मन्दस्य पुरक, 


॥ ३७ ॥ 


प्रसादमस्य वारस्य तस्मात्वं कतंमरीसे । 


है अनघ ! उस सुरथने तुम्हारे 
ह्‌ घ॑ [पितादा मरना तथा घाडइका 
अनुमरण दरते हुए युद्धक लिय तुम्हारा 
यहांपर आना सुनकर पिताके सृत्यु- 
जनित दुःखसे अत्यन्त आते होकर 
प्राण परित्याग किया हैं।हे प्रश्न | 
मेर सुरथ यह सुनके कि वीभत्सु आये 
है, तथा तुम्हारा नाम सुनकर श्रोकर्से 
अत्यन्त आठ होकर प्रथ्वीपर मिरके 
मर राया । है पा4 । भें पत्रकों वहांपर 
गिरा हवा मे हुआ देखकर उसके 
४1. लेकर आह तुम्हार शरणमें आए 
६ प६ धतगए्टरा पुत्री दीना दुशशला 
= [तस्परतत एमा कटके, आष वहाते 


€<€( < <<< हः €<<€ &&&€ € €€€ € 3333 €€₹€<€ €€€€ 


भ 


~~~] ब~] ~~~ | 


हुए दोनभावसे स्थित सिर नीचा कयि 
हुए अजुनसे फिर कहने लगी। हे 
धमंज्ञ 1 उस इुरुराज दुर्योधन और 
जयद्रथकी भूलकर स्वसा तथा स्वस्रीय 
पृश्रकों कृपापूषक देखकर तुम्हें दया 
करनी योग्य है। है कुरुकुलधुरन्धर ! 
परवारधाता परिक्षित जि प्रकार अभि- 
मन्यु उत्पन्न हुआ है, मेरा यह महा- 
श्ज पात्रमा उस ही भांति सुरथके 
8रा जन्प्ता हैं। है पुरुपश्रेष्ठ | में उस 
पात्रका लेकर सब सेनाकी श्वान्तिके 
लिये तुम्हार निकट आह हूं। है महा 

पाह यह मन्द सुरथपृत्र तुम्हारे समाप 
आया ह) तुम इसपर अनुग्रह करो । ३ 
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। 


म्रद्यामारत । 


॥ २८ ॥ 


याचत्त त्वां महात्राहा दार्म गछछ घनंजम | 


बालस्घ हतयन्घोश्व पाथ किचिदजानतः 


|| ३९ 1 


प्रसाद एरु घमन्न मः मन्युवङ्ामन्वगाः] 
तप्ननाय खडा च विस्म्रत्यास्य पितामर्‌म्‌ ॥४०॥ 
आगस्कारणमत्पथ प्रभाद कतुमहासे। 


एव न्नवत्यां करूण दु।शलापां धर्नजय! 


॥ ४१ ॥ 


सस्मत्स दवा गान्घारा घृतराष्ट्र थ पाथवम्‌ | 


उवाच दु1खन्ाकातेः क्षत्रधम व्यगरेयव्‌ 


|| ४२ ॥| 


पत्कृते स्ान्धवा। सब मया नीता समक्षसप्र । 
इत्युक्त्वा चहु सान्त्वादि प्रसाद्‌ मकराज्ञयः ॥ ४३॥ 
परिष्यज्य च तां प्रीती चिसमज ग्रहान्प्रति ॥ ४४ ॥ 
दुशदाला चापि तान्‌ योघान निवबाय महतो रणात | 


सरंप्ञ्य पाथ प्रययो गृहानेव द्रुभानना 


|| ४५ || 


एवं निर्जित्य तान्‍्वीरान्सेन्धवान्स घनंजप।! | 


अन्बधावत चावनच्त त 


घ कामचारणपम 


| ४५१ || 


लता मगामिवाऽऽक्रारा यथा दवः पिनार्धूत। 


परिदमन यह बालक द्ान्दक य 
मिग नीचा करके तुम्दार समीप यह 
प्राथना दरता है, कि तुम श्रान्त ह 
लाश | टे पाव हम बान्यवरदित थप 
नकद एषर दपा करा, मपा प्रद्र 
न हरा | प्रपत इष्‌ अनाय अत्यन्त 
अपराधी नेम ध्स दालकदः पितामहक्रा 
मदर तम्दें ग्मके ऊपर प्रसन्न ह्यना 
उचित हैं। (२९-०१) 

रव दृषा कम्णवादयर एमा 
पदन बोली, तब घन कब गाता बसा 
रग ग्न्य र्दी सण्यक्मकदु त 





तथा श्रोफपे अत्यन्त आनं द्वोकर क्षत्र 
धमकी निन्‍द्रा करते हुए कहने लग, 
कि उस क्षुद्रचितवाले राज्यलोमी मानी 
दुर्गधघनकफों घिकार ६, उसदीक काण 
ये सब वान्धव मो द्वारा यम्रलोकर्म 
ग़ये है। अगनने हसी माति बर्न 
पान्सन-वाक्य कक वारकपर कृषं 
प्रकादिति करक प्रीतिपूक दुापयाका 
अभिनन्दित कक गृद्धा सना। दुभा 
नना दधाना मी उम मनाका गृदम 
टौटाकर अगनका प्रणाम काक गृणा 
गरुः । घनश्चयते श्ट प्रका भर्त्रा 
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6) 

ससार तं तथा धीरो पिधिवद्यज्ञियं हयम्‌ ॥ ४७॥ 
सच दाजी यथ्थष्टेन तांस्तान्देशान्‌ घथाकमम्‌ । 8 
विचचार यथाकाम मं पाधस्य वघंयन्‌ ॥ ४८ ॥ १ 
ऋमेण स हयस्त्वेवं विवरन्पुरुषषंभ । 6 
मणिपूरपतेर्दशषुपायात्वरषण्डवः ॥ ४९ ॥ ^ 

हति धीम्ाभारते क्षतसरास््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक परचैणि १ 


+ च 
बै | 
कि 


£ 

£ अनगीतापवैणि सेन्घवपराजयें अषटसक्तितमोऽध्यायः ॥ ७८ |] 

{ वेम्पायन उवाच- श्चत्वातु पतिः प्राप पित्तरं षश्चवारनः 

¡ नियया वनयनाध त्राह्मणाथपुर। सरः ॥ १॥ 
¢ णिपरेम्वरं त्वेवस्ुपथातं घनंजयः। 

ति ७५ ¢. 

नाभ्पनन्दत्ख मेघावी क्षश्रधमंमनुस्मरन्‌ ॥२॥ 

उवाच च ख घमाटमा समन्युः फाल्युनस्तद्‌। । 

प्रक्रियेय न ते युक्ता वहिस्त्वं क्षत्रघ्मत/ ॥३२॥ 
१ संरश्ष्यमाणं तुरगं चोधिषिरखुषागतम्‌ । 

{ यक्ञिय विषयान्ते मां नायोत्सीः किंनु पुश्रक॥४॥ 
१ घिछ्‌ त्वामस्तु सुद्ुवुद्धि क्षत्रप्मंपहिष्कूतम । 

९ यामां युद्धाय संप्राप्त साञ्नेव प्रत्यगृह्णथाः ॥५॥ 
£ 
; 
4 
£ 
त 
ते 
£ 
क्षै, 
क्षै 
6 
4 
ते 
नै 
£ 








वराको जीतकर कामचारी पोडका आशवमेधिकपवेम ७८ अध्याय समाप्त । 
अनुसरण करिया । नेभे पिनाकी महदिषने अद्ेवमेधिकपवमे ७९ अध्याय । 
आकाशमें हरिनका अनुसरण किया था, । श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, राजा 
उस्‌ हा मांति पहाग्रतापी तेजस्वी चीर | चश्चवाहन पिता अजुनकी आगमनवार्ता 
अजुन उस य्तोय अश्वा अनुगमन । सुनके ब्राह्मण, अथे और उपहार आगे 
करने लगे। वह यज्ञका घोड़ा पुरुषभ्रेष्ठ 

धजुनक क्मरो वपित करता हमा हच्छा- 

समार क्रमते एष देशोमे विचरने लगा 
है पुरुपपंस ! वह घोड़ा हस ही प्रकार 
पथ्वोमं विचरता हुआ धीरे धीरे पार्थके 


करके धिन।त भावे उनके समीप हुए। 
साणपूरश्वर वपभ्चवाहनकफे एस प्रकार 
समाप आनेप्र बुद्धिमान्‌ अजनमे क्षत्र- 
धमक स्मरण करके उसे अभिनन्दित 
ध न किया; परिक वह धमासा अज्ञेन 
स्‌।६त गाणप्रपतेके देशम उपस्थित क्राधपूवक उप्तसे बोले, कि तुम्हारी 
आ।(५१०-- 
म 1 कक न६। ए९। तुम्‌ कषतर 
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न त्वया पुर्पा्था हि कश्चिदस्तीह जीचता। 
यस्व स्रीचययथधा प्राप्त मां सान्ना प्रत्यगृह्णथाः ॥६॥ 
यश्ररं न्यस्तचास््रस्त्वामागच्छेयं खदुमेत। 


प्रक्रियथ मवद्क्ता तावत्तख नराधम 


|)  ॥ 


चे % 0 पा 
तमवसुक्त भश्रातु विदित्वा पञ्नगाऽऽत्मजा। 


अग्ष्यमाणा भित्वार्वीषटपी सप्पागमत्‌ 


॥ ८ ॥ 


सा ददश्न ततः पुत्र॑ विम्ुशन्तमभोमुस्तम | 


म © । (ऋ क 
संतज्यमानमसकृत्पिषा युद्धाधिना प्रभो 


|| ९ ॥ 


ततः सा चाम्सवाद्गी ससुपेत्योरगाऽऽत्मजा । 


^> १ ९ © ^~ 
उटपी पाह वचन धम्य धमेविदारदम्‌ 


|| १० ॥ 


उदटरपा मां निवोषत्वं मातर पन्नगाऽऽत्मजाम्‌ । 


७ © म क, 
यःरुष्य यचन पथ भमस्ते सावेता परः 


॥ ९६॥ 


० = 9 क 9 © 
यध्रस्यन पुरश पतर युद्धदुम्टम्‌। 


ए्वमप हते प्रीतो भविष्यति न सत्राय) 


€ ®^ 


|| १२॥ 


ण्य दुमपितोराजास माच्रा चश्चवाहनः। 


धमऊे बादहिर हो, में युधिष्टिरके यद्यीय 
घेटकी रधा करते हुए तुम्दार राज्यपर 
जाया. तुम किन निम्नित मर्द 
युद्ध नहीं कात दा? दद्बरद्धि! त्‌ 
छत्रियधमके बाहिर इआ है, भरे युद्ध के 
उपम्वित दानेपर जग तू युद्ध ने 
दरदः सापङ् द्वाग प्रतिग्रह करता ट) 
तरतु विक्र ह। दे दुमते ! मे 
पृद्धक लिये यहाँगर आया हू, ते स्ियों 
न माति पन्म प्रतिग्रद कर्ता है; दे 
नगरम {यदि म द्रघग््भिन होका तर 
पाम राता, ता वेगदमा च्य युत्ति 
युक्त हैता 1 ( १-७9 ) 

एद ददूत्री इट्टृपी एतिकं दाग पत्र 


4? 


क 
लि 


जज जता जा जय ना न्न (रि, 2, 1 वा 9 ` 
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यथरयाहनका एमा तिरस्कार हाना 
जानऊे पातालको भेदकर पुत्रक निकट 
आई । है प्रध ! उत्तपान युद्रकी इच्छा 
दारनेयाले पिताद़ द्वाता बार प्वा तिउम्कृते 
थिप्रप लिए नीचा करके गाठे हुए पुन उ श्र 
बाहनकी देया। अनन्य३ ये मनो गे 
उरगपृत्री उत्दषी खमविद्ञारद पत्र 
सप्रीप आके 3एय व्यू: ये 111, 
कि मे परगना खा है, हम गत 
अपनी माता तागी * 3 पृ म 
कतीह, वेता त तुर्ये पताम 
रोगा । तात! तुप द्व यूद्धरदमद कुर 
रष पिना गद बृद्ध कना, ता चतुरः 
ऊपर निश्रयदी प्रवक्ष होंगे | (€-?२॥ 


अ~ ट ॐ ६ ददशक थ 


[ २ झन गीतापष 
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१४ आश्वमेधिकपवे | 


__ __ ________ _____------~~~~-~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~--~~-~-~~~~_-_--~-- 
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मनश्च घरातजा चुद्धाय भरतषेस ।॥ १२ ॥ 
सन्त्य काश्चनं वमे हिरखाणं च मालमत्‌ । 
तुणीरशतसवाघमारूरोह्‌ रथोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 


रु 9 र ® ॐ © ७ 
संशंपकरणोपेतं युक्तपश्वेमनोजवेः। 
सवचक्रापरकरं श्रीमान्हमभाण्डपरिष्करतम्‌ ॥ १५ ॥ 
परमाचिततशुच्क्त्य ध्वजं सिहं दिरण्मयम्‌ | 


प्रययौ पाथेखुदिरय स राजा षश्चवाहनः ॥ १६॥ 
ततोऽभ्येदयय इयं वीरो यत्ञियं पाथरक्षितम्‌ | 
ग्राहयामास परुषेरेयाशिक्षाविशारदैः ॥ १७ ॥ 
गृहीत वाजिन रट प्रीतात्मा स धनंजयः | 
पश्च रथस्य भूमिष्ठः संन्धवारयदाहवे ॥ १८ ॥ 
स तश्र राजातं वीरं शरसचेरनेकश्ाः। 

अदयामाख निरित्नैराश्शीषविषविषोपमैः ॥ १९॥ 
तयाः समननवदयुद्ध पतुः पृच्रस्य चातुलम्‌ । 
देवासुररणप्रख्यसुभयोः प्रीयमाणयोः ॥ २० ॥ 


है भरतश्रेष्ठ | महातेजस्वी राजा 
१.बहनन साताक्षा एेप्ता वचन सुनके 
झुद्ध हांकर युद्ध फरनेमें चित्त छलगाय।। 

अनन्तर बह सुदणेस बने हुए धमायुक्त 
पम अर्‌ [इरद्यण पहरक्रए सो 
पणारषुक्त युद्धा सव समप्रियोपि 
पर्त मनक समान बेगगणामी उत्तम्‌ 
पोटा युक्त रथपर चटा । राजञ। भम्र 
पहनने चक्र और उपक्षरणयुक्त परम 
शाभायपान, सुबणे कलश्नसते परिष्क्ृत 
प्रम पूजत, बहुत उचा, सिंह्वजा- 
१1९ सनक एने हुए रथपर चटङ्गे 
पक नकट गमन क्रिया । तिप्तके 
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करादन प्रावव्याच दारणानतपचंणा | 


अनन्तर वारश्रष्ठ वम्स्वाहनने यज्ञीय 
डके निकट जाकर अश्वविद्याविश्वारद 
प्रपाक सहारे उस घोडेको ग्रहण किया। 
अजुनने घोडेकी बस्हपाहनके द्वारा पकड़ा 
हआ देखकर प्रसश्नचित्तसे प्ृथ्वीपर 
उञ दाकर रथम चदे हए पुत्रको 
।नत्रारत किया । राजा रम्स्वाहनते 
युद्धम विषरु सपषरञ्च विषरसे पृक्त हुए 
११ बार अजुनकाो पीडित किया। 
रुप है प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति 
उन प्रयम्राण पितापुत्र दोनोंका तुप्ुल 
प्रम हाच लगा | (१३-२०) 

अनन्तर षम्रव।हनने दंसकफर अर्चन 
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3३५३999993939999939999939%>उच्व्ल्ध्व्च््व्व्प्त्त्त्प्घ्प्स्स्स्प्स्स््स्स्स्च््््स्स्टयय्य 
जद्नदधा नरव्याधं प्रहसन्बश्नवाहनः ॥ २१॥ 
सा5+यगात्सह पहुन वल्मीकामिव पत्मचग) । 
विनिभिद्य च कान्‍्तेय॑ प्रविधद महीतलम ॥२२॥ 
स गादवंदनों घीमानालम्ब्य घनुरुत्त मम । 
दित्य तेजः खमावित्य भरमीतच हव सोऽभवत्‌ ॥२३॥ 
स संज्ञापपल+्पाथ प्रास्य पमषर्पमः। 
पुर उाक्राऽऽत्मजा वाक्यमिदम्‌ मटाटतिः। २४॥ 
साघु साघु महापादो वत्स चिश्राद्धदाऽऽत्मज। 
सहदां कम ते दरृष्टया प्रीतिमानस्मि प्रऊ ॥ २५॥ 
विसुच्चाम्येष ते पाणान्पुच्च युद्धे स्थिरे भव | 
ह्मे वसुक्त्वा नाराचरभ्यवषदमिश्ररा 
तान्स गाण्डीवनिसुत्तान्वजादानिसमप्र भान्‌ | 
नाराचानच्छिनद्राजा भदः सवासिधा द्विषा ॥ २७॥ 
तस्य पाथ! वार दिव्येध्यज हेमपरिष्कृतम । 
सुबणनालप्रतिम क्षुरेणापाटरद्रधात्‌ 
हयांखास्य समहाकायान्महायंगानारंदम । 
पकार राजात्रिजीवान्प्रहसान्िव पाण्टय। 


| २५ ॥ 


॥ २१ ॥ 


शया येन 
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४ ७५ 0 ६५: 


सधुस्पानमे आनतपव घाण मारा, वह 
दाप रिरे घुपनेवाले सर्पकी मांति 
पष महित यमुनके घरीरमें घुम गया। 
उस समय उस बाणके इन्तीपृत्र अजे- 
नरे शरीरका भेदकर प्रथ्वीम प्रति: 
टानपर धूतिमानू घन्लय अत्यन्त 
प.टायुन्त ङे तरको मसप्भारकर 
दिव्य घनुप अवल्मग्बन दरके प्रमततकी 
माति अचत ष्ुए। अनन्तम पद्रातजम्वी 
हनद्रपूत्र पस्प्रम्रष् अजनने मरावरघान 
टकर एव्र कद, है वात | चित्राड़ दा 
एप्र महायाहा बम्स्वाइन ! तुम्द घन्‍्य 


ही है पृत्र ! भें तुम्हारा ऐसा #र्म 
देखफर परम प्रसन्न हुआ हे पृत्र | तुम 

क क कर ५५ 
धुणमर युद्धं स्थिर रहो, मे तुखार 


३७, 


ऊपर बागोंकों छाठता है । 


च, 


प्रत्नुधावी 
अजुन इतनी बात कहके बाण बमाने 
लगे । राजा ग्रश्रयाइनने मलके सद्दारे 
गाएडीवसे छूट हुए उन चत्रमश् 
वाणोंकी दो दो सण्ड करके काटक गिरा 
दिया । अनुनने दिव्य बाण और क्षुगा- 
स्ते बश्रवादनके रयद्दी सुवगतालमर्य 
मोनेसे बनी हुई भ्यतरा काट दी औए 
१३, उपक यद्वाकराम पोडाका माग 
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| 

। 

| 

॥ २८ | 
| । 
1 

1 

| 

| 


अप्वायं ७९] १४ साश्वत्तेधिकपव । 


९११ 


जी 
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ए स रथादवतीर्थाथ राजा परपकोपनः। 
पदातिः पितरं शद्धो योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ 
£ संप्रीधमाणः पाथानाश्ुषसः पुच्नविक्रसात्‌ । 
¢ नात्यर्थ पीडघामास पुत्र कजघराऽऽत्मजः ॥ ३१॥ 
१ स मन्धमानो विसुख पितर्‌ वश्वार्‌नः। 
शारराशीविषाकरः पुनरेचाद्यइली _ ॥२२॥ 
£ ततः सख याल्थात्पित्तर विव्याघ हदि पाश्रणा। 
£ निशितेन सखुपद्धन षरवद्श्रवारन, ॥ ३२ ॥ 
{ विवेश पाण्डदं राजन्मम भित्वातिषु,खङ्ृत | 
{ सख तेनातिभषा विद्धः पुश्रेण एरुनन्दनः ॥ २३४ ॥ 
€ मरही जगास स्मोटातस्ततो राजन्धनजयः 
‡ तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे ॥ २५ ॥ 
{ सोऽपि साहं जगामाथ ततश्िजाङ्गदास्तः । 
ए व्यायस्य संयुगे राजा द्रा च पितर हतम्‌ ॥ ३६५ 
९ पूषमेव स षाणाघेगादवेद्धोऽज्चुनेन ह । 
्‌ पपात खोऽपि घरणीमालिद्ग्थ रणसूषेनि ॥ २७ ॥ 

भतार नेह॒त दृष्टा पुत्र च पतितं शुवि। 
£ चिश्राज्गदा परिच्स्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ ३८ ॥ 
क ~ रन बम 
रकित कर दिया । राजा बशुवादन | अचैन पत्री अलन्त विद्ध होनेपर 
& अत्यन्त कुद् होकर पंदुल हा पताके अत्यन्त विमोहित होकर पृथ्वीमें गिर 
{ षड इद्ध करने लगा। ( २१०३० ) पढे। वुरुइलघुरन्धर घनज्ञयके गिरनेपर 
£ ॥ पभरद्र अशुनत पुत्रक चत्राज्नदापुत्र वश्लुवाहन भी युद्धमें 
£ पिर्रमत् परमभ्रसन्त होकर उसे अत्यन्त पिताकां मरा हुआ देखकर श्र संयम 
£ १8 ६।।९या । अनन्तर वश्वाहनने | करके मोहको प्राप हुआ । अयने मी 
६ सारस्वत (भ्रकल करो हुई उत्तम पहले बाणोंसे उसे अत्यन्तही विद्ध किया 
६ पहृराला प्रौषु पिताका हृदय विदध धा, इसलिये वह भी युद्धमें प्रथ्वीपर 
; द के । क अ गिर प डा। मणि पूर पति की माता चित्रा 
£ दायक ह्वा | है महाराज ! कुरुनन्दन 0 
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भिरे दए देखकर अत्यन्त प्राप्तित होकर 
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३१० 


लघ्रुस्यानमे आनतपवं बाण मारा, वह 
बाण बिलमें घुमनेवाले सर्पकी माति 
पंख सहित अजुनके घरीरम घुष गवा। 
उस समय उस घाणके इन्तीपृत्र अजु- 
सके यरीरका मंदकर एथ्वीर्म प्रवि 
हानेपर धृतिमान्‌ धनञ्जयं अत्यन्त 
पीटायुक्त हारे तेजो पम्भाटकर 
दिष्य धुप अवलम्बन करक प्रमत्तकां 
मांति अचत हुए। अनन्तर्‌ महातजस्व 
हन्द्रपूत्न॒ पुरुषभ्र.्टठ अज्ञनने सावधान 
होकर पृत्रसे कहा, हे तात ! चित्राइुदा- 
पुत्र महायाहं। बम्स्वाहन | तुम्द धन्य 
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सुवणेनाल्प्रतिमं क्षुरेणापादरद्रथात्‌ ॥ २८ ॥ 
हयांश्वास्थ महाकायान्महाचगानारिंद्म । 
चकार राजनिजीवान्प्ररसाचिव पाण्डवः ॥ २९॥ 


हो | है पूत्र ! में तुम्दारा ऐसा कर्म 
देखकर प्रम प्रन हुआ | हं पुत्र! ठम 
क्षणमर युद्धमें स्थिर रहो, में तम्हारे 
ऊपर बाणोंक्ों छोडता हूं। अश्वपाती 
अज्जुन इतनी बात कद्दके बाण बरसाने 
लगे। राजा बश्रुवाइनने महके सहारे 
गाण्डीवप्ते छठ हुए उन वजसब्य 
वाणोंकों दो दो खण्ड करके कांटक गिरा 
दिया । अजुनने दिव्य बाण ओर क्षुरा- 
स्रपते बश्र॒वाइनके रथकी सवणंतालप्रप्र 
सोनेसे बनी हुई घ्वजा काट दी ओर 
हंधके उसके महाकायं घोढाका मरक 


[ २ अनुगीतीपर्ष 


५59933999998993999993939999393655व्च्ल्व्व्व्व्ध््प्व्व्व्व्व्व्व्प्च्व््त््व्स््स्फ्म्स्फ समय 
जच्चदधां नरव्याधं प्रहसन्थभ्र॒वाहन: ॥ >१॥ 
साऽभ्यगात्खह्‌ पद्धन वल्मीकमिव पन्नगः | 
विनिर्मिद्य च कोन्तेय॑ प्रविवचा महीतटम्‌ ॥ २२॥ 
स गादवदनो धामानाटम्त्य धनुरुत्तमम्‌ | 

दिच्य तेजः खमापिच्य ममीत इव सोऽमववत्‌ ॥२३॥ 
स संज्ञामुपल+याथ प्रदास्य पूरुषप भा । 

पुश्न ब्ाक्रा5पत्मजों वाक्यमिदमाह सहाद्यतिः॥ २४ ॥ 
साधु साधु महायाहा वत्स चित्राद्वदा5ढत्मज | 
सददां कमे ते दष्ट्वा प्रीतिमानसि पृच्रक ॥२५॥ 
विषुञ्चाम्येषप ते धाणान्पुन्न युद्धे स्थिरो भव । 
इत्येवसुक्त्वा नाराचैरमभ्यवपदमिश्नदा ॥ २६ ॥ 
तान्स गाण्डीवनिखुक्तान्वजारनिसमप्रमान्‌ | 
नाराचानच्छिनद्राजा भट्टः सवाच्चिघा द्विषा ॥ २७॥ 
तस्य पाथः उरैदिंव्येष्वजं हेमपरिष्कृतम । 


। 
| 
४ 
| 
। 
' 
। 
| 
| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
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स रधादवतीयाथ राजा परघकोपनः । 
१ पद्धतिः पितरं क्रुद्धो योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ । 
£ सं्ीयमाणः पार्थानाश्ष सः पृन्नावेक्रसात्‌ । 1 
१ तात्र पीडयामास पुत्रं कज्रघर।ऽऽत्मजः! ॥ ३९ ॥ 
१ ख मन्थानो षिशुखं पितरं चश्वुवारनः। 8 
७ € 
५ झरैराशीविषाकरेः इुनरेवादेयदली  _ ॥९२॥ £ 
ततः सं धार्यात्पितरं विव्याध हृषि पाच्रणा। 
8 निदितेन सपङ्कन षरुषदहस्रुवारनः ॥ ११ ॥ 
* 0 ~ न 
{ विषेश पाण्डवं राजन्मम मित्वातिदु\खङत । १ 
{ ख तेनातिशथर्ां विद्धः पुश्रेण फएुरुनन्दनः ॥ ३४ ॥ १ 
परीं जगास मोहातेस्ततो राजन्धनंजयः । 
तस्मिक्िपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे ॥ ३५ ॥ 
प सोऽपि मोर्‌ जगामाथ ततश्रित्राइदासुतः । 
8 क छ, कन, ® 
£ व्यायरूप संयुगे राजा रद्रा च पतर रतम ॥ २६ ॥ ए 
७ भ क~~ क, © 9 
पूषेव स धाणौचैगांदविद्धोऽजनेन द | ध 
£ पपात सोऽपि घरणीमाचिङ्ग्य रणसुधनि ॥ २७ ॥ £ 
; भतार निहत दृष्टा पुरं च पतितं भुवि | 
ए चिश्राद्दा परित्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ २३८ ॥ १ 
6) 
£ 
ति 
£ 
|. 
; 
4 
तैः 
.+ 
4 
तै 
\॥ 
£ 
तैः 
तैः 
ति 
तै 
६ 
लिः 
+ 
$ 


प्राणर्िवि फर दिया । राजा बभ्रुवाहन 
अत्यन्त चुद्‌ दोर पेदरु दी पिताक 
सह युद्ध करने लगा । ( २१-३० ) 
हन्द्रपृत्र पा्थप्रवदर अञुनने पूत्रके 
विक्रमप परमश्रसन्न होकर उसे अत्यन्त 
पीडित नह किया । अनन्तर वश्षुव।हनने 
पारस्वमापपे शप्लिफल फरी हुई उत्तम 
पहूवाली पत्नासते पिताका हृदय विद्ध 
किया, वह बाण पाण्डवर्के ममस्थलको 


अजुन पत्रीप्ते अत्यन्त बिद्ध होनेपर 
अत्यन्त विमोदित होकर पृथ्वीमें गिर / 
पढे । कुरुकुलघुरन्धर घनझयके गिरनेपर १ 
चित्राडू दापृत्र वश्ुवाहन भा युद्धमें 1 
पिताका मरा हुआ देखकर चर सयम 5 
करके मोहको प्राप्त हुआ | अजुनने भी ए 
पहले बाणो उसे अत्यन्वदी विद्ध किया ? 
था, इसलिये वह भी युद्धमें पृथ्वीपर ; 
॥ _ बाण पाण् गिर पडा। मणिप्रपतिकी माता चित्रा- 
मद्कर प्रविष्ट होनेसे अत्यन्त दुःख- ददा पति ओर पुत्रको मरके प्रथ्वीपर 
दापक हुआ | हैं महाराज 1 कुरुनन्दन 


क, चम, च न क ० 
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महाभारत | 


[२ अनुगीतापं 
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शगाकसतप्तहदया सुदती चेपती भ्रशम | 
साणप्रपतसाता ददशा नहत पातम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्ासारते शतसाहस्न्यां संद्िितायां चेयासिक्यां आंधभ्यमेधिके पर्वणि 
अ्नृगीतापवेणि अजं नवश्रुवादनयुद्धे उनाश्चीतितमोऽघ्यायः ॥ ७९॥ 
शरम्पायन उवाच- तता वहुतर भारावलप्य कसलेघ्लणा | 
खुभाह्‌ दुःखखतप्रा पपात च महातल ॥ १॥ 
प्रतिलभ्य च सा संज्ञां देवी दिव्यवपुघरा । 
उद्धपा पन्नगसुता रद्द वाच््यमनत्रवात्‌ ॥ २॥ 
उदट्ाप पद्य मतार्‌ इयान नदत रण | 
त्वत्करुते भभ पुच्रण वाणेन सामातजयम्‌ ॥ २ ॥ 
नच त्वपायध्मन्ञानयचु चास पात्ततनरता| 
यत्वत्क्रुतेऽय पतितः पतिस्ते निहतोरणे ॥४॥ 
क त सवापराद्धाऽय याद्‌ तऽद घषनजयेः। 
ध्वमस्व याच्यमाना व जावयस्व घनजयम्‌ ॥५॥ 


यद्धातयित्वा पश्रेण भतार नाचराचास ॥ ६ ॥ 
नाह दराचामे तनय हत पन्नगनान्दान। 





रणभूमिम आई और पतिकों मरा हुआ 
देखके बहुतद्दी कॉपती हुई श्ोकसन्तप्त 
हृदयसे रोदन करने लगी। (३१-३९) 
आश्यमेधिकपवम ७० अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपवम ८० अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन घुनि बाले, है मद्दा 
राज1 वह कमलनयना 1चत्रा हु दा दुःख से 
उन्तापित होकर बहुत ही विलाप करती 
ह विमोदित होकर पृथ्वीम गिरी। 
घण मरके अनस्तर वह मनाहराद्वाचत्रा 
ददा द्वी सावघान दाकर पक्षगपुग्रा 
उटपाका दखक्र बाली, है उद्टरषी | 


| 


: 
ध ननु त्वमाय धमत्ञा श्रलोक्घावेदिता शुभे | 
; 
९ 
¢ 
2 
ए 
£ 
¢ 
£ 


यह देखो तुम्दार दी कारणस मरे बालक 
पूत्र 4भ+रुवाहनक द्वारा समितिश्ञय स्वामी 
युद्धमें मरके सोथे हुए हैं । है उल्पी | 
तम धमे जाननेवाटी तथा पतिव्रता 
च्ियमि प्रुज्य हो, तुम्दारे ठी कारणत 
पति रणमे मरे षडा हा हे, यदि 
अजुनने तुम्दारे अनेक अपराध किये हों, 
तोमी में तुम्दरं समीप पाथना 
करती हूं, कि तुम क्षमा करके उन्हें 
जीवित करों | है आर्य ! तुम तीनों 
लोकके धीच धर्म जाननेवाली कदके 
विदित हो, वोमी पृत्रके द्ाथस पतिका 
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१४ आश्वमेधिकपय \ 


पनिसेव तु शोचामि यस्याऽऽनिथ्य मिद्‌ कतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुटपीं पन्नगात्मजाम्‌ | 
सतारसभिगम्येदमित्युवाच यशखिनी ॥ <॥ 
उत्तिष्ठ कुरुछुरूपस्य प्रिय छुख्य मम प्रिय । 
अथमन्वा महाषाहो मयाते परिमोक्षितः ॥९॥ 
ननु त्वया नास विभो धमेराजस्य यत्ञियः। 
अयमभ्वोऽलसतव्यः स होषे फं सरीतरे ॥ १०॥ 
त्वाये प्राणा ससायत्ताः फछुरूणां कुरुनन्दन । 

सख कमस्माल्प्राणदोऽन्येरषां प्राणान्सत्यक्तवान सि ॥११॥ 
उपि साधु परयेमं पति निपातितं सुवि। 

पुश्च चम समुत्सादय घातयित्वा न रोचसि ॥ १२॥ 
कामं सखपितु बालोऽयं समौ सत्युवदरा गतः । 
रादिताक्षो गुडाका विजयः साघु जीवतु ॥ १३॥ 
नापराष्ाऽस्ति सममे नराणां षह मा्यंता । 

प्रमदानां भवत्येष मा तेऽमूद्‌ बुद्धरीररी ॥ १४॥ 
सख्य चेतत्कूत धात्रा दाम्वदव्ययमेय तु | 





सरवाके शाक नहीं करती हो ९ है पश्चग- 
नन्दिनी | में अपने पृत्रके मरनेप्ते शोक 
हां करती हूं, जिसके निभित्त यह 


पेथ्य क्यि। गया, उस पतिद्दीके 
लिय शकं परती हं यशस्विनी वित्र 
एदा दवी उरगपुत्री उलपीस एषा 
कहके स्वामीके निकट जाके उन्‍हें कहने 
लगी । है प्यारे! आप कुरुकुलके परम 
प्रिय (, आप उठिये | है महाबाहों ! 


) «५ 2) 


को ५ ५ क ९९ 
में आपके ध्प घोडेकों मुक्त फरती 


६ । है विथु] आपको घर्मराजङेयह्ीय 
पका अनुपरण काना येज्य है, आप 
उष कायदान रररे किस लिये पृथ्यीपर 


0 


सोये हुए हैं? हे कुरुनन्दन ! मेरा प्राण 
आपके वश्चमें है, इसलिये आपने प्राणद 
हके किष प्रकार अपन प्राणको परि 
त्याग किया ? (१-११) 

चित्राह्नदा बोली, है उल्पी ! तुम 
पृथ्योतलमें पड़े हुए पतिको मली 
मति देखो, तुम पुत्रको शष प्रकार 
समुत्ताहित कर तथा मरवाके शोक 
नहं। करती हो १ यह बालक मृत्युके 
पशमे होकर प्रथ्यीपर सोया रहे, परन्तु 
लोहितनयन गुडाकेश्च विजय जीवित 
हषे। है सुमगे! पुरुपोका बहुमार्थता 
अपराघ कके परिगणित नही होता, 
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महाभारत । 


सख्य सलसिजानीहि सत्य सगतमस्तु ते ॥ १५॥ 
पुरेण चवातयिस्वेनं पति यदिन मेये, 

जीषन्त दराचस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
साऽह दुःखान्विता देवि पतिपुज्नविनाक्रता। 

इृद्व प्रायमासिष्ये प्रष्वन्त्यास्ते न खंडायः ॥ १७॥ 
हत्युक्त्वा पन्नगसुरतां सपत्नी चेश्नवाहनी । 

ततः प्रायसुषासीनः चृष्णीमास्ीज्नाधिप ॥ १८॥ 

वेश्वम्पायन ऽचाच~ ततो विरप्य विरता भवेः पादौ प्रगृष्य सा| 


कै 


उपविष्ाऽमवदीना खोच्छवासं प्रभीक्षती ॥ १९॥ 
9 $ 0 
ततः सक्ञा एुनच्ञ्ध्वा स राजा वञ्चवादर्‌नः | 


मातर चातथालाक्य रणभूमावधात्रवीत्‌ 


|| २० || 


हतो दःखत्तरं किं जु यन्मे माता सुखेधिता। 


भ्रमो निपत्तितं चीरमचशोते तं पतिम्‌ 


| २१ ॥ 


निहन्तारं रणेषरीणां सवशस्त्रभुतां चरम । 


सया विनिहत॑ संख्ये प्रेक्षते दुमरं पत 





त॒म सन्देह न करके ऐसा निश्रय बोध 
दरो, किये सवर चियकि स्वामी होते 
हे; विधाताने यह नित्य सख्यता उत्पन्न 
पी है, तुम निश्चय जानो, कि तुम्हारी 
वह नित्य सख्यता बनी रही । तुमने 
त्रप वारा पतिका वध कराया ठै, 
परन्तु यदि आज सुझे पतिको जीवित 
न दिखाओगी, वो में जीवन परित्याग 
करूंगी । है देवि | म॑ पति और पृुत्नके 
पिरिहसे अत्यन्त दृ!खी हुई है,हृस स्थानमें 
तुम्हर सामने निश्चय ही योगव्रत 
अवलग्यन करके प्राण परित्याग करूंगी । 
है प्रजानाथ ! चेत्रवाहनी  चित्राड़ू दाने 
प्गनन्दिनी साते रेखादी क्के 
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॥ २९ ॥ 


मवत अवलम्बन करके मानमावष 
निवास किया । (१५- १८) 
प्रीविश्चम्पायन युनि मोठे, अनन्तर 
प्रकी शच्छा करनेवाली चित्राङ्गदा 
ठम्भी पांत छोडती और बहुत विलाप 
करती हुई श्नोकपे विरत होकर पतिके 
दोनों पांव पकडके दीनम वदी । 
अनन्तर पभ्स्यादनने फिर सावधान हाफ 
रणभूमिमें बेठी हुई माताको देखकर 
कृहा | जब कि सदा सुख मोगने योग्य 
तेरी मादने परथ्वीमे भिरे हुए महावीर 
पतिका अलुप्रयन किया हैं, तब इससे 
बढके और कोनसा दुःख हेगा? हाय। 
माताने मेरे ष्यते युद्धम मरे हुए शत्र- 


[ २ अनगीतापष 
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१७ आध्यमेधिकपवे । 





अहापसघा हृदय दव्या रह यज्ञ लिदायत। 
व्यूढ्ारस्क सहायाहु भक्षन्त्या ।नहृत पातम्‌ ॥ २१ ॥ 
ठुमर पुरुषेणेर्‌ मन्ये छध्वन्यनागते | 

यच्च नाह स मे सात्ता चिप्रयुञ्येत जीवितात्‌ ॥ २४ ॥ 
्टाहा धिक्ुरुवीरस्य सन्नाहं काश्चन सविं । 


अपारेद्ध हतस्येह सया पुञ्रेण परयत 


॥ २५ ॥ 


भो भो परयत से चीरं पितरं ब्राह्मणा सुवि। 


शयान वीरशयने मया पुन्रेण पातितम्‌ 


॥ २६ ॥ 


त्राह्मणा; कुरुछुरूपस्थ ये खुक्ता दयसारिणः | 
छुवान्त शान्त कामस्य रणे खोऽय मथा हतः। २७॥ 
व्यादेशन्तु च कि छिप्रा। प्रायश्वित्तामिहाद से । 


आन्श्ा सस्य पापस्य पितृन्तु रणाजिरे 
वा पित्तरमद्य वै! 
ममेद्‌ खुं खस्य संवीतस्थास्य चरणा 
शिरः कपाले चास्थैव खुञ्लः पितुर मे । 


दुश्घराद्या दश सपा 


न ---- न कंतहतम.8ह.. / ॒औआऑऔआऑऋऔऋ ऋ _+ ऋऔऋ औऑऔ औञ£औ]& 


ना्रन सवेशद्धषारयाम्‌ श्रेष्ठ दुमेरणकी 
माति मृत पतिको देडा हैं। आहा | 
ग्यूढाररूफ मद वाहं पतिक युद्धम मरा 
हुआ दृखकर इसका रह हृदय अवतक 
भी विदीण नहीं होता है ? ज्ञब में आर 
मेरी माता, हम दोनों ही जावित हूँ, 
प्‌ शृत् वाष हाता ६, कि हष लोकमें 
रत्युकलिक्‌ विना उपखित हए किष 
"कर पूर्पक मृत्यु नद्य हठी । १९-२४ 
ध्य ¦ जवम पु दोर सम्यम्‌ 
भारक पताका सक्षाह ( क्वच) काटा 
६} तर इ२१।२5 घ॒ सुपणे-सम्नाह्तो 
मह र्कार ह । द ब्रष्यणयण ! 
दषिये, मेरे पिता महापार षनञ्चय 


4 
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॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


कि 


दारा मरके सौरश्चग्यापरं सोये है । यदि 
य युद्धम मेरे हाथसे मारे गये, तब 
अश्वका अनुसरण करनेवाले इस कुरु- 
भघान धनज्लयकोी शान्तिके लिये जो 
पत्र न्राह्मण युधिष्ठिरकी आश्वात्ते उनके 
साथ अवय ६, वे क्‍यों शान्ति करते हैं! 
में नुशसका भांति रणसृप्तिम पितृहत्या 
परक महापापी हुआ हूं, इसलिये आज 
ससन दख [विषय कंधी प्रायश्रिच करना 
उाचत ६, उसके लिये ब्राक्षण लोग 
आज्ञा करं। जब मंते अत्यन्त निष्टरं 
कर पत्रहत्या फी हं, तव आज 
द्नका चम्‌ पहर क्र इष स्थाने दृशख 


हे न्च बारह वपं व्यतीत कञ्ज) 
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३१९६ मदाभारत। [२अ न गीतापषं 
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0 
0 प्रायधित्त हि नास्व्यन्यद्धत्वाप्य पितरं मम ॥३०॥ { 
१ पहय नाग्रीत्तमछुते भतार निहते मया | ! 
0 कृतं रियं मया तेऽ निहत्य समरेऽ्धंनम ॥३१॥ 
¢ सोऽहमद्य गमिष्यामि गतिं पितनिपेवित्ताम । 2 
४ न दराक्ताम्यात्पनाऽऽत्मानमह्‌ धारयितुं श्चुमे॥ ३२॥ 
£ सछात्व मयि मने मातस्तधा गाण्डीवधन्वनि । १ 
१ भव प्रीतिमती देति सत्येनात्मानमाटमे ॥३२॥ 
0 इत्युक्ल्वा स ततो राजा दुःख शोकसमाहतः | [ 
¢ उपर्य महाराज दुःखाद्रचनमन्रवीव 1३४) ¢ 
प  श्यण्वन्तु सव मूलानि स्यावराणि चराणि च। १ 
1 त्वं च मातयथा खत्यं त्रवीमि भुजगोत्तमे ॥ ३५॥ 
0 यद्धि नात्तिठाति जयः पिता भें नरप्तत्तस। । 1 
0) असिन्नेव रणोदेदों शोषमिष्ये कलवरमू ॥ ०५ ॥ 0 
£ न हि मे पित्तर दत्वा निष्करतिविंदयते कचित्‌ । 1 
१ नरकं प्रतिपत्स्यामि धुवं युरुवध्रादित्ः ॥ २७ ॥ 1 
0 पीर हि क्षत्रियं हत्था गोशतेन प्रस्ुच्यते। । 

ना र 

योग्य है। जव भने पिताङ्ग मस्तक म्बन करक परमाम राम कर । २१-३९ 
तथा पिरम वाण मारके हन्द मारा है, महाराज | दुःख आर णक पीडित ; 
£ तथ सुझ्े प्रायथित्तके लिये और कुछमी राजा बम्हवाइन माही कक जनन 
8 नहीं दौखता है । ( २५--१० ) आचमन करके दु सपूवक धारा ६ / 
ए है नागोत्तमपुत्री! देखो, म॑नेतुम्हारे सवेभूत चराचर! तुणलाग महाभा 
£ पिको मारा दै, आल मनि बद्धम अजु सनो; हे माता भुजगोत्तमे म तुम ः 
# नका वध करके तुम्दारा प्रिय हाय किया सत्य दाहता हूं, यदे मेरे पिता विजय ; 
£ ६ै। है शुभ! हसके अनन्तर मे निम्न ने उठेंगे, तो में इस ग्णभूभिम अपना [ 
¢ दरीरको धारण करनं समये नहीं दयररि सुता दूणा । पत्या क 
? शेता ह, हिय आजही में पिठृनिपे- मेरी किसी माति निष्कृति नकष ४, म्‌ 1 
। वित स्थानम गमन करूंगा । ६ मात्‌। गुरुपघपे अदत हारम र | नर 1 
& मेरे तथा गाण्डीवघादी अनक मनद कमें गमन करूगा। पृस्पक्षात्रय वर्का || 
ए तुम प्रपश्च हाञ्च, मे सत्यपय अवद. वध करके एक मो गद दन कान. 
त 3933 3ऊ33 33333233 43393333 33.33 31339 99 93/32 > ८५6 सच 
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१४ आज्यमेधिकेपवे । 


॥ २८ ॥ 


एष एको महातेजाः पण्डूपुच्रा घनजयः । 
पिता च मम घमस्वा तस्यमे निष्करुति) कुतः ॥२९॥ 
हत्येवसुकत्वा चपने घनजयसुता दपः । 


उपस्पृद्या मवत्तरर्णी प्रायोपेता भहामाते। 
वैशम्पायन उवाच- प्रायोपविष्टे छुपतो मणिषूरेश्वरे तदा 
पितृणोकसमाविष्टे सह सात्रा परततप 


|| ४० |) 


॥ ४६ ॥ 


उद्पी चिन्तयामास तदा संजीवन मणिम्‌ । 


सचोपातिछठ्ठत तदा पल्लगाना परायणम्‌ 


॥ ४२॥ 


तं गृरीत्दातु कौरव्य नागराजपतेः छता । 


सनः्प्रहादनी वाचं सैनिकानासथात्रवीत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


उत्तिष्ठ भा शुचः पुश्च नेव जिष्णुस्त्वथा जितः) 


अजयः पुसंषरेष तथा देवे) सचासवेः 


( ३3४३ ॥ 


मया तु मोहनी नाम सायषा संप्रदर्शिता । 


प्रियाथ पुरुषेन्द्रस्थ पितुस्ते5्य यद्यास्विनः 


3५ ॥) 


जिज्ञासुर्येष पुरस्य वलस्य तव कौरव ।, 


उस पापसे प्रुक्त होके निष्कृति लाभ 


कर पकता है, परस्तु मेने पित व त्या की 
है, ह्नलिये इस समय मेरी निष्डृति 
होती दुलम हैं। ये महातेजस्वी धर्मात्मा 
पाण्डुपूत्र घनञ्चय मेरे पिता ओर विद्वेष 
फरफे अकेले हैं, हसका वध करनेते मेरी 
निष्कृति क्‍यों होगी है नरनाथ ! 
१६।पुद्‌माच्‌ षघनज्ञयङा पुत्र षर्स्वाह- 
नेन एमां कह अ।चमन करते हुए 
यगत . अघरम्बन्‌ करके मान मासे 
(तवाद क्ष्या । (६४--४७ ८) 
लेपिशम्प।यन एनि बोले, है, महा 
राम । उप्त समय एठ्श्ाकप्त व्याकुल 


| 


हैं पृत्र | अब श्लोक परित्याग करके 





मणिप्रशर राज! बमभ्स्वाहनके माता- 
सित अनश्ननेव्रतं अवरुम्बन करके 
पठनेपर उदपाने सञ्जीवन मणिका 
ध्यान किया, ध्यान फरते ही वह पन्नग* 
परायण मणि उही समय वष्ट उप 

स्थित हु६। हे कौरव्य ! पक्नगराजयुत्री 
उल्पी उस माणिको लेकर सैनिक पृर्पोंके 
चित्तका आनन्दित फरनवाले वचन 
कदन ठग। । उदपा वस्स्वाहनसे बोरी, 
उठो जिष्णु तुम्हरे द्वारा निशित नकं 
हुए €; य इन्द्रके सहित देवताओं तथा 
पच पुरुपाकं अज्य हं; परन्तु भने आज 


(भि ~ ^ 


४९७ 


नि कननन-- “नमन न नानन- न 
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२६८ 


भदाभारत । 


[ २ अनुगीतापषै 


न ~ योमन 
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स्रामे युद्धो राजन्नागत्तः परवीरटा 


॥ ५६ ॥ 


तस्मादांस्ि सया पुच्र युद्धाय परिचोदितः) 

सा पापमात्णनः पुच्रष्द्भथा यण्वपिप्रयो ॥ ४७॥ 
ऋषिरेष सहानात्सा पुराण? शाग्वतो5क्षरः । 

नने शत्तो हि उंग्रासे जतुं शाक्रोषपि पुत्च॒क ॥ ४८ ॥ 
अप तु से मणिदिव्यः समानीतो विष्यांपते । 
सुतान्मतान्पन्नगन्द्रान यो जीवययति नित्यदा ॥ ४९॥ 
एनम्रस्यारसि त्व च स्थापयस्व पितुः प्रभो | 

संजी वित्तं चदा पाथ सत्वं द्रष्टा पाण्डवम्‌ ॥५०॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास चस्योीरासि मणि तदा | 
पाथेस्याभिततेजाः स पितुः लेदाद पापक्रद्‌ ॥ ५१॥ 
तस्पिन्न्यस्ते मणो वीरो जिष्णुरुल्मीवितः प्रस: | 


चिरपुप्त इवोत्तस्थो खृषटटोरितलोचनः 


॥ ५२ | 


तमुत्थितं महात्मान दञ्धसंन्चं मनस्विनम्‌ । 


ख मीक्ष्य पितर खस्थ वयन्दे वश्चवादह्नः 





। ऋ ५ 


पुरुपथ्रष्ट तुम्हार यश्चस्वी पिताकरी प्रीतिके 
लिय यह मोहनी माया दिखाई है 
तुम्हें पत्र समझके तुम्हारा चल जाननेके 
लिय ये प्रशुनाश्नन अजुन तुम्हारे सद्ठ 
युद्ध करनेके लिये आये थे। है पुत्र ! 
एस ही लिये मेने तुम्दें युद्ध करनेके 
लिये मेजा धा, दर निमित्त द विपयमें 
तम तनिक भी पापकी आशइा पत 
दरो | द्वे प्रभु | ये महात्मा प्राणपिं 
शाधवत तथा अधुर हैं; हे पत्र! इसालिये 
इन्द्र भी उन्हें युद्ध जय नहीं कर 
सकते । दे प्रजानाथ | जो सदा, चार 
चार मृत पश्मनगोंकों जीवित छरती है, 
मैने उप मणिको मंगाया दे, हे प्रद्ठ ! 


॥ "३ ॥ 


च 


तुम इस माणिकों लेकर अपने पिताके 
व्स्थलपर रखनेस इन्हें जीपित 
देखोंगे। (४१-५०) 

अनन्तर पापरहित अमित तेजस्य 
पभ्स्वाहनने उलपीका ऐसा वचन छुनके 
पितल्लेदके वश्चमें होकर शीघ्र ही अर 
नके व्षस्थलपर उस माणिक्रों रखा। 
वह मणि अजुनके वर्धस्थलपर रसते ई 
यीरवर प्रयु जिष्णु जीपित होकर बहुत 
समयक्रे षोये हुए पु्प्की माति रोहि 
नेत्र माजन करते ए उट । तब मभक 
वाहन महान्पा मन्य पिताकरो उटत 
तथा सायधान दोते देखकर उनका 
स्तुति करने लगा। (७१-०३) 
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उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनरक्ष्छीवति प्रमो । 

दिव्याः खसनसः एण्या वषं पाकशासनः; ॥ ५४ ॥ 
अनारता इन्दुसयो पिनेदुर्संघलि।स्वना। । 

साधु साध्विति चाऽका्ो बस्यूुव सुखदान्स्वनः ॥५५॥ 
उत्थाय च सहावाहुः पयान्वश्तो धतंजयः । 
धञ्चवाहनमालिङ्छय सपाजिघ्रतत सूधेनि ॥ ५६ ॥ 
ददशे चापि दृरेऽस्य मातरं रोककर्सिताम्‌ | 

उद्टरप्या सह तिष्ठन्तीं ततोऽषृच्रुद्धनजयः ॥ ५७॥ 
किमिदं रक्ष्यते सवं शोक विस्मयहषेवत्‌ । 
रणाजिरमशिश्रप्न यदि जानासि शंस से ॥५८॥ 
जननी च किमयं ते रणभूभिसुपागता । 
नागेन्द्रद्ुहिता चथसुटपी किमिदागता ॥ ५९ ॥ 


सीणामागमने देतुमरमिच्छामि वदितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तझुवाच तथा पृष्टो मणिपूरपतिस्तदा । 


प्रसाद्य हरसा विद्वाचुटपी 


पृच्छयतामयम्र ॥ ६१॥ 


एति धीमदा०आश्व०पवेणि अनु०्अभ्वानसरणे अर्ज नप्रत्यज्जीयने अश्चीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 
[~~~ ` 


£ प्रथु ¡ रक्ष्मीवान्‌ पुर्पशरष् पार्थे 
फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्य- 
गन्धयृक्त फूलोंकी वर्ण करने लगे। 
आकाश बादलकी भांति गम्भीर | 
५य्द्‌ तथा उच स्वरसे दिव्य दन्दुभिका 
न्द्‌ तथा उदे स्वरपे साघुष्वनि प्रकर 
६९ । अनन्तर महाबाहु धनञ्ञयने सव 
मर आश्वस्त होकर उठके १+रुपाह 
नका आालेइन करके उसका गरसतक 
एषा । फिर कुछ दरपर उल्पीक्षे सद्ढ 
। स्पत द्रककापत दम्र्वाहनरी पाता 


£ 
¢ 
त 
£ 
४ 
4 
न्‍ जानास्थहमिदं युद्ध त्वचा सद्दचनात्कृतम । 
: 
: 
£ 
£ 
१ 
¢. 
£ 
तैः 
4 
1 
४ 
; 


ह॑ भठनाश्नन पृत्र | इस रणभूमम सब 
लागाऊी शोक्स पिसित तथा हषिंत 
द्खत। ह, इसका क्या कारण है ? यदि 
एम जाचत हा, तो प्ुश्नस कहो। तुम्हारी 
गाता चत्राज्ञदा आर नागन्द्रपत्री उषी 
कत रय रणभूमिम आई हे १ सेरे कह- 
नक अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, 
रतम जनता हू; परन्तु निया यहां 
भानक्रा कारण जाननेकी इच्छा करता 
६ | तव साणिपूरपति पिद्दान्‌ बश्रवाहन 
युका एष्ठा वचन सुन सिर झुकाकर 
आह भसक्ष करके बोला, आप इस 
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अयन उव।च- किमागमनकृत्यं ते कोरच्यकुलनन्दिनि । 
मणिपूरपतमातुस्तधव च रणाजिरे ॥ १॥ 
कबचित्कुशलका मास राहज्ञोस्य5सुजगा5घ्त्मजे | 
सम था चपलापाह्नि कचित््व झुममिच्छासे ॥२॥ 
कचितते पृथुलश्नोणि नाप्रिय॑ प्रियदशन | 
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क ९ 


^ 
9 
४ 
। 
९ 
6 
8 
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अकाषेमरमज्ञानादयं चा धश्वाहनः ॥ ३ ॥ 
काव्िन्रु राजपुत्री ते सपत्नी चेत्रवाहनी । 
चिश्राङ्गदा वरारोहा नापराध्यति किचन ॥ ¢ ॥ 


तम्र॒वाचोरगपतेदुहिता प्रहसन्निव । 


क ब्न्‍्मक 


नमे त्वमपरद्धाऽसिन हिमे वञ्चिवाटनः ॥५॥ 


न जनिश्री तथाऽस्येय मप्त या प्रेष्पचत स्थिता | 
श्रयतां यद्यथा चंद मया सव विचेष्टितम्‌ ॥६९६॥ 
न में कोपरत्वया काय। शिरसा त्वां प्रसादये । 
व्वत्पियाथ हि कारव्य करतमेत्तन्पया विमो ॥७॥ 
यत्तच्छरुणु महाबाहो निखिटेन धनंजय । 





उल्पीसे सब पृत्तान्व पूछिय । (५४-६१) 
आश्वमेधिकपवंमे ८० अध्याय समाप्त । 
आदइचमेधिकपवंम ८१ अध्याय । 

अजुन बोले, है फोरवकुलनन्दिनि ! 
तुम मणिपूरके राजा बच्चवाहनकी जननी 
होकर किस लिये रणक्रूमिमें आई हो 
हैं चएलाड़ि श्जगात्मजे ! क्‍या तुम 
हस राजा वम्ठवाहनको कुष्ररकामना 
करती हो ? अथवा मरे मदन लकी इच्छा 
फरवी हो? दहे पएृथुरश्रोणि प्रियदभने! 
मेने अथवा भरस्ह्बाहनने विना जाने 
तुम्हारे विषयमे इछ अप्रिय आचग्ण 
तो नहीं किया है ? इस वरारोहा रान 
पत्री तुम्हारी सोत चेत्रवाहनी चित्रा- 


क 


दाने तुम्हारा फो अपराधतो नही 
किया ? (१-- ४) 

उरगराजपुत्री उल्पी अजजुनका पचन 
सुनकर इसके उनसे बोली। आप 
पभ्रुवादन अथवा बभ्सवाहनकी जननी 


प्रेष्पकी मांति स्थित यह चित्राक्नदा, 


आप लोगोंमेत किसीने मी भेरा इछ 
अपराध नहीं किया हैं; परन्तु मैंने जो 
कुछ जिप प्रकार किया है, मेरा वह 
समस्त कायं सुनिये। टै पिथ) ५ 
धिर नीचा करके आपको प्रणाम करती 


हूँ, आप मुन्नपर क्रोध ने करिये। ई 


कौरव्य) भरने आपत प्रीति लिये 


ऐसा किया है। हैं महाताहो | पहले 
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१४७ आश्वपेधिकपव | 


॥ € ॥ 


अधर्मेण हतः पाथं तस्यषा निष्करनिः कना । 

तं है भाष्सस्त्वया वार युध्यमाना 1दह्‌ पत्तः ॥र९॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाप्नित्य इतरस्त्वया | 

तस्य लान्तिमकरत्वा त्व त्यजेथा यदि जीषितम्‌ ॥ ` ०॥ 
कमणा तेन पापेन पत्तेधा निरये धुम्‌ । 

एषा तु विदिता शान्तिः पुश्रायां प्राप्तवानसि । 


वसुभिवंसुघापारू गद्या च महामते 


॥ ११९॥ 


पुरा हि ञ्चलसतत्त वसुभिः कथितं मया) 


यङ्गायास्तीरमाभ्चित्य हते शान्तनवे नृप 


॥ १२ ॥ 


आप्लुत्प देवा चसच। समेत्य च सहानदीम | 


हदसृचुव॑चो घरं भागीरथ्या मते तदा 


॥ ९३ ॥ 


एष शान्तनदो मीष्मा निहतः सव्यसाचिना । 
अयुद्वमानः सग्रामे संसक्तोऽन्येन भाविनि | 


तदननाकुषङ्खण दयमद्य धनंजयम्‌ 


॥ १४ ॥ 


शापेन योजयामेति तथारित्वति च साउचन्रवीत । 


जो घटना हुए थी, आप उसे पूरी रीतिप्े 
सुनिये | है घनज्लय! आप जो महा: 
मारत यूद्धमे अधर्भाचर्ण करके श्वान्त 
नुपृत्र भाप्मकों पारके पापग्रस्त हुए थे, 
आज उस पापसे तुम्हारा निस्तार हुआ। 
हैं घीरवर | आप साथने लड़के भीष्पका 
पृपे ने कर सकते, हसी लिये शिखण्डी- 
युक्त रधक्ो अवबलम्दबन छरके उनका 
पथ या । पदि भप उषदी रान्ति 
ग ररक जयने परित्याग कत, तो 

“पध आपको उस कमेसूपी पापे 
नरदपे पिरना हाता । हे महाबुद्धिमान्‌ 
ए८नाध { भाप्पञ् मरनपर गडु! ओर 
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[त 


एुगणन यहा शान्तिकीथी, हसही 
लिय पृत्रके हाथस आपको पडा प्रप 
६९ । है राजनू। पहले श्वान्तनुपृत्रके 
मरनपर चसुगणन गगाके तरपर आङ्ग 
जप्त समय अपकारापदिया था, उप 
छमय भन दस पिषयको सुना थाः 
पेत्ुगण पहानदी भागीरथीके निकट 
आरके सच काह एकत्रित होकर उससे 
यह घार वाक्य बोले, हैँ भाषिति [ 
पव्यपताचान रणभूमेम्‌ युद्ध न करक 
द१रक सह मिलके शान्तनुपृत्र भीष्मको 
तारा ६, हस ही लिये आज हम लोगोंने 
अनजयक्का शापयुक्त किया। मागीरथी 


चश । = शरीफ ७.3. क्षद  _ , ) | . 
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| तदह पितुरद्य प्रधिव्य व्यथित्तन्द्रिया ॥ १५॥ 

£ अमय स च तच्छूनत्वा विषादयणगमत्परम | 1 
£ पितातु नें वच्चून्‌ गत्वा त्वदर्थं समयाचत ॥ १६॥ 

= छ ५ कअ 

8 पुनः पनः प्रसाद्येतांस्त एन सिद मक्रचन्‌ । 

¢ पुप्रस्तस्य महाभाग सणिपूरश्वरो युवा ॥ १७॥ 


स एन रणम्रध्यस्थः रारे; पाचयिता सुचि । 

एवं छठे स नागनद्र स॒ुक्तणापों भविष्याति ॥१८॥ 
गच्छेति चश्ुभिश्वाक्तो भस चद दा्ंस से । 
तच्छरुत्वा वे सथा तस्माच्छापादासि विसोक्षित) ॥१९॥ 


>~ 99999259 


। 

। 
¢ न हि त्वां दवराजोऽपि समरेषु पराजयद्‌ ! | 
£ आत्सा पुष्तः स्मृतस्तस्मात्तनेहासि पराजित) ॥ २० ॥| | 
| न हि दाषो मम सतः कथ या मन्यसे विभो। ; 
$ वत्येचमुक्तो विजय प्रसन्नात्माउशच्रवीदिदम ॥२१॥ ; 
सच मे सुप्रिय दावि सदेतत्कृतवत्यासि । । 
6 इत्युक्त्वा सोऽव्रकीरपुच् मणिपूरपति जयः; ॥ २२॥ 1 
६ चिच्राद्धदायाः श्रृण्यन्त्या! कौरव्यदुहिवुस्तदा । 
1 ग्धा एतना चचन सुनके बारी) कि | जित नहीं कर सकते; परन्तु आत्मा | 
८ ऐसा ही होवे । ( ५-१५ ) पुत्ररुपसे उत्पन्न होता है, इस ही लिये | 
४ मन चह पृचान्त पिताकों सुनाक्षर उप्त पत्रके द्वारा आप पराजित हुए है । ! 
£ व्यधितचिचतस्त शहमें प्रवेश्न किया, पिता है विश्व! एस विषयमे मेर टमी | 
मी सुनके परम शाकित हुए; अनन्तर दाप न्धी ह चकवा; परन्तु घाप श 
0 पिताने बसुअओंके निकट जाकर उन्हें विषयको कैसा घमश्षते हं, उपे मन्दी 
/ बार वारं प्रसन्न करके आपके निमि कद सकती । ( १५-२१ )  { 
£ ग्राथना की । तरवे लोग मेरे पिता अजुन उल्पीका ऐपा वचन मुनक । 
£ रोर, ह महामाग] उसका पत्र मणि- उमे अप्रश्नचित्तसे बोले, ६ दवि 1 
£ पुरक राजा युवा बम्हवाइन जब रण- | तुमने लो इंछ किया, रह छप पूर | 
£ भूपिक् बीच उसे बाणसे गारके पृथ्ची- परिय जोय इया ६ । धनञ्जय उल्दूपी॥ । 
£ पर सिरप्रेया, तच बह शपते यक्त एमा कटके चित्राङ्गदाक् सम्पूच मण्‌. 
£ देगा } देवराजमी युद जापको परा- | प्रपति अपने पृत्र परखादन से बाल, | | 
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१७ आश्वमेधिकपवे । 
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युधिष्टिरस्याश्वमेघः परिचेश्रीं विष्यति ॥२६॥ 
तच्रागनच्छेः सदामायो मातभ्यां सरितो नप ॥२४॥ 
इत्येवषुक्तः पाथन ख राजा वश्वार्नः | 


हि ~क न [} 9 
मै 
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उवाच पितर धोघानिदमसखाविलेक्षणः ॥ २५॥ 
उपयास्यामि षसेज्ञ सवतः शाखनादहम्‌ । 
अन्वमेषे महायज्ञे दिजातिपरिवेषकः, |; २६ ॥ 


मम त्वनुग्रहाधाय प्राचक्ाख पुर स्वकम्‌ | 

भायाभ्या सह्‌ षसरू मा चृत्तऽश्र चारणा २७॥ 
उापत्वह दशासका सुख स्कमवने भमोा। 
पुनरम्वानुगभन छतांऽसि जयतां वर ॥ २८ |} 
इत्युक्तः स तु पुन्रेण तदा वानरकेतनः | 

स यन्प्रावाच कान्तयस्तदा 1चन्नाङ्दासुत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
1वादत त सावार यथा दोक्षा चराम्यहम्‌ । 

न स तापत्पवध्ष्यास पुर ते एथुलोचन ॥ १० ॥ 
यधाकाम त्रजत्यष य्ञेयाभ्वो नरषेभ | 

स्वास्त तस्तु गामष्यास्ने न स्थान विद्यते मम । ३१॥ 


११ । आगाम चत्री पूर्निमामे युधि. 
हिरका अश्वमेघ यज्ञ एसा, तुम दोनों 
पता अरि मान्त्रयाकत सहित वषं गमन 
फरन। । बुद्‌मान्‌ राजा वमभ्स्बाहनते 
पका एषा वचन सुनज आंखोंपें 
आं मरक पिता कहा। ह धम्न्न ! 
माएका जाहानुषार मँ अमष महा. 
पकम यार द्विजातियोका परसिविपः 
्णा। £ षापिर्श्रष् | परन्तु आप 
शपा ररक अपनी हन दोनों मा्याओङ्े 
पंत ।नञ पुरम प्रवेश करिये शसम 
३. मा रेचार ने करिये) ह भयु! 
न्न मदनम्‌ एक रात्रि सुखप्ते वाप 
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करके दूसरे दिन फिर घोडेका अनु 
गमन करना । ( २१-२८ ) 

फापध्चज कुन्तापत्र धन्य पत्रका 
एता वचन सुनके उस चित्राङ्दानन्दन 
पम्र्वाहनघ्व बलि, हे महाबाहो ! 
एम्शरा आग्राय मालूम किया: हे 
्युराचन | परन्तु में जिस प्रद्धार 
पक्त इ हूं, उस ही भांति परि- 
अमण करूगा; में इस समय तुम्हारे 
नग्रप्त नहीं जा सकता। हे रन्द्र | 
यह यज्ञाय घोडा इच्छानु पार पिचरगा, 
रेके गाते रोध न होगी; हसालिये 
उड़ी ने रहनेसे भेभी तहीं रह सकता 
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सदाभारत | 


रस त्तन्न चिधिवत्तन पुजिति पाकशासनिः | 


£ 
भायाभ्याम»्यलुज्ञात) प्रायाद्धरतसत्त मम! 


॥ 2३२ ।) 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यया संद्ितायां वेयासिक्याँ आश्वमेधिके पचेणि 
अनुगीतापर्वणि अश्वानुसग्ण एकाशीतितमो5ध्याय ॥ <८१॥ 
= (~ ५ ~ 
वश्रम्पायन उवाच-सतु बाजी समुद्रान्तां पयलय वस्ुघ्रामिमाम्‌। 


निधत्ताऽसिपुग्वा राजन्‌ येन वारणसाहुयम्‌ 


॥ १ ॥ 


अनुगच्छत तुरग निषृत्तो5ष फिरीदभूत्‌ । 


यहच्छया समापद पर राजगृह दा 


॥ २ ॥| 


तमभ्याशगतं रष्वा सद्देवात्मजः प्रमो! 


क्षत्रधम स्थिता चीर। समरायाजुद्दाव ह 


॥ २॥ 


ततः पुरात्स निष्क्रम्य रथी धन्वी शरा तली । 


मेघसन्धि। पदाति ते घपनंजयघसुपाद्रवत 


| ८ ॥ 


क अ बी ¢ # 
आसादय्र च महातंजा मेघसन्धिधनजयम | 


धालभावान्महाराज प्रोवाचदं न कोशलात्‌ 


|} ५ ॥ 


किमयं चार्यते वाजी स्नीमध्य हव भारत । 


यमन हरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे 


} ६ ॥ 
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तुम्हारा मंगल होवे, अब में जाता हूं 
भरतषपम इन्द्रप्र घनझ्लमन वहांपर 
पत्रके द्वागा विधिपृवक पूजित तथा 
दानो मार्या ओंपे अनुज्ञात होकर धे।डका 
अनुगमन फिया | (२९-- ३२) 
ला7वमेधिकपवमें ८९ अध्याय समाप्त । 
साश्वमेधिकपवमम <२ अध्याय । 
श्रीवशम्पायन मन चोले, है महाराज! 
ह घोड़ा सप्मुद्रतहित प्रथ्वीपर भ्रमण 
गरके हस्तिनापृग्डी अ।र टाटा अजुन 
भी इच्ठानुमार घोडेका 3 नुगमन करते 
एए क्रमसे मगधदेशक राज भत्रनके 
समीप आय।दहे प्रमु ] घ प्रधमेमे स्थित 


| 
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महावीर सहदेयपृत्र मघमन्धिन अजुनका 
समीप आया हुआ देखकर आहान 
किया । अनन्तर वह श्था घनुष, रण 
और तलखब्राणधारी मेघमान्ध निज 
नगरसे निकलकर पदाति अजुन के समीप 
उपस्थित हुआ; महातिजरम्वी मधसन्धि 
घनश्चयका पाके वालस्वमापफरे वध 
होकर अकीशल-पृर्षफ अजुनसे बाला, 
हे मारत! कया आष चचि्योकर तान 
विचरनवार परुषकी माति दम घटका 
जगतके बीच घुवायेंगे । मे इम धाडेका 
हाता हैं, आप इवके छुटानका सत्र 
करिये, यद्यवप आपन गृद्ध मर पित. 


~+ 772 


[ २ अनगीतापये 


जयिनो पापा धुन ड़ 
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गा 


(पतामहगणका अलनुनय नहीं की है, 
तोमी में तुम्हारा रथातिध्य करूंगा; 
( से अपि मरे उपर प्रहारं करिये 
जार मा तुम्हार ऊपर प्रहार करूं (१-७) 

पाण्डपृत्र बजुन मेघसन्धिका एसा 
"चेन सुनके हकर उससे बोले, कि 
(प्॑त करतवालेका निवारण करना ही 
मा भ्त & 1 ह राजन्‌ | जेठे भाहने 
रे ऊपर यह मार्‌ अपण द्विया है, उसे 
पंत चिशप रातिष जानते हो, तुप 
पाम्थ्यक अनुपार मुझपर प्रहार करो 
स्पत में कुद्ध न हगा। मगधेशवर 
गएडबका एसा चचन सुनके वर्षा करने- 
पाल एन्द्रका भांति असुनके ऊपर 
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१४ आश्यमेधिकपते । 


॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ १० | 


॥ ११ ॥ 


॥ १३ ॥ 


9 

> 
र 
2 
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घक्डा सहस्रा षाण ब्रघाने लगा। तत्न 
गाए्डावधाराो अजजुनन गाण्डीवध छूटे 
हुए बाणास मगधराजे यत्पूर्वं 
चलाय हुए बाणाक निष्फर कर दिया, 
| भरतश्रेष्ठ ! कपिध्वज्ञ कुम्तापृत्र अजुन 
मगपराजके वाणोको व्यथे करके अदी 
धुखवाल सप भांति प्रज्वलित ब्राण 
चलान लगे, परन्तु अज्ञुन मगधेश्वरके 
फरार और सारथीके ऊपर बाण न चला. 
फेर उनक्षी छज़ा, पताका, दण्ड, रथ, 
पन्नः पाडा तथा अन्यान्य रथाङ्ग 
सपर्‌ वाक वर्षा करने लगे। (८-१३) 

मगवस्षरका शरीर सव्यसाची 
५२ राक्षत होनेते उन्होने निज वीर्य 


जो 3 3-७ 


>» >” ` ^ "क , "कना 


२२५ 
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अदत्ताऽनुनयो युद्धे घदि त्व॑ पितृसिसस । 
फरिष्याप्ति तवातिध्यं प्रहर प्रहरामि च 
हत्युत्तः प्रत्युवाचेन प्रहसन्निव पाण्डवः। 
विप्नकता मचा बाय इति मे व्रतमाहितम्‌ 
च्राच्रा ज्य्न पतं तचाऽपं वाद्धत श्चचमर्‌ ) 
प्रहरस्व यथाशक्तिन मन्धुर्वि्यते भम 
इत्युक्तः प्राहरत्पूवं पाण्डवं मगपेश्वर। ) 
किरन्‌ शरखहस्राणि षषाणीव सहस्रहक्‌ 
तततो गाण्डीचमभ्रच्छरो गाण्डीवप्रहितः शरेः | 
चक्षार मोघांस्तान्वाणान्सयत्नान्भरतषम 
स सोघ तस्य बाणी करत्वा वानरकेतनः | 
षा रान्सुमोच ज्वलितान्दीपास्थानिव पन्नगान्‌ ॥ १२॥ 
ध्वजे पताकादण्डेषु रथे यन्त्रे हयेषु च । 
अन्येषु च रथार्गेषु न चछारीरे न सारथौ 
सरश्यसाणः पार्थन शरीरे खट्यसाचिन। ] 


| 
। 


म 





कि {> 972 7 क 9 > 9 "9०929 ¬ 3999 > 999 क 92 @कफ> #99 9 9999 9999 999 99999999 9999 @999 99999 9999 >> 99 9932 9993 9959230 


भहाभांग्त । 


¢^ £ क 
मन्यमानः स्ववांय तन्मागत्रः प्राहिणाज्खरान्‌ ॥१४॥ 
तततो गाण्डीवधन्वा तुं मागच्तेन श्दार्‌तः) 


भौ वखन्तश्मये पाहः पुष्पितो यथा 


॥ १५ | 


अवध्यमानः सोाऽभ्यद्नन्मागघः पाण्डवर्षभम्‌ । 


सेन तसथों स फीरठ्य लोकवीरस्य दश्ने 


॥ १६ ॥ 


सव्यसाची ठु संकद्धों विकृष्य अलवद्धनु। | 


हयांश्वकार निजीवान्घारथेचख शिरोऽदट्रव्‌ 


॥ १७ ॥ 


घनुश्वास्य महचिच्रं क्चुरेण प्रचकतं ह । 
ट्रतावाप पताकां च ध्वज चास्थ न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
खराज़ा व्यायता व्यश्वा वधघलनुह्तसारा4। | 


रद्ासादासख कान्द्यसाम ट्रद्राव वगदात्त 


1 १९ ॥ 


तरयापतत्त एवाद्य गदां ट्‌मपरिष्करनाम्‌ | 


को © क 0 =, 
छारश्चकत वहुधा घटुमिगध्रवाजितः 


| ‡० | 


सा गदा राकी मूता वि्छीर्णमणिधन्धना । 


व्याटी विमुच्यमानेव पपात धरणीतले 


॥ २१ ॥ 


विरथं विधनुष्कं च गद्या परिवनितम्‌। 


सान्त्वपरवपिदं वाक्यमन्रवीत्कपिकेतनः 


बलसे धारीरकों रक्षित हुआ समझकर 
पार्थके ऊपर बाण चलाया | तब गाण्डी- 
वधारी अजुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त 
घायल होकर वसस्तक्ालर्म फूल हुए 
पटाद््रश्चकी मांति ग्रामित हुए 1 हे 
ङ्रवश्चादतप् |! मगधराज अरध्यमान 
होदर अजुन्कों घायल करके लोकस्यित 
वींगेंडी देखनके लिये स्थित हुए। 
सव्यताचीन पल्पूतेंक बनुप सींचझर 
मंगवराजरदे घोटोंकी प्राणरद्दित दरके 
उनके सारधीका पिर काट द्विया शौर 
प्षराक्षत उनके विचित घनुप,ढस्तायाप, 


1 
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| २२॥ 


। -गणपि्ययणणणौीणिीणमीषोौ 


पतवाका ओर ध्यजा काटके प्ृद्यीपर 
गिरा दिया | मगधराज बार्णाप्त पीड़ित 
ओर घोड़े तथा सारयीसे रदित होकर 
गदा उठाकर वेगपू4क अजुनकी ओर 
दोडा; अजुनन गिद्धषह्धुक्त बाण 
उप्त समागत मगघराजक सुत्णभूषित 
गदाक़ों काददार कह टुकड़े का दिया। 
वह ग़दा धकलीभूत तथा मणित्रन्धन 
व्यूत होकर छूटी हु व्यालीकी माँवि 
प्रथ्वामं गिरी | मगधराजके रथाविदान 
तथा धरु और गदारहित शना 
ममगग्रणी बद्धिमानू अजुनन उन्हें फिर 


[ २ अजुगीतापई 


षन ७७4० + #-क-0-के कक 8-४ के १-५ कक कक ७-७ ७ ७-+ कर किः 
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ऊष केकयो 9 


भ्यां ८२1 


१४ आश्वमेधिकपवे । 


२२७ 


वाव ८ न स्कककक कक कक क कम कक न» 


& € € €६€€€€€€€€€ €€€€€ 
पर्याप क्षशधर्मोऽथं दाशतः 
घहतत्समर कम्त तद षालस्प पायक 
युधिष्ठिरस्य संदेशो न रन्त्या दपा दति । 
तेन जीवसि राजस्त्वमपरद्धोऽपि मरण 
हति भत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्ट स्म मागघः। 
तथ्यमिखसिगस्येन प्राञ्चः भ्रयपूजयत्‌ 
पराजितोऽस्सि भद्रं ते नाहं याद्धुमहात्सह । 
थद्यत्करत्यं परया तेऽ्य तद्‌ ब्रुहि छतमेव ठु ॥ २६ ॥ 
तमञनः खपाश्वास्य पुनरेवदमत्रवीप्‌ । 
जागन्तव्यं परां वेश्नीमन्वमेष चपस्यनः 
इत्युक्तः स तयेत्थुकत्वा प्रूजयालास त दयम्‌ । 
फाल्यने च युचिश्रष्ठं विषिवत्सददेवजः 
ततो यपेष्टमगपत्पुनरव ख कसरी । 

ततत! समुद्रतीरेण वद्ान्पुण्डान्सषकोसखान्‌ 


लि 
ति 
नः 
हर 
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€ 
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न्द 
न्न 





९ ३ 


पीडित करनेकी हृच्छा नहीं को, अनन्तर 

पिच्वज अजुन उस पिमनसक ध्षत्र पे 
स्थित मगधराजकों धीरज देते हुए 
पाले । है पत्र! बालक होके युद्धमें 
हुम्हारे ऐसा महत्‌ कमे करनेसे श्रृत्न धर्म 
पयाप्रूपए दीख पडा, अब लौट जाओ। 
है रजन्‌ | राजाओंको मारनेके लिये 
धमराज युषिष्ठिरने निपेष क्रिया, हस 


9 


है निंपिर तुम पुद्धमें अपराध करके 
भी जीवित हो । (१४--२४) 

उस समय मगधराजन अपनको 
यथायेमे है निराकृत समझके हाथ 
जाढके अजुनके निक्कट जाकर उनकी 
पूजा करके कहा । हे एर्थ ! में तुम्हारे 
निकट पराजित हुआ हैं, अद आपके 
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पुश्च गस्यतास्‌ । 
॥ २२ ॥ 


॥ २ये॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ १७ ॥ 
॥ २८ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


सङ्क युद्धं करनेकी च्छा नी १, इसके 
अनन्तर जो करना होगा, उसके लिये 
आप मुझे आज्चा करिये, में वही काये 
करूगा । ( २५-२६ ) 

अञ्न मगधरानको धीरज देके फिर 
उससे बोले, आगामी वेत्री पूर्णिमामें 
राजा युधिष्ठिरका अश्वमेध यत्त होगा, 
उस समय तुम चहाँपर लाना । (२७) 

है महाराज ! सहदेवपुत्र मेघसन्धिने 
अजुनका ऐस। वचन सुनके उपे स्वी. 
कार कर वीरश्रष्ठ अजुन और घोडेकी 
विधिपू्षंक पूजा की। अनन्तर वौर- 


फेसरी धनझयने इच्छानुसार सम्रुद्रके 


तटसं जाते हुए क्रमे बद्ध, पुण्ड ओर 
काप्रर प्रभूत दश्च पूनव्‌।र धो 
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ततन्र ठत्न च भूरीणि म्लेछ सेन्धान्यनक दा; । 
विजिग्ये घञचुषा राजन्‌ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३० ॥ 
धति धीमष्ट।भारते शतसाष्स््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक्ते पर्वणि 
अनुगीतापचंणि मागधपराजये दृथशीतितमो5ध्यायः ॥ ८२ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच- मागतरेनार्चितो राजन्पाण्डवः श्वेतवाहनः ! 
दक्षिणां ददिश्रमास्याय चारयामास त हयम्‌ ॥१॥ 
ततः ख पुनरावत्ये हयः कामचरो वदी | 
आखसाद पुरीं रम्यां चदीनां श्ुक्तिसाहयाम्‌ ॥ २॥ 
हारभेणाचितस्तन्न शिश्षुपालसुतेन सः | 
युद्धपूव तदा तेन पूजया च महायलः ॥ ३ ॥ 
तत्तोडचित्तो यों राजस्तदा स तुरगोत्त मा) । 
फाशीनड्रान्कोसलाश्व किरातानथ तज्ुणान्‌ ॥४॥ 
पूजां तन्न यथान्याय प्रतिगृ्य धनजयः। 
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निषादरान्ञो विषयमेकरुदयस्य जग्मिवान्‌ ॥ ७॥ | 
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पुनराध्रत््य कौन्तेयो दशाणानगमत्तदा 1 ५॥ 
तश्च विच्रादद्ो नाम षलवानरिमदंनः। 
तेन युद्धम सत्तस्य धिजयस्याति मरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते चापि चशमानीय किराोटी पुरुषपे भा । 
पीछे गमन किया | दे महाराज ! अजु- शुक्ति नामी रमणीय नगरीमे पहुचा। 
नने गाण्डाव धनुपके सरे श्न सष वहांपर मद्ाबलवान्‌ अजुन शिशुपाल 
देशो राजाओंकी म्लच्छ प्रभृति समस्त पुत्र शरमके द्वारा युद्धमें पृजित हुए । 
सेना जय की । ( २८--३० ) फिर वह धोडा पूजित दाकर कार्थ, 
याद्ववमेधिकपर्वमं ८२ अर्ष्यांय समाप्त । अङ्ग, कोश्चल, किरात ओर तंगन दमे 
जाइवमेधिकपर्वमं ८३ अध्याय । गया! कुन्तीपुत्र भजने वपर यथाः 
श्रीविष्ठम्पायन पूनि दे, है महा क्रणप्र एना प्रतिग्रह करक दद्ाण रपम 
रात! श्वेतवाहन अजुन मगघराजके गमन किया | वहाँ बलवान्‌ अरिमिदन 
द्वासा पृजित होकर दक्षिण देश्में जाकर चिश्राद्रदके सद्व अयुनका अयन्त 
धोडके सद विचरने लगे। अनन्तर धह मयहूर युद्ध हुआ। ( (१) 
पटयान्‌ घोडा लोटक्रर चदीवालदी पुरुषश्रष्ठ अजुन चित्रगिदका वश्चम 
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१४ आश्वमेधिकपव । ५२९ 
ध्यायं ८३) डे 
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१ एकलव्यसुतश्चैनं युद्धेन जग्रह तदा | : 
४ तश्च चक्र निषादैः स स्रामं लामरहषणम्‌ ॥ ४? 8 
¢ ततस्तमपि कौन्तयः सपरेष्वपराजतः | 0 
है जिगाय युधि दुधषा यज्ञविधाथसागतम्‌ ॥ ९ ॥ £ 
९ सतं जित्वा सहाराज नैषादिं पाकशासाने | 
£ अर्चितः प्रययो मृयो दक्षिण सटलणवम्‌ ॥ १०॥ 
१ तत्रापि द्रविडिरान्धरे राद्रमाहषकरापे । ¢ 
ए तथा कालागरयच युद्धमासात्करारन। ॥ १९॥ 
तांश्चापि विजयो जित्वा नातितात्रण कमणा । 
तरद्मघरोनाथ सुरष्टानामता यया ॥ १२ ॥ ६ 
! गोकणमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान । १ 
¢ ततो द्रारवतीं रस्यां घ्रष्णिवीराभिपालिताम्‌ ॥ १३॥ १ 
¢ अससाद हयः श्री मान्छरुरुराजस्य यज्ञियः । ¢ 
है तछुन्मथ्य हयश्रेष्ठ घादवानां कुमारकाः ॥ १४॥ ध 
( प्रययुस्तांस्तदा राजच्चुग्रसेनो न्यवारयत्‌ । 0 
? ततः पुरादिनिष्कम्य घषण्यन्धकपतिस्तदा ॥ १५॥ { 
£ सितो वासुदेवेन मातुखेन किरीरिनः। ध 
£ करके निपाद्राज एकरुव्यके राज्यम्‌ कोछगिरिय लोगोंके संग किरीटिका युद्ध ¢ 
£ गये । उस समय एक्रुच्यपुत्रने युद्ध हुआ धा । उन लोगों जीतकर ८ 
£ करके घोड़ा ग्रहण किया, तब अजुनके | घोडेके वशवर्ती होकर अजुनने सुराष्ट्र " 
£ शग निषादा र।एक खड। करने- प आर गमन किया, फिर घोड़ा £ 
£ पाला संग्राम हुआ। अनन्तर युद्धूमें गाकणंम पहुचक प्रभासमें जाकर वहांधे £ 
र दुधेष॑ अपराजत कुन्तापृत्रन यज्ञमे धिघर राष्णतारास पालत रपणाय दारका ॥ 
^ करने लिये समागत एरुरव्यपुश्रको परीमं पहुचा । ( ७- १३ ) 7 
£ चय्‌ किया । है महाराज! इनद्रपुतर कुरुराजके यज्ञीय घोडेको द्वारवती- : 
£ अदन निपादराजके पत्रकों जीतकर परमं अया हुआ देखकर यादवकुमार- 
£ उष द्वारा अल ९।जत हाक गण उसे उन्मथित करने रगे, परन्त 
£; ।हर द्वण सथरद्रहयो ओर गये । वं इ्ण्यन्धङ्पति उग्रतेनने नगरसे बाहिर £ 
£ द्रा।दिड आन्ध्र, रोद्रकमो माहिपक और होकर कुमारोंको निवारण किया। फिर /£ 
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जो 


() 


अ 


सहाभारत | 


॥ १६॥ 


परया चारत्तस्घ्ठ प्रजया समवस्थितो । 


तत्तस्ताभ्यामनुश्वात्तो चयी येन दयो गतः 


॥ ९७} 


तततः ख पश्चिम देश समुद्रस्य तदा हय! | 


क्रमेण व्यचरत्स्फीत ततः पञ्चनदं यथी 


॥ १८} 


तस्मादपि स कौरव्य गन्धारविपयं दयः 


विचचार यधाक्रामं कोन्तयान्ुगततस्तदा 


॥ ९९ | 


ततो गान्घारराजन युद्धमासीत्किशरिनः। 


घोरं छाकुनिपतन्नेण पूनवरानुसारिणा 


।} २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतलाहस्च्याँ संद्धितायां बेयालिक्यां आश्वम्रेधिके पर्वणि 
अनगीतापवेणि अभ्वानसर णे व्यशीतितमो पध्यायः ॥ ८३॥ 
वुदयम्पायन उवच शषद्धनस्तनया चारा गान्धाराणा महारथः | 


प्रत्युययया शुद्याकश सन्यन महताउउस्त। 


॥ १॥ 


हस्त्यश्वरथयुक्तेन पत्ताकाध्यजमालिना । 


अग्प्यमाणास्ते योधा खपस्य शङुनेवधम्‌ 


॥ २॥ 


अभ्ययु) सहिताः पाथ प्रगहीतदारासनाः । 


स तालुवाच घमात्मा थीमत्सुरपराजित। 


॥ ३ || 


युधिष्टिरस्प वचन न च ते जगहुदितम । 


वह किरीटीके ग्रामा वसुदेधक्के संग 
गिलकर कुरुथ्ेप्ठ अजुनके निकट जाकर 
प्रततिक सहित विधिएृ्वक परम आंदरस 
उनकी अभ्यर्थना दरत हुए स्थित हुए; 
1 यज्ञन उन लोगंसे अनुमति लेकर 
डिक्के पीछे गमन करने लगे। अनन्तर 
गटा सम्मद्रक पथिम दद्य मं विचरत हुए 
दपि रोकर क्रमक्रमसे पश्षनद में गया। 
गव्य { घोडा उप्र दशम इच्छ! 
सार गान्घार्‌ दद्म गया; वहापर पा 

रेः नुमा गान्धारराज् शदुनिक 


५ 


1, 


ध छै 


पुत्रके छग मव्यसाचीका तुम संप्राप 


हुआ | ( १४- २०) 
अश्वम विक्पवरमे ८3 अध्यायः समाप । 
अवमे धिक्रपर्यमं ८० अध्यायः । 
श्रविशचम्पायन पुनि योरे) गान्धारः 
राज मार थे वीरश्रट्ट झकूृनिपत्र पताका, 
ध्वजा, माटा, दयी, घाडे जार रययुक्त 
मदहायेनाके बीच घिरकर युद्ध करनेके 
लिये शनक निकट गया। योद्धाओंन 
राना ग्रकुनिके मरनेये अत्यस्त चर 
होऊा धनुप ग्रहण करके सणधृम्रिम 
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९४ आश्वमेधिकपवे । 
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॥ ४ ॥। 


परिवाधं हथ जग्सुर्ततश्चुक्रोध पाण्डवः । 
ततः शिराक्ि दी्राभरस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
्ुरेगाण्डीवनिशक्तेनीतिषतनादिवार्जुनः 1 


ते वध्यसानाः पाथन हयसुत्खञ्य संभ्रमात्‌ 


॥ ६ ॥ 


न्यवतन्त सहाराज ररवषादता भराम्‌ । 


न र्ध्यसानस्तच्ाषप गान्पारः पाण्डुनन्दनः 


| ७ ॥ 


अ दरयाददय तजस्वा लरास्यषा न्यपातयत्‌ | 


वध्यमानेषु तेष्वाज गान्घारेषु समन्ततः 


॥ ८ ॥ 


ख राजा लङ्कनेः पुः पाण्डवं प्रत्यवारथव्‌। 


ते युध्यमान राजान क्षच्रघमं उयवस्थित्तम्‌ 


॥ ९ || 


वाचात्रवान्न ष वध्था राजानो राजशासनात्‌ । 


अक युद्धेन ते वीर्‌ न तेऽस्त्वद्य पराजयः 


॥ १० ॥ 


इत्यु क्तस्तदनारत्य उदाक्यसनज्ञाचमारतः) 


मे सामने ममन स्वि । उमे | इत्रत [1 सामने गमन किया । सुद्धमें 
अप्रा जत धमात्मा वीभत्छु अनने 
उन सागक्। युधिष्ठिरा हित वचन 
सुनाया, उन लोगोंने उठ बचनक्ञे नहीं 
माना । छंद पाण्डुपृत्र अजुनके खान्त्नं 
मप्र [नेवारण क्षरनेपर स्री उन 
लोगोने उस बचनकी त्‌ सुनक क्राघ 
वेक घोडा पएदःउनेङे स्यि समन किया, 
११ अघन छद होदरं यहजहीहे 
ण्ड्व छुटे हुए दीप्राग्र क्षुरक 
रहार उनका (सर काटन लगे। ह 
महाराज | याद्धा लेग भजुनके द्वारा 
उायल तथा दाणोंकी दर्प्ते अलन्त 
पाहत तक्र घोटके छोरक्ते सम्भ्रमः 
९।६० नदृ हुए । अनन्तर पाण्डुपृतन्न 


3२२१ क <€€€€€€€<<८2>+ ~< 
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अजुनने फिर गान्धार योद्धा 
दरा एकरद रोके जानेपर सी बार 
भार बाण चलाकर उन लोगोंके सिर 
काटे । (१-८) 

जब अजुन युद्धमें गान्धार सेनाक्तो 
पप भा।तप् सहार करने रुगे, तव राजा 
शह्शानऊ पृत्रत युद्ध करते हए पार्थष्घो 
नत।रण क्या । कषत्रघमेमे सित राजा 
पशानपृत्रके युद्ध करते रहनेपर अजुनने 
उससे कहा, कि, राजा युधघिष्ठिरकी 
त्तायुमरार राजा सोग मेरे वत्य नहीं 
९; र्य अव युद्धौ आवश्यकतां 
गह हैं, आर आज तुम्हारी भी पराजय 
१ हवे । जब पार्थने इ भशत्रस 
रतरा कहा, तव उहति अक्नानष मा 


> ॐ >> >> + 
93 >>> >>> 2 >59 €€.८€&७<€€€ ©> => 


ॐ 3222399० €< € €< < <€ €< €< €€€€ €< € €&&<€€ 660 


>= 2 


~ 9535 


9 ॐॐ 95 


ननन ले लक कक जल के कक 


१४१ 


>®? क ^¬) कि. ¬ 9799 > न> 9929 0293 9 9999993 >> 29999999 9929 09099 9999 99399929 99५9 


5४ 5१797 [0 090 9) 


२२ 


महामारठ | 


॥ ११॥ 


€ ^~ © ५ श~ 
तस्य पाथः 1णरस्त्रागसघचन्द्रण पात्रणा | 


अपाहरदमंपात्मा जम्रद्रथशिरों यथा 


॥ १२॥। 


9 कन ५ १ क 
तं रष्वा विस्मयं जग्मुमान्वाराः स्व एव ते । 


इच्छता सेन न हतो राजत्यास चत चदु 


॥ १३ ॥ 


गान्धारराजपुच्रस्तु पलायनकरनक्षणः । 


ॐ न, = ^~ अ + १५ 
ययो तरव सहितस््नस्तः छ्लुद्धठगारव 


| १४ ॥| 


तेपा तु तरसा पाथस्तञवब पारधावताम्‌ | 


प्रजटारोत्तमांगानि 'मह्ठ! सन्नतपवा भः 


॥ ९५ ॥ 


उचिन्रिनास्तु ञुजान्काचन्नावुध्यन्त टारटेनान्‌ । 


खार गाण्डावनिसुक्तः पृथुः पाथचादतः 


|| {६ ॥ 


संश्रान्तनरनागाग्वमपतदिटून वलन्‌ | 


रतावध्वस्तच्ूाय्टमावतत मुहखदः 


॥ १७ ॥ 


नाग्यरउयन्त चारस्य काचदग्रऽग्ज्यकमणः। 


रिपः पात्यमाना वे थे सहयुधनजयम्र 


| १८ ॥ 


तत्तो गान्धारराजस्य मन्चिघृद्धपरःसरा। 





कर उष वचनका अनादर करत ९ 
धक्रषटथ कमेकारी अजुनको बार्णामे 
छिपा दिया । अमयात्मा प्रयापूत्र 
अजुनन जिम्र प्रकार जयद्रथक्रा सिर 
काटा था, उस्ती मांति कड्ठपत्र विभूषित 
अधचन्द्र धाणसे छकुनिपत्रका शिग्ख्राण 
धरण किया। गान्धार सेना अजुनके 
उप्र कायदा देखकर परम परिमित हु 
अजुनने 2च्छा रहनेपर भी श्रक्ुनिपृत्रका 
बंध नहीं क्रिया; उससे सबने उन्हे राजा 
कहका बोध किया । (८-१३) 

अनन्तर गान्धारर जिद़ा पत्र पलाय- 
नपरायण शकर उर हुए क्ष॒द्र खगाक 


| 


1 
1 


| 
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मांति उस उरी हुई सेनाके सद्दित मागा। 
योद्ाओंक मागनेपर एथपुत्र अजुन 
मन्नतपधयुक्त मष्टाम्रमे उनक़ सिर 
काटने लगे | अजुनके गाण्डीय घनुपपे 
छूटे हुए प्रथुल बाणोंसे ऊंची भरुज्ञाओंऊक 
कटमेम क्रिसीकिसीको माल्म हो ने 
हआ। मनुष्य, दवथी और पादक 
बीच काद द्‌।उने, काह मरन कथा 
का; वरिदवस्व दाकर वार बान लटन 
लगा | जो तप ग्रश्नु अभुनके सग युद्ध 
कानेमें समय ये उनके मारे जानपर 
उम प्रधानकर्मो वीरश्रेष्ट पाथके सामने 
क।६ मी न दीस पडा | ( १४-१८ ) 
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जननी नियथो भीता पुरस्कृत्याधसुतमम्‌ ॥ १९॥ 
सा न्‍्यवारघदव्यग्रा त पुत्र सुद्धहुमदम्त | 
प्रसादयामास चत नजिष्णुमद्ख्टकारणम्‌ ॥ २०॥ 
तां पूजयित्वा बीभत्सुः भसादसकरोत्प्रसुः । 
शाकुनेश्यापि तनयं सान्त्वयन्निदघ्त्रचीत्‌ ॥२१॥ 
नसे प्रिय मदावारो यत्ते बुद्धिरियं क्रूता। 
प्रातघाद्धमासत्रप्त भ्रातव त्व ससानच ॥ २२ || 
गान्धारा मातर स्त्वा धतराष्टकतन च। 
तेन जावासे राजस्त्व नहतास्त्वचगास्तकवं ॥२२॥ 
मेव भुः शाम्यतां वेरं.भा तेड मद वुद्धिरीरशी । 
गच्छथास्त्वं परां चच्रीमभ्वमेच नुपस्यनः ॥२४॥ 
एति धोमष्टाभारते श्तल्तादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनगीतापर्वणि 
अभ्वानुसरणे श्ङकनिपुत्रपरयाजये चतुरश्चोतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


न्यवतेत ततो वाजी येन नागाहयं परम्‌ ॥ १ ॥ 





अनन्तर गान्पारराजकी जननी भय 
मीत होकर धृद्ध मन्त्रियोंकि सहित 
हाथम्‌ उत्तम अध्य लेकर ०जुनक निकट 
ग६। चह सावधानचित्तहे युद्धदुपद 
पृत्रद्ा संग्रामस्े निवारण करती हु 

- जप्णु धनद्धयनो पसनन कते रमी | 

प्रभु दांभत्मु पाथे उसे सम्परानपूर्वेक 
भरपक् करर शङ्निषपुरेर धीरज दते 
हए इर । (९-२१) 

६ महाराहा ! तमने हस्र समय 
नष बुद्‌ षषवती होकर मेरे विरुद 
युद इूरनक्। आमराप की थी, तुम्दार 
एग मरा भाठपम्दन्ध रहनेते में उससे 
पन्‍्तुए नहें। हुआ। हू पापराहित राजन! 
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धतराष्ट्रके काये और गान्धारी माताका 
स्मरण होनेसे ही तुम्हें जीवन लाभ 
हुआ है, परन्तु तुम्हारे सब अनुचर मारे 
गये । जो हो, तुम्हारे सहित तथा 
तुम्दर संग मेरे वेरकी अमता रदी. 
परन्तु फेर कभी तुम्हारी ऐसी बुद्धि 
न होवे; तुम आगामी चत्री पणिते 
हमार राजा युधिष्ठिरके अश्वमेध यत्तभ 
गमन करना । (२९-२७) 
आश्वमेधिकपर्व ८७ अध्याय समाप्त ! 
आंश्वमेधिकपवेम ८५ अध्याय । 
भावश्चम्प।यन ग्रुनि बोले, अजुन 
गान्धारराजसे हतनी वात कहके काम 
हारा धाडको निषत्त करे वक्ष॑ 
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मध्ाभारत । 


ते निश्वत्त तु छुश्लाव चारेणव यावरिष्ठिर। । 


आत्वाजुन छुशालन स॒ च हृष्टमना$ भचत्‌ 


॥ २॥ 


वजय च तत्क गालन््ाराव्घ्य तदा । 


चत्वा चान्येषु देशेषु स सप्रीतोऽमवत्तदा 


॥ २॥ 


एतसिन्नेव काठ तु द्वादर्शी माघमासिकीम | 


इृष्ट गृहीत्वा नक्षत्र धमेराजों युधिष्ठिर! 


| है | 


क 


समानाय मरात्तजाः सवान्‌ अ्रातन्सदापात। | 


भाम च नकं चच खददव च फारव 


॥ ५ ॥ 


प्रावाचद चचः फाठे तदा वमभ्रतां वरः । 


आमन्त्य वदतां श्रष्टो मीम प्रहरतां वरम्‌ 


॥ ६ ॥| 


आयाति भीमसेनासो सदान्वन तवानुजः । 


यथामे पुरषाः प्रायं घनजयसारिणः 


॥ ७ ॥ 


उपस्थित्तशच काटोऽयमभितो वतेते दयः | 


माघी च पीणंमासीयं मासः छेषो घृकोदर 


॥ ८ ॥ 


ततपरस्थाप्यन्तु विद्वांसो ्ाह्यणा वेदपारगाः | 


क~ ~~~ ¢ = ७० म 
वाजिमेभ्राधसिद्धयय देतां पदयन्तु था्षियम्‌ 


॥ ९ ॥ 


इत्युक्तः स तु तचक्र भामो चपतिश्ासनम्‌ | 





चल, घोंढा मी लॉटकर दस्तिनापुरका 
आर चल11 ( १) 

राजा युधिष्ठिर दृतके मुखते घाडेके 
सहित अजुनके कुश्नलपूतेक लोटनेकी 
वाता सुनके अत्यन्त हर्षित हुए और 
गान्धारराज तथा अन्यान्य देशॉमें 
पराक्रमी अजुनकी जयका वैषा कमं 
तुनकर बहुत द्वी प्रसरा हुए । (२-३ ) 

महतलस्वी धर्मराज युधिष्टिरने इतने 
सप्रयके दीच माधी द्वादय्यी शोर श 
पृष्यनक्षत्र पाके मीमसेन, लकुठ थार 
सहदेव प्रभृति माध्याक्ता वुलाया। उम 


[क 
भच 


॥ 


हरि 


समय घामकश्रष्ट एव्वानाथ युपि 
मदायोद्वा वाग्मिवर भीमसनको चम्बा 
धन करके बोले, दे भीम ! तुम्दारे माई 
धनञ्जय ध।डके हित आ रह ह, यह 
सथाद मुझसे उनके संवकोने आकर 
कद है। हे वृकादर ! यही समय उप 
स्थित है, घोड़ा भी अमिप्रुगी हुआ ६ 
यष्टी माघी पाणमामी ६, इसके ष्राद्‌ 
माघ बीतेगा; इसलिये भव्य मे घकी निप 
तथा यतस्थान निमपण करनेके लिग् 
तुम विद्वान्‌ वेदपारग आश्रगकि। 
मतों । ( ४--९ ) 


[ ३ अनगीताप मे 
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१३५ 
शध्याय ८५1 १७ आश्टसेधिकपवै । 


शव्द ददत्स <८८5655०5७,55588558558256555820099959999 9 
ष्टः श्चत्वा गुडाकशसायान्तं पुरुषषमम्‌ ॥ १० ॥ 
ततो ययौ मीससेनः पत्तेः स्थपतिसिः सर । ; 
तराह्मणानग्रतः कृत्वा कुशलान्‌ यक्ञक्मणि ॥ ११॥ 
ते स शालचय श्रीपत्सप्रतोलीसचटितम्‌ | ¢ 
मापयामास कौरव्यो यज्ञवारं यथाविधि ॥ १२॥ ए 
प्रासादशतसबाधघं साणिप्रधरकुद्िघम । १ 
कारयामास विधिवद्धेमरत्नवि भूषितम्‌ ॥ १३ ॥ 0 
स्तस्मान्कनरूदिन्रांख तोरणानि ब्रहन्ति च | 0 
यज्ञाघतनदेशेषु दत्वा शुद्धं च काश्चन्‌ ॥ १४॥ 0 
अन्तः प्राणां राज्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ । १ 
कारयामास धसाह्मा तच तच यथाविषि + १५॥ 
बाह्मणानां च वेरमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । १ 
कारयामास कन्तयो विधिवत्तान्यनेकष्ाः ॥ १६ ॥ ए 
तथा सप्रषपामास दूतान्रपतिशासनात । 
भागसना सदहावादो राज्ञामञ्िष्टकभणास्‌ ॥ १७॥ ९ 
ते प्रयाय इ्रुपतराययुदखपसत्तम ! 
रत्नान्यनकान्यादाय च्ियोऽन्वानायुधानि च ॥ १८॥ १ 

मीमससेनने ऐसा वचन सुनके राजा १ 

युधिष्ठटिरकी आज्ञानुसार काये किया 1 

आर एरप-श्र् गुडाङेश्के आनेदी वाता £ 

सुनके गव्यन्त आनन्दित हृए । अनन्तर 

इकोदरने यज्ञकर्म मे कुशल ब्राह्मणोंको ; 

मणे करके दुद्धिान्‌ स्थपतिगणञ १ 

साहेत रामन स्िया। उस इस्रीय १ 

म।मघनने स्थपतिगणोक्ति सष्टारे गृह 

समूह परेप्रेत परम शोमित प्रशस्त 
¢ 
£ 


पताह्पुक्त यहइ्वारको विषिपूदक मापा। पना लग कुरुराज युधिष्ठिरकी प्रिय 
न्वर्‌ घक्डा प्रात्दादोंसे घिरा हुआ 


फामनातप षहूतपे रत, द्वी, अख 
<म्‌ मणपुक्त सुचणे तथा अनेक # | ये 
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रत्नोप्ति विभूषित कुद्टिप निर्माण कराया। 
उष गृहक स्तम्मों आर क्षद्व तोरणोंको 
सान 1चात्रत फराया तथा यद्घस्थानमे 
युद्ध कश्चन प्रदान करके उस स्थाने 
विघानपूक अन्तःपुर ओर अनेक 
द९।प आये हुए राजाओं तथा ब्राह्म 

णाक ।नाम्रत्त बहुतसे गृह बनाये। फिर 
उन्होने राजा युघिष्ठिरकी आश्वानुसार 
अ कटकार राजाओके पाष दृत मेना; 


ग 


न जि नी मा का ॐ 


२३६ 


€, 
6 
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न्वे न्वे) 
ज द ॥ "1 
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ध्य 
त्प ८५ 
टगा। ( ९०-१९ ) 
कुस्नन्दन धमराज्ञ राजा यूविप्टिरने 
समागत राजाओको उक्तम अन्न जल | 
ओर उत्कृष्ट धय्या प्रदान करनेके लिये । 
आज्ञा की ओर वाहनोंके लिये दिल्पीगणने यतीय गृहादि तैयार कुर 
| 


॥ 


घप्राजक उम महात्म बदति त्रम 


भरामारव | 


नदटतः सागरस्यव टदिवस्फएगमवस्स्वनः ॥ १९॥ 
तपामभ्यागतानां च स राजा कुसवमननः। 
व्यादिदशान्षपानानि चाय्याश्चाप्यतिमानुषाः ॥२०॥ 
वाहनानां च चिविघाः शालाः साङीक्चुगोरसैः । 
उपता मरतश्रेष्ठो व्यादिदेश स भमरार्‌ ॥ २१॥ 
तथा तस्िन्मटायन्घे षमेराजस्य धीमतः । 
समाजग्पुुनिगणा वहवो ब्रह्मवादिनः ॥ २२॥ 
ये च द्विजातिप्रवराप्तव्ासन्प्रथिवीपते। 

समाजग्मुः सशिष्यास्तान्प्रतिजयाह कौरवः ॥२३॥ 
खवा ताननुययौ यावदावमधान्प्रति । 

स्वयमेव मटातेजा दम्मं त्यक्त्वा युधििरः ॥ २४ ॥ 
तततः करत्वा खपत्तयः शि द्पिनोऽन्ये च ये तदा| 
क्रत्स्नं यज्ञविर्यिं रात्ने घमक्नाय न्यवेदयन्‌ ॥२५॥ 
तच्य्र्मत्वा धमराजस्तु कृत सवमतन्द्रित। । 
€एरूपा$मवद्राजा सह अभ्राता सराहत। ॥ २९ ॥| 


वे्म्पायन उवाच- तस्मिन्‌ यन्न प्रघ्रत्ते तु वाग्मिनो देत्॒वादिनः। 





महात्मा महीपालोकि शप्वित्रिरोंम प्रवेश वादी ब्राह्मण मुनिगण आये। है पृथ्वी 
करमेके समय अ्रव्दायपान सझ्ृद्रके 
समान उन लोगोंके कोलाहलका 


करने लग | ( २०-२४ ) 
अनन्वर स्थपति तथा 


सबका 
¢ % $ न्न्‌ 
गृह, धान्य, दख तथा दूध प्रदान घगराजक समीप एत्र पदान्तं कह 
> ॐ # हर ही. न 
चयि आदा दी । बुद्धिमान्‌ ; धमराज युवद चव करिकर छता 


पाल [ जो सत्र द्विजवर श्रिष्योंके सहित 
आये, कुरुपतिने उन सबको आदरपृयक 
आकाशमण्डलकों स्पश् करने वेटाया । मद।तजस्वी राजा युधिष्ठर 
दम्म त्यागके स्पय॑ सबके गृहपर गये 
तथा ब्राह्षणों भर राजाश्रेका अनुगमन 


| 7 सुनपे माद्या गरादग्यक्त तया 
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१७ आश्यम्तेधिकपघे । २६७ 
देतुवादान्वहूनाहुः परस्परजिगीषवः ॥ २७ ॥ 
दरश्युस्तं पतयो यह्वस्य चिषधिष्त्तमप्‌ | 1 
दबेन्द्रस्येव विरहितं मीमसेनेन भारत ॥ २८ ॥ 
ददश्चुस्तारणान्यच्र चातङ्कम्मपघयानिते। 
सास्याखनविहारशच सुबहून्‌ रत्नस्चयान्‌ ॥ २९॥ 
घटान्पाच्नाः कटाहान कङशान्वघमानकान्‌ । ट 
न ह्‌ 1काचदटसावणमपरयन्वसयुध्ाषेपा! ॥ ३० ॥ 
यूपांश्च शासख्नपटितान्दारवान्हेम भूषितान्‌ । 
उ पर्ठटृतान्‌ याका वाघवद्भारेवचषछ;ः ॥३१॥ ध 
स्थलजा जलजा ये च पक्वः केचन प्रमो। 0 
सवानच समानात्तानपरयस्तघ्रते नपा, ॥ २२ ॥ ¢ 
गाशख्द भाहषाश्व तथा घृद्धास्नपाषपि च | 8 
जादकान च सत्त्वाने श्वापदानि वांसि च ॥३३॥ १ 
अर युजाण्डजात्तान स्वदजान्याद्ध दान च| ध 
पचततानूपजात्तान चूताने दरशुघ् ते ॥ ३४ ॥ १ 
एच परखुदत सच पद्युगोधनघान्यतः। 
वक्तवार दपा देष्रा परं विस्मयमागता) ॥ ३५ ॥ 
प्राह्मणानां विद्यां चेच घहु सष्टान्नसद्धिमत । 6 
मिल होकर बानन्दि ए (रपर पर 7777 ६।क₹र आनान्द्त ए । २५-२६ उन सबका स्वणमयके अतिरिक्त अन्य " 
भीवेषम्पायन पुनि षरे, उस यक्षेफे वातुआक्रा नह देखा । राजा लोग ॥ 
1 6नपर ऽद बरमौ बराह्मणः | हच्छानुसार विधिपूर्वक बने हुए सुबर्ण- 8 
गण आएसप जयपु शकरूर पहुतसे भूपेत दारुपय मन्त्रस॑स्कृत यूप तथा (2 
६हुपाद फटने लग | ह भारत | राजा पटा आये हुए स्थलज ओर जलज £ 


(38339: 33 >:3“93 22 


2, 
^ 
1 
? 
^ 


सण दवन्द्रयज्ञको भांति मीमपरेनङ् 
&रा चात उष उत्तम यज्ञक्धी विधि 
स! हषर उपर सुवर्णमय तारणाको 


दने र्पः; वप्र रय्या, आन 


।१८रदतर जलपात्र, घडे,पत्र , कटश 
आर प्राव प्रभृति जितनी वस्तुएं थीं 
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पशुआकी देखने लगे | वे लोग बहांपर 
गऊ, महिष, महाइद्धा स्नी, जलजन्तु 0 
सपद, पक्षी, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, ः 


॥ गी 


उाउइज पवतीय और अचृष जति प्राण, 
याक षन्‌ लगे । ९९८६। प्रकार राजा 
रमि प्य, गोघन आर घान्यक् द्वारा 


<€€€ ८€€€ €€€€ «८७ .......... ७ 


२३८ महाभारत । [ २ अशधीतापर 


० गि 
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ठ प्रण न्रातखदरच्रे ठु विप्राणां तच सुज्ञतास््‌ ॥ ३३॥ । 
॥ दुन्दा भमघानिधायो सुहुसंहुरताव्यत । ; 
^ विननादासकृूचापि दिवस दिवसे गते 1 ३७ ॥ $ 
£ एवं स वधत्ते यततो धभेराजस्य घीमतः। । 
£ अन्नस्य सुप्‌ राजहुतसगान्पवतो पमान्‌ 1 ३८ ॥ ु 
र दधिकुल्याश्च दच्छः सर्पिष हदान जनाः । 1 
7 जम्बुद्ापा एद्‌ चकला नानाजनपदायुतः ॥ ३९॥ 
ट राजन्नरऽयतेकस्था राज्ञस्तस्य मरामखे | | 
~ तच जात्तिसदर्‌खाण पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४०॥ 

गहीत्वा भाजनान्‌ जग्छुबहनि भरतपेभ | | 


खग्विणश्चापि ते स्व सुमृष्टमणिकृुण्डला। ॥४१॥ 

पथवपन द्विजातींस्तान्‌ शतशोष्थ सहस्नद्य) | 

विविघान्यन्नपानानि प्ररपा येऽनुयायिनः। 

ते वे न्दपोपमोञ्यानि ब्राह्मणानां ददु ॥५२॥ 
दति धीमद्ाभारते श्तसाष्दस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 

अनुगीतापर्वेणि अश्वमेधारस्भे पंचाशीतितमोडध्याय ॥ ८५॥ 
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| 

| 

{ 
। । 
अनेक जनपदे परिपूरित होनेसे काई | 
एक स्याने रदके देखनेमे समयेन ॑ 
। 

/ 

| 

हु 

4 
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प्रमुदित हाकर परम विसित हुए । उस 
यत्तम संकटों स॒द्यो त्राह्मणतथा अन्या- 
न्य मनुष्यगण उत्तम रीतिपे बनी हुई 
बहुमूल्य वस्तुओंका खाने लगे, दिन 
दीतनेपर बादलक शब्द्सदश झब्दा- 
यमान नगाडा बार बार बजन लगा; 
वद्धिमान्‌ घमराजका यत्ञ इसही भांति 
वबंधित होने लगा 1 ( २७-४८ ) 


हुआ। वर्हापर कई जातिके पृरुषेनि 
अनेक मांतिके पाप्रोंक्री ग्रहण काक 
गन किया | उस्म रीतिए परिष्ुव 
मणिमय कुण्डल ओर माला पहर षुण 
सदसो पुश्प दविजातियोकरो मेग्य वम्तु 
परिवेषण करने लगे। जो सर पप 
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~ है भहाराज्ञ! उस सम्रय पवतके आये थे, वे लोग राज-भोग्य विविध 
: सट बहतमे असभझ हर तथा दही यच अग अब ग्राहागाका प्रदान करन 
„ दघ और घृवके तालावाको देखकर सब लगे | ( २८-४२) 

प्रा [ ह [वि [५ प्रत्‌ ह ए | ट गन्‌ |! मरा | भारपम {कपपर ८4 अच्याय रामाप्त। 
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१४ आध्वमेधिकपवे । 


शस्पायन उवाच- सम्तागतान्वद॒यिदा राज्ञश्व शाथवाम्वराद | 


हृष्टा यांधाछ्ठ रो राजा भीससंनमभाषत ॥ १ ॥ 
उपथाता नरव्याघ्रा य एते एथिवीन्वराः । 

० # क्री © अ, क 
एतेषां क्रियतां परजा प्रजाहा हहे नराधेपाः ॥२॥ 


इत्युक्तः ख तथा चक्रे नरेन्द्रेण यण्ास्विना | 

सीमसेनो सहातेजा यमाभ्यां सर पाण्डवः ॥२॥ 
ॐ क क ४ | 

अधाभश्यगच्छद्वोविन्दी घृष्िणिमि। सह घमजम्‌ । 


यलदेव॑ पुरस्कृत्य सघप्राणभ्तां वर! ॥ ४॥ 
युयुधानंन साहेतः प्रद्यश्नेन गदंन च । 
तिशठनाथ सास्वेन तथव कृतवमंणा ० || 


तपासापं परा पूजा चक्र भांसो सहारथ।) । 

विविशुस्ते च वेइसानि रत्नवन्ति च सर्वश्। ॥ ६॥ 
पाधाधरसमाप तु क्षान्त मधुसूदन। 

अजुन कथपाभास बहुसग्रामकाषेतपम्‌ ॥ ७ |) 
खत पप्ररर कान्तयः पुनः पुनरारदमम्‌। 

षनजः शक्रज ।जष्णु समाचष्ट जगत्पतिः ॥८॥ 


ाापपैतपपणजजजजमम-+-त+त+तह5तततत.ततततत. 


आधभ्यमंेघिक्षप१ मे ८६ अध्याय | 

श्राषिशम्पायन भुनि बोले, राजा 
पदुपाष्टरव वेद जाननंचाल नत।ह्ण। आर 
राजाआकां आया हुआ देखकर भीम- 


सेनसे कहा । है पृरुषभेष्ठ | जो ये सब 


पजा ठ्य आय ह) पमा पूजनीय ह; 
ध्तालय नका पूजा षरा} (१-२) 
महातजस्। भापरसन यषस्वी न्‌र- 
नाथ युपर एषा चचन सुनके 
प्रेत नकुल आर सहदेवके सहित उन 
जअनन पूजा करनेमें प्रवृद् हुए | 
जनन्तर्‌ सषश्राणधर्ट गोविन्द्‌ बरदेवजो 
जप क्रक सरिया, प्रदान्न गद्‌ निद्र 


। 
| 
| 
| 
। 
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साम्ब आर तवमा प्रभृति प्ृष्णिषंशि- 
गाके सहित धमेपुत्र युषिष्ठिरके निकट 
आये। महारथ भीमसेनने उन लोगोंकी 
भी पूजा की ओर वे लोग भमीमसेनके 
हारा पूजित दाकर अनेक रह्ोसे परिपृण 
गृहक पांच गये । ( ३--६ ) 

अनन्तर मधुददनत यु।धाष्ठिशक सङ्क 
पावोलाप करके उनके समीप संग्राम- 
फर्षित महाबाहु अजुनको उद्देश्य करके 
अनक प्रकारके वचन कहे । इन्तीपृत्र 
पमेनन्द्न जग-श्रेष्ठ युधिष्ठिरने अरि- 
दमन देवकीनन्दनसे बार बार स्वागद 
पक्ष किया, तब उन्होंने घर्मराजपे 


२३३० 


५४५ 
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2 भद्दाभारत । [ २ अनु गोतापत 


८९४ 
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गमद द्वारकावासी ममाप्तः पुरुषा रूप | 

याषद्राक्षीत्पाण्डवश्रप्ठ बहसग्रामकापतम्‌ ॥ ९ ॥ 

समापच मराचाहुमाचष्रचम्मप्रना| 

ऊरू कायाणि कौन्तय दयमत्राथतिद्धये ॥ १०॥ 

इत्युक्त प्रत्युवानेनं भरमराजो युभिषठिरः। 

विपछिया स कुधा ली जिष्िणुमपाथाति च माघव ॥ ११॥ 

यदिदं संदिदृशास्मिन पाण्डवानां घलाग्रणी। । 

तदाब्वातुमिह्ुच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 

इत्युक्तो घमराजन बृष्ण्यन्धकपतिस्तदा । 

प्राधाचद चचा वाग्मा घमात्मान यावराछरम्‌ ॥ १३ ॥ 

हइृदमाह महाराज पाथवाक्य स्मरन्नेरः। 

वाच्या युविछिर। कृष्ण काल वाक्यामद मम !। १४॥ 

आगापमप्यान्त राजानः सवव कारवपम। 

प्राप्तानां मदना पूजा कायां द्यनत्क्षम ट्‌ नः॥ ९५॥ 

टत्यतद्रचनाद्रषजा चिक्घाप्या मम मानद्‌। 


यथा चात्ययिक न स्याद्यदवाहरणेऽमवत्‌ ॥ १६॥ 
रा को या बा 


कहा, है प्रभु! जिसने संग्रामकर्पित अनन्तर वाग्मिर धृष्णि आर 
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| 

उस पाण्टवर्नष्ट घनज्ञयका दया अन्धकपति क्षण धर्तात्मा धमंगन्न 
था, वे द्वारकायामी आए पुरुष तुम्हार युधिप्टिरका एमा वचन सुनके अजुनक। 
समीप आये हैं; अब आप अदय ' बात स्मरण करके पोले, दे मदागाज | 
ग॒ पिद्धिके निमि सव कराय ` अजुनने मुझमें यद्द बात कहा हैं; कि 
करिये । ( ७-- १० ) । तम समयक अनुमार राजा बूविश्रा/ 

धराज युथिष्ट् क्रष्णक्रा एमा मेरा यद् बचन कहना, कर दे कारव 
वचन सनक उनसे बोले, दे माघव | . पा हस यत््म मो सत्र मद्वात्मा राजा 
वह जिप्णु घनज्ञय भरे माग्यमे ही... लग आयेंगे, दम लोगोंकी विद्वप करके 
दृशली होकर आये ६। उस पाण्डव- उनकी पूला करनी होगी । ६ मानद्‌ | 
बलाग्रणी घनश्नयन दम यत्तप्र जे व्य- । इसके अति रक्त राताका मरा ये हते 
सस्था की है, उम्र तम्दार समीप जता । वचन सनाना, कि जिममें अत्यप्रदान 
नडी चला काता 7 | (१५-८०) यिपयरमे अय्यतवस्धाी ले ढ, 141 अप 
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करमरति तद्राजा भवांशाप्यलुमन्यताम्‌ । 


राजद्रषाल्न नरहयेयुरिसा राजन्पुनः प्रजाः ॥ १७॥ 
हद मन्य कौन्तेय वचः स पुरुषोऽत्र वीत्‌ । 
धनंजयस्य नरपते तन्मे निगदतः श्यणु ॥ १८ ॥ 
उपयास्यति यक्षं नो मणिपूरपतिनृपः। 

पुश्रो मम महातेजा दयितो बश्चवादनः ॥१९॥ 


तं भवान्पदपेक्षाथं विषिवत्प्रति पूजयेत्‌ । 

सतु भक्तोऽनुरक्तच्य मम निमिति प्रभो ॥२०॥ 

इत्येतद्वचनं श्ुत्वा घमराजां युधिष्टेरः । 

अिनन्धास्य तद्वाक्यामिद वचननत्रवीत्‌ ॥२१॥ 

पति धीमद्ामास्ते शतसराषटस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अगश्वमेधिक्ते पर्वणि 

अनगीतापवेणि अश्वमेधारंमे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- श्तं परियामिद कुष्ण यत्वमदहेसि माषितुम्‌ । 

तन्मेऽगतरस पुण्य मनो इदयति प्रभो ॥ १ ॥ 

वहूनि किर युद्धानि विजयस्य नराधिपेः। 

पुनरासन्‌ ह्षीकश्ष तन्न तत्र चमे शतप ॥२॥ 

फि निपित्तं स नित्यं हि पाथः सुखविवर्जितः | 


भाः 


फरिये तथा उस विषयमे अनुमति ऽरि. 
येगा। राजदवेपते हेतु जिसमें यह प्रजास- 
मू विनष्ट न दवे “| ( १४-१७ ) 

हे शान्तेय ! उस पृरुपश्रष्ठ धनञ्जयने 
एतना स्के ओर एक बात जो श्प 
र्ती ट, उषे सुनो; उन्होने भदा है, 
मरा परमप्रिय पुत्र मणिपरका राज 
पदातजस्वी रदुष।हन द यज्ञम आवेगा, 
आप मेरे अनुरोधसे उसका विधिपूर्वं 
समादर दरना। है ध्रभ्चु 1 वह मेरा अत्यन्त 
भक्त सौर अनुरक्त ६। ( १८--२० ) 

घमराज युघिष्ठिर हतनी वात सुनके 


उनके उस वचनका अभिनन्दन करते 
हुए चचन कहने लगे । (२१) 
आदवमेधिकपवंसे ८६ अध्याय समाप्त । 
आद्वमेधिकपवमं ८७ अष्याय । 
युधिष्ठिर षोले, हे कृष्ण ! मेने हस 
प्रिय षचनको सुना, हे प्रथु! हुष्दरे 
पुखते निकली हुई अमृतरषसदश्च 
पवित्र वाणी भेरे चिचको अत्यन्त 
आनन्दित करती है। हे हपीकेश्न ! मैंने 
सुना है, कि अज्जुन जिन स्थानोंमें गये 
थे, उन स्थानोंमें राजाओंके सकः उनका 


कि 
॥फ१ बहुत आ 
ककन |] 
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महाभारत | 


॥ ३ ॥ 


संचिन्तयामि कौन्तेयं रहौ जिष्णुं जनादन । 


अतीब दुःख भागी स सतत पाण्डुनन्दनः 


॥ ४ ॥ 


कि जु तदय शारीरेउस्ति सवलक्षणपूजिते । 


अनिष्ट लक्षणं क्रष्ण येन दुःखान्युपारनुते 


॥ “4 | 


अतायास्ुम्बमागी स सततं छुन्तिनन्दनः। 
न हि पद्यामि वीभत्सोनिन्य गाश्रेपु किचन । 


=. # => के © ¢. 
श्रोतव्यं चन्मयेतद्व तन्मे व्याख्यातुमदसि 


॥) ६ ॥ 


हत्यक्ता स हृषीकेशों ध्यात्वा सुमहद॒त्तरम | 


राजानं मोजराजन्यच्नों विष्णुरत्रवीत्‌ 


1 ७॥) 


न छस्य नृपत्त किचित्संशिए्टस्ुपलक्षये | 


ऋते पुमपासिह स्थ पिण्डिकेऽस्याधिके यतः 


॥ ८ ॥ 


स ताभ्यां पुरुषव्याघधो नित्यमध्वसु वतते। 
न चान्यदनुपद्यामि येनासी दुःग्बभाजनम ॥ ९॥ 
दत्यु्तः पुरषभ्रे्टस्तदा क्रष्णेन घीमता | 





पृथापृत्र अजुन किस लिय सदा सुख- 
रहित हुआ है, उसे में नहीं जानता; 
प्ससे मरा चित्त पहुतदी दृशखित होता 


है। हे जनादन ! में निमनमें इुन्तीपृत्र 


घनजझ्लयक्त विषय विचार करके देखता 
९, कि वह सदाही दुश्ख माँग क्रिया 
दरता है। हे क्रष्ण | जिन लक्षणों दुःख 
भोगना होता है, घन॑ज्यके सब लक्षणों 
पूत्नित (पीर में क्या वे अनिष्ट सूचक 
लक्ष्य ई / धदा अन्यन्त सुमभागी 
दुन्तीएम्न दीमस्सुके शरीमें मं तो दृछ 
मी उनि चिन्ह मर्दी दद्ता। द 
दृष्प ! यादि मा! सुनने योग्य हो, दा 


मर एद तुम्द यह विपये कदना 


उचित दे । ( १--६ ) 
मोजगजन्यययन हषीकपर युति 
एरका देषा घचन सुनके उत्तम महव 
उचर सोचकरे राजाय बाले, 8 राजन्‌ 
पुस्पर्धिह घनश्नयकी पिण्डका अथाद्‌ 
दोनों जानुके नीज पश्मा्ागीय मिल 
स्थलके अतिरिक्त दवरा को£ अग्रिपिक्त 
लक्षण नहीं माद्म होता | दोनों 
ग्डिकाके अधिक रहनेसे ही वृष्षथ 
घनख्य सदा मागमें भ्रमण किया 
करते #; इसके अतिरिक्त जिमसे बह 
दृःखमागी हों, बेया में कोई लक्षण 
नदीं देखता | तब पृरपप्रवीर युधि 
बद्धिमावन उ्णका ऐसी बचने सुनक 


[२ अतगीतापर 
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१४१ 
अध्याय ८७ ] १४ आश्यमेधिकपवे । 


यव 8... 3 फ्ककीक न न 
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वाच षृष्णिश्ादृलमवमसताद्‌त भरना ॥ १० ॥ 
कृष्णा तु द्रापदा कृष्णं तय्‌ सासूयमक्षत | 
प्रतिजग्राह तस्पास्तं प्रणधं चापि काशहा ॥ ११७ 
सख्यः सखा हृषीकेशा। साक्षादव घनजथः । 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरवो याजकाश्च ये ॥ ९४३ ॥ 
रेखः श्रत्वा विचित्रां तां घनजयकथा इनम्‌ । 
तष कथयतामेव परुषाऽजंनसक्थाः ॥ १३ ॥ 
उपायाहचनाइतो विजयस्य महात्मनः | 
खाऽसिगस्य कुरुश्रेछ नम्तस्कूृत्य च चुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
उपायातं नरव्याघं फाल्म॒न प्रत्यवेद्रयत्‌ | 
तच्छण्त्वा नपतिस्तस्थ हषेघाष्पाकुलेक्षण। ॥ ९५ ॥ 
प्रिधाव्याननि्ित्त वे ददा घहु घन तदा । 
तता द्वितीय दिवसे सहान दाष्दो व्यवधेत ॥ १९॥ 


क, 


तता रणः ससद्धता चिबमा तस्य वाजनः ॥ १७॥ 
आसता वत्तेमानस्य यथाचःश्रवक्षस्तथा)। 





दाल, है प्रभु | तुमद जा फहा वहां सत्य 

बह, 

ह । (७-- १०) 
9) ® अ, 

अचन्त्र्‌ द्ष्णा दपएद4च अद्या 


पू्ेक कृष्णक दशन द्या, सष्ठी 


` द्रौपदीरे षडा केफ्ठिहा हृपीकरेशने 


साक्षाद्‌ धनञ्यकी माति उसके उष 
प्रणयको प्रविग्रह क्या । वहांपर जो 
सष सीम प्रभृति रौरष तथा याजक 
पृन्द विद्यमान ये, षे लोग असेनरी 
उष वित्र शुम कथाको सुनके अ।न- 
न्द्के सहित फ्रीडा करने लगे। थे 
लोग आपपमें अजुनकी कथा कह रहे 
थे, उसी समय महात्मा विजयकी 
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। 
। 
; 
; 
£ 
£ 
आगच्छति नरव्ये कोरवाणां घुरघरे । 1 
| 
ध 
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आक्ञासे एकं दत वपर उपस्थित 
हुआ; उस बुद्धिमान्‌ दृतमे निकरे 
जाकर कुरुपति युधिष्ठिरकी प्रणाम कर 
के पुरुपश्रेष्ठ अजुनके आनेकी वाती 
सुनाहं। राजाने दृतके उस वचनको 
सुनके हपंसे बाष्पाकुलनयन होकर 
प्रियाख्यानफे निमित्त बहुतसा घन 
दान भिया । (११- १६) 

अनन्तर दूसरे दिन कुरुकुछघुरन्धर 
पृरुपभष्ठ धनक्लयके आनेके समय महान्‌ 
पच्द प्रकट होने लगा । अनन्तर उचैः 
श्रवाकी भांति चारों ओर वर्तमान 
पाडोरे पावकी धूली उडी । ब्षं अन ध 


दि त (कत 3 त (णः (नः (किन 


९५ 


2 
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हपकरादाच 
दइष्टधाषासमत 
कापन्यो 1 


अहासारत । 


॥} १८ ॥ 


ण़थिवीं स्रत्स्नां जित्वा दहि यनि पार्थिवान्‌ ॥१९॥ 


प्वारचित्वा रयश्रष्टघुपागच्छेरतेऽनाव्‌ । 

ये ठ्यत्तीता महात्मान। राजानः स्षगरादयः ॥ २०॥ 
तेपामपीह् कम न कदाचन झुश्नम | 

नतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपा। ॥ २१॥ 
यक्त्व कुरछलम्ेष्ठ दष्कर कृतवानसि । 


इत्येव चदतां तषां पुसां कणसुग्या गिरः 


॥ २२१॥ 


श्रण्वन्विवेदध घमात्मा फाल्युनो यक्ञसंस्तरम्‌ | 

ततो राजा सामात्यः कष्ण यदुनन्दनः ॥ २६॥ 
घुतराष्ट्र पुरस्कृत्य ते प्रत्युश्चयतुस्तदा। 

साभवाद्य पत पादा धमराजस्य धामतः॥२४॥ 
भीप्रादाश्चापि संपूल्थ पमप्वजत केषावम्‌ | 

ते। समेत्याचितस्तांश पत्यच्याथ यथाविषधि ॥ २५॥ 
विद्याश्नाम महायाहुस्तार लब्ध्यवच पारगः। 


एतस्मिन्नव काले तु स राजा यश्ववाहनः 


|| २६ ॥ 





मनुप्योका एसा ध्पयुक्त वचन सुनने 
लगे, कि है पाध। तुम माग्यऐे ही 
हण्लपृवक टाटा; तुम्रं रीर युधि. 
एरका धन्य है। अजुनदेः अतिरिक्त 
एमा कोाई नई, जा युद्धम राजात्रा- 
क सातकर ददुद्रदः चटित पृथ्वीमरमं 
घोटक षट पक दिग लीद आत्रे । 
एगर प्रनभदि जो सब राज़ादहों गये, 
उनका भा हम लगाने एगपा अत्यन्त 
हटिन रुम नहीं मुना था। हे कुरुकृट 

शर्ट ! तुम ज्ञा दज्र कप किया है, 
हम लोगों दोध होटा है, बेमादम 


मविष्यमें राजा लोग न कर झर्केंगे। 
धर्मात्मा फार्गुनने उन लोगोंका ऐसा 
कर्णसुपक्रर वचन सुनके यघ्नमंस्तार्म 
प्रवेश किया, तब्र मन्त्रिय्कि सा 
राजा युधिष्ठिर शद यदुनन्दन दरण 
ध्ृतगाछ्की आगे करके उनके धर्म 
गय । ( १६--२४) 

प्रनघ्चयने पिता ध्रतराष्ट्र और युद्ध 
मान्‌ धरराजके दोनों चरण दर भाम्‌ 
प्रथतिकों पूजाकर केप्रयी आडब़न 
किया । मदावाह गठन उन साप 
रागा पलित द्र उन पुनतार पूजा 


[ २ अनगीतापप 
स्व्न्ध्स्ल्व्टल्ल्टः्रदट३४०१६८६८७७८८र्च्च्ध्व्व्ध्ध्ल्स्ध्श्व्म्ब्ब्खस्ण्यपप् 
णां रुश्चवेऽज्नः 
प्र कुछ ली घन्यो राजा यविछिर! | 
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अध्याय ८८ ] १४७ आश्वते धिकपवै। 


रर रट परह कलेबर इङ्ग ` द्तन्म-------- तट भाप्त करनवाल पारग। भी पुरुष की | 
भात पश्चात करने लग। (२४-२६) 

इस है समय धामान राजा वश्चवा- 
इने दाना साताओंके सहित क्रुगणके 
निकट उपस्थित हुआ । वहांपर उससे 
रृढा तथा अन्यान्य राजाओंको प्रणाम 
फर उनेप्र प्रातिनष्दित रोके पतामह 


स ताक गृहम्‌ प्रवेश्च किया । (२६ २८) 
जभ्बमेधिकपरदम ८७ अध्याय समाप्त । 
जादवमेधिक्षपर्वमे ८८ अध्याय । 

न नवषर 

£ न आप ॥ 
६ प॒ शामाय 
? गत्‌ यहम्‌ भगश्च करके बान्तभावस 


(९९९ <<<<<€ ९९६८६६९ ८<८€८९८€ 
८४ 


>>> >>> > >>> >>>ॐ £) > >>> >>> ~ >>> >>> >>> >>> +> $> >>> 99299 €6©8 >क>393 33333333 933 9933 > 55 फक@ॐ3 2 


>>3ॐ€€€€ ॐ33> 


के योनि पामि 
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सातृभ्यां सहिता धीमान्क्ुरूनेव जगाम द्‌ । 
तच्र शृद्धान्यथावत्स कुरूनन्पांख पाथिवान्‌ ।॥ २७॥ 
आभेवाद्य महावाष्ुस्तेश्चापि प्रतिनन्दितः 
प्रविचेश पितामद्याः कुन्था भवनसुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
हति भरीमहामारते शतसास्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक्ते पर्वणि 
अनुगौतापवणि अजं नप्रत्यागमे अष्टसप्ततितमो.ऽध्यायः | ८७॥ 


वैशम्पायन उवाच- स भरविरय महाधाहुः पाण्डवानां निषे प्रानम्‌ | 


पितासरहीमभ्यवन्दत्साञ्चा परमवल्गुना ॥ १॥ 
ततच्िच्राङ्गदा दवां कोारठ्यस्यारमजाऽपि च| 
पथा ष्णा च सहेते षिनयेनापजग्मतुः ॥२॥ 


भद्रा च यथान्याय याखघान्याः कुरयोषितः। 
ददा नता ततस्ताभ्यां रत्नानि विविधानिच ॥ ३ ॥ 
द्रो पदा च छमद्रा च याख्ाप्यन्या यदु खयः 


उष तुस्तत्र ते देव्यो महार॑शयनासने ॥ ॐ ॥ 
छदाजत सेय कुन्टा पाथेस्य हितकाम्यया । 
उ च राजा महताः पूजितो वश्रुवाहनः ॥५॥ 


(उतामहाका प्रणाप्न किया । अनन्तरं 
1पत्राज्ञदा दवी तथा कौरव्यनामपृत्री 
ऽछा दानाने एकत्रित होकर विनय- 
लक प्रथा आर कृष्णा द्रोपदीको प्रणाम 
ऊरते हुए सुम्रद्रा प्रभृति अन्यान्य 
इरुस्रियाकी न्यायके अनुकारे प्रणामं 
कया! ( १- 

अनन्तर न्ता) द्रापदी, सुभद्रा तथा 
_न्यान्य कुरुस्चियोंने उन्हं विविध रत 
दान किया: वे महामृल्यवान श्रय्या 
तथा आसनपर बेटी । पार्थी हित 
रमनासं §न्ताने स्वयं उनक। उत्तम 
रातत आदर क्रिया| ( ३--७५ ) 
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ऋ ग 


धन चाम्स लद॒ भार प्राससाणा सहारभथा। | 


न्च क 
तथव = नद्ापादटद) 


क्राण्ण चक्रग 


भन्न उवच गावन्द धन यनापतास्पवान | 


सम्स कृष्णों द॒दा राले 


थे हमपारप्कार द्र्यन्तद्रुजस्च्तमम्‌ | 


घसराजस भामरत फाल्मनय्ं यमा तथा 


भरम्‌ |} & $ 
हमातपाजतम्‌ ॥९॥ 
| १०॥ 


प्रथ्‌ प्रथर्‌ चते चन सानाथाग्पामयोजयन्‌ | 


ततस्छतीमे दिवसे सलयवत्यारम्रजो सनिः 


॥ ९१॥ 


युनि्िरं सम्रभ्येत्य वाग्मी चननमत्रनीव्‌। 
अपप्रश्नति कोन्तेस मजस्प सम्मयों हि ते ॥ 


महत्ता चातयः प्राप्तस्धोद सन्तीत साजक्यः 


1 १२ ॥ 


याना नाम राजन्द्र्‌ क्रलुभ्तेऽगं च कफस्पताम्‌। 


पट्टन्वात्काञ्चनाण्यस्य स्याता वह्सुचणकृः 


~~~ ~~ ~ "~ -न 


टबर गद्ानजस्पी राजा वध्चवाहनसन 
एउदद सनोश सम्गानत होका एृश्वी- 


एति इतगठ्टती विधिपूयक्त पृजा की; 
दि गदा वधि अर्‌ मामरादि 
पा टवोंछे निरट जाए उन्ं वरिनयपृनर) 
म्‌ दिवा वद्‌ पाण्टवामं प्रर 


रदित (चिद्धि दथा दव्पानित षध 


0 रद्र एान्डरान परण प्रय्न हाई: 


> धुन दान र्द । अनन्तम पृथ्वा- 
पन दशधर{द्नन स्छ्यम्रदा भांति चक्र 
¢ 


ए अ शि 1 1 [ [ मि 1 ता 9 9 8 गौणी मि 


| १२॥ 


ज +~ भन 


नको दिष्य घोडपि युक्त गुवणभूपित 
धामायमान रथ प्रदान किया। धमराज 
भीमसेन, नठुझ ओर सदृदेव हन्ति 
भी प्रथर गतिसे उसे सम्मानित करत 
हए यहुतसा बने दिया । (५-११) 
तिमके अनन्तर तापर्‌ दिनि मदा 
ग्रनि वाग्मी मल्यवतीपृत्र व्याम यृ 
षटि प्राय यापर उने बो, कान्य 
यजतम यत करो, हम्दाी गरव 
नग्नका न्‌ उपस्थिति दानिम य 
क्ानियाडे परत तम्द यय करनेक लिय 
दी वा 734 ६61 द गार्ड ; बहुत 
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घूतराष्ट्र सहीपाल्सुपदस्थे यथाविति | 

रष्टर्‌ च राजान सामनाद्‌ाशापि पाण्डवान्‌ ॥६॥ 
गम्य महटातेजा चिननेनाभ्यवादयद्‌ | 

तैः प्रस्णा परिष्वक्तः पराजितश्च यथाविधि ॥७॥ 


[२ अनगावापष 


श्र 
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भध्याय ८८ | १४ आश्वमेधिकपवे | + 
£ एवदन्न पहाराज दक्षिणां छेगुणा कुछ । ¢ 
९ धित्व प्रज॒तु ते राजन्त्राच्णां चन्न कारणम्‌ ॥ १४ ॥ ध 
प्रीनश्वभेषघानत्र त्व संप्राप्प पहुदक्षिणान | / 
€ स्ातिवध्याद्त पाप प्ररास्यासि नराधिप ॥ १५॥ ¢ 
£ पविच्रं परसरं चेतत्पावनं वेतङ्तमम्‌ । 1 
£ यदभश्वमेषाचश्छत्त प्राप्स्यसे ुःरुनन्दन ॥ ९६ ॥ £ 
£ इत्युक्तः ख ठु तेजस्वी व्यासेनामितवुद्धिना । 
¢ दीक्षां विदेश घमात्सा वाजिसेधाप्रये ततत; ॥ १७॥ १ 
तता यज्ञ स्हाषाहुवाजिसंघ महाऋतुम्‌ । ध 

यहुन्नदाक्षण राजा स्वकाभमयुणान्वितस््‌ ॥ १८ ॥ ति 

तन्न उद विदो राजव्यक्नः कमोणि याजका, । £ 

पारऋसन्तः सवज्ञा विधिवत्साधुशिक्षितम॒ ॥ १९ || ध 

तेषां स्वलित्त फिविदासीचाप्यङ्कतं तथा | ¢ 

कपशुक्तं च युत्ते च चक्घस्तघ्न द्विजर्षभाः ॥ २० ॥ £ 

त्वा भ्रवर्ये घमाख्य यथाचद्‌ द्विजसत्तमाः | £ 

चद्धस्त पवाघवद्राजस्तयवा्िषवं द्विजाः ॥ २१॥ ८ 

सुवण सश्चत ह€नेपे तुम्हारा यह यह पचन सुनके अश्वमेषकी तिद्धिके निभिच 

थ एुवणान्वत कहके विरूयात हुआ दक्षा रनक लिये गये । फिर महाबाहू 
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६; ९९८ यह यज्ञ पूरा रात सिद्ध 
हरा | है महाराज ¡ दस यज्ञम तिगुनौ 
दर्णा जार यज्ञदाल दिगुने ब्राह्मणों 
क नपुक्त करोः ६ नरनाथ! ऐसा 
फरनस तुम हप एकही यज्ञस तान्‌ 
ज वपघ यङ्घका एक पाके स्वजन -वध- 
नानत पाप चक्त हारे । हे डुरुतन्दन ! 
एव॒ जा अश्मषन्ना अभृत लाम्‌ 
र्पप्‌, चह प्रस पवित्र हे । ( ११-१९) 

जनन्त्र्‌ तजस्ता धयात्मा धर्मराज 
>| दुद्धमान्‌ व्यारदेवङ्ा एसा 
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| 


॥ 


ॐॐ3 >~ <> 


भः ज" भेम 


राजा युधिष्ठिरने अश्वमेष सहायत्त्ो 
अनक दक्षिणा, सपेकताम तथा सर्वगुण 
त युक्तं कया । ६ राजन | उस यज्ञम 
सवन्ञ नद्‌ जाननेषारे याजक्षघ्न्द परि- 
कमा करते हुए उत्तम शिक्षा तथा 
पीधक अनुसार सच काये करने लगे: 
उन समाक काय किसी अंश्वमें सदलि 
ते तथा अधुरे नहीं हुए; बरन थे लोग 
राति तथा योग्यताके अनुषारं सर्च 
य करन रगे । (१७-२०) 

राजन्‌ | द्विजगणने प्रदग्य अर्थात 
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या. 


र 


यानानि 


भददभारत | 


अभिपृय ततो राजन्समं सोभपसत्तमाः। 
सवनान्यानुप्रुन्यण चक्रुः शास््नाचुसारिणः ॥ २२॥ 
न तच्च करूपणः किन्न दरिद्र षभूव ह) 

षु धिता दुःखितो वाऽपि प्राक्रुतो वाऽपि मानवः॥२३२॥ 
भोजन मोजनार्थिभ्यो दापयामास शाधुहा | 
मीमसेना मरातजाः सनत राजशासनात्‌ ॥ २४॥ 
संस्तरे कुशलाश्चापि सवकायाणि याजकाः | 


दिवसे दिषसे चक्थेथाचास्नाचुद शनात्‌ 


॥ २५ ॥ 


नाषडङ्विदश्रासीत्सदस्यस्तस्य धीमतः 

नाव्रतों नानुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः ॥ २६ ॥ 
ततो यूपोच्छये प्राप्ते पड़ यैर्वान्भरतषम | 
खादिरान घिल्वसमितांस्तावतः सववाणन। ॥ २७॥ 
देवदारुमयों द्वौ तु यूपी कुरुपतेमखे । 


छेष्मातकमर्य चेक॑ याजकाः समकल्पयन 


॥ ९८ ॥ 


शोभाथ चापरान्यूपान्काश्वनानभरतषभ | 
स मीभः कारयामास धमराजस्य क्ासनात॥ २९॥ 
ते व्यराजन्त राजषंचासोमभिरुपशोमिताः । 





अश्वभेधविद्दित धर्माख्य समस्त ऋक 
एकत्रित करके विधिपृषंक सोमवल्ली 
कूटी । सोम पीनेवारे ब्राह्मण लोभ 
शास्त्रक अनुसार उस सामलतास रप 
वाहिर करते हुए आनुपूविक प्रातःसवन 
करने लगे; उस यज्ञमें जितने मनुष्य 
विद्यमान थे, उनके बीच कोई कृपण, 
द्रिद्र, भूखा, दुखी वा प्राकृत नहीं 
था | शचुनाशन महातेजस्वी भीमसेन 
राजाकी आज्ञानुसार सदा माजना्थीं 
पुरपाको माज्य बस्तु प्रदान करने लगे। 
संस्तर अर्थात्‌ इृष्टका सश्वलनाख्य 
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(न 


स्थण्डिल-रचनामे निपुण याजकगण 
प्रतिदिन श्चाघ्रटके अन्चुमार सथ कायं 
करने लगे; बुद्धिमान्‌ धमेराजङे यक्षम 
पटज्ञानमिज्ञ ओर चतव्रिदीन तथा वादा 
विचक्षण उपाध्याय न थ। (२१-९६) 

दे मरतपम ! अनन्तर युपके उच्छ्रय 
उपस्थित होनेपर याजकोंने कुरुराजके 
यज्ञमें छः बेल, छः खदिर, छः पलाश, 
दो देवदारू और एक शछेष्मातक काष्ठम 
यूप तेयार किये। फिर भीमेन 
घर्मराजकी आव्वानुसार श्रोभाके लिय 
सुबर्णके द्वारा बहुतसे युप निमाण 


[ २ अनुगीतापवे 
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अध्याय ८८ | १७ आश्वमेधिकपर्व | १५९ 


कयाय 
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१ महेन्द्रानुगता देवा यथा सप्तषिमित्िवि ॥ ३०॥ 
इष्टकाः काश्वनीखात्र चयनाथ कृता$भघषन । 

0 सामे चयनं तच्च दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ २१॥ 


1 चतुश्च तस्थासीद एद करात्मकः। । 

£ सखरकमपक्चो निचितस्िकोणो गरुडाकरुतिः ॥ ३२॥ 
ततो नियुक्ता पश्वो यधाश्यास्न मनीषिभिः | 

£ तंतं देवं ससदिरय पक्षिणः पर्ाव्श्चयें ॥२३॥ 

\ ऋष भा; शास्त्रपाठितास्तथा जलचराश्व ये । 

1 सर्वास्तानभ्ययुज्ञस्ते तच्राञ्निचथकमेणि ॥ ३४॥ 

यूपेषु नियतता चासीत्पर्‌नां च्रिक्चती तथा । 
अश्वरत्नोत्तरा घज्ञे कोन्तयस्य महात्मनः ॥ २५॥ 

स यज्ञ: शुशुभे तस्व साक्षारदेवाषि संकुल। 

¢ गन्धघवगरणसगतः प्रदत्ताऽ्प्सखरसषा गण) ॥ ३६ ॥ 

१ स 1कपुरुषसकाणः किन्नरेश्बोपशा नतः 

त 1खद्धादवत्रानवचास्ख्च सयन्तादानसवत) ॥ ३७ 1 

तस्मिन्सदसि निलयास्तु उ्यासरिष्या द्विजषेमा। | 

। 

¢ 

£ 





कराये । हे रानपिं | सुरलोकर्म सप्तर्पि- 
यपि पिरे हए महन्द्रके अनुगत देव- 
ताआक भांति वे सुवर्णमय यूप विचित्र 


पशु, पक्षी, ऋषम तथा जलचर नियुक्त 
हुए थे, ऋत्विकोंने उस अग्निचयन 
केमंमं उन प्रञ्युओंका अभियोग किया। 
महापा इन्तोपुत्रके यज्ञम अश्च प्रभृति 
तान सा प्श्य युपमे निबद्ध हुए; युधि. 
ष्ठरका यज्ञस्थान देवताओं तथा 
१।पयाके समागम, गन्धव सङ्गीत 
आर अप्पराओंका नृत्य होनेसे अत्यन्त 
शाभत होने लगा । किंपुरुषोंसे समा ; 
काण, किन्नरोसे उपक्षोमित, सिद्ध और ; 

| 

। 





क ह 


वक्षा ।चात्रेत ह।कर अत्यन्त श्रोभित 
हुए। उस यज्ञमें अग्नि रखनेके लिये 
एवणमय देका पनी थी, इससे दक्ष- 
प्रजापतिके अग्रिचयनकी भांति बह 
अग्निचयन सुशमित हुआ । चार स्थ- 

४ डलास युक्त उस यज्ञकी बेदी अठारह 

९ एय परिपेत रुक्प्रपश्चयुक्त प्रिकोण 
५ ध ५५ १. 

‰ तथा गरृडकारमे वना६ ग । (२७-३२) 

£ 

वि 

^ 

ए 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


जे 


ते बनाई ताह्मणात पारवाष्टत हुआ। (३३-३७ 
नन्तर्‌ मन(पयाके द्वारा शासक | 


ऽस सममण्डपके बीच सवेश्वाघ्च 
अनुमार द्वतामाके हदेइपसे जो सब 
प्रणता य 
६<€€₹ € €€₹₹ €€ €€ €€€८€ €€€ € €< € € €€<€६€ €€€ € €€&€ € €€€€६्€ त न द 
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२५० महाभारत | 





व्यासशिष्योंके पेठनेपर महातेजस्थी 
गीतकोविद नारद; तुम्बुरु, विश्वावसु, 
चित्रसेन तथा नृत्यगीत जाननेवाठे 
गन्धवेगण उन ब्राह्मणको आनन्दित 
करने लगे | ( १८-४० ) 
आदइवमेधिकपर्वम <८ अध्याय समाप्त। 
आदर्वमेयिकपवमे ८९ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन नि पोरे, याजक 
दिजातियने अन्यान्य रमणीय पलु 
का विधानपू्क्‌ श्रपण अथात्‌ संस्कार 
करके शासक अनुसार उस घ।डका 
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यध किया । अनन्तर याजकगणने 
यथारीति धोडको मारके मन्त्र, द्रव्य 
और श्रद्धायुक्त विधिपूषक मनस्विनी 
द्रपदपुत्नीकों बंठाया। है मरतश्रष्ठ ! 
तिसके अनन्तर दिजातियोंने शांख्रके 
अनुप्तार उस घोडेके वक्षस्थलसे वा 
उठाकर सावधानचित्तसे उसे अग्रिम 
संस्कार किया | उस समय पर्मराजने 
माह्योंके सद्वित सर्वपापनाश्रक उद्त 
वपाके धृमयुक्त गन्धको ब्राघ्लक अनु- 
सार छंषा; ह नरनाथ व पीरवर 


[ ३ अनुगीताप 


सवधास्जप्रणगतार। छुशला घजल्लसस्‍्तर ॥ २८ ॥ 
नारदग्च ष मूवाच्न तुम्बुरु सहाद्य॒ति। 
विन्वावसुधिश्रसेनस्तधाऽन्ये गीततकोविटढा, ॥ ३९॥ 
गन्धवा गीतङ्कश्चला दस्येषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स्र त्तान्विप्रान्‌ यज्ञकमान्तरेषु यै ॥४०॥ 
हति श्रीमहाभारते श्षतसखादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीताप्वंणि अश्वपेधारम्मे अश्टश्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- श्रपयित्वा पश्‌नन्यान्विधिवद्‌ द्विज सत्तमाः । 
त तुरग यथाश्चाल्नमार भन्त दिजाचयः ॥ १॥ 
ततः संश्नप्य तुरग विधिवय्ाजकास्तदा | 
उपसवेशायन्‌ राजस्ततस्तां ह पदात्मजाम्‌ ॥२॥ 
कलानिसितिख भी राजन्‌ यथाविधि मनस्विनीम्‌ । 
उद्धत्य त॒ वपां तस्य यथाचाच्नं द्विजात्तयः ॥३॥ 
अपयासासुरव्यग्रा विधिवद्धरतषेस । 
ते चपाधूमगन्ध तु धमराज। सहानुजः ॥ २ ॥ 
उपाजिघद्यथाशारत्र सवेपापापहं तदा 
शिष्टान्यद्वानि यान्घासंस्तस्थाश्वस्थ नराधिप१ ॥ ५॥ 
तान्यग्नौ जहबुषींराः समस्ताः पोडश्ात्विजः। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ः 
1 
| 
| 
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सस्धष्यव तस्य राज्ञस्त यज्ञ शक्ततज़स+ 


१४ आश्यमेधिकपवे । 


व्यास) सशिष्यों भगवान्वधघामास त॑ रृपम | 


ततो युपघिष्ठिरः प्रादाष्टराह्मणे*घों घथावोधि 


॥ ७ ॥ 


कोटीः सहख निष्काणां व्यासाय तु वसुन्धराम्‌ । 


प्रतिगृह्य धरां राजन्‌ वयासः सत्यचतीसतः 


॥ ८ ॥ 


अनत्रवीद्भरतशरे्ठं घमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 


वसधा भवतस्त्षेषा संन्यस्ता राजसत्तम 


॥ ९ ॥ 


निष्को दीयतां म्य ब्राह्यणा हि धनार्थिनः | 
युधिष्ठिरस्तु तान्िप्रान्प्रत्यवाच महासना। ॥ १० ॥ 
जानः साहता पानात मध्ये राज्ञा महात्मनाम्‌! 


अभ्वसेषे पहाथज्ञे एथिवी दक्षिणा स्थता 


) ११ ॥ 


अजुनेन जता चयस्बत्विरभ्यः प्रापिता सया 

चन पचद्ष्या चिप्रारन्या चिमजष्वं महीमिमाम्‌ ॥१२॥ 
चतुषां शाथवा कूत्डा चातुरं चप्रमाणतः । 
नाहमादातामच्छासे ब्रह्मस्व द्विजसत्तमाः ॥ १३ ॥ 
हद 1नत्य मनो विप्रा श्रात॒णां चेच से सदा | 


सम उलट नल कमल नस लेन पतन न बन 
1 


पालह ऋातकू उस घोड़के अवशिष्ठ 
अद्जोको अग्निमें होम करने लगे; भग 
पंच ज्यासदृद शिष्यके स्त इन्द्र 
प्श तजसा धमराजके उस यज्घङो 
पहा माति पूरा रके पचत राजा 
सपरा बाधत रने ठगे। अनन्तरं 
रना गाधाए्टरन ब्रह्मणोज्ञे वाधघपूर्वक 
एक एक सह्स निष्क [( स्रणेप्र॒द्रा ) 
दान करके पेदव्याप्त प्रनिक्तों पसुन्धरा 
मदन का | है सहाराज ! पत्यवतापृत्र 
प्य्दृद एथ्वी प्रतिग्रह करदे भरत श्र.ठ 
पभराज़ याधघष्ठिरत्त रोले ऐ राजसत्तम ! 
वह ष्वा तुम्हें ही अपित हुई, ब्राक्षण 


<<<& ६९९९ €< <€ ६€€€ 


| 


€€€€६€€€€€€€३ ६६८८३ ३३ 


33993 ॐ‡ॐ3 ॐॐ>ॐ>ॐ 


साग षन पानेसेही परम सन्तुष्ट होते 
8) ईस।ख्यं मुद्र तथा उन लोगोंको 
र्सका सूर्य दो । ( १-१० ) 
महामना युधिष्ठिर माइयोंके सामने 
उन ब्राह्मणोप्ति बोले, कि अश्वमेघ यज्नमें 
<थ्वदिक्षणा ही विहित है; इस ही लिये 
“न अजुनक द्वारा अजित यह वसुन्धरा 
आखजाका प्रदान की है। हे विप्रगण ! 
अष लय इ्स प्रथ्वीको विभाग करके 
प्रहण करिये, में बनको जाऊँगा। चातु 
दनक प्रमाणक अनुसार इत पृथ्वीको 
चार मागार विमक्त करनेषे यह 
नलस्व हुई, में फिर इसे लेनेकी च्छा 


>>9993ॐ99ॐ329 9999559 


तन 


92922259 2>>9 


£ 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
¦ 
¦ 


२५२ 


॥ 


| 
। 
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महाभारत । 


हत्युक्तवति तस्मिस्तु अ्आातरों द्रोपदी च सा ॥ १४॥ 
एचमेतदिति प्राहस्तर भल्लो महर्षणस । 

ततोऽन्तरिक्षे वागासतत्सिाधु साध्विति भारत।॥ १५ || 
तथेव द्विजक्षघानां चासतां विषमौ स्वनः। 


दरेपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव श॒धिष्ठिरम्‌ 


॥ १६ । 


प्रोवाच मध्ये विप्राणामिद्‌ संप्रूजयन्सुनिः। 
दत्तेषा भवता म्यं तां त प्रतिददाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हिरण्य दीयततामेग्या ब्राद्यणेभ्यो धराऽ्स्तुते। 


ततोऽत्रवीद्वासुदेवो धर्मराजं युधिष्िरम्‌ 


॥ १८ ॥) 


यथाऽऽह भगवान्व्यासस्तथा त्वं कतुंमहेसि । 
हत्युक्तः स कुरुश्न 5! प्रीतात्मा भ्रात॒भि। सह ॥ १९॥ 
कोटिकोरटिकृतां प्रादादक्षिणां स्रिग॒ु्णां क्रतो) । 


न करिष्यति तद्धाके कच्िदन्या नराधिपः 


॥ २० | 





नी करता । है विप्रगण ! मेंने जो कहा 
मेरे माहयोंका भी ऐसा ही अभिप्राय 
है । ( १०-१४ ) 

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उनके 
भाधयों और द्रोपदीने कहा, कि महा- 
राजने जो कट दिया, हमारा मी वही 
अभिप्राय हैं। उस समय उन लोगोंका 
ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरके रोएं 
खडे हो गये । ( १४-१५ ) 

हे भारत  तिप्के अनन्तर आकाश्रसे 
साधुवाद ओर समाके बीच द्विजगणका 
प्रश्रंतावद प्रकट हुआ। मुनिश्रष्ठ 
वेदव्यास आर ष्ण ब्राक्मणोंके बीच 
युधिष्ठिरकी पूरी रीति पजा करत 
हुए फिर बोले, कि तुमने मुझे पृथ्वी 
दान किया था, मेंने इसे तुम्हें फिर दे 


दी; तुम ब्राह्मणोंकी प्रथ्वौके बदला 
सुब॒ण दान करो; यह वसुन्धरा तुम्हारी 
ही रहे । ( १५-- १८ ) 

अनन्तर कृष्णने घमेराज युविष्ठिरसे 
कहा, कि भगवान्‌ वेदव्यासने नेषा 
कहा, आपको वबेसा ही करना उचित 
है । ( १८-१९ ) 

कुरुराज युधिष्ठिरे ग्यासदेष आर 
भ्रीकृष्णचन्द्रका रेषा वचन सुनके 
प्रसश्राचिच्रपते माध्योंक सहित यद्घके 
त्रिगुण काटि कोटि सुवर्णदक्षिणा आक्ष- 
णोंको दान की । हे भरतसत्तम | मरुत्त 
यज्ञके अनुकारी कुरुााजने जो (किया, 
श्प लोकमें उनके अतिरिक्त काइ राजा 
मी वैता कयं करनेमें प्रमर्थ न 
होगा | ( १९-- २० ) 


[२ अनगीतापव॑ 
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वि =. © 
१ यत्कृतं कुरराजेन मरुत्तस्थानुकुवता । 
॥ प्रतिग्रष् तु तद्रत्नं कृष्णद्ेपायनो शनिः ॥ २१॥ 
छ्रत्विरभ्यः प्रददौ विद्ध॑खतुधा उपभजंख ते) 
{ धरण्या निष्क्रय दत्वा तद्धिरण्य युधठिरः ॥२२॥ 
1 धूतपापा 1जतस्वगा सुद भरताः सह्‌ । 
ए न्टात्वजस्तपपयन्त सुवणानचय तथा ॥ २२॥ 
ठय भजन्त द्विजातिस्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌ । 
यज्ञवाटे च यात्काचिद्धिरण्यं सविभूषणम्‌ ॥ २४॥ 

{ तोरणानि च यूपांश्च घटान्पाश्रीस्तथेष्टकाः | 

1 युधिष्ठिराभ्युक्ञात्ताः सवं तद्य मजन्‌ द्विजा! ॥ २५ ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः क्षज्निा जहिरे वसु । 

तथा विदगृद्रसखघाख तथाऽन्ये स्टेच्छजातयः ॥ २६॥ 
4 ततस्त ब्राह्मणाः सव सुदता जग्छुरालयान | 

{ तापता बद्ुना तन षमराजन धीमता ॥ २७ ॥ 
£. 
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स्वम भगवान्व्यासः छुल्त्ये साक्लाद्धे मानतः | 
प्रददौ तस्य महतो हिरण्यस्य महादतिः ॥ २८ ॥ 
वदुरात्प्रातदायत्त प्राप्य सा प्रीतमानषा। 


० व ना लेन टन जन मसल तल कस पर 


युनिऽसम विद्वान्‌ व्यासदेषने युधि सुबणमय विभूषण, तोरण, पूप, षट 


® _ = (= भ 
> 


।ष्टरफं द्य हुए रतो प्रतिग्रह क्रक शष्टका आर पात्रा विद्यमान थीं, ब्राह्म- 
आलिजाकी प्रदान किया, उन छोगोंने णन घम्तराजकों आज्ञानुसार हद दम: 
चार मागकर लिया। युपिष्ठिर पृथ्वीक्षे 
मूल्यस्परूप उस सुत्रणेक्नों दान क्र 
माध्योंके सहित निष्पाए होकर स्वर्त 
जय फरते हुए अत्यन्त आनन्दित 
हुए। ( २१-२३ ) 

उप्त समय ऋतििज्ञोंने अपरित्तोप् 
कक आर उत्ताहक सहित द्विज्ञाति गय। ( २३-२७ ) 
पाक सप्राप वह अनंत सुपण आप मे हषर महातजस्वी 
पटक ले लिया । यक्षषाटम ता सब ॥ 1 
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के मो विभाग करके ले लिया । अन 
न्तरे क्षानय, वय आर शूद्राय उन 
नाक्षणाकी बसु हर लिया; फ़िर वुद्धि 
मच्‌ षमराजन तसुके दारा न्राह्मणोंको 
रटत क्या) तव वे रोग अधिक 
पन्ट हाक अपने अपने गृहपर 
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कक गध, 


मदामारत्‌ । 


॥ २९ ॥ 


गह्वा स्ववश्रन राजा विपाप्मा जात्तभिः सह । 


से लाज्यसान; झुशुभे महेन्द्रस्तिदशेरिव 


॥॥ २० ॥ 


पाए्डवाश्व सहीपाले। समेतेरभिसंश्नता। । 


अशोभन्‍्त महाराज ग्रहास्तारागणरिव 


॥ ३१ 0 


राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्रलानि विविधानि च। 
गजानन्वानलडारान्‌ सियो वासांसि काश्चनम्‌ ॥३२॥ 
तद्धनौघमपयेन्तं पाथः पार्थिवमण्डले | 

विशखजन्‌ छद मे राजन्‌ यथा वेश्नरवणस्तथा ॥ ३३॥ 
आनीय च तथा वीरं राजान घश्षुवादनम | 


प्रदाय विपुर चिच्च शृहान्धास्थापयत्तदा 


॥ २४ ॥ 


दुःशलायाश् तं पौज बालक मरतपभ | 
स्घराज्येष्ध पितुर्धामान्स्वसु! प्रीत्या न्यवे शा यत्‌ ॥१५॥ 
चपदीखैव तान्सवान्सुवि मक्तान्सुपुजिताच्‌। 


प्रधापधाम्नास चशा इ्ुरुराजा साकारः 


~ क 


॥ ३६ ॥ 


गोविन्द च महात्मान षर्देव भह्यवरम्‌ । 





अनुसार अपना दिस्सा इन्तको दे 
दिया । प्रथा उवश्चरं व्या्ठदेवके पास्तपे 
प्रीतिपूवक दान पाके प्रसननाचित्तसे उस 
वसुके सहारे उत्तम महच्‌ पृण्यकम 
करने लगी । राजा युधिष्ठिर मादय 
सहित अवभृतस्नानमें जाकर पापराहित 
होंके देवतायोसि परिषेवित महेन्द्रकी 
साति शोभित हुए । है महाराज ! 
पाण्डवगण राजामि पिरक तारासमू- 
हे घिरे हुए ग्रहोंकी भांति शोमित होने 
टगे । नस्तर युधिप्टिरने राजाओंको 
विविध रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, 
स्री, वज्ध तथा सुबर्ण प्रदान किया । है 


[ये 


राजन्‌ { उप्त राजमण्डलके भाच अपः 
रिमित धन देनेके खमय पाथं छुषेरकी 
मांति शोमित हुए । ( २८--रे३ ) 
3सद्दी समय वीरश्रेष्ठ राजा बभ्रुपा- 
हनकों समीप बुलाके वहुतसा घन देके 
गृहमे मेज। ओर मगिनों (ह/शलाके 
पौत्र उस बालकफों प्रीतिपूषक उत्तके 
राज्यपर अधिष्ठित किया । अनन्तर 
कुरुराज युघिप्टिने भाशयोंके सद्दित 
सावधानविचसे उन समागत सुप्रिमक्त 
भली मांतिसे पूजित शाजाओंकों उनके 
निन्न निज स्थानपर भेजकर महात्मा 


[ २ जबगीतापप 
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पचद्धार पुण्यक तेन सुमहत्संघषा। पएथा 
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१४ आश्यमेधिकपते । 
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तथाष्न्यान्ध्ाष्णवारांश्व प्रद्मज्ञायान्ध हसत्रश। । ३७ ॥ 
पूजा्यत्वा घहाराज यथावाघ खहाद्यातत। | 

भ्रातरसिः खरितो राजा प्रास्थापथदरिदसः ॥ १८ ॥ 
एवं वभूव यकः ख घमराजस्थ धीमतः । 


घहृल्तधनरत्नोचः सुरासेरेयस्चागरः ॥ ३९ ॥ 
सर्षिःपडा हदा यत्र षभूवुश्चान्नपव॑ता, | 
रखालाकदंसा नघ्यो बभूवु भरत्तषम ॥ ४० ॥ 


मक्ष्यखाण्डवरागाणां क्रियतां सुञ्यतां तथा| 
पशनां वध्यतां चेव नान्त ददिरे जनाः ॥ ४१॥ 
मत्तप्रमतझ्ादित सुप्रीतयुवतीजनम | 


खदन्नशद्धु नादेश्च मनोरमरमभूत्तदा ॥ ४२॥; 
दयता सखुज्यता चष्ट दिवा रात्रमवारितम्‌ । 
ते भहात्सवसकाश हृष्टपुष्ठटजनाकुलम ॥ ५२ ।) 


फथयन्ति स पुरुषा नानाददानिवासिनः । 

वाषत्वा घषनघारामः स्वल रत्न रसस्तथा | 

वेपाप्ना भरतघ्रेष्ठः कृताथ, प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एति भीमहा० श० सं० बैं० आश्वमेधिके पर्वणि अच्यमेंघसमाप्ती ऊननवतितम्रोष्ध्यायः ॥८९॥| 
कल नकल नमन लक न सन न 8 


आद हण्णवाशयाको विधिए्वेक समा 
निरे फरत हुए प्रस्थापिते किया 
६ मरतपम्‌ । बुद्धिमान्‌ धर्मराजङ्षे 
प्व अन्न, एन, रत्न, मेरेय-सुरा्े 
सागर, धतङ पहिल तालाब, अक्षक्के 
पते आर रसकी कद्मयुक्त वह 
पल्लयत श हां भांति पृणे ए | 
९१ ९९, उम यत्ते घ्ने झाण्ड 
पराजि खाद्य अधात्‌ पिपरी श्ुरी घर 
अऊराइक्त प्ृद्धकी खाद सामग्री बनी 
पी तथा साजनकी वस्तु वा पशुवध 
४९ थ, फ फा६ उसको सीमा क्रनेमें 
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समर्थ न हुआ। उस समय यक्गस्थस 
मत्त, प्रमत्त, प्रुद्ेत युवतियोंसे और 
मृदन्न पथा शट्खके छष्दसे परिपूरित 
हान अत्यन्त मनोरम हुआ; अनेक 
दृशवासो पुरुषोंके सदा 'दीयतां शुज्य्ता' 
रेप प्रकार कोलाहल फरते रहने तथा 
हृषइष्ट जनासे परिपृण होनेसे वह महान 
उत्सव हों जया। हघर भरतश्रेष्ठ युधि- 
टरने धनघारा तथा अमिलपित रत्न- 
लेप! रसका बरसाते हुए कृतार्थं होकर 
नगरम प्रवेश किया । ( ३४-४९ ) 


द्यमेधिकपवेम्‌ ८२ अध्याय समाप्त । 
प3२25:252+>> 22 >> & > >> >>> 


ॐॐॐ&ॐॐॐॐॐॐॐ 


३५५ 


2 53 


29253553 


>>> >>> >>> 35522 


) ००० 959 92998299 2359@039855389 


[र 
भैण 


>¬ 22339 


>> >> 99592399 93598535 


श्व 
=“ 


ॐ 


© 


2५९ 


महाभारत | 


[२ अन॒गीतापए 


स्‍ल्स्‍््डअडओडण /अ5अउअउअउइस्‍::अअऑंंट,ससआअइअसअओ:सससऑउफफ अ च  _ _चच  ्चचचिपनससीरेचंन2नतस चर न---नतत--ल3तसमनलननम ५-५५ 3७७ 333». .333.3भ७००७०333.........................> 
$1८<८€€€€€€८€८६€६€€€€€€€€€€€€€€८€€€€€€७339339353939535339333533393333 ३3-93 ७७४७-३७ ३१५३ ६ 


जनमेजय उव।च- पितामहस्य मे यज्ञे घमराजस्य घीमतः। 
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यदागम भूर््किचित्तद्धवान्वक्मररंति 

न्द ® 

वश्चम्पायन उवाच- यखतां राजश्षादृल महदा यख॒त्तमम्‌ । 
अश्वमेघ मटायद्ने निधत्ते यदमूल्प्रभो 


॥ १९1 


॥ २॥ 


तपितिषु द्विजार्येषु ब्नातिसवनर्षिवन्धुपषु । 


दीनान्घकरुपणे वाऽपि चदा जरततसत्तम 


॥ २॥ 


घुष्यमाणे महशादाने दिक्च सवासु भारत । 


पतत्छु पुष्पवर्चेषु घमराजस्य सूचनि 


| ४ || 


नीलाक्षस्तत्न नकुलों रुक्मपाश्वस्तदानघ । 


वज्ञाशनिसस नादममसुश्वद्वसुधाधिप 


|| ५ ॥ 


सकृदुत्खज्य तन्नाद श्रासयानों सगद्विजान। 


मानुषं वचन प्राह धरष्टो घिलशयो महान 


६ ॥ 


सक्तुपरस्थन वा नाऽय यद्नस्तुल्यो नराधिपाः) 


उजञ्उचृत्तेवदान्यस्प कुरुक्षेत्नानिवासिनः 


॥ ७॥ 


तस्य तद्दचन द्त्वा नकुखस्य विदापते। 


षिस्मय परम जग्मुः सवते ्ाह्णषमाः 


आद््वमेधिकपर्वमे ९० अभ्याय । 
राजा जनमेजय बारे, मेरे पितामह 
युद्धिपान्‌ धमराजके यक्तुपं फानसा 
अद्भुत काय हुआ था, उसे गाप वणेन 
फरिये । ( १ ) 
श्रीवेश्वस्पायन मुनि बोले, हे राजन्दर 
अश्वमेव महायज्ञङे निषत्त हेनेपर जो 
उत्तम आश्रयव्यापार हुआ था, इषे 
आप सुनिये | है भ्रग्नु | दिजवर ब्ाह्म- 
णा, स्वज्ञनों, बन्घुमम्पन्धी, दान, 
अन्ध और दयापात्न लोगोंके वृप्त, मद्दा- 
दानके सबंत्र प्रचारित ओर घमेराजके 
पिरपर पष्पश दानेषर वहां रकप्पा- 


॥ & ॥ 


षये अत्यन्त प्रगटम भ्रिलमे व्षनेवारा 
चृहदाकार नीललाचनपुक्त एक नकुल- 
ने वजरषठरश्च प्रब्द किया। बह नेवर 
एष पार वेरा छन्द कर मृग तथा 
पक्षियोंकों मयमीत करता हुआ मनुष्य 
वाणीस बोला, हे नराधिपगण । 
आपने जो यज्ञ किया है, वह कुरुथेत्र- 


प 


निवासी श्वानी उच्छयूत्ति ब्राक्षणक 
सत्तुपरस्थ प्रदानके सर्र ना 
हुआ। ( २--७ ) 


हे नरनाथ ! बाक्षण लोग उमप्त नव. 
लका रेष्ठ वचन सुनके सब का! 
अत्यन्त विस्मित हुए । अनन्तर उन 
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१४७ भाश्वमेधिक्पवे। 


तततः समे नकुलं पयप्च्छन्त ते द्विजाः । 


सबने मिलके उस नेवलसे पूछा, कि 
"तुम के ६ साधुतमागमप्तयुक्त यज्न 
सं आये? तुम्हारा बर, बुद्धि और 
अपरुम्ध कैसा हैं | हम लोग किस 
प्रकारस तुम्द्त जान सक्षर ? हमने आ- 
गमका उलद्न ने क्षरके शास्र तथा 
न्यायक अनुछार विविध यश्लीय साम- 
प्रक द्वारा उत्तम रीत्तिमे १८ यक्त 
सम्पन्न भ्या ६ (यह यत्घ पूजनीय 
९९५९ शद्वेट।ए$ अनुषार विषिपूर्वेक 
पजित, मन्त्र आर आहातक द्वारा 

(म|ते तथा [पिता मत्सरके इसमें सब 
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कुनस्त्व समतुप्राप्तो यज्ञं साधुसमागमम्‌ 

किं चरं परम तुभ्य किं श्रुत कफि परायणम्‌! 
कर्थं भवन्तं विद्यामयो नो यत्तं विगहेसे 
अविल॒प्पागर्म कृत्सं विविैयत्तियेः कृतम्‌ । 
यथाऽऽगसमं यथान्यायं कतेव्यं च तथा कतम्‌ ॥ ११॥ 
पूजाः पूजिताश्चाच्र विषिवच्छाखरद शनात्‌ । 
सन्‍्त्राहुतिहुतश्रा प्रिदेत्त देयमसत्सरम 

तुष्टा द्विजातयश्वाच्र दातैवेहुविषैरपि । 
क्षत्रियाख सुयुद्धेन स्राद्धेश्वापि पितामहाः 
पालनेन विश्स्तु्टाः कामेस्तु्टा वरस््नियः । 
अलक्रोशेस्तथा शूद्रा दानशतैः प्रथक्‌ जना; ॥ १४॥ 
क्ातिसघन्विनस्त्॒टाः शौचेन च चपस्य नः । 
देवा विभिः पुण्यैश रक्षणैः शरणागताः 
यदश्र तथ्य तद्‌ शरूहि खत्यं सत्यं द्विजातिषु । 
यथा शुत यथा इष्ट पष्टो ज्राह्यणक्षाम्यया 
श्रद्धेयवाकयः प्राज्ञस्त्व दिव्यं रूपं घिभर्षि च । 
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॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १९॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


वस्तु दान की गह है, अनेक प्रकार 
दान द्विजातिगण, उतम युद्धे क्षत्रि 
यगण, अद्ध पितामहगण, पालन 
फरनेस पेय, कामसे वरसी, अनुकरोघ- 
5 पदर शूद्र और दानशक्षेषके द्वारा 
“पक जनगण पारेतुष्ट हुए हैं। हमारे 
राजाका पविग्रताप्त स्वजन और सम्ब- 
न्धांगण, पृण्य हविसे देवबृन्द और 
रक्षा करनेस श्ररणागव रोग सन्तु 
हए ह। ब्राक्षण लोग इच्छापूर्वक तुम 

५ यह पूछते है, कि इस यज्ञमें तुमने 
&जातियांका जो यथाथ कार्य देखा 
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वा सुना, उसे सत्य कटो । तुम प्राज्न 
हों, दिव्यरूप धारण करके ब्राह्मणांके 
सद्ध तुम्हारा समागम हुआ है; इसलिये 
तुम जो कहोंगे, उस विपय में हम लोगों 
की श्रद्धा होगीः | ( ८-१७) 

न्क द्विज गणक एमा पूछनेपर हंसके 
पाला | दे द्विनगण | मे कमी मिथ्या 
वा अमिभानयूक्त वचन नहीं कहता | 
है हिजमचमगण |! मने जो कहा, कि 
५ तुम्हार यत्च चत्त॒प्रस्यके तुर्य नर्हा 
एसा ” उसे तुम्न लोगने भी सुना । 
परन्तु तने नित्त प्रमार उमर उुत्शत्र 
निवापी उञ्छधृत्ति ज्ञानी ब्रातणका 
अद्धुत अनुत्तम सत्तूप्रस्थ देखा तथा 
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खमागत्तश्च विप्रस्त्वं तद्धवान्वक्तभदति ॥ १७ ॥ 
हति प्रष्टा द्विजस्तेः सर प्रदसन्नक्रुलोऽत्रवीत्‌ | 
नेपा शषा मया वाणी प्रोक्ता दपण वा द्विजा। ॥ १८॥ 
यन्मयोक्तपिद्‌ वाक्य युष्माचिष्वाप्युपश्चतम्‌ ¦ 
सक्तुप्रस्येन वो नायं यद्नस्तुल्यो द्विजपंभाः ॥ १९ ॥ 
हत्य वद्यं मयेतद्ो वक्तव्य द्विजसत्तमाः | 

णुत्ताव्यग्रमनस) ध्रासतो मे यधात्तथम्‌ ॥२०॥ 
अनुभूत च दृष्ट च यन्मयाऽ्टधुतयुत्तमम्‌ । 

छधृतच्च वदान्यस्य कुरक्चषच्रानवासनः ॥ २१॥ 
खग येन दह्िजाः प्राप्तः समायः ससनस्चुपः। 
यथा चार्धं इारीरस्य ममेदं काश्चनीक्कतम्‌ ॥२२॥ 

नङ्कल उवाच- हन्त वो वत्तयिष्यामि दानस्य फटयुत्तमम्‌ | 

न्यायलन्घस्य सृष्मस्य वप्रदत्तस्य चद्‌ दवजा; ॥२६॥ 
धमक्षेत्े करुक्षेत्रे घमन्नेवह भित । 

उज्छघ्रच्िद्िजः कथित्कापोतिरमवच्दा ॥ २४॥ 





अनुमव किया है, जिसके सहारे वह 
ब्राक्षण पत्नी, पुत्र ओर पृत्रवधृरे सद्दित 
खगमें गया है और जिउसे मेरा आधा 
शरीर सुवर्णमय हुआ है, यह मुझे 
अवद्य कहना योग्य हे, + ठम्‌ 
लोगों घर्मीप विस्तारपूर्वक यथाय 
रीतिपे वह सब व्रचान्त कता द्र, ठम 
लोग एकाग्रचिच होकर सुनो 1 (१८-२२। 

नेवल बोला, दे यिप्रगण | न्याय 
प्राप्त त्राह्मक दिये हुए उम्र ब्रह्म 
सत्तपस्थक्षा जो उचम फल मे तुम 

गति क्वा हं, उपे तुम सव क 
सावधान दके सुनो । अनेक घार्मिकरमि 
परिवृत उस धमस्षत्र कुरुबृत्रम का 


[ २ अनगीतापवव 
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१ साया उह एप्रण सरतुषरत्त पारस स्थित! 

0 पूव शहतत; ख घसात्मा नियतन्द्रिय। ॥ २५ ॥ 

पछ कारे सदा बिप्रो सुरक्तं तेः खट छत्रतः | 

£ पटे काटे कदाचित्त तस्याहारो न विदयते ॥ २९६॥ 

ए खुद क्तेऽन्यासिन्कदावित्स षषे काले द्विजोत्तमः । 

९ कद्ाचिद्धामिणस्तस्य दुभिक्षे सति दारुणे ॥ २७ ॥ 

¢ नाविद्यत तदा िप्राः संचथस्तत्तिषोध्त । 

? क्षीणौषषिखसावेरो द्रव्यरीनोऽमवत्तदा ॥ २८॥ 

९ काले काेऽस्य खप्राप्े नैव पिष्येत भोजनम्‌ । 

£ क्षुषापारेगता! संघ प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २९॥ 

£ उञ्छ तदा शक्तपक्षे सध्य तपति भास्करे । 

उष्णातेशच क्षुषातच्चं विप्रस्तपस्ि संस्थितः ॥ ३०॥ 

है उन्छसप्रा्ठवानेव ब्राह्मण। छुच्छमान्विततः 

; स तथेव क्षुधाविष्टः सार्थं परिजनेन द ॥ ३१॥ 

£ स्षपयासास त कार कृच्छ्रप्राणो 1हेजोत्तमः | 

£ जथ ष गतं कार यवप्रस्थस्ुपाजयन्‌ ॥ २२ ॥ 

; पवभ्रस्थतु त सक््तूनङ्वंन्ते तपस्विनः । 
वका वन नस न समन लक 

£ उञ्छति नघ्ण कापोतिक ति अव स्वय न रहा, दसरिये बह द्रव्यहीनं 


£ लम्पन करके निवास करता था। वह 
ः षमा [जतान्द्रय सद्‌ाचारयुक्त हिन. 
/ पर माया, पृत्र आर पृत्रवधूके हित 

सटा तपस्या करता भार दिनके हें 
मागमे उनके षड मेलन नरता था। 
किसी समय दारुण दुमिक्ष उपस्थित 
नपर दिनके छठे मापे उन्न मोज 
नका वस्तु साझूत न हानेसे वह अन्य 
सम्यम्‌ माजन्‌ करने छग (२२-२८) 


६ पिग्रयण | उष पमय्‌ बस्य सचय 
चपत्‌ हतस्‌ उक्त पास इह भा 
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हुआ | किस समय उसके पास भोज 
नके। वरतु न रहनेसे वह परिषारके 
ठइत अत्यन्त छुधित हुआ । तब वह 
तपस्या वप्र शुङ्कपक्षमे प्रचण्ड सर्मकी 
पूपं पक्त प्रध्या समयमे उञ्छघ्रा 

पतर एस्यक्ता दाना ईका करता हज 
एणात तथा छुधाते हुआ। बह उज्छ 
अथात्‌ शस्पका दानान पने परि 
भनक सहत भूखे दी रहा। उसने समय- 
र अत्यन्त कृ्टसे विताक्र तिश 
अनन्तर यवप्रस्थं उपाजन किया। 
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पहदामारत । 


कृतजप्पाहुकासर्त तु इत्वा चाम्र यथाविषि॥ ३३॥ 
कुडव कुडवं सर्च उथ भजन्त तपस्विनः | 
अथागच्छ्द्‌ द्विजः कलिदतिधिशञ्घतां तदा ॥ ३४॥ 
तेते हृष्ठाइतिथि पराकं पदृष्टमनसोऽभवन्‌। 


तेऽसिवाय छखप्र्चं पृष्टा तमतिथिं तद्‌ 


॥ २५ ॥ 


विष्युद्धमनसो दान्ताः ओद्धादमस्मन्विताः। 


अनसूयया विक्रोधाः साधवो वीतमत्सराः 


॥ २६ ॥ 


व्यक्तमानमदक्रोघा धमज्ञा द्विऊसत्त माः । 

© > न ७. 
सब्रह्यचय गान्नत वस्य ख्यात्वा परस्परम्‌ ॥ ३७॥ 
कुटी प्रवेशायामास!) क्षुघातमतिथि तदा | 


इदमध्यं च पाद्यं च चरखी चेयं तवःऽनघ 


॥ ३८ ॥ 


शुचयः खक्तवश्ेमे नियमोपाजिताः प्रभो | 


प्रतिगहणीष्व भद्रं ते मया दत्ता दिजषम 


॥ २९ ॥ 


इत्युक्तः प्रतिगद्याथ सक्तूनां कुडव दिजः । 
मक्षयामाक्च राजन्द्रन चतुष्ट जगाम सः ॥३०॥) 





अनन्तर उस ब्राक्षणने यवप्रस्थसे सत्त्‌ 


धनाकर जप, सन्ध्या तथा होम आदिक 
अनेक सरमोको विषिपूवेक पूरा 
किया । ( २८--३३ ) 

अनन्तर उन हरएक तपखियोंके 
कुडव परिमाणे सत्तू विभाग करके 
लेनेपर कोई ब्राक्षण अतिथि होकर 
वहाँ आक्रे बोला, कि ' प्रश्न भोजन 
क्राओं 11 ( ३४ ) 

है दिजसचमगण 1 पवित्र चित्तवाले 
दान्त, द्धा, दम आर श्रम गुणपे 
युक्त, असगा, क्राघ, मत्सर, समान आर 
अहट्टाररहित उन साधु तपलवियोंने उच्च 
आये हुए अतिधिको देंखकर अत्यन्त 





सन्तुष्ट चित्तसे उसे प्रणाम करते हुए 
स्वागत तथा ब्रक्षचयके सद्दित गोग्रादि 
पूछा | वे लोग परस्परमें गाकादि 
मालूम करके उस श्लुधाते अतिथिकों 
कुटीके बीच ले जाके बोले, ई अनध ! 
तुम्दार लिये मेरा दिया हुआ यह षध, 
अध्ये, आसन और नियमसे उपाजित 
एवित्र सक्त तेयार ह; हे प्र । 
आप कृषा करक यह सब पग्रोपग्रह 
करिये | ( १५- ३९ ) 

है राजेन्द्र ! वह दिमवर तपस्वी 
ब्राद्यणका ऐसा वचन सुनके कुंडयपरिमित 
शत्‌ प्रतिग्रहपूैक भोजन करके तु 
न दज ।( ४० ) 


[२ अनगौताप 


[०००४४ मा ९ मा हम पा एीकाा दमा पा भा पाक न्‍्यग ७ 3222929911/39323923 9, 9 2. ०... 77777: 
99993899:79982999:535<2322829298/9293229253523253253:536266€6€€€ ध्य्ध्टट€ध्ष€६€€€€ ६€€€€€€€ 99%% 


अध्याय ९० ] 


१४७ आश्वमेधिकपचे । 


६१ 


€ €€€€ €< <€ €€<€€€ € € €€€€€€ € € €< €< €€€ >> 2359222० >>> 29592398 >>53 2993 €< <€ € 2353 


स॒ उज्छघृत्तिस्त प्रेष्ष्य क्षुधापरिगत द्विजम्‌ । 


आहार चिन्तरधामास कथ तुष्ठो सवादिति 


क, क ही, 


॥ ४१ ॥ 


तस्य भायाऽन्रवादाक्य सद्रागो दीयतामिति) 


गच्छत्वेष यधाकाष परितुष्टो द्विजोत्तमः 


॥ ८२ ॥ 


इति छबन्तीं तौ सार्ध्दं मार्या स द्विजसत्तमः | 

यु घापरिगतां ज्ञात्वा तान्छक्तुन्नाभ्यनन्दत ॥ ४२३ ॥ 
आत्सानुघ्ातता 1बद्वात्‌ स॒ तुचप्रषमस्तदा | 

जानन्‌ इृद्धां छुपाता च॒ श्रान्तां ग्लानां तपस्विनीम्‌ ॥४४। 
त्वगास्पभूता वपन्ता ततो भायासुवाच ह्‌ | 


आप काटपतज्ााना सगाणां चंद शाभने 


४५ || 


स्त्रिया रक्ष्याश्व पोष्याश्व न त्वेवं चक्तमहेसि । 
अज्ञुकस्प्या नरः पत्न्या पुष्ठा रक्षित एव च ॥ ४६ ॥ 
भपतदचयशसा दाष्तात्स च लोकाजन्न चाप्नयात्‌ । 


घमकासाधकायाणे झुश्रषा कुछ्सन्ततिः 


॥ ४७ ॥ 


दारष्वघाना घसश्थ पितणामात्मनस्तथा | 
ने वात्त कमृता भायारक्षण योऽक्नमः पुमान्‌ ॥ ४८॥ 


पृह उञ्छवात्त ब्राह्मण अतिथिको 
छुधात देखकर उसकी तुष्टिक निमित्त 
फर्‌ माजन सजने ङ्गा | जब 
मर्ण अताथके माजनेक्े निमित्त 
साचने रगा, तव उषकी भाया उससे 
पोली, कि “आप मेरा हिस्सा अतिथिको 
द्‌।जये, तो यष द्विजप्र १।२तुए हषे 
अमिलपित स्थाने जाया ` । उस 
'8जसतप्नन साध्वी भायाकी हतनीं 
पाते सुने उसे भूछी जानकर उसका 
यत्त लगा नहीं चाहा ! ( ४०-४४ ) 

उसे समय उम विद्वान विश्ववरते 
(निज अनुभानक अनुमार उए बूढ़े 
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पपास्वरना पार्नान्ता) चमं ओर अथि 
भूता कापरता हु माथे भूखा जान 
के उससे कहां 2 अभन [ कार्‌, 
प्न अ।र मग जाति मी अपनी अपनी 
सयक रक्षा तथा पोषण कतिया करते 
४; श्ताल्य तुमह एषा कहना उचित 
नहा हैं। देखा, पुरुष पत्तीके द्वारा असु 

कम्पनाय) पुष्ट तथा रक्षित हुआ करता 
९। धम, अथ) कम, सव सांषारक 
रच, सत्‌।; कुल, सन्तति ओर अपने 
तथा पत्तराक धम, ये सव पतनी ही 
जवान है। जो पुरुष कार्यमें अनमिन्न 
तथा भायांकोी रक्षा करनेपें अषमथे ह 
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महाभारत । 
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अयपशो महद्ास्‍्ोति नरकांश्रेव गचछति । 
हत्यक्ता सा तत। प्राह धर्मार्था नौ समौ द्विज ॥४९॥ 
सक्तुप्रस्थचतु भाग ग्रहाणेम प्रसीद में । 


जने 
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9 ®. © ~ 
रत्य रतिश्च धमेशख स्वगेश्च गुणनिर्चितः 


| ५० ॥) 


स्वाणा पातसमाचान काक्षत च द्रजषम। 


तुमत पितुवाज देवत्त परथ पततिः 


॥ ५१ ॥ 


भवुः प्रसादान्नारीणां रचिषु्रफलं तथा । 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भमताऽभनि भरणाच मे॥५२॥ 
पुच्रप्रदानादरदस्तस्मात्सक्तुन्प्रयच्छमे। 


जरापरिगतो ध्रद्धः क्षुधार्ता दुर्बलो शशम्‌ 


|| ५२ ॥ 


उपवास्परि्रान्ता यदा त्वमपि कितः | 

इत्युक्तः ख तया सक्तृन्प्रगरद्यदं चचोऽ्र्रीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
द्विज खक्तनिमान्मूयः प्रतिगृह्ीष्व सत्तम । 

स तान्प्रगृद्य खुक्त्वाचन तुषटटिमगमद्‌ द्विजः) 


तस॒ञ्खधुत्तिरालष््य त्तत्तथिन्तापरोऽभववं 


उस मनुष्यको महत्‌ अयश्च तथा नरकं 
प्राप्त हुआ करता है ओर प्रदीप्त यश से 
अ्रष्ट होनेंसे उसे सत्र लोक नहीं प्राप्त 
होते 1 । ( ४४-४९ ) 

वह॒ तपस्विनी ब्राह्मणी पतिका 
एसा घबचन सुनके उम्रसे बोली, ' है 
द्विज ! दम दोनोका घमं ओर अथं 
समान ही है, इसलिये आप सुझ्नपर 
प्रसन्न होके यह चोथा भाग शत्तृप्रस्थ 
प्रतिग्रह वरये । ह [दजप्तत्तम { सत्य, 
रति, घ्म और म्यग ये सब गुणक्र 
महारे निर्जित होते हैं, स्रियोंका पति- 
साधन ही सदा अमिलपित इ; माताका 
रज, पिताका वीय और पति परम देव- 


जः प, याये की कधन भून 


| 


॥ ५५ ॥ 


ता हे | पतिक प्रप्र रहने घिया 


रति तथा पृतप्ररुषी फल उत्पन्न हाता 


है। आप पालन करनेतते पति ओर मरण 


करने मता है। पुत्र प्रदान करनेप्त 
परद हुए ६॥ इसलिये आप मेरा प्रत्त- 
दान करिये। आप जरायुक्त, क्षुघात, 
अस्यन्त दुर, बद्ध आर उपवासम्‌ पार 
श्रान्त देकर अत्यन्त क्रश हुए ६ | ' 
तपस्वी व्राह्मण भायाक्रा ऐसा वचन 
सुनके उघका श्त प्रतिप्र् करके अति 
यित बोला, द द्विज ¡ आप एर्‌ म 
धत्तका प्रतिग्रह कृरिय' | ( ४९-५५ ) 
अतिथि ब्राक्षण फिर पत्त रक 
उप्त खाक्न ठम्न न हआ। तब 3२ 
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पत्र उाच-- उक्तृनमन्प्रयघय त्व देहि विप्राय सत्तम | 
इत्येव सुश्रत भन्पें तस्मादेतत्करोम्पहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भवान्हि परिपाल्या मे सवदेवप्रथत्नतः। 
साधूनां कांक्षितं घस्मात्पितुघद्धस्य पालनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पु्राथां विरहितो छेष डाघक्ते परिपाखनप्‌ । 
शयतिरेषा हि विप्रपे चरिषु लोकेषु शाश्वती ॥ ५८ ॥ 
प्राणघारणसाच्रेण शाक्य क्षतु त पस्त्वया | 
णा ह्‌ परसा षषः स्थतां दहदृषु दाह्‌नाप्‌ ॥ ५९॥ 
पाच-- आपे वसदह्खरा त्व षार एष मतो मघ । 
उत्पाध उच्च ह्‌ पता कुतदरत्या गवत्सताद्‌ ॥६०॥ 
घालानां छुदलवती जानाम्पेतदह प्रभो । 
टेछ्ाउह घारायष्यात्त त्व पघला सद पुत्रक ॥ ६१ ॥ 
जाणन दयदा पुत्र न मा खुदाधतेषपि च | 
दाधकाल तपस्तप न मे समरणतों मथयम ॥ ६२॥ 
इर उवाच- जपत्यमसमि ते पुस््राणात्पुच्र इति स्तः | 


) >> क~ 29330 


[> 
(भ 
बम 


-त) 
~ 


इंत्त उसे देखके बहुत ही सोचने तपस्या कर सक्ते हं, देहषारियोकि 
लगा 1 ( ५६ ) ु | शरारम प्राण हा परम वमरूपस नवास 
अन्तर पृत्र बाला, ६ सत्तम ! कया करता ६ । ( ५६--५९ ) 


अप मरे हस इत्तरो रेकर ब्राह्मणको 
९।यय; यह मन सुत एमघ्षकफे दान 
कया | [पेशप करके सबंदा यत्नपू्वक 
आपका प्रतिपालन करना ही मेरा 


पता वाला, € पुत्र ! तुम सहसत 
पेपक हो जाआ।, तो भी में तुम्हं धालकही 
पमश्गा । पता पुत्र उत्पन्न क्षरके उस 


अत ऊृतकृत्य हुआ करता है। हे पत्र ! 
अपश्य कतव्य काय हैं, क्‍यों कि वृद्ध 1 


रस में जानता हूं, कि बालकोंकी भ्रख 
पताका प्रातपालन करना ही साधु अत्यन्त वलचता हीती है. में हे 
झादा आमलापित हं। हे विप्रं! श्वालय भूख सहूंगा। है पत्र ! हे 


"सका प।च यह जनश्वत्ति सदा १६ शत्तका भाजन करके पलवान्‌ बनो। 

पा ६) के ।पताक प्राते £ पत्र ¡ मेरा अवस्था जीण होने भूष 

देने परना हा पृद्रद परम पतन एस वाघा न द सकेगी मन बहुत 
१ 


से 
८ सप बचल शभ्राण धारण करके | 
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महाभारत । 


आत्मा पुत्र सम तस्तस्मात त्राद्यात्मानामिहात्मना ॥ १३ ॥ 


कि अ, 


पएठावाच-- 


रूपण सहदास्त्व॑ स जीलेन च दमन च | 
परीक्षितश्र बहुघ्रा सक्तूनादाद ते सुत्त 


॥ ५४ ॥ 


दत्युकत्वाऽऽदाय तान्सक्तृन्पातात्मा द्विजसत्तमः। 


प्रहसन्निव विप्राय स नसमं प्रददो तदा 


| ६५ ॥ 


भुक्त्वा तानपि सक्वुन्स नेव तुष्टो वभ्रूवद्‌। 


क © ५ 
उज्छघ्रात्तस्तु घमात्मा ताडाप्रचुजगःम द 


| ६६ ॥ 


तवे वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 


सक्तृनादाय संहृष्टा श्वशुर वाक्यमत्रवीय 


॥ ६७ ॥ 


सतानाक्तव संतान सप्त विप्र मविष्याति । 


सक्तृनिमानतिथय गहीत्वा संप्रयरुछ से 


॥ ६८ ॥ 


तव प्रसादानिवरत्ता मम लाक्ाः किलाक्षयाः 


पुश्रेण तानवाप्नाति यश्च गत्वान शोचति 


| ६९ ॥ 


€ क~ कर ® ५ 
धमाद्या हि यथा तजेता चहिस्त्रेता तथेव च । 


$ € म क~ 
तेच पुच्रपौच्राणां स्वगेश्रेता किलाक्षयः 


थ भ = = ५ ण = नोनि न न क 


मरनेसे नहीं डरता | ( १०-९२ ) 

पुत्र पारा) पमी जनध्रति ६, कि 
पुत्र पित।का पृन्नाम नरक परित्राण 
करता है, हमलिय मे मी आपका पत्र 
हे, जमर कि आत्मा पृत्ररूपसे उतपन्न 
होता ६, तथ आदी हम लाकर्मे अपना 
परिप्राण करिये । ( 5३ ) 

पिता बाला, हैं पत्र | तुम रूप, 
गील ओर दमगुणस मरे स्रमान हुए, 


मन अनेक भांतिम तुम्दारी पराक्षा की 
है | ध्मलिय तुम्दारा शत्त ग्रहण किया । 


[टउमत्तमन हतना वटक हकर प्रत्त 
रद्र अतिविद्धा दिया, परन्तु अतिचि 
उम्र गक्तदा मानन वरनपर भा तप्त 
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|) ७० ॥ 


नहीं, हुआ तवर वह धपाला उज्छशृत्ति 
अत्यन्त लज्ञित हुआ | ( १४-९६ ) 
साध्वी पुत्रयधू त्राह्मणको प्रियकाम 
नाप्त अपना पत्त लकर प्रसन्नाचित्तम 
ब्वशुर्स बारा) ह प्र ¡ अपक 
सन्तानसे मरे सन्तान होगा, हसालेय 
आप मेरा यद्द शत्तू लेकर अतिथिको 
दीजिये | आपकी क्ृपासे मरा सुक्रत 
अक्षय हो | मनुष्यगण जिन स्थानोंप्रे 
जाके श्ोकस छूटते ई, थे सत्र स्थान 
पौत्रके द्वार प्राप्त या करत ई । जम 
घम, अब आर काम ये त्रियग तथा 
द्षिणाम्रे, गाइपत्य आर आदयनाय, ये 
तीनों अग्नि अभय स्वगजनेक ६, [त्र 


[ २ अनुगोतापत 
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१४ आध्वमेधिकपवे । 


आण 90 न डर बूथ सच बन भैण क 


पितन्‌ ऋणात्तारयति एत्र इत्यलद्यश्ुम । 


पुत्रपौत्रे नियत साघुलोकालुपारखत 


॥ ७९ ॥ 


श्वशुर उबाच- वातात्तपविशशाणाङ्गा ल्द विचण। निराष्य वे | 


काशितां सुब्ताचारे छ्लुधावेहलचतसम्र 


॥ ७२ ॥ 


कथ सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि सूत्वा घसापचाततकः | 
कर्याणष्ठत्तं कल्याणि नच त्व वक्तुमहास ॥ ७२ ॥ 
षष्ठे काटे व्रतवता शांचशालतपान्चताम्‌ | 
कृच्छुवात्त निराहारा द्रष्याम त्वां कथ शुभ ॥७४॥ 
बाला छुपघाताों नारा च रष्टया त्व सत्तत सयथा | 


उपवासपरिश्रान्ता त्व हि बान्धवनान्दना 


॥ ७५ ॥ 


सतुपोषाच-- शरोमंम गुरर्त्वं वै यतो देवतदेवतम्‌ । 
दे दातिदेवस्तस्मात्वं खक्तूनादत्स्वमे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
देः प्राणश्च घर्मश्च श्॒रूषाथमिदं गुरोः, 
तच विप्र प्रसष्दन छखाकान्प्राप्स्यामहे द्युमान्‌ ॥ ७७॥ 
अवेक्ष्या हति छृत्वाऽहं रढ भक्तति बा द्विज । 
चिन्त्या ममेयमिति वः सक्तुनादातुमहसि ॥ ७८ ॥ 
शश्र उवाच- अनन नत्प साध्चवा त्व हाटश्त्तन शाभस। 


चे, ७, च, क 


मेने एेसा सुना ह, क्ति पुत्र पुरुष. 
1 पितऋणते मुक्त दरता हैं, पुरुष 
सदा पुत्र आर पौत्रके सहारे उत्तम 
लोकोंकी भोग किया करता हैं । ६७-७१ 

श्वशुर दारा, हे सुव्रतचारिणी ! में 
तुम्हारे अद्रो बातातपप विश्षीणतथा 
विवण ओर तुम्हें भृद्दी तथा हतचेतन 
देखकर घप्तफा उपधातक होकर किस 
प्रकार तुम्हारा एतत्‌ ग्रहण करू $ हे 
४ चारतयुक्त क्ल्याणी ¡ तुम भसे 
एप। मत कह । है सुभग | तुम ब्रत- 


त्र आर प्रपात्र ये ठीनों भी वरघदही 
| 


¢ 
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पता, शाच, घोल, तपस्या, तथा कुच्छु- 
वत्तशालिनां हो; इसालिये इस दिनके 
छठ भागम म तुम्ह करस प्रकार भरूखी 
खूंगा 1 ( ७२-७५ ) 

पृत्रवधू बोली, है प्रस ! आप मरे 
गुरुक मा गुरु हानेत परम देवतास्वरूप 
है, इस।लेये आप मेरा शत्त्तु ग्रहण करिये। 
है वेर! मरी देह, प्रण तथा धर्म 
गुरुपवाके हां लिये प्रस्तुत है, इसलिये 
मं आपका कृपासे शुभप्रद लोक प्राप्त 
फेरूगेत । आप मुझे भी रह भक्त 
जानके भरा शत्तू ल सकते है। (७६ ७८) 
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मृहानारतं । 


वं चग्व्रतापता गुन्घ्र्तिमचक्षसे 

न्तन यररीष्याभि वधु नादेसि वञ्चनाम्‌ | 
त्था सहाभागे त्वाँ हि घमभ्रतां चरे 
वा तानुपादाम सक्तृन्प्रादाद्‌ द्विजात्तये। 
ततस्तुष्टाइ्मबद्विप्रस्तस्प साधोमेहात्मन! 


\) ७९ | 


1 ८० || 


॥ ८१ | 


® # [> ~ © 
प्रातात्मा स तु क्त वाक्मांमेदसाह द्विजप सम | 


वारशी तदा द्विजशेष्टी घर) पुरुषविग्र ह। 


।} ८२ ॥ 


झुद्धन तथ दानेन न्यागोपात्तेन घर्मतः | 

यथान विदखष्टन प्रीतोऽसि द्विजसत्तम । 

अहो दानं घुष्यतते स्वगं खगोनिवासिभिः ॥ ८३ ॥ 
गगनात्पुष्णवषं च पद्रथेदटं पतितं सुचि । 


सरर्विदवगन्धवाये च देवपरःसराः 


| ८ ॥ 


स्तुचन्ता दचदुताश्च स्थिता दानन विसित्ताः। 


प्रदखघया वमानस्या चहयखाक्रचरान्च य 


| ८५ ॥ 


प्ाद्ध्वन्ते दशन तुभ्य दिव च्रज द्वेजपभ । 


पद्चलाकगता: सब तारता। 1पतरस्त्वघा 


!) ८६ | 





उश्युर पोटा, दे माधि 1 तुम धमं 
तथा घतयुक्त होदर गुरुब्ृत्ति अवक्षण 
रने हस पीटर द्वारा अत्यन्तदी 
शाम पाती हो; इसलिय तुम बश्चनाका 
प नरद दा, तुम्हारा जन्तू म्रहण 
स्गा, परन्तु आज़ मन तुम्द घमशाला 
यार डीच मुख्य शिना। उन्दांने एसा 
> उमदा द्रत सद्र अतिविका 
[1 ( ५९-८ १ ) 
तिमत शागन्ता अतताव उसे विपयः 
४५। मात्मा न्राह्मणर परिपममं रन्तुध्र 
टुट{। वट प्रमगचि्त ददित उ हिज. 
मत एमप 


2, ~ 


डा 4 


घर नटन लगा। उव 


| 


1 


५, 


निग्रह धमेस्यरूप उत्त वाग्मी द्विजवर 
अतिधिन व्रा्मणमे कदा, है दिजमत्तम | 
में आपके न्‍्यायसे उपार्जित यथाश्षक्तिके 
अनुसार शुद्व दानत परम परितुष्ट हुआ, 
सुरलोकमे ग्वगयामी लेग तुम्दारे इम 
दानको  आस्षय--दान ? कक घोषणा 
कर्‌ रहे ई। यह दपिये, आकाशम 

पीपर पृष्पङकी पदां दो रही ६; सुरधि, 
दवर्षि, गन्घय तथा देवदवगण दयता 
ओंकों आगे करके स्तुति करते हुए 


आपके दान विम्मिन हाका नियराग 
दग्ते €। दे डिज वप शत्र गुदम 


जाहये; व्रद्मटेकगामी प्रिपानप वद्मा. 
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अनागताश्च बहवः छषह्वाने युगान्युत | 


त्रहाचर्खण दातन यज्ञेन तपसा तथा 


| ८५५ ॥ 


अश्रकरेण धरेण तस्माद्वच्छ दिव द्वज) 


श्रद्धया परया यरत्दं तपश्चरचि सुव्रत 


) ८८ ॥ 


तस्मारेवाश् दानेन प्रोत्ता त्रा्यणक्वत्तस्र । 


सर्वमेतद्धि यस्मात्ते दत्तं शुद्धेन चतसा 


॥ ८९ ॥ 


कूच्छ्रकाठ तत स्वगा 1वाजततः कमणा त्वचा | 


छुपा निणुद्ति प्रज्ञां घमंदाद्ध व्यपाहाते 


॥ ९० ॥ 


छुध्रापरिगतज्ञाना धूति त्यजाते चव ह्‌ । 


वुखुक्षां जयते स्तु स स्वगं जयते ध्रुषम्‌ 


|| ९१ ॥ 


यदा दानरचः स्याद्र तदा घर्मा न लादात । 


अनवेक्ष्य सुतसहं कलश्रसरहमेव च 


॥ ९२ ॥ 


षमेेव गुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया । 
द्रव्यागमो णां सूक््णः पारे दान ततः परम्‌ ॥९६॥ 
काल! परतरो दानानच्द्धा चेव तत्त! परा । 





गण तुम्हरे दशेनङी आश्वा करते हैं। 


पिदराक्वासी पितरव्न्र तुम्हारे दारा 
तर गये हैं । धहुतरे छोग कई युगतक 
प्र्मचये, दान, यज्ञ तथा तपस्या करके 
मी सुरपुरमें जानेमें ममर्थ नहीं 
होते । ( ८१--८७ ) 

हे द्विज! आप परम श्रद्धापूवक 
यमद्भुर धर्मांचरण करते हुए जो तपस्या 
करते हैं, उस पृण्यस्ते खेमे जाइये । हे 
प्राक्षपसत्तत् | जब आपने शुद्धचित्तसे 
यह सब दान किया है, तव उस दानसे 
६ दवरण परितुष्ट हुए हैं। छुपा 
ओर प्रज्ञा धर्मबुद्धिको नष्ट करती हैं, 
जब ह्ञान छुधासे मोहित होता है, 


-६€€€६६६६६६९६८€९६८९६६६€६€६€६€६६३७३३७२०७३३३ ७३३३ 


>99999999999223>99 





तब घीरज दूर हो जाता है; तथापि 
आपने एत कष्टकतर समयमे निज कर्क 
सदरे स्वगे जय किया; इसलिये शरञ्च 
बांध हाता ६, कि जो रोग भूखको 
जात रक्ते हे, वे निथयही स्वगे जय 
करनेम॑ समये होते हैं । जन पुरुष दान 
फरनेका अभिलापी होता है, तब उसका 
वम कके प्रकार अवसन्न नहीं होता | 
आपने एसाही विचार करके पुत्र और 
ररन्रका स्ह त्यागे धमेको वडा 
नान तृष्णाकों तुच्छ समझा है । मज 
प्यका द्रव्यागम अत्यन्त सहम है, 
पत्पात्रका दान ऋछरना उससे भी ६०23 


8 तत्पान्रका दान दल झा अपक्षा काल, 


॥ 


# 


शः भीः शत मण 
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र 


महाभारत । 


स्वगदारं सुसक्ष्मं हि नरैमाटान्न टत्यते ॥९४॥ 
स्वगागन लो सश्रीजं रागगुप् दुरासदस । 

त तु पठ्यन्ति पुरुपा जिनक्रावा जिचेन्द्रियाः॥ ९५ ॥ 
त्राह्मणाम्तपसा युक्ता यथधाश्चक्ति प्रदायिनः। 
सहस्रशक्तिश्व शा शछात्तराक्तिदंश्ापिच ॥ ९१॥ 
दयाद्‌पञ्चयः दशाक्तया सच तुट्यफलाः स्मरताः | 


रन्तिदवा हि खुपतिरपः प्रादादकिचनः ॥ ९७ 
ह्युद्धन मनसा चिप्र नाकपृष्ठं ततो गतः! 

© @ =, 
न घप्ः प्रीयते तात दानेदते मे हाफले! ॥ ९८ ॥ 


न्यायलब्पघैयथा सूक्ष्म! श्रद्धापूती! स तुष्पति । 
गोप्रदानसहस्राणि द्विजेश्योष्दान्नगों उप॥/ ॥ ९९ ॥ 
एकां दतक्त्वता स पारक्सखां नरक समपयच्यत | 
आत्ममांसप्रदानन शिषविरोशीनरों नप॥ ॥ १०० ॥ 
प्राप्स पुण्यकृतां लोकान्मादते दिवि सुव्रतः । 


क्षि 


विभयोन णां पुण्य स्वद्क्त्या खाजत सताम्‌ ॥१०२॥ 





उसकी अपेक्षा श्रद्धा आर श्रद्धामे मी 
स्वृगंद्वार परम सक्ष्म रूपसे निर्णीत है, 
हम दी लिये मनुष्यगण मोहबशसे उसका 
दर््न करनेम समर्थ नहीं होते | परन्तु 
क्राध जीतनेवाले जितेन्द्रिय पुरुपगण 
स्वगके छगटयुक्त रागयुक्त दुगसद्‌ 
लोमबीत दक्षन क्रिया करते 
६। ( ८८--९५ ) 

जो सद तपानिष्ट त्राक्षण शक्तिक्रे 
अनुमार दान करते हैं, सहस्र दान करनेमे 
समध पृरुप एक सो दान करत ६, एक 
सी दान करनेमें समथ पृरुष दम दान 
दरत ६ और जो लोग एकतिकर अनुमार 
जल दान क्त हैं, वे सबके तुल्य 


क्‍ 


फलमागी हुआ फ्स्ते ह | है प्रिष्र ! 
अकिश्वन राजा रन्तिदेव शुद्धाचतप्ते 
जछ दान करके स्वगेलोक्मे गये। ह 
तात! धमे न्यायस्े प्राप्त हुए भ्रद्धायुक्त 
अयात्‌ अस्प मात्र दानसे जिस प्रकार 
परितुष्ट होता है, उम्र माति महाफ़न- 
जनक अधिक दानपे परितुष्ट न हाता। 
राजा नृगने दिजन्द्रगणक्रो सश्र गद 
प्रदान की, उमके बीच गिना जाने एक 
दमरकी गऊठ दी गई थीं, इसी वर 
नरकगागी हुए थ। ह मुत्रत | उग्रीनग- 
पुत्र राजा घित्रिने अपन शरीरका म्ति 
दान करके पृण्यक्रृत छोकोंको पाक 
सरलोकर्म विविध सुखभोग क्रिया 


[ २ अनुगोतापइ 
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शध्याय २.० | १४ अाश्छमेधिक्पयै | ३८५ 
अ मम मम नली रिक लक सकल 
£ नयज्विदिधेविप्र खधान्यायेन संचितेः। ९ 
£ क्राघादानफरं हन्ति छो मात्स्वर्भं न गच्छति ॥ १०२ ॥ £ 
प न्यायघत्तिहि तपसा दानवित्स्वगेश्न शुते । ; 
। न राजसूपैबहुसिरिष्ठा विषरद्‌क्षणः ॥ १०३ ॥ 6 
£ त चाश्वपषेचहामः फल ससामद्‌ तव । १ 
£ सक्तुपरस्थन विजितो त्रह्मरोकस्त्वयाभप्षयः ॥ १०४॥ ध 
† विरजो ब्रह्मख्दन गच्छ धिप्र यथासुखमप्‌ । 0 
। सदषां वो द्िजश्रछ दिव्यं यानसुपस्थितस्‌ ॥ १०५ ॥ ९ 
आरोहत यथाकाम धमाऽस्मि द्विज परय माम्‌ | 


क्णो 
243 ^~) 


शक ~ 2 
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तारितो हि त्वया देहो रोके कीर्तिः स्थिरा च ते ॥१०६।॥ 
खमायंः सहपुच्छ खस्नुषश्च दिदं रज । 

इत्युक्तवःच्ये धमतु यानमारुद्य स द्विजः ॥ १०७॥ 
सदारः सञ्ुतश्चैक सस्टषश्च दिवं गतः 


तस्मिन्विपमे गते स्वगं ससुते सस्तषे तदा ॥ १०८ ॥ 
= 


था । ( ९६-१०१) 

हे विप्र ! यथारीति सञ्चित विषिधं 
यज्ञ ओर निज शक्तिसे उपार्भंत पुण्यक 
साघु पृरुषोका वैभव है ' कोधे पुरुपके 
दानका फर निप्फरु होताहै ओर 
लोमसे स्वगंगति राघ हुआ करती है | 
न्यायदृत् दान देन्‌ मनुष्य केवर तप 
सात ह सरा मात्‌ करत है, परन्त॒ 
परे लोग अनेकदक्षिणायुक्त राज्य 
प्रभात विविध यह्ष करके मी स्वर्स 
भ।पनम घमथे तहा हते । हे विद्र | 
अपने जा एत्त्‌4 स्थरे सहारे अक्षय 
परललाक्त जय क्या, दष सौ अश्वमेध 
यज्ञम भी आपनो एथा फर न हि लता । 
है दि जबर ] आप निष्वाप्‌ हुए £, इस- 


>>€666€3>993>33229329959 899 ~ 


रय आजत सरकं बच दुर्य हए | 
यह 1द्व्य विमान उपास्थत हुआ है, 
आप इसपर चटक स्वच्छन्दताषे ब्रह्म 
रकम जाहय । हे ह्िजवर! तुम सुखसे 
चटा म मेह, मेश दश्चेन करो 
एुमन जि प्रकार अपने शरीरको पवित्र 
किया; इससे लोकके बीच तुम्हारी 
पंत स्थर रहेगी | हस समय तुम भाया 
ईत आर पूत्रबधूरु सरित सुरपुरमें चरे 
जाथा । ( १०१- १०७ ) 

घमकं एसा कहेनेपर चह द्विजवरं 
भाय)) पृत्र आर पृत्रवधृरे सद्दित दिव्य 
पनिपर चटके सुररोकमं गया। जब 
१६ धमन्ञ रवर माया, पुत्र ओर 
ननवभूरु खादेत सुरलोकर्मे गया, तब 


~ ~ नयो ~ ~ च्व चवे 
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३३० महामारत । [ २ अनगीतापचर 


न 
आ 'जं#7कक 7 कक आहं॥४२ 1४४३१ क १ ा ८४ अंक किकबके, 
£ + ९ ^ के ही # 
भायाचतुथ घमज्ञ ततापह नि!ःखतो गिलास । ‡ 
ततस्तु सक्तुगन्धन छदन सखिटखस्यच ॥ १०९॥ 1 
द्विठ (क £ >= र 
दिव्यपुष्पविमदाच साधादानलवैश्व तैः । 
विप्रस्य तपसा तस्यशिरोमे काश्नीक्रतम्‌ ॥) १९१०] हि 
तरय सत्याभिसंघस्थ सक्‍तुदानन चेव ह। । 
(न © ७ क 9 
शयाराराचवचम वप्राः चातकरुम्ममय दतम्‌ ॥१११॥ 
पटयतेम सुविपुलं तपसा नस्य घीमतः। £ 
७ # &#= १ ओ 0 ~ 0 ही 1 
कथमवावध स्याद्र पान्वेमन्याद्‌ति द्विजाः ॥ ११२॥ 4 
तपावनानि यन्ना हृ्टोऽभ्येमि पुनः पुनः। ! 
क का ४ के ९ 
यज्ञ त्वहामिम श्चत्वा कुमगाजस्य (गोमतः ॥ ११३॥ 1 
आशाया परया प्राप्तो न चाह काश्चनीक्रतः। 1 
तत्तो मयोक्तं तद्राक्यं प्ररस्य त्राध्यणपमा। ॥ ११४ ॥ ; 
क क 9 है है. क चे = किर 0 

सक्तुप्रस्थेन यज्ञाऽय सरामिता नति सवथा | { 
/ 

\ 

| 

1 

¦ 

4 

1 

श्र 

1 

|, 

1 

4 

+ 

+ 
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सक्तुप्रस्यलवेसतेर्दिं तदाऽहं काञथनीकरतः ॥ ११५॥ 
न हि यज्ञों महानप सहृदास्तेमतो मम | 

त्युक्त्वा नकुलः सवान्यत् द्विजबरांस्तदा ॥ ११६ ॥ 
जगामाददान तेपां विप्रास्त च यथुग्हान ॥ ११७॥ 





म दिलप बाहिर टमा । तिक. अनन्तर करता हूँ । बुद्धपानू कुरुराजका यत्र 
न्तृदधी सयुगर्वि, तलक द, दिव्य सुनके आद्यामित द्वोकर यहाँ आया, 
फूलाके अवमदन, उधर साधु विप्रके दान, परन्तु में सुयणमय न दुआ । है आक्षण 
जप और तपस्थाके बलसे मेरा मस्तक भ्रष्टगण ! इस ही लिये मेन दमक 
सुवणपय हुआ | है विश्रगण ! तुम का, करि तम्हारा यत्र सष मातिष 
लोग देखा, स्रत्यामिमन्ध बुद्धमान्‌ पत्तूपस्यके सद्यय नहीं हुआ। उम 
त्राह्मयके इत्तू दान और तपोबलमे भरे समय में प्रत्प्रस्थके लेश् मातरम नुप 
ट्स उत्तम परिल प्रीरका अधमाग मय दुआ हूँ, दसीसे ऐसा समझता है, 
ग्य्भमय हुआ है । हे द्विज्ञगण ! भरा कि यह मद्ायव उसके सब नही 
दूसरा पाद क्रि माति एवा हमा, हुआा। नवलने यवम्थल मे उन द्विजा 
८स विपयकों सोचकर में प्रमश्नचित्तमे | टता कक उनके दुथनपयका थक 


तपोवन और यद्रम्वलमे बार बार म्रप्ण किया। तब ब्राह्मण ल!ग मां निजात 


क 
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धध्याय ९१ | १४७ आश्वेधिकपर्व ! ३७१ 
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© 

{ वश्चस्पायन उवाच एनत्तं सच्माख्यात मया परपुरजय। £ 
{ यदाश्य पम्भृत्तनत्नर चाजसध सहाक्रता ॥ १९८ ॥ ¢ 
न बिस्मयस्ते द्धपते यज्ञ कायः कथचन | 
£ करषिकोरिसखहस्राणि तपोभि दिवं गताः ॥ ११९॥ £ 
४ अद्रोहः सवभूतेषु संतोषः शीरमार्जवम्‌ । £ 
४ तपा दमच्छ सत्य च प्रदान चात सखामितम्‌ ॥ १२० ॥ ९ 
एति भीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वणि अनगीतपिवेणि 8 
1 नकुराख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ः 
#& गनसजय उपाच- यज्ञ सक्ता छप्तयस्तप)सतक्ता महषथ! 1 
: शा न्तिञपवस्थिता विपा! शामे दम हति परमो ॥ १॥ ९ 
तस्माग्ज्ञफलंस्तुल्यं न चिदिह दयते | 0 
¢ र्त ण वतत बुद्धस्तथा चतदसक्षयम्‌ ॥ > ॥ 0 
¢ य्लारद्रा तु वह्‌वा राजानो द्विजसत्त मा। | ९ 
हर कात परा प्राप्य प्रेत्य स्वगलवास्युयुः ॥ २॥ ध 
प्वराजः खहस्राक्षः कतुभि भूरिदक्षिणैः । ध 
दवराज्य महातेजाः प्राप्रचानलिलं चिखुः ॥४।॥ १ 
अदा याधाछष्ठरो राजा भीसाजुनपुरःसरः ¢ 
\ स्यानप्र गय । (१०७- ११७) | आडमेधिकप्वमे ९० अध्याय समाप । 6 
। कम प्रात बाल, है परपुर- आइवमेधिकपव में ९१ अध्याय । ; 
आरा पक. महज हि ५ जनमेजय पोरे, हे प्रशच ! जव £ 
लाग यह्ष, महापगण तपस्या 0 

एतान्त्‌ आपके समीप कदा 1 हं नर- भर्‌ ब्रह्मणं रोग चम, दम तथा 
१५1 आप उस यद्ञमें किमी भांति दान्ति करनेते सम । 
'परपय पाष ने करिये, कयो कि सदसत धरम के १ 
रवा (नव्य हाता हं, कि ह 6 


लाकम यज्ञफरके सरश्ञ कुछ भी नहीं 

रखता । है द्विजसत्तम | बहुतरे राजा 
पहुतसे 

द्‌, लय जो को भध, हो इपस यज्ञ करते हुए इस लोकमें परम 


सम्पद हैं। ( ११८--१२० | भथ पाङ परलोक तथा सुरपुरमे गये 
^ °^ ९९९८९ ९८९९९९९९८८८८८6 ०999999 ९ 1 महातजस्ी चहसनयन्‌ सुरराजने 
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साकम गमन क्रिया दह। ऽवं भूते 
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सदरृधा दघराजन समस्या विक्रपण च 


|| ५. ॥ 


अथ करमात्सर नको गदहेयामास त्तं क्रतुम्‌ | 


अन्वमध महायज्ञ रान्नस्तस्य भरात्मनः 
व) क क. ¢ % ५ शा 
वंशम्पायन उदाच- यज़स्यख विधिभगय्य वे फल चापि नराधिप 

गदतः श्वणु मे राजन्यपावद्दिह भारत 


। ६ ॥ 


|} ७} 


पुरा चक्रस्य यजतः खवे उचयुमहपयः। 


क~ ५ = क~ _ ७ / 5 
ऋत्विक्षु कमंच्यग्रपु वितते यन्नकमाणि 


॥ ८ ॥ 


हूघसाने त्तथा चहो होत्र गुणसमम्विते | 


द वष्वाहयमानपु स्थितेषु परप्रािपु 


॥ ९ ॥ 


सुप्रतीतेस्तथा विग्रे! स्वागमेः सुम्धरेन्द्प । 


अश्नान्तेख्वापि लघ॒णिरध्वयुश्षप मस्तथा 


॥ ९० ॥ 


आलम्भसम्रये तर्मन्‌ गृहीतषु पद्युष्वभ। 


6 भ क 
मदपेयो महाराज षभः करूषयान्विताः 


॥ ११॥ 


तता दीनान्पश्चून्‌ हष्रा क्रपपस्ने तपाध्रनाः| 

उ्वयुः शाक्रः समागम्य नाय यक्तवापधिः दामः॥ १२॥ 
हि ७५ = # © ^+ 

अपरित्तानमेत्तत्त मान्त घमामच्छत। । 


न दहि यत्ते पद्रगणा विधिदृष्टाः पुग्दर 


॥ १३ ॥ 





यनेक दछ्धिणायुक्त बहतदे यज्ञ करके 
खिल सरगज्य प्राप्त किया दे | दे 
जवर | समृद्धि ओर विक्रमम सुग्राज 
ट्च मीमाजुनङ् सद्दित मद्दात्मा युधि- 
एमन ञ। अच्वमघ महायतं क्रियाया, 
नयलने उस यतकी शिस निपिष्‌ निन्दा 
द।  ( १-६) 

श्रीयशम्पापन छुनि बोले, है ना 
नाथ [ यत्षकी प्रधान दिधि और फल 


^ त्त) ~ = 4 


म ापह्ध समीप यथाथ रातिम कररता 


ह, सुनिय। पट्टे यत करनेकान दय- 
राजद विध्युत यतमे कर नयमे 


व्यग्र रनपा उस गुणशाली यत्ममें अग्नि 
तथा दवगण अहून आग परावन 
उपम्थित हुए । अनन्तर सुप्रतात उत्तम 
स्यायुक्त अशान्त स्वागम अध्ययू शेप 
मोंक द्राए पशु गण सु टत हुए; 7 [<म्मन 
गप्र ऋषिदान पर्नुओंका दीनमा।- 
युक्त देखकर क्रृपापूय, नदरा मप 
जादर गनत कदा, दि व मत्रा 
विधि शुम द्रुः । द पूरस्र | 
थाप मद्रान घप्र दसत गमि 
हुए परन्तु आपद्ये विवर्प। 
सरह नानत, कयां कि पशुओंस यत्र 


[ २ अनुगीतापदे 


| 1 
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ए 

१ घर्मोपधातकरत्वेष उम्मारस्भस्तव प्रमो । 1 
; नाथं धर्मद्तो यज्ञो न हिंसा धमे उच्यते ॥ १४॥ 0 
0 अगसनेवते यद्घ वन्त यदि चच्छसि ॥ १५॥ £ 
विषिद्टेन यज्ञन धमेस्ते सुमदान्मवेत्‌ । 4 
यज घीजे। सहस्राक्ष जिवषपरमाषत। ॥ १६ ॥ ध 
१ एष धमो महान्‌ सक्र महागुणफलोदयः । 
£ शतक्रतुस्तु तद्दाप्यसषिमिस्तत्त्दशिसि। | १७॥ ४ 
उक्त न प्रदिजग्ाह सानारमोहवर गतः | ९ 
। तेष विषादः सुमहान्‌ शाक्रथज्ञ तपस्विनाम्‌ ॥ १८ ॥ £ 
¢ जद्मैः स्थावरेवाऽपि यष्टव्यमिति मारत | ए 
¢ ते तु खिल्ला विवादेन ऋषयस्तच्वदपिनः ॥ १९॥ 
तद्‌। संघाय कहाक्रेण पप्रच्छटृपति वश्चुम्‌ । 1 

घपेखदहायमापन्नान्सत्प व्रि महामते ॥ १० || 1 
£ महाभाग कथं यज्ञष्वागमो खपक्लत्तपघ । 1 
; यष्टव्य पश्ुभिसुख्येरथो धौजे रसेरिति ॥२१॥ 
1 करना विधिविहित नहीं है । है प्र! त्वद करषियोके षचनको प्रतिग्रह 1 
/ जब कि हिंसा घर कहके वर्णित नहीं नहीं किया । है भारत | हन्द्रके यक्घमे 
६ भा £ तर यह यज्ञ घमयुक्त नध उन तपस्विय)के षीच अत्यन्त ही विवादं 
क प (9 धच लगा । [रतनं कहा, जङ्गम आर 1 
£ परमोपधादक होता है। हे छुर्राज ! का बोला स्थावरके द्वारा यज्ञ करना ए 
£ पद आप धमकी अमिलाप्र करते है उचित हैं, एसा कहके वे लोग विवाद 
{ त्‌ा क+ जगण पेदे मार्‌ क रत हुए [खन्न हुए । अनन्तर ऋषि- 
1 लि का दृप्द्ृष्ट पत्र सहार द यान इन्द्रे सङ्क पमिलफे राजा वसुपे ध 
हक आप | विष दयाय । पनं 
¢ त्रिपर्पोपित बीजके सहारे यज्ञ रिय ०७६; और धस्य पश्च 1 
६ > धन ! ५ क कत्रा चाज वा रसके द्वारा यज्ञ करना 
६ ऋतुन मान और मोहके व था होकर उन ॥ प वचनकं 
न बलावलकों वित्ता => + 2 


२७४ धद्दामारठ । [ २ अबगीताप* 
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तच्छूरत्वा तु चसुस्तपामविचाय बलापलम | 
यथापनातयणव्यासात प्राचाच पााचवः ॥ ९९॥ 
एवमुक्त्वा स दछपतिः प्रविवदा रसातलम्‌ | 
उक्त्वा वित्तय प्रश्च चदीनामीन्वरः प्रमु ॥२२३॥ 
तस्मान्न वाच्य चकेन यहृक्ेनापि सहाये | 
प्रजापतिमपादहाय सवयस्ुवम्रते प्रथुम्‌ ॥ २४ ॥ 
तेन दत्तानि दानानि पापनाशुद्धव॒ुद्धिना । 
तानि सवाण्यनाहत्य नइयन्ति विपुलान्यपि ॥ २५॥) 
तस्पाघमप्रव्रत्तस्य हिसकस्प दुरात्मनः) 
दानन कातमवति न प्रत्येहच दुमतेः ॥२६॥ 
अन्यायापगत द्रव्यमभीक्ष्णं या छपण्डितः। 
घमामिश्ाद्धी जयते न स धमेफलं लभेद्‌ ॥ २७॥ 
धमेवतंसिको यस्तु पापात्मा प॒रपाघमः | 
ददाति दान विप्रेभ्यो लाकविन्वास्रकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
पापन कमणा विप्रो धरन प्राप्प निरदकुषाः | 
रागपारान्वतः साऽन्त कलछुपा गातप्रदनुत ॥ २९ ॥| 
अपि संचयघ॒द्विहि लोभमोहवर्श गतः | 
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विदः ओः हो > के योः कि-@ो 9>-9 कोको. को ॐ पोते ॐ शः ङक क ७० कक कक ७ कफ त के कर कक कक कक ) ७ 3 ० 33 0, ््््खझखझखऊख<ख 


यह थचन पटे कि ययपनीय वस्तु. , परलोकर्म दानसे कोर्पि नहीं दोती। 

ओके द्वारा यद्ञ करना उचित हैं। । नो मूप धप्मामिश्रद्टी पुरुष निरन्त 
£ चेदीराज प्रश्न राजा बसुने ऐधादी बोलने अन्पायोपगत वस्तुओंके सहारे यह 
£ तथा प्रश्न उिपयमें मिथ्या कहनसे रसा- करता ६) वह उम धमरफरङा 9) 
। तमे प्रपश किया। इस ही निमित्त करने सप्रथ नदी हता) जा 44 
£ संशयरेस्थलम स्वयस्थू प्रजापति मक्षा के पिक पापात्मा अधम पुरुष सत्र हागक 
£ पतिरिक्त बहुच्च पुरुषने मी ठुछ न विद्वासके निमित्त ब्राह्मणेकि दान 
£ हु आर अस्पड्ोक्री तो कुछ बात दी करता है और जो निर व्रिप्र गाग 
£ नहीं है; पापात्मा अशुद्धवृद्धि मलुष्य तथा मोहके वशर्ती दाकर पापकम 
£ यदि दान करे, तो उमका सं दान धन उपाजन कर्ता, उत मदु कुष 
६ उपिनष्ट होता है। उस अघम्रमे प्रदत्त गति प्राप्त होती है। संशय दे [ठप मी 
; दुरात्मा हिंसक परुपक्ी इस लाक तथा पाप तथा अद्ुद्रतक काणा 
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उद्देजयति भूतानि पपिनाश्ुदबुद्धिना ॥ ३० ॥ 
एवं छ्ध्वा घनं मोहाद्यो हि दद्याद्यजत वा । 

न तस्य स फलं मेत्य सुङूक्ते पापघनागमात्‌ ॥ २१॥ 
उनज्छं सूलं फर शाकणुदपाच्र तपोधनाः । 

दानं वि मवत्तो दत्त्वा नराः स्वयान्ति घासकाः॥ ३२॥ 
एष घमो महायोगो दान भूतदया तथा) 

त्रह्मचर्थ तथा सत्पमनुक्रोशों छुतिः क्षमा ॥ रेरे ॥ 
सनातनस्य घस्य सुलमेतत्सनातनम्‌ । 

श्रयन्ते हिं पुरा वृत्ता विन्वाभिच्नादयो खपाः ॥ ३४ ॥ 
विश्वामिश्रोषसितश्वव जनकश्व सहीपत्तिः । 
कक्षसेनाडिदेणी च सिन्धुद्धीपण पार्थिधः ॥ १५॥ 
तते चान्ये च बह्वः सिद्धि परमिकां गताः । 

चपाः सत्वेश्च दाने त्यायर्ध्येस्तपोघनाः ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्यणाः क्षिया वेद्याः राद्धा ये चाभितास्तपः। 
दानपघम्ताग्निना शुद्धास्ते स्वर्ग शान्ति मारत ॥ २७ ॥ 


१.५९ 


ति धीमदा० श० सं ° पै० आश्व० पर्वणि दितामिध्रधर्मनिन्दायामेकनवत्ितमो ऽध्यायः १९१॥ 


प्के वशम होकर प्रणियोका 
उद्देगयुक्त किया करता है । जो मनुष्य 
माफ षष्ठमे हरर इस प्रार्‌ धन प्राप 
फरके दान वा यह करता दे, पापे 
प्राप हुए घनते उसको परलोकमें 
उस दान तथा यज्ञका फल नहीं पि- 
लत[ | ( २२-६१ ) 

तपोधन धार्मिक पुरुपणण विभवके 
अनुर्‌ उञ्छ, मूर, फर, शाक ओर 
जलपात्र दान करके खेत्रे गपन क्या 
क्रत ह, यही महायोग घर्म कहके 
वर्णित हुआ है। परन्तु दान, सब प्राणि- 
याक विषय दया, ब्रक्षचय, सत्य, 
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अनुक्रेोश्च, धृति भोर क्षमा, ये सब 
सनातन धके सनातन मूल हैं; इति- 
हासके सहारे विश्यामित्र प्रभृति राजा- 
अकर विषय इस ही प्रकार सुना जाता 
है। तपस्त्री पिश्वामित्र, असित, जनक, 
कधषसेन, अष्टेतेन, महाराज सिन्धुद्वीप 
ये सव कोह तथा अन्यान्य तपस्वी 
राजा लोग सत्य ओर न्यायत्ते प्राप्त हुए 
घनसे परम प्िद्धिको प्राप्त हुए हैं। 8 
भारत | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
आर अन्यान्य तपमे निष्ठा करनेवाले 
पृरुपगगण दानधमादिके सहारे पवित्र 
होकर सुरपुरमे गमन किया करते 
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मद्दामारत । 


[१ मम गीता” 


या +-मनपनन-बर अर अन-++न्‍ अपन नन-न-भनम ` --------------------~-~-------------~~-----~---~~-~_~-~-~~-~~-~~-~-~~~~ ~~~ ~~ ~ 
"€ &£€€ € € € € € €€ € € €€€ € €€€ > 5 € € € € € € € € €€€ € € € € € € € < <€ <€ € £ €< ९ । 2 >3>32>23322-13241.. 


जनमय उवाच- धम्रागतन त्यागन भगकवन्स्वगमास्न चव्‌ | 
एतन्म सचप्राचक्ष्त्र कृुषाला ह्यास मातुम्‌ ।॥ १॥ 
तस्याज्छश्रत्तयद्‌ वृत्त सक््तुढान कट महते | 


कांथत तु मम व्र्स्तय्यमतदस्दायम्‌ 


1 २॥ 


9 क € चर शी कक 
फथ ह सवयनजपषु नयः परमाऽभवत्‌) 


£ ® क~ क ऋ क. 
एतददेसि मे वक्तु निखिलन द्विजषम 


॥ २ ॥) 


वेश्वम्पायन उवाच- अचन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


अगस्त्यस्य महायनजे पुराध्रत्तमारदम 


॥ ४॥ 


प॒राऽगस्त्या महातेजा दीक्षां दादद्चावापिंकीम्‌ । 


प्रविवश्न मटाराज सवेम्रूतददिते रतः 


॥ ५ ॥ 


तश्रा्चिक्त्पा दातार आसन्सय मतात्मनः। 
मलाराराः फटाटाराः सादमदकुटा मराचपाः ॥६॥ 
परिप्रदिका दचद्तक्ा। प्रसख्यानास्तयेव च| 


यनयो सिक्षवश्चान्र घभूवुः पयेवस्थिताः 


|] ७॥। 


सर्च परत्यक्षपर्माणो जितक्रोघा जिनेन्द्रिया। । 





की 


ह । ( ६२-३७ ) 
आध्यमेघिकृपवम ९१ अध्याय समात्त । 
आदवमेधिकपवम ९२ अध्याय । 


जनमजय बोल, दे मगवन्‌ यदि 
घमेयुक्त दानपते खग मिलता है, तो 
आप उप्त विपयक्रा विश्चप रीतिष्ठ मरं 
समीप वर्णन कग्यि। दे हिजयर | 
अर्द श्सम विपयका कान मं समथ हूं। 
दन्‌ | उस उच्टवृत्तिन शतक्त दान 
करक जा मदत्‌ फट प्राप्न क्रिया, वदः 
विषय मत्यस्पम मरे ममापरा गया 
है, उसमें सन्देद् नहीं है, परन्तु सब 
यहाँमे दिम प्रकार यका निय्य दो गा 
उम्त पूरी रीतिम आपको वणन करना 


| 


| 
| 
| 


1 
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उाचत है 1 ( १--३ ) 
श्रोवश्मम्पायन मुनि भाट, ६ अरि 
दमन | पदले अगम्त्यक मद्दायब्म जा 
घटना ष्‌ धी, एष स्थरम पाण्डत 
लाग उदाहरणस्पच उवह हातहामका 
वणन किया करते हैं । हू महाराज । 
पहल स्वभूताहइवकारां मदातजर4ी अ ,& 
गस्त्य मुनि द्वादश वािंकी दीक्षा : 
दंक्षित हुए थे; उम्र यत्षप्ें मूलादा॥, | 
फुलादारी, अदनकूद्ठा और मरीचिवार्यी ` 
अग्नितुल्य ऋषिगण दोठुका्यमें नियुक्त ; 
थे वह्षं परिपृष्टिक, बघमिक, प्रसंग यान 


न क 


प्रमति यति तथा मिश्षुगग उपसित 4 ! 
वे लाग सब वाई प्रत्यक्ष मा, जिते के, 


ककव प्‌ 


कण्वाय २२ 1 
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१९ शाश्व्तेधिषपषं 1 


॥ ८ ॥ 


दत्त शुद्ध स्थिता रिल्यामन्द्रयश्चाप्यषाघताः। 


उपातिष्ठन्त ते यज्ञ यजन्तस्त महषंप॥+ 


॥ ९, ॥ 


यधादशात्तया मगवत्ता तदज्ष सस्ुपाजतम््‌ । 
तस्मिन्सनने त॒ यद्‌ वृत्त यद्याग्य च तदाऽमवत्‌ ॥१०॥ 
तथा शानेक्ेखनिभिसंरान्तः ऋतवः कूताः। 

एदाविपे त्वगस्त्यस्य वतमाने तथाऽध्वरे । 


न ववर्ष सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम 


॥ ११॥ 


तनः कर्मान्तरे राजच्नगस्त्यस्य मरात्मनः।। 

9 (~ _ ^~ ¢ ९ ® ~ 
कथधयमामानषत्ता सुनाना नावतात्पनाम्‌ ॥१२॥ 
अगस्त्यो यजम।(नाऽसो ददात्यन्न विमत्सरः। 


त च दषति पजन्य कथमन्नं जविष्याति 


॥ १३ ॥ 


सक्र चेदं महद्धिपा सुनेद्रदशवाषिंकम्‌ | 


न वर्षिष्यति दवश्च दषोण्येतानि दादश 


॥ १४॥ 


एतद्धबन्तः संचिन्त्य मरर्षरस्य घीपतः 


अगस्त्यस्पापि तपः कतुमरेन्त्यनुग्रहम्‌ 
शत्यवसुक्त वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ 


क क्क 


जेतन्द्रिप, दान्त, हिमा और 
दाजत, पदिप्र इतिमे सित शन्द्रियोक्त 
दारा अपयाजिच ये, उन्हेते ष्टी यज्खमे 
उपस्ित होक यत्न किया। उस यश्घमे 
अगस्त्य मगवानने षापथ्येक अनुमार 
अष षष्ट कियाथा। हे मरतपत्तम्‌! 
उप्त यइमें जा कृत ठथा योग्य कहके 
निर्दिष्ट हुआ था, उसके अनुसार ही 
पटुतर प्ुनिशेने महायज्ञ किये थे। 
परचतु श्स रकार अगस्त्य मुनका यक्त 


होत रहनेपर इन्द्रन लनी तपा सह 
ष! । ( ९-११) 


दस्म. 


॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ 


नापभधपथथाा::ि:ि:झ:3हईभ:/भल्‍लजजज-+++++....न्‍हन्‍दन्‍दबद......अन्‍]ज॥जन्‍नहझ््््. ॒ ॒ 


है महाराज | उस ही निमित्त महात्मा 
अगस्त्य मुनिके उस यज्ञक समय भा- 
वितात्मा पुनिगण यह वार्ता करने 
लगे, किं यह यजमान अगस्त्य पूनि 
मट्रराहेत होकर अन्न दान कर रहे 


5, परन्तु बादल जलको वर्षा नहीं करते 


है, तव केस प्रकार बन्न उत्पन्न होगा! 
ह वप्रणण ! अगस्त्य प्रुनिका यह यत्च 
पारह पपषपम पूरा होगा, इस बारह वर्षके 
पाच इन्द्र जलका चर्षा न फरेगा; हस- 
लय आप लाग विचार करके बुद्धिमान्‌ 
मह।प परम तपसी अगस्त्यके विपये 


३३७ 
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मधाभारतस । 
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ब् 3 „_ (^~ 90 क 
41८2 ट्रांदरा खपाण न चापच्यात चासव; 


। ऋः कै 


क्न, 


वाच चाक्य स हदा प्रसाद्य शिरसा सनीन | 


बा, 


|} १७] 


चिन्तायन्नं करिप्यानि वितिरप सनातनः! 
क~ £ क~ क 
यदि द्वादक्त बषाणि न वपिप्याति वास्तवः ॥ १८॥ 
€ # क क्षि कि = किर, क 
स्पशायत्त कारण्यास वात्रत अनातमनः) 


क~ ९ शी 
यद्धि ष्टश्च वपाणिन वरपप्यति छासचः 


॥ १९ ॥ 


धययात्मना हरिष्यामि यत्नानेतान्यतन्मतः | 


^ ५. कं ¢ ~ 
पीला मयाऽयं ये वहुवपसमाचितः 


| ९० ॥| 


बीजहिते करिष्यामि नात्र धिन्नो भविष्यति | 


नेदं शाकय धघथाकतु नम खन्न कर्थचन 


॥ २१ ॥ 


श = म, ¢ क~ #१५. 
वर्पिप्यलीद था देवा न था वष भविष्यति 
€ कि छ शी न 
अधवाऽभ्यथनामिन्द्रा न करेष्यनि कामतः ॥ २९॥ 
स्वयमिन्द्रो भवष्यामि जीवयिष्यामि न प्रजाः। 


॥ 


या ग्रटादहारजाचतश्छ म्न त्प 


। शष श 


ज ॥ न्न (रक 


र्नुग्रह क्रिय । लम महार्पिगिण एमा 


निन पिर युकाक्रर प्रुनियोका प्रसन्न 
गरओ वहा, कि यदि इन्द्र बारह वपतक 


टवी वषा न क्र, ता म चिन्ता 
शधान मानम-यज्ञ दरूगा, यही सना- 
तन विधि हैं। ६ ऋषिगण | यदि हन्द्र 


य है वै 
यर इण्तुदे उलदरा वृषानदम, ता 
च्च, +य श च, 
१..21.^21-4 


1011 


नव्य -षटर्त्‌ ऋक्‌ 


णोः पिमः पयः =, कः = वेने 


य भविष्ति 
© #~ (क क 
विदोषं चव क्रनास्मि पुनः पुनरतीव दहि) 


॥ २२॥ 


[अ त य | जम :विन-+ ~ 





जजन 





यक्ष सम्पन्न करेगा। भने जो के 
वपत यद्द बीजयग आरम्म किया है, 
इसे बीजमें ही सम्पश करूंगा, हम 
कुछ मी ब्रिप्त न होगा, मरे हम यत्ने 
व्यूथ दरनका साम्रथ्य किसीको भी 
नदीं ४; यदि इन्द्र बा ने करे, तो 
वह देवताओंद। बीच परिगणित नम 
होगा 1 ( ११-२० ) 

हमक अतिरिक्त याद वह न छा नुमा। 
मरी टसे अख्यबनाकों पूरा ने करे, हे! 
मे स्यप स्ट्रोक प्रजाममू?की जीवित 
ग्संगा और जिप सम इन छोगाडा 
व माननी वस्तुओंका प्रपान 
होगा, उम्र समय ठन्‌ पदा तराई 
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अध्याय ९२ ] १४ आशध्यमेधिकपवे | 

¢ अष्यह्‌ स्वणपभ्यतु यच्ान्यद्स्ु <न क 

६ त्रिषु रेषु यच्वारिति तदिहागस्यतां स्वयम्‌ । 

6 दिव्याश्वाप्परजां संचा गन्चदांतश्श साकेतन्नरा। ॥ २७ ॥ 

£ दिभ्वावसु्च ये चान्ये तेऽप्युपाषन्तु मे मखम्‌ । 

¢ उत्रभ्यः ष्ुरुस्यश्च यात्कचिद्रसु वद्यते ॥ २६॥ 

¢ सवं तदि थक्ञेषु खयपेवोपनिष्ठतु ! 

£ स्दगेः स्दगेहदश्चैव घसेश्च स्वयमेव त ॥ २९७ ॥ 

£ हत्युक्त उवपमबतद्‌भवत्तपसा सुनः। 

£ तस्प दीप्रा्िषहसस्त्वगस्त्पस्यानितजष्ठ! ॥ ३८ ॥ 

६ तनस्ने सुनधो हुष्ठा ददशुस्तपसों घबलम । 

* दिस्मिता कचनं पाहुरिद्‌ खवँ सहाधंवत्‌ ॥ २९ | 

£ कषय उचुः-- पाताः स्मरत वाक्येन न त्विच्छामस्तपोव्यथप्‌। 

6 तेरेव यतस्तु्टाः स्म न्यायेनच्छामहे वयम्‌ ॥ ३० ॥ 

ः यज्ञं दीक्षां तथा होसान्यच्वान्यन्स॒गयाणहे। 

; न्‍्यायेनोपाजिताहारा। स्वक्ृश्षाभिरता वथम्त ॥ ३१ ॥ 

हे ्ज्न्क्त्मज्म्मज्मज्क्श््फजणजजणभप-++++++3क3सरारऩरि -िेर्नहनहईह॥हन॥[॥0$-हतह्मन1 5 _ आ्आ् 

# रा होगा। में बार बार ऐसी ही | अग्नमिसदश चित्तसम्पन्न तेजस्वों निक 
^ पिंशेपता करूँगा ओर आज पृथ्वी तपोचलसे वह सब ठसहीं प्रकार हुआ। 
£ जितनी वस्तु तथा स्वण है, वे सब भरे तिक्ते अनन्तर ये सब्र पुनिगण अगस्त्य 
६ समीप उपखित हषे, तीनों छोक़ोंके निके तपोषटको देखकर भप्रसन्नचिद् 
पैच जो सउ वस्तु है. वे सब स्वयं तथा विसित होकर महान्‌ अर्थयुक्त 
; हा मरं एमीप अयमन करं । दिव्य यह वचन कहने रुगे ¦ ( २९.२९) 

0 गन्धर, कप आर विश्वावसु ऋापबइन्द बोले, हे मि! तुम्हारे 
४ बी ९२१ अ षु वमु परन्तु तपस्या फलको व्यथे द्वरना 
£ यमान ६, बे मव्‌ वषु मेरे य में लागाका अमिलपित नहीं हे। हम्‌ 
प स्पय्‌ आङ उपारपत हाच यार्‌ स्वग = ग्‌ 

न लस पल ल्‍ ग़न्‍यायक अनुसार उस तपोशलसे 
£ (न, ध म | | व पररः तुए हानेका इच्छा करते 
६ एषा पचन्‌ त्ष, उष पपय उप प्रद्।ध | आम शक मी 
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+4° भहामारत । [ २ अनगीतापय 


£ चदांख च्रह्यचयणा न्यायत्तः प्राधयाग्रह । 
न्यायनात्तरफात च गरटभ्योा निःखना ययम्‌ ।॥ ३२॥ 
घम्तरट्टचिधिद्वारस्तपत्तप्मामहे वयम | 


भवतः मस्यागिष्टातु चुद्धिहिसाविवाज़ता ॥ ३३ ॥ 
एतामहिसां यतपु चुयारत्व सततत्त प्रभो । 

प्रीतास्ततो भारवेष्यामों चय तु द्विजसत्तम ॥ ३४ ॥ 
चिपघ्तजिता। समाप्ती च सन्नादस्माद्रजामहे । 

तथा कथयता नेपां देवराज। पुरदरः ॥ २१५॥ 
ववप सुमहातेजा दृष्ठा तस्प तपोषलम्‌ । 
आसमाप्तश्च यज्ञस्म्र तस्यामितपराफम। ॥ ३६ ॥ 
निक्ामवर्पा पज्जन्या षभूव जनमेजय | 
प्रसादयामास च तमगस्त्य चिदक्राश्वर्‌+। 
स्ययमभ्येत्य राजर्थं पुरस्करत्य वटस्पानिम्‌ ॥ ३७॥ 
ततो यक्ञलमाप्रौ नान्विमसज महामुनीन्‌ । 

अगस्त्यः परमप्रीतः परजापत्या यथाय ॥३८॥ 





जनमेतय उवाच- को5सौ नकुलरूपण दिरसा फाआशनन थे | 


न ॐ, ~¢ मछ 9 = कः = न 9 ल त! छठ 
ट, न्याप उपार्जित वष्तुओंकी मौजन ले।गंकि इसही प्रकार याताढाप करत 
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दरक उमर दी कायमें अमिग्त द्वोंग। 
हम लोग न्यायके अनुमार ब्रह्मचयसे 
ददताआकी प्राधचना दश्ते हूं, इसके 
अनन्ता नन्‍्यायके अनुसार ही ग्रृदव 
पादि दयत दर षण्ड विधिक सदर 
तृदम्याङ्प्ग ) द्वप्रधु | आप जा 
यतह सदा अद्ियाका दिपय तठ्ठा करते 
उमही निमिन आपकी वृद्धे पृष 
में टिसाविदीन हु; हु। है द्विज- 

! हमे ही लिव हप स्यन्त 

६ समा हानेपर 


ट छ्क [ 
एए ल्ग दशप गाम््न कांग। उन 
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रहनप्र देयगाज पुमन्दुग उनके तषा 
घबलका दप जलकी वषा करने लगे | 

जनपमजय | अगस्त्यप्रानक क्त्र 
रशमाप्षिपयनत अध्रत पराक्रमा पतय 
नि.शपम्प॥ चपा कनि रणा | ६ 
राजिं | विदशनाथ हन्द्रन त्रस्यति 
क आग करकः स्वये अगम्त्य मानक 
निकट अ के उन्हें प्रभञझ् किया। अनच्ता 
यत्॒ममाप द्ोनिपर अगस्त्य मनन 
टकर उन महयुनियांतर। 


जि जेर ग के क ज > क मे केक डिक के २ के कक फो ज के" क 299 फ >> -कके कम तक फसल तक ८-७ क-क-क जे # २-७ ७4-३४ ३-3७ 9-3३ १ >७-३-॥७ >-७-४७ ३२-३७ ४-४ के ७ कक 


पाप्र प्रमश्र 
विधिव्वक पूता का उर 11 
डिया। ( ३०७-- ३८ ) 
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१४ आश्वमेधिंकपवे। 


९ ॥ 


श्रपता नकुला याऽसा यथा बाक्तस्य सातुदा॥ ४० ॥ 
श्राद्ध सकल्पधघाप्तास ज़सदा प्रा पएरा 1कल । 


दापघनुस्तमागाच स्वघसंच दुदाह ताम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


कर * भ ॐ 
तत्पयः स्यापयामास नव 'भाण्ड रढ श॒चा। 


# क का श © क त्‌ 
तच प्ाघस्वरूपण 7पठरं घमे आवशात 


॥ ४९ | 


जिश्नासुस्तसपिश्रेष्ठ कि कुपाद्विप्रिय कूते । 

इति संचिन्त्थ घम। स घषंघामास तत्पथ। ॥ ४३ ॥ 
तमाज्ञाय सुनि कोधं नास्य स चुकोप ह। 

सतु क्रोस्ततो राजन्‌ ब्राह्मणीं मुनिंमास्थितः। 


# = ^~ म © 
जिन तस्मिन्‌ भृगुश्रेष्ठमञ्यमाषदमषणः 


किष 


॥ ४४ ॥ 


जिताऽस्मी्ि भ्ररुश्रषठ शरगवा दनिरोषणाः। 


लोक मिथ्याप्रवाददोऽयं यत्दथाऽसि विनिर्ञतः ॥४५॥ 





जनमेजय बोले, हैं सत्तम | जिस 
फाध्दनाक्षेरा नकुलरूपी प्राणीन मनुष्य 
क्म मात वचन शृ, वह फन था! 
में उसे जाननेकी (चछा करता हूं, आए 


मरे सए यह दिष्य व्रिस्त रपूप्रकः 


रध्य |! ३९ ) 
श्रत्रशस्पायन प्रात बल, आपने 
188 छुशम रह विषय नहीं पूछा था, 
ध्याल्य प्रन इसका वर्णन नहीं छिया 
परन्तु जर रह नकुल कोन था अंर 
फिर प्रकार उसका मनुष्यकी भांति 
पचन एषा, षह सथ कह्ता हूं, सुना 
प्ल जपद्‌ाप्र छपर दफा सड्ुल्प 
फिनेपर हामपनु उनके निकट आई 
> दान स्वेष उसका दृध दृहा। उन्होंने 
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उस दूधका पवित्र स्थानमे दद नकन 
पतनम रखा, तब मने फाधरूपते 
उस पतनम प्रवेश क्रिया। अनन्तर 

ऋष॑बर जप्द्भिको विप्रिय करना 
य।ग्य इ, ! एगो चात जाननेरे निमित्त 
उम दूघक्ा धत किया । है महाराज ! 
नेन उम्‌ समय धर्मस्वरूप क्रोध) 
जानके उसक ऊपर क्राघ नहीं किया। 
क्राघरूपी घर्म भृणुश्रष् जमदथिङ्घ 
।नङ्ट दस हां प्रकार पराजित होके 
नोझणक। रूप घरके उनपे बोले, हे 
भरमूद्रह ! भ तुम पराजित हुग्रा। ह 
% पश्र ¡ तुमे मेर निर्जित होनैमे 
९ अत्यन्त रोपान्वित है, यह 
लेकिप्रचाद मिथ्या हुआ। तुम महाल 
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क, 


पिमेमि तपसः साधा प्रसाद्‌ क्ममेप्रमो । ४३॥ 


जपद्भनिहञाच- साक्षाद्‌ दृष्राऽमेमे क्रोच्र गच्छत्व विगतस्वरः। 
न त्वयाऽपकरनं तर्न नमे मन्गुरस्ति वै ॥ ४७॥ 
यान्लमुददिव्य सकत्पः पयसोऽस्य क्रतो मया! 
पितरस्ते मदाभागास्तभ्यो बुद्धथस्व गम्यताम्‌ ॥४८॥ 
इत्पुक्तो जातसन्नामस्तश्रवान्तरत्रीयत | 


पितृणाममिपन्नाय नकुलत्वमुपागतः! 


)। ७९ ॥ 


ख तान्प्रसादयामास शापस्यान्यों समथवंदिति। 
तेखाप्युक्तः क्षिपन्भ्रमे कापस्यान्नमवाप्स्याक्ति॥ ५० ॥ 
तस्वोक्तो यज्ञियान्दक्ान्नमरण्यं तेय च। 


छयुप्ममाना प्रावन्त यक्तं समुपासदद्‌ 


| ५१ ॥ 


र श~ न न 
श्रमपुच्रमधााक्षप्प सक्तुप्रस्यन तन सः। 

उक्तः श्ापासतः क्रोधा धमां चयासीद्यभिष्िरः ॥५*२॥ 
णयम्रनत्तदा धत्त यत तस्य सहशात्मना । 


गार पादान्‌ ट, दमराटयर याजतेमर 
तम्र वदवर्ती ग्रा । टे साधु! 4 
तुम्दारी तपम्याव डरता हूं, ट्मलिय 
तुम एदपर प्रपद्‌ दाया | (४०-४६) 

उमदाग्र बाल, दे क्रोध! आप 
साष्षात्‌ दीख पहे, अपन मरा छुछ 
सप्रध न सिया) हल्य प्रश्न 
प्रघ नर्दीह, आप दोकगदित होकर 
लव्य । मने डा पितरि उद्यम 
दूघरे निप्निचत मदुत्प क्रिय था, आप 
इसे महामाग पितम निन्टशा जमन 
पर्क; म्‌ सपय नाष्य । फ्राघस्ूपी 
घम उप्ट्द्रका ठेवा वचन मुनक प्राप. 


प्र टन्वरदित षटृए लीग पितोंक 





अमिशापयशस नकूलत्यका प्राप्त हुए । 
उन्देनि शापान्तक निमेच उन लेगका 
प्रतन्ष॒ किया, तय उन्होंने कहां, हि 
आप घर्थकी निन्‍द्रा करके पाप मुक्त 
दगे। धर्म उन लोगोका ऐसा वचन 
सुनके नयलसूप्व यज्ीय स्थान सेवा 
धमारण्यदरे परिचरत पप्र यत्तं उपाध 
हुआ और वहां यूपिट्टिका “ तुम्दा।ं 
यत उमर यत्तप्रस्वके सब्य मा हे 
सदी प्रकाश निरदा करते हुए उम 
टाथ मुक्त हथा भी यूधिष्टिव पादा 
है यूधिष्टि | तुमहाी बावात परम दे! | 
म मपय उप महास्मा यूविट्र$ 
यतमें ऐसी घटना दे'नवा हम छोगा$ 
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हप्याय ९६ । १४७ आश्वमेधिकपवे । ६८६ 
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¢ परयता चाप नस्तन लङ्कलाऽन्नारतस्तदा ॥५.॥ 

एति भ्रीमष्टामार्ते शतसादरसत्या संहितायां देयासिक््यां आश्वमेधिके प्वेणि 
अनुगीतापर्वेणि नक्ुलोपाख्याने द्विनवतितमोऽष्यायः ॥ ९२ ॥ 


॥ समा्ठसनुगीतापवान्वपेषिषक च ॥ 


। 
& श 0 क अ 

अतः परमाश्रप्रदासिक पव मविष्यति । तस्यायमाद्यः छोषफ! ॥ १ 

प्राप्य राज्यं तरठयाघाः पाण्डवाः मे पितामहाः । १ 

॥ | (क ¢ 

फथमासन्सएामागा घुतराष्ट्र सहात्माने || १ ॥ 7 

॥ अस्सिन्ण्वेण्यभिष्त्तां राः ॥ उयाखवाक्यं । संवतमरुत्ीयं। अनुगीता । 
घासुदवागमन । ब्राह्मणगीता । गुराश्ष्यसवादः | उत्तंकोपारूघानं | 

द्वारकाप्रवंषशः | पाण्डवफ्रयाणं | निधिछाभ! | परिक्षिल्लन्प् | स््रीविछापः | ; 

पालसजीदन | सुदणानघन। अभ्वपरीक्षा | हयरक्षणं | बश्चचाहनविजय। ! ए 

अम्वर्घण कु। | चक्॒लापा रू्यान । ए 

सामने ही वह नेवल अन्तघान हुआ । ( ४७-७३ ) 0 

आशध्वमधिकपव में ९२ अध्याय समाप्त । 2 

आश्वमविक्पवे समाप । £ 

क्न्य १ 
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अध्याय विषयं 





१ घृतगाष्टकी आगे करके श्लो- 
कात पृधिप्ठिरका प्रथ्वोपर गिरना, 
युधिष्टेरका पतगाष्ट ओर कृष्णका 
घीरज दना । 

२ घमराजका वनमें जानेऊ 
लिये क्रप्णम अनुमति मांगना 
तथा यूघिष्टिगक पिपयमें व्यास- 
देगक धयपुक्त वचन । 

४ युधिप्टिका व्यामदब4 
अश्यमघ यत्नक निमित्त घन 
प्राप्तिकी उपाय पूछना और व्यास- 
द्वक हारा युभिश्रिका मरुच- 
राजद घन लाने के लिय उपदश्न। 

३ याष व्यामदेबध 
मरुनराहाका विवरण पूछना । 

र व्यामदेवङ््‌ दाण राना 
प्त्नङ्गा षुनान्त वन | 

७-१० घनरालदा व्यागद व ए 
म्न्तह्ञावीय तथा सवण मश्यका 
दृलम्त पूछना दोर व्यामदवका 
उम्र विपयमे बुद्स्पति-म्रूलेठ 


क 
| १ 


न शके 


पृष्ठ ¦ विष्य ठ | ज्य विष पृ अध्याय विषय पृष्ठ 





११--१३ युधिष्ठिरादिकी 
श्रीकृष्णफा धीरज देना | ४१ 


१४ व्यासादिक वचनस शाक- 
रहित होके युधपिष्टिरका बान्धयाऊे 
प्रतकार्यादे करनके अनन्तर पृथ्पी 
को वशमें करके व्यासादिक सड्ठ 
चावालाप फरना | ५२ 

१५ कृष्णाजुनका ह्द्रपस्थप्र 
विष्ार तथा अनक प्रकारकी वातां 
लाप | ५४ 

१६-३४ अजुनका ष्क 
पूृ्वोक्त परमात्म-यिपय पूछना 
और क्ृष्णका उसके उद्यरप्रमभ् मे 
व्राह्मणगात। कहना | ५९, 

३५-५१ परम जैय कान ६ ? 
अजुनका एवा प्रश्न छुनके क्ण- 
का उचप्ताप्रमझमें गुह्यक 
सप्रादयुक्त इविद्वाम कहना १९६. 

५९ टर) यान [नापित] 
अाणदा अजुनमे सम्मविदाना । १०२ 


५ ०-५३ द्वारका पूतिधि जान 


व्राता वहनेके लिये गा 
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जाना आरे उनकी अनुमति ६२-६५ जनमेजयफे पूछने- 
दारकाङ्ी आर चलना | २०७५ पर वश्चम्पायनके द्वारा पाण्डवों- 
५३--५५ कृष्णसे मरुभृपिमें को सरुत्तराजकी रत्नप्राप्तिका 
उत्तड़ ऋषिसे भेंट होनी तथा पृत्तान्त वणन । २५३ 
दोनोंकी पातालाप । २१९ ६६-७०कृष्णका दसितिनापुरमे 


५६ जनमेजयङ्ा वेम्पायनसे आना ओर उत्पन्न हए मृत परिधि 


अजुनके सहित युधिष्ठिरके समीप पृत्तान्त वर्णन | 
| 
| 

उत्तइुक्ी तपस्याका विवरण पूछना | 


तका जलाना,रतनसग्रह करके १३. 


आर पश्चम्पायनक द्वारा उक्त १।३। हास्तनापुरम आकर पराश्चत 
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¢ ५६ ५७उत्तङ्कक़ गुषुदक्षिण। देने नकट व्याप्त द्चका आगमन । २६१ 5 

ए फे नामि उद्यत हानेपर गोतमः ७१ युधिष्ठिरको यज्ञ॒ करनेके 2 

£ पत्नी अहल्या उनसे राजा सोदा- लिये व्यासदेषकी अनुमति पति प 

सकी द्वीका इण्डर मांगना ओर लनी, धमराजका यद्घमे दीक्ठित 

०५ = आ, कि र, नः छ च छद, ५ क कम छे, कि 
? उ लानेके लिये उत्तड़का सोदा- हानेके नम्त्त व्यास्देवके नि- ६ 
५ १ न्द 

£ पके निकट आना, ठत्तकू और फट प्रस्ताव करना | २७६ १ 

सदासी वाचार । २२५ ७२ वेदव्यासके द्वारा यज्ञ 

; ५८ सादासके बचनानुधार करनेका समय वर्णन और घोडे- ए 

९ उरकृका उनकी दीक समीप 8 

£ जाके इण्डर मांगना ओर मद्‌- £ 

¢ यन्ता ङण्डल पाके अहट्याके पाष 

लि 

£ जानक इच्छासे प्रस्थान करना, ; 

¢ मागम सपके द्वारा कुण्डल हरण १ 

रे अ 

६ हाना, फिर नागलोके इण्डल ध 

९ ककर अधट्याको देना । २२८ 

‡ ५९ कृष्णक द्वारका जाना। २३८ 
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2 ६०--६२ बहुदेयके पूछनपर ; 

¢ ऊफेप्णकेद्वारा कुरुपाण्डवोंके युद्धका 8 
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फो पराक्षा करके देश-भ्रमणके 

नांप्रत छाडनका अनुभति देनी 

आर व्यासदवकोी आल्ञानुपतार 

पाधाहरका अजुनकों घोडेकी 

रक्षा करनक लिये नियुक्त अजु 

नका घाडके सद्भध चलना | २८० 
७२-७६ घाडक पहित अजु 

नका ।श्रगत दशप्र जाके ब्रिग- 


प१।सयाकं सङ्क युद्ध करके षर 


ते प्राग्ज्योतष पुरमे जाके 
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के संग अजुनकी वातलाप । 


न मोमा ००० 


अध्याय विषय पृष्ठ 

पञ्नदतक संग संग्राम करना । २८३ 
७७-७८ अजुनका सिन्धु- 

गजयश्याोंके संग युद्ध । २९७ 
७९ अजुनका मणिपुर राज्य- 

मे बर्रुट्यानके सड संग्राम । ३१०७ 


'५९--८० बच्स्ताहन के बाणा से 
अजुनका प्राण त्यागना आर 
निम्राहइगदा तथा उलपीके द्वारा 
फिर जीवित हाना । 


८ १ चित्रगदा और उलपी- 


२१० 


२९० 
८२ पोह मश्च अनका 
मगधदे4म जाना आर मददेवपु 
मरपमन्धि$ सदु युद्ध करना) 
८६-८४ अजुनका सप्रद्रक 
नटमे अड्ड प्रभृति दवो जाकर 
वहांक सब लोगोंकोी जीतते हुए 
दाशाण दशम जाकर चित्राड़्द- 


३२४ 


के सट्र युद्ध करना, फिर वहां 


चलके मागमें अनेक गजाओंप 
युद्ध कग्ने हुए गान्धार दुध 
ज्ञाई ऋदृनिपृत्रक सद्ग युद्ध 
काना । 
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८५ वाहक मदत अनुनका 
टतिनादरकी आर लाटना, उम्र 
बृनान्तवा सनक घप्रराजका 
मीगमादि मादयाका यठानुप्ठानक 


अध्याय विषय पृष्ठ 


लिय आज्ञा देना । ३३३ 
८५ मीमकः! स्थपतिगणोर 

द्वारा यह्नस्थान तथा गरृहादि नि- 

माण कराके राजामोङ सर्पाप 

दूत भेजना तथा अनेक दतर 


राजाअंका दस्तिनापुरम अ'ना। ३१५ 


८६-८७ बलदेवके सद्वित 
श्रक्रष्णका हम्तिनापुस्में आना 
ओर युषिष्टिरक सङ्क घातालाप। ३३१ 
८८ युगद्धद्ठिरिको यन्नप दीति 
होनके लिय अनुम ते, युधिष्ठिर का 
दीक्षा और अश्वभेष यश्गञासम्म 


तथा यज्ञ ही सप्राप्ति ! ३४७७ 


९०घप्तराजके यश्षमें कया अद्भु- 
त काये हुआ था ? जनमेजपका 
एषा प्रश्ष सुनके उसके उत्तर 
प्रमगमं वेशम्पायन पनि द्वारा 
नलो पाख्यान वणेन । २५१ 


०१ जअनप्रजयकरा वेद्रम्पायनम 
नेयलक द्वारा यतनिन्दाका कारण 
पूछना और वेश्चम्पायनका 34 
परिधये उत्तर दना । 

जनमेजयके पूलनेवर वश्नस्पा- 
यनके दारा सब यताका परम 
निश्रय वणन । 

०३आश्रमेवित परकी समाधि २८४ 
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क्रमेण युगपत्सच व्यवसाय महावल। | 

पाउन स्तम्भमन चव काश भगर्तथंत्॒ च |} १४ ॥) 
काय यत्नन च्ाच्ूणा स्वराज्य रक्षन स्ययम्‌ | 

न च 1दस्पाऽभ्युपगतः सामन्तो धृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
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अपने स्यराज्य को रक्षा करनेवाले महावलवान राजाकों उचित दे कि वह क्रम 
कठ म्पगाउ्य-ग्थाक्रा व्यप्रघाप करता रहे । अपने श्रघ्रुजंको पीडा दे, उनका स्तमन 
र, उनक क्द्यदा मग करे अथान्‌ उनका कोश मरा ने रहें ऐसा उद्योंग्र करे । जा 
[हा उपना उदय चादवा है, वद्द समीप आय प्ाम्न्त की कमी दििंसा ने को, परत 
गक्त उपदयानमाः शरुकी प्रक्ति कम करता रहे । 
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॥ श्रीगणेशाय नभः ॥ 
॥ आ्रवेदव्याक्षाय नमः ॥ 
नारायण नमस्कृत्य नरं चव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयश्चीरयेत्‌ । 
जनमेजय उवाच प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा मे पितासर्‌ाः। 
कथमासन्मदहारात्ञि धृतराष्ट्रे मरात्मनि ॥ १॥ 
स तु राजा हतामात्यों हतपुत्नों निराश्नय। | 
फथप्तासीद्धतेश्वर्यो गान्धारी च यदाखिनी ॥ २॥ 
कियन्तं चेव कारं ते सम पूर्वपितामहाः | 
॥ स्थिता राज्यं मदात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहंखि ॥ ३ || 
शम्पायन उवाच- प्राप्य राज्य महात्मान) पाण्डदा दतशजत्नव। | 
धृतरा पुरस्करलय प्रथिवी ----- शा परसय एथिवी पथपाख्यन्‌ __ ॥४॥ ॥  ॥ 
नारायणः नरोत्तम नर शौर सरख़ती | 
द्वा प्रणाम करके जय कीर्दन 
फ़र्‌ ।( १) 
जनमेजय बोले, है द्विजघ्त्म्‌ ! भेर 
प्तामह महात्मा पाण्डवॉने राज्य पाके 
महात्मा घतराष्ट्रके विषय कैसा आच- 
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प्रकार निवास करने लगीं? मेरे 
खापतामद पाण्डवॉने कितने समय 
तक राज्यम निवास किया ? यह सब आप 
मेरे समीप यथार्थ वर्णन करिये। (१-३) 
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कमेण युगपत्सव व्यवसायं महायटः | 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोशाभङ्गस्तयैवच ॥ १४॥ 
कायं यत्नेन शाच्रुणां स्वराज्यं रक्षता स्वयम्‌ । 
न च हहिस्योऽभ्युपगतः सामन्तो घृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
म० भा० आश्रमवाप्रिक० अ० ७ 
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^ अपने स्वराञ्य की रक्षा करनेवाङे महायरवान्‌ राजाकों उचित है कि वह क्रम 
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करे, उनके कोशका मग कए अथोद् उनका कोश मरा न रद ऐसा उद्योग करे। जा 


\ &प # रे 


राजा अपना उदय चाहता है, वह समीप आये सामनन्‍्त की कमी हिंसा न करे, परंतु 
पूर्वोक्त उपदेशानुसार शछुकी शक्ति कमर फरता रहे । ” 


म 
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न््नगो 
५ > ८ 


न्ये 
0) भारतसुद्रणालय, भोघ, ( जि० सातारा ) 
^) मानम नि 
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श्रीमहषिव्यासप्रणीतम्‌ 
महाभारतम्‌, । 
6 

१५ आश्रमवासिकपवं । 

॥ भ्ीगणेशाय नमः ॥ £ 


॥ श्रोवेदव्याक्षाय नमः ॥ 

नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वर्ती चेष ततो जयचुदीरयेत्‌ । 

जनमेजय उवाच पराप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा ने पितासहा; । 
कथमसासन्महाराक्षि घतराष्ट्र महात्मनि ॥ १॥ 
स॒तु राजा हतामात्यों हतपुत्नो निराश्रय। | 
फथप्तासीद्धतेश्व्यों गान्‍न्धारी च यशखिनी ॥२॥ 
कियन्तं चेव कारु ते सम पूर्वपित्तामहाः । 
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स्थिता राज्यं महात्मानस्तन्से व्याल्यातुमहेसि ॥ ३ ॥ ध 

वेशम्पायन उदाच- प्राप्य राञ्यं महात्मानः पाण्डवा हतक्चच्व। | 0 
घृतराष्ट्र पुरस्कृत्य पथिवीं ------ शाह रसय एषिवी पथेपालषन्‌ ___॥४॥ ॥ ४ ॥ ( 

र भरणाम करके जय कीवेन प्रकार निवास करने लगीं? मेरे / 

परे । (१) पूवपितामह पाण्डवो कितने समय । 


भणि 
दि, 
[ 


जनमेजय बोले, हे द्विजच ! भेर 
'पतामह महात्मा पाण्डवॉन राज्य पाङ 
महात्मा इतराष्ट्रके विषय कैसा आच- 


तक राज्यप्त निवास किया ? यह सब आप 
भर समीप यथार्थ वर्णन करिये। (१-३) 
क" क छ, च, 
म भवश्म्पायन छाने बोले, हे कुरु- 
३ ध १ + ~ 9 ७ 2 
^ (कया! एय, मित्र अर पुत्र सत्तम ! शडओके मारे जनेपर, महाता 
नष्ट दानप्र अवलम्पराहित राजा 


ञ्य ् च 
८९८९८ राः प्‌।ण्डवमेण राज्य पक धतराष्टूको अभे 
€ + ०9999 999899999299 99999459 1 0 
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2 क 

¢ ध्रतराष्ुखपातिषटादेहुरः सञ्जयस्तथा । 

८१ ॐ क ५ 

~ चदयापुत्नय्य मधावा युय॒ुत्स। कुरुसत्तम | ५ ॥ 
£ पाण्डवाः सचकायाण सपच्छन्ति स्मत खपम्‌। 

1 चक्रस्तन।भ्यसुजाना वषाणि दश पञ्चच ॥६॥ 
¢ 


सदा हिं गत्वा ते वीराः पयुपाखन्त तं पम्‌ । 

पादासिवादनं क्रत्वा घमराजमतते सिताः ॥७॥ 

ते सूश्च खशुपाघाताः सवं कायाोणि चक्रिरे । 

कुन्ति भाजसुता चेव मान्धारीमन्ववतेत ॥ ८॥ 

द्रीपदी च सुभद्रा च याश्रान्या। पाण्डवस्त्रिय! । 

समां घृत्तिमवतन्त तथो। श्वश्वोग्रंधाविधि ॥९॥ 
शयनानि महाहाणि वासास्थाभरणानि च | 

राजाहाणि च सवाणि भध्यमभोज्यान्यनेकद्ाः ॥१०॥ 
युधिष्ठिरो महाराज घृतराष्ट्रेड्म्युपाहरत | 


गो 
गि 


००9०9 >= 99939999 > 2999 9559 5592 


म $ [द ९ 6 
तथंच छुन्ता गान्धाया गुरुश्ठांत्तमचतेत ॥ ११॥ 


1 विदुरः सञ्जयश्चैव युयुत्सुअैच कौरव । 
९ उपासते सख्त द्ध दतपुख् जनाषिपम्‌ ॥ १२॥ 


इयालो द्रोणस्य यश्चासीद्‌यितो ब्राह्यणो मान्‌ । 


=, 
ग्नं 
॥) + 


स च तस्िन्महष्वासखः कपः समभवत्तदा ॥ १३॥ 








ॐ >ॐॐॐॐॐ 


¦ 
1 
| 
८ 
। 
| 
करके राज्य पालन करने लगे। विदृए, पूत्नो कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा ` 
£ सञ्जय ओर देश्यापुत्र मेधावी युयुत्सु, अन्यान्य पाण्डवोकी स्लियें सममायसे 
| न के को ® ५ कै $ भ 
£ ये सब कोई धतराष्ट्रकी आराधना करने विधिपूर्वक श्वशुर और सासकी सेवा 
£ लगे। पाण्डव लोग उस राजा घृतराष्ट्रस करने लगी | ( ४-९ ) / 
£ पूंछ पूंछकर पन्द्रह वपंतक उनकी हे महाराज ! युधिष्ठिरने राजा ‹ 
ॐ ० 0 भ ० ० मूर 
# आत्ञानुसार संघ काय करते रहे;धमराजके भृतराषरफा राजयोग्य शग्या, मद्दामूल्य 1 
0) सतके अयुत्तार्‌ वीरशध्र पाण्डवगण वान्‌ पसन, आभूपण तथा अनक भात । 
# सवंदा उनके निकट जाके पादामिपन्दन मक्ष्यभोज्य प्रदान किये और इन्ती । 
५ त ® ~ र भ ध 4 4 (५ 
¢ कर्त हए उनका सवा करन रग, राज्‌ गान्धाराका घुरुका माति सम्मान करन | 
£ धृतराषटूने उनका मस्तक घरधा अरव लगी । बिदुर, सञ्जय अपर युप 3 : 
£ लोग सब काये करने लगे। कुन्तिमोज- दतपुत्र बूढे ध्रतराष्ट्रकरी उपासना करने 1 
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१५ आध्रमचासिकफपवे । 


व्यासश्थ सगवात्षित्यभादांचकी धरछूपण ह | 


न (१ (5. 


धथा। कुचेन्पुराणापद्वाषापंत्रक्ष साप्‌ ॥ १४ ॥ 
घस्तय॒ुत्तान फापाणे उधवद्ांरान्वताने च | 
घुत्तराष्ट्राश्यच्ुज्ञाता चहुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 


सापत्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कायाणे सुषहन्यपि । 
प्राप्यन्तऽथः लघुभिः सुनयाद्वद्रस्य घं ॥ १६ ॥ 
अकरादन्धसमाक्ष च वध्यानां सोक्षण तथा | 

न च धमखुतो राजा कदाचित्किचिदत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
विहारयात्राछु पुन। कुरुराजो युधिष्ठिर। । 
सदान्कासान्पहातेजा। प्रददावाम्यिकाखुते ॥ १८॥ 
जरालक्षाः सूपकारा सरागखाण्डविकास्तथा । 
उपातष्टन्त राजान धृतराष् यथा पुरा ॥ ९९ ॥ 
वाराॉंसि व भहाहाणि माल्यानि विविधानि च। 

उ पाजहुयथान्यायं धृतराष्टस्य पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
मरवमतस्यसाखान पानकानि मधूनि च| 


उज्नान्भक्ष्यावकाराश्व चक्तुस्तस्थ थथा पुरा ॥ २१॥ 
मनन न सन ककनल न नमन तप मनन लव 


खगः; द्राणक (प्रेय साले महाधनुधारी 
म्ाक्षणश्र8 रृपाचाय प्रत्तराष्ठक निकट 
रह | पुराण ऋाष श्रीवेदव्यास मुनिने 
पदां दध, श्प) पितर अर रक्षी 
कथा कहते हुए उनके निकट निवास 
किया, विदुर धृतराष्ट्रकी आज्ञानुसारं 
धर्म और व्यवहारयुक्त कार्या करने 
रगे । विदुरकी सुन्दर नीपिङ्ञ अनुसार 
पल अथक सारे सामन्तगणङे 
।नर्ट धतरा बहुता प्रिय कार्य 
घम्पाद्त हन लगा ।( १०-१६ 
प चह किसी पुरुषफों केंद क्षरते 
1 पद हुए को छोड़ते थे, तब उस 


= ~ 


> > €€<€€८<€€<€८€€€ 


विषयमे राजा युधिष्ठिर कदापि को$ 
पाता उछख नहीं करते थे। विहार 
तथा यात्राके समयके निमित्त महा 
जस्य इरुरज युधिष्ठिरने अम्बिक्ापुत्र 
इतराष्ट्रका समस्त काम्य विषय प्रदान 
क्य; आरालिक अथात्‌ श्वाकपाचक्‌ 
अर्‌ ।पप्पली, चण्डी उथा ब्र्दुरोपेत 
सहपाचकंगण पहलेकी भांति राजा 
रतराष्टूक। सा करने लगे गौर वे पांडु- 
< धतरादका मदामूर्यवान्‌ वितरिध 
पेज, माला, भेरेय, मत्स्य, मांस, पीनेकी 
रेप, सधु आर विचित्र विविध भध्ष्य 
पस्‍्तु प्रदाव करन लगे। (१ 3-२१) 
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8 9,०999999 9999999999 9999999999999966659996666८८००व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्त्च्व्स्स्त्स््प 
से चापि परथिचीपाला! समाजग्मुस्ततस्ततः । 
उपातिष्ठन्त ते सर्च कोरवेन्द्र यथा पुरा ॥२२॥ 
कुन्ती च द्रोपदी चेव सात्वती च यद्ास्विनी । 
उटरपा नागकन्या च देवी चिच्राङ्दा तथा ॥ २३॥ 
धष्टकेतोश्च यमिनी जरासन्धसता तथा| 
एताश्यान्यान्च बह्ध्यो वे योषितः पुरुषषमभ ॥ २४॥ 
ककरा पयुपातिएन्खवाः सुषलजां तथा । 
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अन्य 
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यथा पुच्रावेयुक्तोऽथ न [कचिद्‌!खमाञ्चुय।त्‌ ॥ २५॥ 
इति तानन्वश्ाद्धातुनित्यमेव युधिषिरः । 


# अ 


एव त धमराजस्य चत्वा चवचनमथवत्‌ ॥ २६ ॥ 


[ दोय 


साचशषपचतन्त भापमक तदा विना) 
न हि तत्तस्य वीरस्य हृदयाद पसपति । 
धृतराष्टस्य दवुद्धधा यदत्त द्यततकारित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
ति धभीम० श्त० खर्ि० वेया० अ।धमवास्िके पवेणि आश्चमवाकस्षपर्वणि प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 


वैषम्पायन उवाच एषं संपूजितो राजा पाण्डवैरम्धिकासतः 


विजहार यथापूवस्राषाभः पयुषासितः ॥ १॥ 
व्रददवायरद्‌ाराश्च प्रददा स कुरूद्द €ः 


जो सष राजा अनेफ देश्वासे वहांपर 
आये थे, वे सब पहलेकी भांति उनको 
सेवा करने लगे। इधर कुन्ती, द्रोपदी, 
यशखिनी सुभद्रा नागराजपुत्री उलपी, 
चित्राड़भ दा देवी, धृष्टकेतुक्ी वह्िन ओर 
जरासन्धकी पूृत्री, ये सब कोह तथा 
अन्यान्य ब्विय वा वधृगण किड्डू री हांकर 
सुच लपुत्री गान्धारीकी सेवा करने र्मी । 
उस इुरुराज ध्रतराष्रका पुत्रवियोगसे 
का ङु दुःख उपलितनदहो, रेषा 
बताव करों, ऐसी युधिषठिरने अपने माई- 
याका आत्ता दी; परन्तु धरतराषटरकी 


दुघुद्धिपे जो जुआ हुआ था, वह उम्र 
समयतक मीमके हृदयसे दर न दोन 
भौ मघतनके अतिरिक्त घम भत्ता धम 
राजके अथयुक्त वचनानुसार यत्रपूरक 
उस कारयमें प्रवृत्त हुए। (२१-२७) 
आश्रमवासिकपवंम १ अध्याय सम्राप्त। 
आध्मवासिकपवचेम २ अध्याय | 
श्रीवैश्षम्पायन मुनि बोले, आम्पिका- 
पुत्र राजा घृतराष्ट्र पाण्डवोंके दारा ईष 
प्रकार पूणित और ऋषियोंसे समुपासित 
होकर पहलेकी भांति विद्ार करने लगे। 
कुरुकुलतिलक राजा घृतराष्टन ब्राह्मणों 
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को देनेयोग्य जिन एब उत्द्ष्ट हारोंको 
प्रदान करनेको अमिलाप की, ङुन्तीपुत्र 
राजा युघिषप्ठटिरने वह सब उन्हें प्रदान 
क्षये । अनन्तर सररखखयाचवारे राजा 
युधिप्टिरने परम प्रसन्न होकर मन्त्रियों 
आर मायेति कषा, क्षे ये नरनाथ 
राजा पृरतराष्ट्‌ हमारे तथा तुप्त लोगोंके 
माननीय हैं; इसलिये जे! लोग इनके 
अनुकूल रहेंगे, बेही हमारे सुहृद फ्हके 
परिगणित होंगे ओर जो लोग इनके 
पिपरोत आचरण करेगे, पे प्रश्ुरूप्त 
पमस चव्रेगे; पिरदिन, वथा पुत्र 
पा सहदाक थादकालर्म ह्नक्नी जो 
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तच्च कुन्तीसुतो राजा सषवमवान्वपद्यत ॥ २॥ 
आनक्धंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युषिष्ठिरः | 

उवाच ष तदा भातनपार्याश्च षरापतिः ॥३॥ 
मया चेव सपद्धिश्व सान्य एप नराधिप। । 

निदेणे चघत्तराष्स्य पास्तछाते रू ४ सुहृतू ॥४॥। 
दिपरातश् से शापानयम्पयस्त भवन्नरः) | 

पितृधत्तेषु चाह।सु पुञ्नाणां श्राहकसणि ॥ ५॥ 
सद्दा चेव खवेषां यावदस्य चिष्ठीषिंतम्‌ । 

ततः ख राजा कौरव्यो धृतराष्ट्रो संदहालनाः ॥8॥ 
त्राह्मणेभ्या धधारहस्यो ददौ वित्तान्यमेकश्चः। 
धर्मराजश मीसश्च सञ्यसाची यमावपि ॥७॥ 
तत्छर्वमन्दवतैन्त तस्य परियचिकीषया। 

कथं लु राजा षदः स पु्पोच्रवधादितः ॥८॥ 
श्रोकमस्मत्कृत प्राप्य न भियेतेति चिन्त्य ते| 
यावद्धि दुरदीरस्य जीवत्पुष्रस्य वे सुखभ ॥९॥ 
वस्व तद वासा भोगांश्वेति व्यवस्थिताः । 





कुछ करनेको च्छा होगी, ये वही 
करग। ( ९-६ ) 

(तितके अनन्तर कुरुकुलतिलक महा“ 
मना राजा धृतराष्ट युधिष्ठिरकी सम्मातिके 
अज्ुसार ब्राह्मणोक्नी घहुतसा घन दान 
फरने लगे | धरमेराज, भीमसेन, अजुन, 
नकुल आर सहदेव हन सबने उनकी 
प्रियका मनासे उस विषयका अनुमोदन 
किय। आर उन लोगोॉने मनहीं मन 
एसा विचारा, क्रि जब ये बूढ़े राजा पूत्र 
तथा पात्रवंघस पीडित आर हम लोगोंके 
द्वारा शाकित के भी नहीं भरे, 
तव य ुरुपति धृतराष्ट्‌ पुत्रके रहनेपर 
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म्रराभारत। 1१ जाश्रम्रवासप 


ततस्त साहता। पश्च जभातर। पाणप्डनन्दना। 1१०१७ 
यथाशोला। ससातस्थुध्चत्राएस्थ दासने । 
धतरा तान्‌ सवान्वनातान्नेय भें स्थतान्‌ ॥ ११॥ 
शिष्यप्ठाल ससापन्नान्गुरुचत्प्रत्यपत्मत । 
गान्धारी चेद पुत्नाणां विविधे! क्षाद्धकस भि। ॥ १२॥ 
आनचण्यमगयतकामान्विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य सा) 
एव घमश्चतां श्रेष्ठो चमेराजो युधिषिरः ॥ १६॥ 
भ्रातः सहितो घधीमषान्‌ पूजयामास चं चपम्‌। 
वैशम्पायन उाच- ख राजा सुमदातेजा वद्धः रुकलोट्रटः | १४ ॥ 
न दद तदा किचिदपियं पाण्डनन्दमे। 
वत्तमानषु खद्रत्ति पाण्डवेषु मटास्मख ॥ १५ ॥ 
प्रीतिमानभवद्राजा धरतराश्टोऽस्विकासतः 
सवलया च गान्धारा पुच्खाकमपास्यतम्र्‌ ॥ १४] 
सदे प्रीत्तिपत्यासषीत्तनयेषु निजेष्विव । 
प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रेयाणि रूद्रः ॥ १७॥ 
वैचिच्यीर्य पतौ खमाचरत यीयणान्‌ । 





क 


जिस प्रकार सुखम करते ये; इस 
समय मी उन धव सुखतो भोग 
करें | (६-१०) 

तिसके अनन्तर वे पाण्डुपुत्र चेसे 
खमाव्रतरे युक्त पांचों भाई एकत्रित 
होकर धतराष्ट्रकी आज्ञासे निवास करने 
लगे । ध्रतरष्टर्‌ मी शिष्पचत्तियुक्त 
नियममे सित विनीत उन पाण्डुपन्नोंके 
विपयमे गुस्की भाँति आचरण करने 
लगे | हघर गान्धारीने पृत्रोके विविध 
शराद्र-कायक्ते उपरक्षमे व्राहमणोरो सष 
काम्य वस्तु दान करके अनृण्य लाम 


किया घार्मकशरेष्ठ धीमान्‌ धमराज 
युधिष्टिर माहयोपे पिरक ष्य दी प्रकार 
उस नरनाथ घृतराष्ट्रकी सेवा करते 
रदें | ((१०--१४) 

वैशम्पायन बोरे, जबर उस कुरुकलों- 
दह महातिजस्वी बद्ध राजान पाण्डपृत्राका 
कुछ भी अग्रिय कार्य न देखा, तब उस 
समय वह षद्त्तिसम्पन्न मना 
पाण्डवोके उपर प्रसन्न हुए। सुबलपृत्रा 
गान्धारी भी पाण्डवॉकी बूत्ति दंसक 
पृत्रशोक परित्याग करके निजपृप्रकी 
माति उन रागक विषयमे चन्त टः) 
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यद्यद्‌ ब्रूते च एकिित्स धृतराष्रो जनाधिपः ॥ १८ | 


गुरुवालघु वा कायं गान्धारी च तप्खिनी। 
तं स राजा महाराज पाण्डवानां धुरन्धरः ॥ १९॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्तदकार्षौत्परवीरहा । 


तेन तस्यामवत्प्रीतो इत्तेन स नराधिपः 


) ९० | 


अन्वतप्यत ससत्य पुश त मन्दचेतसम्‌ । 


सद्दा च प्रातरत्थाय क्ृतजप्य। शाचित्धेप! 


॥ २९१॥ 


आशास्ते पाण्डुइुत्राणां समरेष्दपराजयम्‌ । 
ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्याथ हरवा चेव इताश्चनम्‌ ॥२२॥ 
आयूषि पाण्ड़पु्राणाभाशंखत नराधिपः | 

नक्तं प्रीति परााप पुत्रेभ्यः ख कुखूदटः ॥ २३॥ 
यां प्रीति पाष्डपुश्रेभ्यः संदावाप नरा्िषः। 
तराह्यणानां ययाघ्त्तः क्षन्रियाणां यथाविषः ॥ २४ ॥ 
तथा विट्शद्रसघानाममवत्स पियस्तदा | 


यच क्िश्षित्तदा पाप घृतराष्टसुते) कृतम्‌ 


फुरुप्रवीर रभवी वीयेबान्‌ युविष्ठिर विचित्रपुत्र |. पवित्र बिरह पापपपर एप 5 युधिष्ठिर विचित्रपृत्र 
राजा घतराप्टके विपयम अप्रिय आचरण 
न करके केबल प्रिय काये ही करने 
लगे; प्रजानाथ घृतराष्ट्र और तपसखिनी 
गान्धारोने गुरु वा लघु जो कुछ कहा 
पाण्डवभ्ारचाहं परवीरधाती भहाराज 
पुधिप्ठिरने उनकी पूजा करके उस बचन- 
फो प्रतिपालन किया | (१४-२०) 
नरनाथ घृत्ताष्ट्‌ युधिष्ठिरक्के व्यव- 
< प्सेज्ष होकर उस मन्दुद्धि 
नजइत्रका सरण करके अनुताप करने 
प । अनन्तर राजा धतराष्ट्‌ प्रतिदिन 
भरर समय उङ्क सन्ध्या ओौर जप 
हैँ दैषकार्योक्ों सम्पन्न करते हुए 
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॥ २७ ॥ 


पवित्र चित्ते पाण्डुपुत्रो लिये यदधर्म 
अपराजयका आकांक्षा करने लगे । 
रक्षणे खस्तिवाचन कराके अभि 
आहुति देते हुए पाण्डुपत्नोंके लिये 
अपरिमित आयुक्षी अमिलाप करते 
रहे । पह र्पति पाण्डुपुत्रोंकि निकट 
नि प्रकार सदा प्रसन्न हुए, उन्हें निज 
त्रो निकट वैसी प्रसन्नता प्राप्त न 
इई । (२०- २४) 

उप्र समय वे यथोक्तवृत्त तथा 
५ आक्तविधानवित्‌ नाह्मण, श्षत्रिय, 
१ आ ॐ समार्रणीय हुए | 
दतरष्टूके पुत्रनि उनके विपयमें जो 
सानश्टाचरण कतिया था, उस समय थे 
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मद्दाभारत | 


अकृत्यवा हृदि तत्पापं त दपं सोऽन्ववर्तत। 
यनि किन्नरः; किश्िदप्रिय वाऽम्बिकासते ॥ २६॥ 
कुस्ते देष्यतामेति स केन्तेयस्य धीमतः | 


न राज्ञो धरतराष्रयन च दुर्योधनस्य वै 


|| २७ | 


उवाच टुष्क्रुत कथधिद्युधिष्ठिरभयाच्नरः। 

धरया तुष्टो नरेन्द्रः स गान्धारी विदुरस्तथा ॥ २८॥ 
श्रौचन चाजातशच्नोनं तु भीमस्य शाच्चटन्‌ । 
अन्ववततत भीमोऽपि निधितो षमेजं दपम्‌ ॥ २९॥ 
धृत्तरा्टं च संप्रेद्य सदा भवति दुमेनाः। 
राजानमन॒वतन्त घसपुश्रममित्रहा ॥ 


अन्ववतंत कौरव्यों हृदयेन पराड सुख: 


॥ ३० || 


इति श्रीमदाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयासिकयां आश्रमबवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपवचंणि दितीयोपध्याय+ ॥ २॥ 


लोग उस विपयको हृदयसे निकालके 
नरनाथ धृृतराष्ट्रके अत्यन्च अनुच्ती 
हुए; उस समय जिस किसी पृरुपने 
अम्विकाधृत्र ध्रतराष्टृक्ा तनिक मी 
अप्रिय कायं किया, उसे दी इन्तीपुत्र 
युह्धिमाच्‌ धमेराजने अपना शघ्रु समक्न 
युपिष्ठिरके भयते कोह मनुष्य ही राजा 
घृतराप्ट वा दुर्योघनके विपयमं दोषा- 
रोप करनमे समथं नद्ुथा। हे श्रु 
नादान ! गान्धारी आर विदुर्‌ अजातश 
नरनाथ युधिष्टिरके घीरज् और शौचा- 
चारसे जिस प्रकार सन्तुष्ट हुए, भीमके 
परिपयपे वपे सन्तुष्ट नर्द हए । मीम 
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वैशम्पायन उवाच-युषिष्टेरस्य चपतेद्धर्योधनपिवुस्तदा । 
नान्तर दद्‌ राञ्ये पुरूषाः प्रणयं प्रति 
यदा तु कौरवो राजा पुचं सस्मार दषतिम्‌ | 


॥ १॥ 


जि भि ण णनि ज "प भ-का जा ज -कण 


| भी धर्मृत्र युधिष्ठिर राजाक्रे अनुपर्ती 


होकर सदा धृतराष्ट्का दश्चेन करते 
हुए शोकितचित्त हुए। शब्ुघाती 
कुरुयंशावतंस-मीम धपेपुत्र राजा 
युधिष्ठिरको धरतराष्टृक्े अनुवर्ती देपकर 
मन ही मन पराजित होकर उनके 
अनुवर्ती हुए । ( २४-३० ) 
आश्रमवासिकपवेम २ अध्याय समाप्त। 
आशध्मवासिक्रपवेम ३ अध्याय) 
श्रीवैश्वम्पायन गुनि बोले, जेनपद- 
वारसी सब पुरुष राल्यक वाच रना 
युधिष्ठिर और दुर्योघनके पिता नरनाथ 
घतराष्टकी प्रीतिके विपयर्म छुठ माँ 


[ १ आश्रमवासप+ 
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॥ तदा सीसं हदा राजन्नरपध्याति स पाथिवः ॥२॥ £ 
0 तथेव सीमसेनोऽपि धृतराष्ट जनाधिपम्‌ । / 
१ नाणषेयत राजेन्द्र खदैव दुवद्धदा ॥ ६॥ ६ 
अप्रकाश्लान्यापरेयाणे चकारास्य घकोदर।। 6 
आज्ञा प्रया्रच्चापि कृतक! परुषः सदा ॥ ४॥ ¢ 
सरन्टु सन्ततं तस्य घरत्तान्यप्पस्य कानिचित्‌ । ध 
अथ सामः सुहन्पध्ये षाहुरब्दं तथाऽकरोत्‌ ॥ ५॥ 1 
संश्रद धृतराष्टस्य गान्धायौश्चाप्यसरषणः। ह 
सरस्व दुर्योधनं शच्च कणेदुःलासनावपि ॥६॥ ¢ 
प्रोवाचेदं उसरन्धो भीमः सपरुष॑ वचः; । 8 
जन्घस्य चपतः पचा मया पारघवाहूना ॥ ७ ॥ 
नाता लोकमछु सर्व नानाशस््रास्रणोधिन। । 
दसा ता परिघप्रस्यो खजो मम इरासदौ ॥८॥ 


ययारन्तरप्तासादय घातंराष्टा। क्षय गता। । 
ताधवल्ला चन्दननाक्ता चन्दनाहा च से छुज्ो ॥९॥ 
चार्या दुयाघना नात्तः क्षय ससुत्तवान्धव३ | 


न्ज््क्कल्ज््ज्क् 1 || 
अन्तर न साल्प कर सके । ( १) एक बार सॉमसन घृतराष्ठ ओर 
३ महाराज | जब राजा घतराष्ट ग़ान्धाराके समाप शत्रु दुर्योधन, कण 
टमि पुत्रों स्मरण करते थे, तव बह आर दुःशासनका प्रशता सुनके अत्यन्त 
भोपकी अपराधी नह समझते थे। इस इ।पत हाकरं अभमिमानपूचेकत इस प्रकार 
ही लिये भीप भी छदा दक भांति फेठार पाक्य कहन लगे, करि अनेक 
नरनाथ धतराष्ट्के विषयर्मे कोप नहीं शत्र अर अन्नवारी महायोद्धा अन्पे 
करते थ) उसके अनन्तर पृकोदर धृत राजा पृतराष्टूक पृत्रगण मेरी परिघस द श 
राष्ट्रक पराक्षम अप्रिय काय॑ करते हुए दाना शुजाके सहार इस लोकमे मारे 
पद! रृतक पृरुषोक्त द्वारा उनकी गयःचातराष्टुगणानन युजा्ओके वचसे 
ष पल्न करत थ । भीपसन पडके नष्ट हुए, मेरी ये वेदी परिषसरश्च 
रपराषटूक रषा काये तथा दुर्योधन टुराघद्‌ दाना भुजा विद्यमानं ई, निन 


पुरं पिच।रफो स्मरण करके मुहदोंके 
पे भुज्ाआक्ष द्वार 
पाच ताल स्ति ये (२--५) प छनवन पत्र थर 
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एताश्चान्याश्च विविधाः चालयता नराधिपः ॥ १०॥ 
घरकाद्रस्य ता वाचः श्चुत्वा निर्वेद मागमत्‌ | 


खाच बुद्धिमती देवी कारप्यीयवेदिनी 


॥ ११ ॥ 


(4 © © ¢. क = 
°[{न्व्रारा सवधमन्ना तान्यलाकान छाश्षय | 


ततः पश्चदश्चे वपं खमतीते नराधिप 


॥ १२॥ 


राजा निर्वेदमापेदे भीमवाग्बाणपीडितः | 


नान्ववुध्यत तद्राजा कुन्तीपुश्रो युधिष्ठिरः 


॥ ९२॥ 


श्वेताश्वो वाऽथ कुन्ती वा द्रोपदी वा यद्ाखिनी। 

हर ९ =  # 
माद्रीपुन्नी च धमेन्ञो चित्तं तस्यान्ववतताम्‌ ॥ १४॥ 
राज्ञस्तु चित्त रक्षन्तों नोचतु) क्षिश्विदर्प्रियम | 


ततः समानयाप्रास् धृतराष्टः सखद्ज्जनम्‌ 


॥ १५. ॥ 


वाष्पसंदिग्धभलयथमिदमाद च तान्भ्रश्षम्‌ । 


पड 


धृतराष्ट उवाच- विदितं भवतामेतयथा बृत्त) कुरुक्ष य। 


॥ १९६९॥ 


ममापराधात्तत्सवमनुज्ञा्तं च कोरवेः । 

= 9 ७, ~ $ © 

योऽहं द्ष्टमति मन्दो ज्ञातीनां सयवधनम्‌ } १७॥ 
दर्योघनं कौरवाणामापिपत्येऽभ्यषेचयम्‌ । 





चन्दनाह दोनों जा सुगन्ध चन्दने 
चचित होकर शोमित होती हैं। (६-१०) 

नरनाथ धृतराष्ट्रने भीमके शल्य- 
सदश्च ऐसे तथा अन्य भ्रकारके वचन 
सुनकर परम दुःख पाया; परन्तु ब 
युद्धिमती समयकी गति जाननेवाली 
सर्वधर्क्ता गान्धारीने भीमसेनके उस 
पचनको अटक समक्चा । तिष्ठके अनन्तर 
पन्दरद वपे वीतनेषर राजा धृतराष्टू 
मीमके वाग्वाणसे पीडित होकर 
परम दुःखको प्राप्त हुए । इन्ती पुत्र 
राजा युघिष्टिर, ब्वेताइव अजुन, धप्क्ष 
माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव, कुन्ती आर 


यशखिनी द्रोपदी,-ये लोग उस विपयका 
न जाननेके हेतु उनके चित्तके अनुपरत 
हुए; परन्तु उन लोगोंने राजाके चित्तका 
रक्षा करते हुए कुछ अप्रिय वचन न 
कहा । अनन्तर ध्रतराष्ट्र आंपर्म आंध्र 
भरके सुहृदोको सम्भ्नानित करते हुए उन 
लोगोंसे कहने लगे। (१०-१६) 
धतराष्ट्‌ बोले, निष प्रकार इर 
का नाश हुआ है, उपे तुम लोग पिप 
रीतिसे जानते हो, मेर दी अपराध 
कोरवोंके द्वारा वद्द सब किया गया ६ | 
मेन जो दुवुद्धिवश् खननोंके मयय्रधक 
दुर्योधनकों कोरबोंके राज्यपर अमिपिक्त 
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अध्याय ३] १७ आध्रमचासिकपवे । १३ 


अ न तल ई 
हं वाखुदेवस्थ नाओोष॑ ( ॥ १८॥ १: 
वध्यतां खाध्यर्य पाप। साघात्य इति दुसोति। | ए 
पुच्रस्नेदहाभिभूतस्त हितञखक्तो सनीषिसिः ॥ १९॥ 
विद्धरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च क्रुषेण च | 
पदे पदे भगवता व्यासेन च महात्मना ॥२०॥ ॥ 
सज्ञयेनाथ गान्घाथां तदिदं तप्यते च माप | £ 
यचा पाण्ड्पुघ्ेषु गुणवत्सु महात्मसु ॥ २१॥ 
न दत्तदान्‌ भिय दीप्तां पित्तपेतामदहीमिमाम्‌ । 
विनाश पदयमानो हि सषेराज्ञां गदाग्रजः ॥ २२॥ 
एतच्क्रेयस्तु परमममन्यत जनादेनः | 
सोऽह सेतान्यलीकानि निधत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ 
हृदये शल्यभुतानि घारयाभि सहस्रशः । 1 
विशेषतस्तु पर्यामरिि वर्ष पश्चदशेष्य वे ॥ २९४॥ ध 
अस्य पापस्य छद्धधथं नियत्तोऽसि सुद्मतिः । ध 
चतुथ नयते कारे कदाचिदपि चाष्टमे ॥२५॥ 
तृष्णाविनयन सुज्ञ गान्धारी वेद तन्मम | 1 
£ 
9 


फरोत्याहारमिति मां सवैः परिजनः सदा ॥ २६॥ 





किया या, उष दुमेति दुर्योषनक्ो मन्त्रि 
येक्ति पद्टित वध करनेके लिये श्रीकृष्ण 
पन्द्र, मनीपी विदृर, भीष्म, द्रोण,कृप, 
महात्मा भगवान्‌ व्यासदेव, सन्चनय 
अ(र गान्धारीने नो साक वचन कहै 
थ, उप॒ हितकर वचनको मेने जो 
पुत्रस्नइसे युक्त होकर नहीं सुना और 
शुणवान्‌ महात्मा पाण्डपृन्नोोको यह 


धको अवलोकन करके ही हसे परम 
मज्नल समझा था। निज दोषे उत्पन्न 
हुए अपरिप्तित पचनरूपी शब्योंको मैं 
हृदयम धारण करता ह; पन्द्रह वर्ष 
व्यत्त हज, आज यह विद्विष्‌ दीखता 
६, कि में दुति होनेसे उस पापकी 
शान्तक लिये इस प्रकार निषद्ध हुआ 
है। भें जा समयके चौथे भाग,कभी आ- 
परुपतामहस प्राप्त प्रदीष्त थी प्रदान नहीं ठव मागम केचल तृष्णानिषारणके योग्य 
प/ उसहास में इस समय दुःखित होरहा भजन किया करता हूं, उसे गान्धारी 
ह । (१६-२२) ९। जानत्ता €| मेरे भूखा रह 

पप्पू युधाष्ठर अत्यन्त द।खी होंगे 


33533939+339353593935ऊ395 
८३७३०७७१०७३२३७३१७०७३३७३७०७३७७७७७७७७७०७०२७७००७७०७०७७३०००799533933957932993:3329979399933539795993999+7 


गदाग्रज जनादुनन राजाओंके विना- | 
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पि (कि (षि 


महाभारत | 


युधिषछ्ठिरसयादेति भ्रुद्यं तप्यति पाण्डवः | 


भ्रमा छाये जप्थपरो दर्भष्वजिनश्चघतः 


॥ ९७ ॥ 


नियमव्यपर्देशन गान्धारी च यशाखिनी | 
हत श्रातं तु पुत्राणां ययोयद्धेऽपलायिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नाच॒तप्यामि तदाहं क्षश्नधमं हि ते विद्धः | 


इत्युक्त्वा धमराजानमभ्य भाषत कौरवः 


॥ २९ || 


क (५ ¢ भ $क ^ ७ कु 
शद्र त सादवासातवंचश्वद नाध स | 


सुखमस्म्युषितः पुश्च त्वया सुपरिपाटितः 


॥ २० ॥ 


मरादानानि दत्तानि श्रषद्धानि च पुनः पुनः!) 


प्रकृष्ट च मथा पुत्र पुण्य चौण यथाबलम्‌ 


॥ १६ ॥| 


गान्घारी हतप॒न्नेय घेयंणोदीक्षते व माम । 


द्रौपदा हपकतारस्तव चैश्वयहारिण। 


॥२२॥ 


समतीता खश्सास्ते खघर्मेण रता युधि । 


न तेषु प्रति कतव्य पयामि कुरुनन्दन 


॥ ३२३ ॥ 


स्वं रास्नरभ्ृतां लोकान गतास्तेषमिस्तु्ख हता। | 


आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकर्तव्यमच्य थे 


हसही भयसे में हस प्रकार भोजन 
करता हं, कि जिम सारी प्रजा पभ 
भूखा न समक्षे । यश्चखिनीं गान्धारी 
ओर में नियमच्छलप्त अजिन पहरके 
घ्यानप्रायण दोकर पृथ्वीमें दर्भणय्या- 
पर रयन किया करता हं; युद्धमे जो 
मरेन भागनेवाले एक सौ पन्न मारे 
गये हैं, क्षत्रपम समझके में उस विपयमें 
शोक नहीं करता । ( २२-२९) 
कुरुनन्दन धतराप्टर्‌ धमराज युधिष्ठिर 
से एषा वचन कटके फिर उनसे कहने 
लगे। दे याददीपुत्र ! तुम्हारा महल 
श, तम मेरा यदह वचन सुना। ६ पुत्र) 
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।॥ २४ ॥ 


में तुमप्ते उचम रीतिसे रक्षित होकर 
सुखसे निवास करते हुए बार बार भाद्ध 
और महादान करता हूं | है पुत्र | 
चलके अनुसार यथार्थ रीतिसे पृण्य- 
सञ्चय करता हूं, इसीसे यह दतपृत्र 
गान्धारी धीरज अवलम्बन करके उध्वं 
दृष्टिसे मेरा दशन करती हे | हे हर 
नन्दन ! जिन्होंने द्रोपदीकी बुराई की 
धी, वे नृशंस कोरवगण युद्धम स्वध 
अनुप्रार मरके श्रस्नधरोंके लोकोमे गये ६, 
इसलिये उन लोगोंके विपयमें कुछ मीं 
कर्तव्य नहीं देखता हूं । (१९-३४) 
परन्तु इस समय भी यन्न तथा 


[ १ आध्रमवाक्षपः 
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१५ आशभ्रभवासिकपवे। 


गान्धायाश्रैव राजेन्द्र तदनुज्ञातुमहेसि । 


त्व तु शख्रच्भवता अछ। सतत घम्तदत्सल। 


॥ ३५ ॥ 


राजा गुरु। प्राणसतां तस्मादंतट्रवीम्यहम । 


अतुक्ञातस्त्वया वीर संश्चयेय वनान्यरस््‌ 


॥ २१ ॥ 


चीरवल्करभद्राजन्‌ गानर्भ्रायां सदितोऽनया । 


तवाशिपः प्रयुज्ञानो सविष्यामि वनेचरः 


॥ ६५ ॥ 


९ ५ ङ © 
उाचेत नः दुरे तात सर्चेषां समरतपंस | 


पुष्रष्पैम्वयमाधाय बथसोऽन्ते वनं नप 


॥ ३८ ॥ 


त्राह वायुभक्षो षा निराहारोऽपि घा चसन्‌। 
पतन्या सहनया बार चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥ १९ ॥ 


० क 


त्व चाप प्टमाक्तात तपसः पाथवा दयसे) 
पएलटयाजा एह राजानः कल्याणस्यतरस्यवा ॥ ४० 
युष उवाच- न मां प्रीणयते राञ्यं त्वय्येवं दुःखिते द्रप । 
देङ्‌ ममास्तु सदबु राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥४१॥ 
योऽहं भवन्तं दुःखातशुपवासकृश भराम्‌ । 


जिताहारं क्षितिशय न विन्दे भ्रातृभिः सदह ॥ ४२॥ 
स = =-= 4 रत न जनक + तनमन ८४ +++ मर स 1 1 


गान्धारीकी निज हितके लिये पुण्पकृम 
करना चाहिये, उप विषयमें तुम्हें 
अूजुभादे करनी उचित है। है राजेन्द्र ! 
हेम सब प्राणेयेकि बीच अभ्रष्ठ हो. सबके 
राजा, गुरु ओर सदा धमंबत्यल हो; 
श्पहे। लिये मेने तुमसे ऐसा कहां है 
६ राजन्‌ ! तुम्हारी अनुभति होनेसे पं 
चोरबल्कल पहरके गान्धारोह्धे साहंत 
पनक। अचरम्द्न र्रु। हे पुत्र! 
पनास हके तुम्हं आश्चीचाद क्षरते 
&ए नन इलावचित कायं क्रनेकी 
अभिसप करता हं । हे तात मेरी 


पथ $प हुई है, इस समय मे पृत्रोंको 
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ऐञ्वय सॉपकर इस पर्ता सहित पनमें 
जाकर वहाँ वायुभक्षी तथा निराहार 
हाकर परम तपस्या करूंगा, तो तुम भी 
पृथ्वीपति होनेसे तपयाके फलभागी 
होंगे; पेया कि राजा लोग सत्‌ तथा 
असत्‌ कार्यके फलभागी हुआ करते 
हैं । (२०-४०) 

युधष्टर बलि, हे नरनाथ ¡ आपके 
घ प्रकर दुत होनेसे यह राज्य 
एष प्रातिकर नदहोंगा। में अत्यन्त 
६३।द राज्याषक्त आर प्रमादी ह 
९।रय युक्ते घिक्कार £, कयो कि माह 
याकं सेत आपक्तो दुःखापे, उपवासे 
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१६ महाभारत ! 
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यस्य मेत्वं मरीपार दुःखान्येत्तान्यवय 


पाडत चापि जानामि राज्यमात्मानपेव च। 
अनेन वचसा तुभ्य दुःखित्तस्य जनेच्वर ॥४५॥ 
भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परमो गुरू! | 
भवता विप्रहीणावेक यु तिष्ठामहे वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ओरसो भवतः पुरो युय॒त्घु॑पखत्तम 


अस्त राजा महाराज यमन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहं वनं गमिष्यामि मवान्‌ राञ्यं प्रदास्त। 

न माभयशासरा दग्धं भूयस्त्वं दग्धुमदस्ि ॥ ४८॥ 
नार्‌ राजा सवान्‌ राजा भवतः परवानटम्‌ । 


कथं गुरं तवां धमकज्ञमनज्ञातुमिहोत्सहे 


न मन्यु्टेदि नः कथ्चित्छयोघनक्रतेऽनघ । 
वितव्य तथा ताद्धे चय चान्ये च मोहिताः॥ ५०॥ 


बिमक = 


अत्यन्त कृश, जितादारी ओर भूवल- आपके ओरस पृत्र युयुत्सु अथवा आप 
शायी न नान सका। तुम्हारे गूहवुद्धिके निष्के किये इच्छा कर, वह पुरुप 
दारा परं मूटयुद्धि बञ्जित हुआ हू; क्यो इस राज्यपर अमिपिक्त होवे; में बनमें 
कि आप पहले मेरा विश्वास करक स जाऊंगा, आप हस राज्यका शासन 
प्रकार दुःख भोग करते हैं। है महदीपाल! फरिये। आप अत्र अयशके सहद्दारे मुझ्ते न 
मेरे जीवित रहते जब आपको एसा जलाहये | में राजा नहीं हूँ, आप! 
दुःख मिला है, तब राज्यमोग, यज्ञ ओर राजा, धमज्ञ ओर हमारे गुरु ६; इसलिय 
सखसे मुझे क्या प्रयोजन ६ है जननाथ ! में आपके अधीन होकर किस मकर 
आपके हस दु+खघचक व चनकं षार आपके विपये आतता कृरनमं उत्तराव 
राज्य तथा आपको पीडित करता हूं । हंगा ? (४१-४९) 

भाप हमारे पिता, माता आर प्रम गुरं हे अनघ! दुर्योधनकरे निमित्त दमा 
हैं; इसलिये दम लोग आपसे रहित अन्त!करणम तनिक भी क्राघ नहीं ६) 


होके कहाँ नियाप्त करेंगे? है नृपसत्तम! उस उत्य 
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अहो5स्मि चशथ्चितों मृहों भवता गृठव॒द्धिना । 
विश्वासयित्वा पूवं मां यादिदं दुःखमश्चथाः॥ ४३। 
किमे राज्येन भोगेवां किं यज्ञैः किं सुग्वेन वा । 


पवात्‌ ॥ ४४॥ 


॥ ४९ ॥ 


मवितव्यताक अनुमा 
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वयं प्रा हि भवतो यथा दयाघनाद्‌यः। ९ 
गान्धारी चेव क्न्ती च निवि्नोषे मते सम ॥ ५१॥ 0 
सभां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गभिष्यासि | 1 
पृष्ठतसत्वनुयास्थाप्ति सत्यपात्मानसालभे ॥५०४॥ 
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हवथ॑ं हि वस्ुखंपूणा सही सागरसेखला | 


१५ 


भवता चिप्रहाणस्यनमे 


प्रातिकरी भवेत्‌ ॥ ५३॥ 


भवदीयसिदं सवं शिरसा त्वां प्रसादये । 
त्वदधीना! स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसो उवरः ॥५४॥ 
मादितव्यमतुप्राप्तो मन्ये त्व वसुधाधिप | 


तरार उवाच- तापस्ये मे सनस्तात वतते फुरनन्दन । ` 
उचित च लेऽस्माकलरण्यगसनं परमो ॥५६॥ 
चिरसस्म्युषितः पुच्र चिरं छुश्रूषितस्त्वया । 
. घृद्ध मामप्यनुज्ञातुम्ंसि त्वं नराधिप ॥५७॥ 
पेशस्पायन उबाच- इत्युक्त्वा घसराजानं वेपमानं करुताज्ञलिम्‌ । 


न वा न लकम 


एप रोगा अन्यान्य राजा मोदित हुए 
थे । दुर्योधन(दिकी माति हम लोग मी 
आपके पृन्र हैं, और गांधारी और कुंती 
इन दोनोंको में समानही मानता हूं। हे 
राजन्‌ 1 इसलिये यदि आप मुझे परि- 
त्याग करके जायंगे, तो में भी आपका 
अन॒गामी होकर सत्यखरूप परमात्माको 
प्राप्त फरूणा । आपसे राहत होनेपर यह 
पनपुक्त तथा सागरमेद ला सारी पृथ्वी 
एस प्रिय न होगी । है राजेन्द्र | हम 
राग अपेद अधीन हैं, इस लिये रं 
सिर पुकाक्र आपको प्रसन्न करता ह्‌, 
“प्‌ अपना यह सर ग्रहण करके मनक्का 
जे द्र करिये। है प्रथ्वीपति ! झन्े 


ट 
¢ 
। 
दिया शुश्रूषप्ाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो उ्वरम्‌ ॥५५॥) 
ए 
¢ 
^ 
8 
¢ 
0 
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बोध होता है, कि आप भवितव्ये 6 
अनुवर्ती होकरही हृस प्रकार सनका 1 
दख मोग करते दै, हसरिये भ माग्यसे 8 
ही। आपकी सेवा करके आपके मनक्ा ! 
दू!ख दर करूंगा | (५०-५५) 0 

पृतराष्ट्‌ बोले, हे पृत्र | बनमें जाना / 
हमारा कुलोचित कर्म है, इसलिये मेरा 0 
मन तपसाम प्रवृत्त हुआ है । हे पुत्र! ॥ 
में पहुत समय तक तुम्हारे समीप रहके 1 
एपरत उपात्तित हुआ हूं, अब में इद्ध ध 
हआ। ह्सालेय मुझे बनमें जानेके लिये 
तुम्हें आज्ञा करनी उचित है। (५६-५७) 

शरविध्रम्पायन मुनि बोले, अंधिका- 
उत्र राजा! धृतराष्ट्र धमेराजसे हतनों 1 


>329933939999359999399999399933>25, 


१८ 


महामारत। 


[ ? आध्रमवाक्षपर॑ 
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उवाच यचन राजा ध्रतरष्टोऽम्विकासुत्तः 


1 ५८ ॥| 


सल्लय व महात्मानं कृप चापि सहारथम | 


अलुनेतुमिहेच्छामि भमवद्धिवेसुधाधिपम 


1 ५९ | 


म्खायचे मे मनो दीद संख च परिदुष्यति। 


वयसा च प्रकृष्टेन चाग्ब्याथामेन चैव र 


॥ ६० ॥ 


दत्युक्त्वास तु धमात्माध्रद्धो राजा ऊरूददः । 
गान्धारी पिश्चिये घीमान सरसेव गतासुबत्‌ ॥६१ ॥ 
ते तु रृद्दा समासीन विसंज्ञासिव कोरवम | 


आाति राजा5उ्गमत्तीत्रां कीन्‍्तेय! परवीरहा 


(| ६२॥ 


युधिष्टिर उधाच- यरय नागसहलेण झातसंख्यन वे बलम | 
खोऽय नारी व्यपाधित्य चेते राजा गताद्धवव्‌ ॥६२। 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनसय सा पुरा | 
चु णीक्रता वल्वत्ता सोऽवलटामासितः च्ियम्‌ ॥ ६४॥ 
विगस्तु मामधमेक्तं चिग्बुद्धि चिक्‌चमे शतम्‌ | 


यत्कूतें एथिवीपाल। लेतेऽयमतथधोचचितः 


| ६५. | 


अदहमप्यु पवस्स्यामि यधैवाऽय गुरुमेस । 
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धात कदृके कांपते हुए परीरस हाथ 
जोडके फिर योठे, द वसुधाधिप | 
मे तुम लोगोंके सद्दित इस स्थानर्मे 
महात्मा सञ्जय ओर महारथ षस 
विनय करनेकी हच्छा करता है । है पृत्र ! 
वृद्धावस्थाके घम वा वचन बोलनेसे 
मग मन मलिन तथा यु परिशुष्क 
होता ६ । श्रीमान्‌ धर्मत्मा इद्ध राजा 
उतराप्ट्न इतनी बात कहके सहसा 
चनरहितही गांवि गान्धारोक शरीरका 
सहारा ग्रहण किया । ( ५८--६१ ) 
परवीरधाती इुन्तीपुत्र राजा युधि 
ट्टिर कुसनन्दन ध्रनराष्टुका चतरहितङरी 


भांति ष्टे हुए देखकर मनभे तीत्र व्य- 


थाकरो प्राप्त हुए और बोले, द्वाय ! जा 
सौ हजार शथोका दल धारण करते ई, 
उन्हनि ११ छमय स्त्रीका सदारा कफ 
चेतरदितकी माति शयन क्रिया हे। 
जिन्होंने पहले भीमएनकी लोहमंयी 
प्रतिभा चर कर दिया था, उन्हन इष 
समय अबला म्प्रीका आश्रय ग्रहण 
किया ! जब फि ६८ पृथ्वीपति राजा 
धतराएने मेरे निमिच अनुचितरुपत्त 
गयन किया, तो में अधमत है, हसालय 
मेरी वुद्धि, शाम्नतान तथा मे विकार 
हु | याद यह राजा पतराष्ट आर पञ 


|, 
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ध्याय २) ९५ आश्रमवासिकपर्व । 
धध्ध्ध्ध्ध्स्ध्थ्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध्व्ध्ध्ह्ध्ध्व्ध्ध््द्च्ध््टद्द्ध्ध्‌ ०>@>9)2999ॐ = 555282#9923 52 = 
£ यदि राजान सङ्क्तेऽय गान्धारी च पश्ाखिनी ॥\ 

वैशम्पायन उव्‌।च- ततोऽस्य पाणिना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डवः । 
£ उरो खुखं च शानकेः पयेमाजेत्त धमेवित्‌ ॥ ६७ ॥ 
९ तेन रलोषधिसता पुण्येन च सुगर्षिना । 
0 पाणिस्पशेन राक्ष) स राजा संज्ञासधाप ह ॥ १८ ॥ 
; पृतराष्द्‌ उवाच- सएश मां पाणिना रूघ) परिष्वज च पाण्डव | 
£ जीषामीवातिसंस्पशांत्तव राजीवलोचन ॥ ६९२॥ 
४ सूधान च तवाघातुसिच्छामि सनुजाधिप । 
¢ पाणिभ्यां हि परिश्प्ष्ट प्रीणनं दि महन्मम ॥७०॥ 
ए अष्टमो यय कालोऽयमाहारस्य कतस्य मे । 

वना-ह्‌ इर्शादृल सक्ताय न वचाष्टतुम्‌ ॥ ७१ ॥ 

व्यायाम्त्वायसत्यथ कृतस्त्वामभियाचता | 
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ततो ग्लानमनास्ताच नष्टसंज्ञ हवामवचम्‌ 


॥ ७२ ॥ 


तवाण्तरस्प्रख्य हस्तस्परामिम प्रमो। 
रुरध्वा खजवेतोऽस्माति सन्ये कुरुछुखोद्रहं ॥ ७३ ॥ 





सविन गान्धारी मोजन न केने. तो 
में मी अपने गुरु राजा धतराष्टी 
भा।त उपवाप ररूगा । (६२-६६ ) 
भरचशम्पायन छने बाले, हे महाराज! 
तिके अनन्तर घार्मकश्रे्ठ पाण्डुपुत्र 
जर ‰%{ भांति उत्तम शीतर करकमलके 
१६।१ पृतराष्टूका वक्षस्थल ओर मुख- 
मण्डर घान लग) तथ राजा धतराष्ट 
महापति युधिप्ठिरके रत।पादेदभ्पश्च 
पतत्रे गन्धपुक्त हाथक्ते सक्ते चतन्य 
होकर घोरे, £ राजीवलोचन पाण्डुपुत्र | 
एम अपने उत्तम पीतल करकमलोंएं 
<स रार परस्पर तथा अलिद्धन करो। 


च, 


९ उत्र! तुम्हारे स्पशेते मानो में फिर 


€€€€ €€€€ € €€€€ €€€€€ €६€६ 
दे 


9333993339333 


जावत हुआ । है नरनाथ ! इस्त समय 
म तुम्हे मस्तकाघ्रण आर दोनों सना 
आस स्पश्च करनेकरा दच्छा करता हू, 
स्ता करनतसत म परम परितुष्ट हेगा। ६ 
उरुशादूल | मे दिनके आठवें मागमे 
जर करता हु, ह्सीसे आज हथ वाव 
जाद्‌ अङ्गका चरनेमे अश्रमथं हरहा 
ह, पिश्प करकं यह सष वृत्तान्त तुम्हे 
विद्त करनेमें प्रश्न अत्यन्त परिश्रम 
९अ।) शसाप मन दुःखित तथा संज्ञा 
अत हुई है| हे इरुषरोदह ! फिर 
जा समन्नता हूं,कि तुम्दरि हस अभृत 
पयुक्तं हाथके सपमे भ जीवित 
हुआ । ( ६७-७३ ) 
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महाभारत | 


॥ ७४ ॥ 


उपरम्य ततः प्राणान च्रतराष्टा समहापात। । 
वाहुग्या सपारष्वञ्य सूध्न्योऽजत्रत पाण्डवम्‌ 1७) 
वद्धरादयम्च वच सच रूम्द दशाखता भ्रषाम्‌ | 
आतदःग्वात्त राजान नादः कचन पाण्डवम्‌ ।७६॥ 
गान्धारा त्वव धमना मरनस्द्रटता श्दम्‌ | 


दःसवान्यघारयद्राजन्मचामदव चात्रवात्‌ 


|} ७० ॥ 


इतरास्तु सिय सवाः कुन्त्या खद्‌ छदुःखिताः; ) 


नश्नरागतावेछेद। परिवास स्थि्ताऽभमवन्‌ 


| ७८ ॥ 


अथात्रवात्पुनचाक्य ध्रतराष्ट्रा याघरष्रिरम । 


# क, @ 9 क, €) 
अनजानीहि मां राजस्वापस्म भमरतपभ 


1 ७९ ॥ 


ग्लायते मे मनस्तात भूयो भय) प्रजल्पत। । 


० क~ = क + 
न पामतःपर पृन्न परिछेष्टमिदहाहसि 


| ८५ ॥ 


तारमस्तु कौरवेन्द्र त तथा च्वि पाण्डवम्‌ । 





श्रीवेश्चपायन प्रानि बोल, दे मारत 1 
उस समय इरन्तीपुञ्र युधिष्ठिर पिता 
जठ राजा घृवराष्टका ऐसा वचन सुने 
सुहृदतापूषंक वीरे धीरे उनके षरि 
धरीरफो स्पदे करने लगे ! अनन्तर 
पृथ्यीपति वतराप्दन युधिष्टिरके कर- 
स्पथसे प्राणाम्‌ करके अपनी दोनों 
धुजाअंधि पाण्डपृत्रकी आलिड्रन करते 
हुए उनका मस्तक संघा। विदुर प्रभृति 
प्व कह अत्यन्त दु!खित होकर रोदन 
करन लगे । परन्तु अत्यन्त दृशखक 
कारण वे लोग राजा युधिष्ठिरस इष्ट 
कद ने सके। द महाराज | घम जानने- 
बाला गान्धारीमी व्याकुदाचेचछ मनक॑ 


वचन बाली क, 


बीच दुःखकी घारण करती हुई यह 
“आप लोग एपा न 
करियि '। कुन्तीके सहित अन्य प्रिय 
आंखोंमे आंग्र हाती हुई उनके चारों 
ओर बेंठी । ( ७४--७८ ) 
तिसके अनन्तर राजा घतराष्ट्र यूषि 
प्रिरते फिर बोले, है महाराज | तुम मृ 
तप करनेके लिये आज्ना करो। है तावः 
टम विपयमे धार धार आलोचना करत 
ए मेण मन मलिन होता दे, दरि 
६प्तके अनन्तर प्रत्र देत देना तुम्द 
उचित नरीह । वह कसेर धृत 
जब पाण्टपत्र पुधिट्रेरपे एमा कद्द २ 
ये, उप सप्रय योद्रायकरि बीच महा 


[ १ आध्रमवापप् 
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परपद सबंगाश्नेपु साहादात्तं शनस्तदा 
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अध्याय ४1 


१५ आध्रमवासिकपवे । 
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|) ८ ॥ 


दष्टा कृशं विवणं च राजानमतथोचितम्‌ । 


उपचासपरिश्रान्त त्वगस्थिपरिवारणप्‌ 


॥ ८२ ॥ 


घमेएच्रः खपितरं परिष्वज्य सहाप्रसम्‌ | 


॥ ॥ © 4" 
रोकज बाष्पसुत्सज्य परृुभपवंचन सन्नवात्‌ 


॥ <दे ॥ 


न फासय नरश्रेष्ठ जीवित प्रथित्री तथा । 


यथा तव परिय राजश्रिकीषामि परन्तप 


॥ ८४ ॥ 


यदि चाहमलुग्रादह्यो भवतों दसितो$पि वा| 
क्रियतां तावदाहारस्ततो घेत्स्घाम्पह पर ॥ ८५॥ 
ततो$ब्रवीन्महातेजा घृत्तराष्ट्री युधिष्ठिरम | 


अनुज्ञातस्व्वघा पुत्र खुज्लीयामसिति कासये 
इति ब्रुवति राजन्दरे धृतराष्ट्रे युधिष्ठिरम्‌ । 


॥ ८६ ॥ 


षि! सत्यवत्तीपुख्ो उयासोऽभ्येय वचाऽत्रचीत्‌ ॥८७, 
इति श्रीमद्ामार्ते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां ज।धमवासिक्षे पर्वणि 
आध्रमवासपवेणि धृतराएटनिरवेदे तुतीयोऽध्याय ॥ ३॥ 


व्यास उवाच- युभ्रि्िर सहावादो यथाऽऽह सनन्दनः | 


क ७. 4 


जेठ पिता महाप्रश्च॒ राजा घतराष्ट्रक 
विणे, उपवासे परिश्रान्त, झश्वत्वक्‌ 
ञओर अस्थि मात्र अवशिष्ट दखकर 
आलिड्डन करके शॉकयुक्त होकर आँख 
पहाते हुए फिर उनसे कहने 
लगे ( ७४९--८३ ) 

युधिष्टिर रोर, है नरनाथ | आपके 
प्रियकाव की करना जैसा मुझे अभिलपित 
है, पृथ्वी वा जीवन मुझे वेषा अभि. 
लापृत नहीं हैं। है महाराज ! यदि 
आप मेरे कहनेसे मोज्न करें, तो में 
जाने. कि मे आपको प्रिय हूं, तथा 


आतंनाद होने लगा। धर्मपृत्र युधिष्ठस | सुझ्नपर आपकी 








कृपा है । (८४-८५) 
तिसके अनन्तर महातेजरवी धतराष्ट 
युधिष्ठिरपे बोरे, हे पुत्र! जव त॒म 
भोजनके लिये पन्ने अनुरोध करते हो, 
तो इस सभय मुझे आपकी इच्छानुपार 
भोजन करना होगा । ( ८६ ) 
राजेन्द्र धृतराष्टके ऐसा ही कहते 
रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्रेष्ठ बेदव्यास 
मुनि वहां आके कहने लगे | (८७) 
आशभध्रमवासिकपवेम ३ अध्याय समात्त। 
आधमवासिकपवंमे ४ अध्याय । 


भराषेदन्यास प्रुनि पोरे, है महार्षि 


युपिष्ठिर ! पहातनस्वी 


३₹रुनन्द्न धत्‌- 
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घृतराफ्टी महातेजास्तत्कुरमष्वाविचारय न 


॥ १॥ 


अप हि घद्धा रुपातेहंतपुत्रों विशेषतः । 


नद कृच्छ्र चिरतर सहोदिति सतिमंम 


॥ २॥ 


गान्धारी च महाभागा प्राज्षा करणचेदिनी । 


पुश्नषक महाराज घेर्यणोद्वहते श्शम 


1 ३॥ 


अहमप्येतदेव त्वां त्रचोमि कुरुमे वचः। 


असुक्ञा ल्मतां राजा मा घथेह्‌ भरिष्यति 


॥ ८ ॥ 


राजर्षीणां पराणानामनुचातु गतिं दपः। 
राजषीणां हि सर्वपामन्ते वनसुपाश्चयः ॥ 
ष, 
वश्म्पायन उवाच इत्युक्तः स तदा राज। व्यासेनाद्धुतकमंणा । 


प्रत्युवाच महातेजा घमराजों महामुनिम्‌ 


(1 ५ ॥| 


भगवानेव ना मान्या भगवानेव नो गुरू। । 


भगवानस्य राज्यस्य कखस्य च परायणम्‌ 


| ७ ॥ 


अहं ते पचा भगवन्‌ पित्ता राजा गुम्खमे। 


क~ = ^^ 
चद्‌ दचता 


च पितुः पुश्नो भवति धमतः 


॥ ८ ॥ 





राष्ट्र नो कहते, तुम उप्त विपये 
कुछ विचार न करके उस कार्यकी पूरा 
करो । यह राजा वृद्ध और विशेष करके 
पुत्रर॒द्तित हैं, इपलिये मुझे बोध होता 


है, कि ये इस समय इस प्रकार कष्ट 


सनेम समथ न होंगे | है मद्दाराज ! 
करुणवेदिनी बदिमती महाभागा यद 
गान्धारी मी घयक्ते घरहरि हदये 
पद्मो दारण करती 8; इत लिये 
मी तुम्द यही कहता हूं, कि जिसमें 
राजा हस्त स्थानमें न मरे, इस ही 
निमित्त इन्हें चनमें जानेके लिये आज्ञा 
करके मेरा बचन ग्रातिपालन करो । जब 
कि अन्तकालमें राजर्पियोंकी चनका 


1 
। 


| 


अवलम्बन करना ह कटयाणकारी £ 
तप्ये मी पुराने राजवपियकरि गन्तव्य 
पथम्‌ गमन करं । ( १--> ) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उस समय 
महातेजस्वी घर्मराज राजा युपिष्ठिर, 
द तकमा मद्ाम्नि व्याप्तदेयका ऐमा 
वचन सुनके उनसे बोले, हे भगयन्‌ ! 
आप हमारे मदामान्य गुरु अर ष 
राज्य तथा कुलके परम अयलम्भ ई | 
हु मगवन्‌ { राजा अर अपि मर्‌ पता 
तथा गुरु हैँ; जब कि पुत्र धमपूेक 
पिताका आताकारी हुआ करता हैं, तर 
आप लोग मुझे जा कुछ आधा करेंगे 


में उत्त ही समय उप्त करूंगा (५-८) 


७७९४ 


[ १ अश्रमपा स, 


भन 
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श्रे 


“----न33क्‍क्‍ााायाा--3::;:;ए 7:77 77 ;:;7:: 7:77: : ८: :99993 ह&€6€ए 
56€€€€€€€८€€€€€६€€€€६६६६€८€८€€€€€€€662292992298299992929928299939299893366€€€ ( 


वैशम्पायन उधाच- हत्युक्तः स तु त॑ प्राह व्यासो वेदविद्यां वरः| 


1 
0 
६ 
¢ 
£ 
1 
। 


मेनि 


6) 

£ 
त 
1 
¢ 
6) 
¢ 
८ 
तै 
6 

¢: 
है) 
हे 
¢ 
त 
तः 
त 
^ 
तः 
हि 
¢ 
तः 
£. 


[॥ 


4 
€. 
क 
५ 
©, 
शः 
न 
त 


युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेव महाकपिः 


1 ९ ॥ 


एवमेतन्महाबाहों यधा वदसि भारत | 
राजाषय घरद्धतां प्राप् प्रसाणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
सोऽय मथास्पनुज्ञातस्त्वथा च पएरधिवीपतिः। 


करोतु स्दमाभिप्राय माऽस्य विघ्रकरां भव 


क 


1 ११॥ 


एष एव परो घों राजषी्णां युधिषछ्ठिर । 


सप्रे वा भवेन्खत्युवने वा विधिपूवंकम्‌ 


| ९२ ॥ 


कि है (क्ष, 


पिच्रा तु तव राजेन्द्र पाण्डुना एथिधवीक्षिता | 


शिष्यध्षत्तेन राजाड्यं गुरुवत्पथु पाखित: 


॥ १३ ॥ 


~ © (५ (९ © ® (५, 
ऋ्रतुभिदेक्षिणावद्धी रत्नपवत शो सिते। । 


भ दधिरि्टं गोसुक्ता परजाश परिपालिताः 


॥ १४ ॥ 


पुश्रसखस्यं च विपुलं राज्य विप्रोषिते त्वाये | 


तयादश्षखमा सुक्त दत्त च विविध वस 


॥ १५ ॥ 


त्वया चाऽय नरव्याघ्र शुरुद्यु्षयाऽनध । 


----___________________~~~~~-~ ~] ~~~ ___ __ 


श्रीवेशम्पयन प्रुनि बोले, महा- 
तेजस्वी वेद जाननेवालों में श्रेष्ठ महाकवि 
व्यासदषसे जब युधिष्ठिरने एषा वचन 
फटा) तय वह फिर उनसे कहने 
रते । (९) 

ह महावाहो मारत ! तुमने जो कहा 
वह स्य है, परन्तु शष राजा प्रवराष्ट्‌- 
ने इसको प्राप्त होके परम ज्ञानपदं 
अपृलम्बन किया है। हस समय ये 
तुम्हारे द्वारा तथा मुझसे अनुन्नात हो. 
क्र निज अमिप्राय साधन करें; तुम 
उसमे (धप्तफारी मत वनो । हे युष 
एम राजपियोंकों युद्धमें वा विधिपूरवक 
पनम प्राणत्याग करना ही परम घ॑ 
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जानो | दे राजेन्द्र ! तुम्हारे पिता 
पृथ्वोपति पाण्डु स्चिष्यवत्ति अवलम्बन 
करके गुरुकी भांति इस राजाकी उपा- 
सना करते थे,हससे हन्ने पशे परयत. 
परिमित रत्नोंसे सुशोमभित बहुतसी 
द्षिणायुक्त महायज्ञ करते हुए समस्त 
र्वा भाग तथा प्रजापालन किया था। 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तरह वर्ष प्रवास 
म्‌ रन राजा धृततराष्दूने अपने पुत्रोंकि 
निकट विपुल राज्य भाग तथा विविध 
पु दान किया है। है निष्पाप पुरुष- 
शष्ठ ! तुम मी सेवककी भांति हस 
जा धृतराष्ट्‌ तथा यद्वसिनी गान्धा- 
९९ गुरुषटश्र सेवा करते हो । ह युषि- 


<<<५€€€<€९९८७<९९€€6९८९८€८€९ ८९८८ 


¢ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
" 
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आराधितः स लयेन गान्धारी च यद्रसिनी॥ १६ ॥ ; 
अनुजानीदि पितर सभ्योऽस्य तपोचिधो ! ; 
न मन्युविदयते चाऽस्य सुदक्ष्मोऽपि युधिष्ठिर १७॥ 

वेश्रम्पायन उवाच- एतावदुक्त्वा वचनमनुमान्य च पार्थिवम्‌ । १ 
तथाऽस्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययो वनम्‌ ॥ १८ 1 
गते भगवति उयासे राजा पाण्डुसुतरतदा । £ 
प्रांवाच पित्तर घ्द्ध मन्द्‌ मन्दमिवानतः ॥ १९॥ 
यदाह्‌ भगवानर्त्यास्रो पचापि भवतो मतम्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २०॥ 
युयुत्सुः सञ्चयश्चैव तत्कताऽस्म्यदटमज्ञसा । 
सये एव हि मान्यामे ङस्य हि हितैषिणः ॥ २१॥ | 


हृद त॒ याचे चपते त्वामहं शिरसा नतः। 
£ 





1 

न्हियतां तावदादारस्ततो गच्छाश्चम प्रति ॥२२॥ 

ति धीमहामांर्ते श्चतसास््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पवंणि 

आशध्रमवासपवं णिव्यासानुश्तायां चतुर्थाऽध्यायः 1 8 ॥। ५ 

वेशचम्पायन उवाच- ततो रान्नाऽभ्यनुज्ञातो धृतराष्टः प्रतापवान्‌ । ' 

प्ठिर ! परन्तु इस समय इनके तपोलु- व्यासदेवने वही कहा है। महदष्पास्त कप, { 

प्ठानका समय हुआ है, हसलिये तुम विदुर, युयुत्सु आर सज्नय, ये लोग ! 

हन्‍्हें वनमें जानेके लिये आज्ञा करो, मुक्षस जा कद्देंगे, म उस ही समय उसे 1 

तुम्हारे ऊपर इनका अणुमात्रभी क्रोध करूंगा, क्‍यों कि ये लोग सब्र ही मेरे | 

नहीं है । ( १०-१७ ) माननीय तथा इस कुलके द्वितेपी ६ । ; 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,जपर व्यास दे- हैं नरनाथ ! परन्तु में सिर झुकाके ; 

वने इतनी बात कह के इस प्रकार आज्ञा को आपके समीप यद्द प्राथना करता हूं, { 

ओर इन्तीपन्र युधिष्ठिरने उसे स्वीकार कि आप पहले मोजन करिये, पीछे ॥ 

£ किया, तच वह षनक्रा चरे गये | मग- आश्रमम गमन कथयि ! (१८-२२) ; 

£ वान्‌ वेदव्यास पुनि वने चरे जाने आश्रमवासिकपवंम न समाप्त! ; 

£ प्र पाण्टुपत्र युषिष्टिर धिर श्काके आश्रमबासिकरपवेम ^ अव्याय। 

¢ पृद्ध पिता घृतराष्ट्से बोले, दे तात ! श्रोगश्वृम्पायन ग्ुनि बोले, विमक ; 

६ आपको जो अमिलपित हैँ, मगवान अनन्तर प्रतापवान्‌ श 
है 333 + 9333333333333339333379352393339323935395+% स्ध्ध्चध्ध्ध्स्ध्ध्ध्ध्ध्ष ल्ल्य 
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यथां स्वभवनं राजा गार्घायाऽलुगतस्तदा 


॥ १ ॥ 


सन्दप्राणणतिधीसान कृच्छादियव ससुद्ृहद | 


पदालि।! स सहीपाला 


णा रजपातयथा 


|| > || 


तसनन्‍वगच्छाइदरा वदान्‌ सूत्ख सञ्जय) 


ख चापि परमेष्वा) कुपः शारदतस्तथा 


॥ २॥ 


#" % पू 0 ५ ® 
स प्रविर्य गृद राजन्कृतपू्वाहिकक्रिय। । 


तपेयित्वा द्विजभ्ने्ठानाहारघकरेत्तदा 
कुरन्लया सरह मनखिनी | 
वधूमिरुपचारेण प्रूजिताऽसुङ्नत्त मारत 


च ५ 
गार्षारः चद धमेन्ञा 


॥ 2 ॥ 


॥ ५ ॥ 


कृताहारं कृताहारा) सर्वे ते विहुरादय। । 


पाण्डवाश्च छुरुभेसुपातिछन्त त दपष्र्‌ 


॥ ६ ॥ 


ततोऽव्रवीन्महाराज छुन्तीपुत्रसुपहरे । 


निएप्ण पाणिना पे खर्एरान्नस्थिकासतः 


॥ ७ | 


जन्रलादस्त्वया कायः दयां इख्नन्दम्‌ | 


अष्टाई राजशादुल राज्ये धम्मपुरस्कते 


॥ ८ ॥ 


त शक्य सहाराज राक्षत पाण्डनन्दन । 
र[ञ्य घरण कान्तय विद्रानासि निषोघ तत ।॥९॥ 


युधिष्ठिरप्ते अनुज्ञात होकर गान्धारीके 
सहित निज गृह गये | उस समय 
मन्‍्दप्रण आर मन्द्गति बुद्धिमान 
पद्दापात धृतराष्ट जीणे गजपतिकी भांति 
अलन्त कष्ट से पृथ्चीपर पांव रखने लगे | 
वेदान्‌ विदुर, एत सञ्जय ओर परम 
परुषारा रदत ईपाचाय उनके पीछे 
पा चरने रगे। है महाराज | उन्होंने 
निज भवनमें प्रवेश कर पात।क्षम्त प्रभ्नति 
सप फाय दरके तथा हजातयाक त्प 


करत हुए भोजन 
भारत | घूम्‌ 


८€८€ ८८€€ ८८ ६€८ 
ठ 


ही 


फिय[। हे 
जननवालो मनस्विनी 


कि जि नयी 
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गान्याराने कुन्ताफे सहित वधृशणसे 
उपचारक द्वारा पूजित होकर भोजन 
कया । पण्ड्पत्र शोर विदुर प्रमृति 
[जन केरफ कृतादहार कुरुश्नप्ठ राजा 
2पराष्ट्रके। उप|सन। करने लगे । (१-६) 

ई महाराज | तिसके अनन्तर 
आम्तकापृत्र निकटर्म बेठे हुए कुस्तीपत्र 
युधिष्ठटिरकी पीठपर हाथ फेरक्रे उनसे 
बोले, है राजेनद्र | तुम १९ धमंपरस्क्ृत 
जट्टाज्ल राज्य किसी प्रकार असावधान 
ने हाना। है तात र्तपत्र। तुम 
' दान हो, इसालेये जिस प्रकार धर्म 
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अ 


वद्याव्ृद्धानू सदंव त्वउपासाथा याघषाछेर | 
व्णुयास्त च यदु जय) कुम्राश्च वावेचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
प्रातरत्थायम तान्‌ राजन प्ञायत्वा यथावावबरे | 


कत्यकाले समुत्पन्ने एच्छेथा। कायमात्मन; 


॥ १६॥ 


ते तु संपानिता राज॑स्त्वचा लोकहिताथिना | 


5 #ञ| % 6 
प्रचल््यान्त हत्त तत्त सवधा त्व भारत 


[11 १२ || 


ही ~ © क क ( 
इन्द्रियाणि च सवणे वानिवत्परिपाखय । 


टितायेव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा 


॥ १२ ॥ 


अमात्यानुपघातीतान पितृपेतामहान शझुचीन । 
दान्तान्‌ कमसु पुण्यांश्च पुण्यान्‌ सर्वेषु योजयेः १४॥ 
प्यारयेथाश्च सतत चारेरविदितः परः । 


परीक्षितैवेहविैः खराष्टप्र्तिचास्िभिः 


| १५ ॥ 


पुरं ते सुगु स्याद्‌ रदप्राकारतोरणम्‌ | 


अद्टाटाखकसवाधं पदपदं सवतो दिशम 


॥ १६ ॥ 


बी © $~.  ्‌ कन 
तस्य द्वाराणि सवोणि पयाप्तानि बृहन्ति च। 


सवतः सविमक्तानि थन्नेरारक्षित्तानि च 


| १७ |) 





पृत्रक राज्यकी रक्षा कर सकोगे, बह 
विषय मेर समीप सुनो । है युधिष्ठिर + 
तुम सदा विद्याइद्ध परुपोंकी उपासना 
करना, वे लोग जो कहे, उसे सुनना 
आर कुछ विचार न करके ही उनकी 
यान्ता पाटने करना। हे महाराज 1 
भोरके समय उठके पिधिपूर्वक उनकी 
पूजा दरते हुए कार्यके समय उनसे 
है। लिन कंतेव्य पूछना। है पत्र! 
तुपु प्रजाहिते अभिलाषी होकर 
उनका सम्मान करनेमे वे लोग सदा 
तुमव हितवचन कद्ंग | (७-१२) 


(क 


ह गहारान | तमभ इनिद्रियोंकी तुरद् की 


क शि कि पे 


भांति पालन करनेस्े वे रक्षित द्रविणक 
भांति तुम्हारी दितकारी देगी। कपट 
रदित, पवित्रचिच, दानव, विशुद्धव॑श्र! 
त्पन्न, सत्कमंशाली पितरपतामद क्रमक 
अनुसार पुरुषोंका मन्त्रीपदपर नियुक्त 
करना । स्वराष्ट्रवासी, परीक्षायुक्त, दूधर। 
से अविदित अनेक प्रकारके दृति दरा 
सदा प्रचारण करना; निज पुरका उत्तम 
रीतिम रक्षा करना, दीवार अर्‌ वारण 
अत्यन्त दृढ़ करना आर किलेके ऊपर 
सश्चारखानके चारों ओर & समात्र 
निर्माण करना | उनके सयदा यथ 


चहत तथा सब आर उत्तम एतम 


 _ . , _ » >, > ^ ^~ + # &, &: & &छ ४ 4 क # 
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606 
¢ पुरूषेरलषधस्तं ददित छुलशा।लत! । 
ए आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत । १८ ॥ / 
£ विहाराहारष्ालेषु माल्पश्चस्यासनेषु च । £ 
ध सख्रयशि ते सुराः स्युषद्धराप्रषेशिताः ॥ १९॥ € 
£ शीलवाहि। झलीनेश्व विद्वद्धिश्व युधिष्ठिर । £ 
९ सन्ज्रिणस्वैष कुर्चाथा द्विजान्विद्याविद्वारदान ॥ २० [| £ 
\ विनीतांश्च छुलीनांश्व ध्माथकुशलानजून । ¢ 
£ त; साध सन्त्रधथारत्व नात्यथ घहाभ। सह ॥ २१ ॥ 
ए खसस्तेरपि च उयस्तैर्थपदे शेन केनचित्‌ । 6 
£ छुखघतं दन्त्रगृह्‌ स्ट चारूद्य मन्ये ॥ २२॥ 6 
९ अरण्ये निःखरकि वा न च राज्नौ कथंचन | £ 
£ दानरा! पक्षिणश्चेव ये मतुद्यानुसखारिणः ॥ २३॥ ट 
£ सवे मन्त्रये चञ्यां ये चापि जडपङ्कव, ९ 
£ मन्जरनद्‌ हि चे दोषा नवन्त एथिवीक्षिताम्‌ ॥२४॥ 6 
£ न तै शात्याः खमाधातु कथचिदिति मे मतिः। 6 
५ दाषच्ि जन्त्रभदस्य ब्रयास्त्वे सान्न्रिमण्डले ॥| २५ || ध 
र जि 
विभक्त ष भूर प्‌ यत्षवानू परुपाफे | सरल ह्िजगणको मंत्री करके उनहीके ध 
£ धाया र्व र । (१३--१७) क्न वचार करना, कदाचित्‌ दरे 8 
हे _ ४ भारत [ [जनक इर आर श्रील बहत लगेके सङ्ग सराह न करनी) / 
£ # ४। पत्र एरुपाक द्वारा तुम्हारा वृणरहित जङ्गरु तथा सुरक्षित मंत्र- 8 
£ अप भरा माति रक्षित होवे ओर तुम अहम विचार करना, रात्रिके समय 


~> 


रवय सद्‌ा माजनादिके समय रक्षित %९।१ सलाह न करना; मटुष्यानुसारी 
रहना । हैं युधापर | शीलवान कुलीन पनिर, पक्ष आर्‌ जड पंशुओंको 
विद्व।न्‌ « एमय पृद्धृगण तम्हारी बद्वि- वचरगृदम न रहन देना | राजां 
या रक्षा ९," आहार्‌ ओर विहार पनत्रदत्त जा सप्र दोष उतरपश्न होतेह 
९5 प्मप तेधा म.ष्डायुक्त शस्या आर उस चाध हता €) उनका सिसी प्रकार 
(सनाप रेठनेक्े ‹पमय गुप्तरोतिप्े पे दा समाधान नहीं किया जा 
९ 1 ६ महाराज ! तुम , पेयाविशारद सकेता । ( १८-२५ ) 

९सन 1वर्नाति पमाम्‌ {= एण अरं 
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स 1. 


४25 ^ १५ 


मंद्यासारत । 


अशभेदे च गुणा राजन पुना पुनररिन्द्रम | 


पोरजानपदानां च शौचाशौचे युधिष्ठिरं 


॥ २६ ॥ 


यथा रयाद्विदितं राज॑स्तथा काथ कुरूद्वह । 


व्यचदहारश्च ते राजनित्यमातैरमिषिनः 


॥ २७ ॥ 


क ॐ, ६५४ २७ 4, 9 ॐ, (~. 
याज्यस्तुछहित राजन्नित्स चाररनुछितः | 


परिभाण चविदित्वा च दण्ड दण्ट्येपु भारत 


॥ २८ | 


प्रणयेयुयथान्याये पुरुषास्ते युधिछिर । 


आदानरुचयय्थेव परदाराभिमाशिन। 


1 २९ || 


उग्रदण्डप्रधानाश्य पिथ्याव्यादारिणस्तथा। 


=, रै ~ 
आन्तो्टारन्य द्टृल्धाश्च दतारः सादसपियाः 


1 २० || 


सभाविदहारसेत्तारो द्णीनां च प्रदृपकःाः | 
हिरण्यद्वण्य्या वध्याश्र कतेच्या देशकालतः ॥ ३१ ॥ 
प्रातरेच हि पहसेथा ये कुयव्ययकमे ते । 


अलद्ारमथो गोञ्यमत ऊध्य समाचरेः 


॥ १२ || 


क कभ, # ९ क क्लि, © 
परयंधाय् तता याधाच्‌ सदा त्य प्रातेटधंयन । 
दरतानां च चराणां च प्रदोपस्ते सदा भवत्‌ ॥२३३॥ 
॥ 9९ ऋ, (५, © 
सदा चापरराश्नान्ते भवेत्कायाथनिणयः| 


मडलाके बच बंठकर मन्त्रणा मदक दाप 
आर मन्त्रगाप्तके गुगाको बार बार 
वर्णन करना । हे महाराज ! तुम सदा 
आपजनाक वाच अधित दाकर 
व्यपहारक्क सहार पर ओर जनपद 
बाधियाका शाच जप प्रकार माट्प दा 
प्र, बसा करना। हे मारत! तुम 
पन्तुशाच तते ।हितकारी दतामं धरके 
दृष्डनीय घन तथा अपराधघक पारपमाण- 
नव 1 चचारकर द॒ण्डाहू पुछमाक्ा दएंडई: 
प्रपान करना । दे यूधिट्टर { तुम धरम 
एरन्रागामा, रग्रदष्ट्प्रधान 


र १ 


रन्‌ {ट १ 


| 


के अनुमार दिरण्पदण्ड 





मिथ्यावादी, आक्रोग्यकारो,लीभा, हते, 
माहसप्रिय, समाविदारमत्ता आर वग 
पक पृरुषाकी देश, काठ, तथा न्याय 
ब्रा षव 
करन। | ( २९-३१ ) 

तुम ग्रावाकालमें है अपने व्यगर- 
कमकारी परुपेके कार्योकी दशक 
उसके अनन्तर समझित दवोकर भोजन 
दि समाधान करना । विमक अनस्तः 
सवदा योद्धा्थोको दिन कमत दू 
उनदा विधय दए रग्रना | नर्तम 
प्रदा समयमे द्रत तवा नाग निकट 
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7 

सध्यराघ्रे विहारस्ते मध्याहं च सदा भ्त ॥ ३४ ॥ 1 

९ सर्द स्वौपयिकाः कालाः कायाणां भरतषम । 
५६ 

। 

¢ 

0 


=> < 


= # 3 {~ # प्‌ 
तथैवा क्तः काले तिष्ठेथा चरदा्ल गा ॥ ३५ ॥ 


जा. 


$ @\ 9 
्क्रवत्तात क्ता्थणां पयायो रदयते खदा । 
व्नकास्थ निचये यत्तं ुवीथा न्यायतः सद्वा ॥ ३६ ॥ 


कि ` 


हर 


^ 

6 

' # कर 9 ०9 १ 

¢ दिविधघस्थ महाराज विपरात विवजये। | 

£ चिदिदित्वा सच्रश्च ये राज्ञासन्तरषिण; ॥ ९७ ॥ 1 

१ तानापै! पुसुणेद्राद्ध/तथेथा नराधिप ! ; 

£ दर्म दषटाऽथ शरदयाश्त्वं वरयेथाः कुरूष्ट ॥ ६८ ॥ 
अ ¢ ^~ श, क क 

£ क।(रयेधाख सणि युक्तायुक्तेरषिेतः । 

£ सेनध्रचेता च भकेत्तव तात दटत्रतः ॥ ३९ ॥ 

£ 


6) 


कान 


लुरः ऊशखदश्चैव हितो भक्त पूरुषः । 


£ खद जनपदाश्रेव तव कमाणि पाण्डव ॥ ४० ॥ 
00% 6 
गोवद्रासमवचेव कुसुर्थ उयवहारिण। । 
# + क च ऊ 
१ स्वरन्थ पररन्धं च खेषु चेव परेषु च ॥ ४१ 0 
हे क ॥ क रे ० नमै, 
6 संवाद सुनके अप्र राघरिमे काय अर 


शब्चुओंको दतोंके द्वारा मालम करके 
^ अधथका निणय करना; प्रतिदिन मध्य- आप्त पुरुषोंके सहारे दूरहीसे उनका वध 
रात्रि तथ्‌! मघ्यान्ह समयर्पे विहार करना 1 (२२-३८) 
£ करन। । है भूरिदक्षिण मरतषम ! 
£ जिन कार्योकी जिस प्रकार उपयुक्त समय 
¢ निर्दिष्ट है, तुम उस ही समयर्म उन 
£ कायोकी पूरा करते हुए नियप्रित 
समयम्‌ अलंद्गत होकर विश्राम करना; 
यों कि फायेका प्योेय षदा चक्की 
भांति प्रवर्तित होता हुआ देखा जाता 


£ 
£ 
£ 
£ 
1 
। 
है करदह ! सेवककि कायेको देख- 1 
कर उन्हें यथायोग्य पारितोषिक देना 4 
ओर अधिष्ठित, युक्त तथा अयुक्त १ 
परपकिं सद्ध काये करना । हे तत! 
तम टटवती, शर, श सदनेवाले हित- | 
कारी भक्त पुर्पको सेनाका नायक 1 
करना । दे पाण्डुनन्दन } जे लोग ए 
६1 हि वातत! तुम स्यायकते अलु सदा तुम्दारे शिव्पादि कार्योंको करते £ 
अनर प्रकारके कोपसश्चय ररनेक। यत हैं, वे सब जनपदवासी गऊ तथा 
करना ओर विपरीत कार्योक्तों परित्याग गदंभकी भांति तुम्हारे कायको करें । हे ४ 
करना। है नरनाथ | राजाओंके अन्तरेपी युधेष्ठिर। तुम सदा अपने और द्परोंके 1 
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29 महाभारत) [ १ ्ाश्रमवां सपः 


गरी पन--ाा.->कत. 


उपलक्ष्यापित्तन्य ते निल्यमेव युधिष्ठिर । 1 
९ देणजाश्रेव पा विक्रान्ताः से कमसु ॥४२॥ 
2 याज्राभिरसुरूपाभिरटग्राद्या दितास्त्वपा । ¢ 
£ गुणा्धिनां रुणः कार्यो किद्धपा वै जनाधिप ॥ 
£ अविचायाश्व ते ते स्युरचला इच निलयाः ॥ ४२३॥ ; 
£ दति श्रीमदहामारते ध्रानक्तादस््या संदितायां वेयासिक्या आश्रमवासिक पर्वणि 
¢ स्रमवासपवेणि धृतराषटोपदरेशते पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ? 
। धरतराष्ट उव्राच- मण्डलानि च बुध्येधाः परेषामात्मनस्तथा । ? 
उदासीनगणानां च मध्यस्यानां च भारत ॥१॥ 
£ चतुणा शच्चजातानां स्वषामाततायिनाम्‌ | 0 
£ मिन्न चामिच्रामिच्रं च योद्धव्यं तेऽरिकचन ॥२॥ | 

तथाऽऽमात्या जनपदा दुगाणि विविधानि च। † 

चलानि च कुरर भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ॥३॥ र 
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ते चद्वादश कौन्तेय रान्ना वे विषयात्मकाः । 


मन्ध्रिप्रधानाश्व गुणा। पशष्टिद्वाददा च प्रभो 


| ४ ॥ 





हा... का सके 


छिठ्रोंकोी अन्येपण करना; निज कार्थं 
विक्रान्त अनुगामी दितकारी देशज 
पुरुषोपर अनुरूप यात्राकि द्वारा अनुग्रह 
दरना | है जननाथ {जारोग गुणार्था 
आर विद्वान हों, उनके गुणको ग्रहण 
करना योग्य है; क्यों कि वे लोग सदा 
अचलकीाी भांति अविचलित रूपस 
नियास किया करते इ 1 ( ३८-४३ ) 
ाध्रमवासिक्कपवम ५ अध्याय समापत। 
झाध्रमचासिकपवमं ६ अध्याय । 
पृतराप्ट बोल, है भारत तुम 
आत्मीय, परकीय,उदामीन और मच्य- 
खाक सधुमिप्रादिरपी मण्डलकोा विशेष 
रीति माद्म करना | हे अरिक्रपण ! 


५ ~~ [ ("श 1 ए `, णा ७9 क 
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चारं प्रकारके दध्रे थर आतवापि. 
योके बीच कान भित्र तया ऊन च्च 
मित्र ६, उप तुम्दें तिशिष रीतिम जानना 
उचित है | है कुरुशरष्ठ |! श्रश्नगण 
मन्त्रियों, जनपदों, त्रिविध किला 
तथा समस्त बलगेंडन्छानुमार भेद 
किया करते हैं; ठसलिये जिस प्रकार 
उनमें फूट न हो उमरदी माँवि सातधान 
होकर निवास दरना। दे कुस्तीपृत्र + 
राजाअंकि मन्तिप्रघान विषय सम्पन्धीय 
चा प्रकारके दु, यश्चिद प्रभृति दः 
आतनायी, मित्र सार अमित्र मित्र ये 
यार्द्‌ प्रहरक चूषति, कृष्यादि वाद्‌ 
प्रकारके सन्धानकाय निवरातादि अमः 
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९५ आघ्नमवास्िकपवं । 


एतन्मण्डलमित्याहुराचाया नीतिकोविदाः। 

जप्त एाड्गुण्यमायत्त युधिष्ठिरं निवोष तत्‌ ॥५॥ 
घद्धिक्षयो च विज्ञेया स्थानं च कुरुसत्त म | 

दिखष्त्यां सहाषाहो ततः षाड्गण्यजा गुणाः ॥ ६ ॥ 
यदा स्वपक्ष षरवात्‌ परपक्षस्तथाइबल। । 


वमद सल्चन्कान्तय जयेः! 1प्षात्तपातस्तदा 


॥ ७ ॥ 


यदा परे च बङिनः स्वपक्षश्चंव दुवलः 
साघ 1वद्वास्तदा क्षाणः परेः क्षाषं समाश्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रउयाणा सचयन्दैव कतेव्यः सुमहांस्तथा । 


पता ससथा पानाय नाचरणव मारत 


॥ ९ ॥ 


तदा सवं विषेयं स्यातस्याने न स विचारयेत्‌ । 


भ्रूभिरल्पफला देया विपरीतस्य भारत 


॥ ९० ॥ 


रेरण्यरूप्यभ्रूयिष सिच क्षीणमथो षलम्‌ । 


1चपराताच्तयुह्ायात्स्वय संधिविश्षारदः 


॥ ११॥ 


सध्यथ राजपुत्र वा लिप्सेधा भरतपम । 





नास्तिक्याद्‌ चदह्‌ दपि अर सन्राद 
अद्दारह ताथ यहा पाप्ट गण ह ; भाात्ज् 

£ षु 
जाचावराण हृन्ह हा मण्डल कहा करत 


भिर अ क क भ क कन, 
६। ६ याधाहर | उसमे जो सन्धि 


निग्रह प्रमृति पाद्गुण्य वमे करना 
होता ३, उसे सुनो । ( १-५) 

ह कुरुपतम । राजाओंको चादू, 
उप अर स्थानको विशेष रोतिसे 
जानना उाचत हूं। हे महावाहों ! पृष्टि 
गण आर द्वादश नृपति, नवे ही पाट्‌ 
न्न्‌ युण बहतर प्रकारके हुमा 
फरते हूं । हे इन्तीनन्दन | जब अपना 
पष्ट रलिष्ठ खार्‌ एषुक्ना एक्ष दुषरु दा, 
५६ राजा शघुआकक्ता पराजत करके 


६ अमान 2...+न तर... >आनट बिक. 
दु दि 
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जय लाभ करं आर जम प्ररपक्ष सबल 
आर अपना पक्ष दुषर हो, तब विद्वान 


राजा क्षाण हांकर शह्ठओंके सह संधि 
फरते हुए बहुतसा धन सब्वय करे । हे 
भारत ! जपे राजा शीघ्र युद्धम जाने 
सय परमयं हाने, तते चह विचारपूर्वक 
स्थानक सहित स्र वस्तुओंको विधिक्े 
अनुसार ठोक करें। हे मारत ! मित्र 
र वरु कषःण होनेपर सन्धिविश्वारद 
अ. जतत धदको अल्प फल प्राप्त 
ट वसा भूमि, सोना ओर चादि 
५९ वहता धन दान करे 
र स्वयं विपरीत वस्त॒ ग्रहण 
कर्‌ | ( ६-११ ) 


शितो नि कि नन्त, 2७७, 


३१ 
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महाभारत । 


विपरीत न लच्छे या पन्न कप्पांचिद्रापदि 


च्ध्वध्ध्ध्ध्य्य्ट्ध्ध्प्ध्ध्ध्य्ध्वव्च्ध्व्ध्ड 


[ १ आश्मयासप 
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| १२} 


स्याः प्रमाक्न यन च कुया; सरापायसन्त्ावित्‌ | 
प्रकृत्तीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्विभावमेत ॥ १३॥ 
क्रमेण युगपत्खवं व्यवसायं महावलः । 


पीडन स्तम्ननं चच कोष्भडगस्न्रव च 


॥ १५ ॥ 


काय यनेन छाचणां स्वराञयं रश्नता स्वयम्‌ | 

न च दिस्योऽभ्मरुपगततः सामन्तो च्रद्धिमिच्छना ॥१५॥ 
कान्तय त॑ न हिसेत्स थो महीं विजिगीपते । 
गणानां भेदने यागमीप्सेयाः सद मन्त्रिभिः।॥१६॥ 
साधुसंग्रहणाचेव पापनिग्रदणात्तथा । 


ेटाश्चैच सततं नान्वटव्या वदटीयसा 


| १४७ ॥ 


तथष्टथा राजदादूल वतसा घत्तभ्राखत्ः। 


यद्यनमभियायाच वलवान्‌ दुष रूप। 


} १८ ॥ 


सामाद्ामस्पायस्त प््पण वचानव्तयः। 


अश्क्लुचश्व युद्धाय नप्पतत्छद्‌ मान्च्ाभः॥ १९॥ 


है मरतपंम ! सन्धि करनेके समय 
सन्धि कर, उसके पृश्नका विश्वापके 
प निकट रखें। जब काह आपन्काल 
उपस्थित दहा, तय विपरीत प्ररुपोक्ी 
निकटम रखना कल्याणकारों नदी हें: 
पघलिय तुम उपाय आर मन्त्रकां जान 
के उन्हें परित्याग करनेक लिये यत्र 
क्रना। £ राजन्द्र{ निज गज्याशुक 
महावा नरपति गजा तथा प्रनाममृहः 
वी पूजा कना अर क्रमम तथा 
ददी सपय दध्म सुव्र व्यवमाय- 
सा रुद्ध करके यक्नपृषक उन्हें पीडन, 
स्तम्मन वथा उनका कोप भट्ट करना। 
है क्न्‍तेय ! ऊंच पदक्के समिलापी 


ज 
0 


# € ^> 


राजाने, समीप आये हुए सामन्त थार 
पृथिपीपरिजयकी इच्छा करनपाट 
राजाकों हिंसा न करना, बलिक तुप 
गणमंदके निर्मिच मन्त्रियोकि स्दित 
यगटामक्रा याक्रादा करना । वय 
वान राजा सरायु्रकरो संग्रह आर 
पापियोंको निग्रह कर, परन्तु निर 
पृर्याक्रा कदापि उच्छिन्न न 
कर ( ११--१७ ) 

है गजगादल ! यदि बलयान पृरुष 
तम्दें निर्बल समझका आक्रमण का 
तो तुप बतमी प्रचि अप्य्ल्‌ कमक 
निवास झरना; क्ामस स्राग्म भा 
उायक्रे सद्र उतर निवृन कारका 
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१० आश्रम्वासिकपवे। 


काएछन पारदण्डन ये चारध 1प्रधकारण। । 
असंसवे तु सदस्य यथा सुख्येन निष्पतेत्‌ । 
करेणानेन सखुक्तिः स्याच्छरीरपिति केवरप्‌ ॥ २०॥ 
इक्ति भ्रीमहाभरिते शतलाहरूपां संहिताया चेयासिक्यां आंध्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमचासपवचेणि घ॒तराष्ट्रीपदेश पष्ठोउभ्यायः ॥ ६॥ 


ए, 


धतराट उवाच- साशिविग्रहमप्यन्र परयेधा राजक्षत्तम | 
द्वियाने विविधोपाय घहुकल्प॑ युधिष्ठिर 


॥ ९ ॥ 


फारव्य पयुपासोथा। स्थित्वा दविध्पमात्मनः | 


तुष्टपुष्यल। शधुरात्मवानिति च स्मरेव 


॥ २॥ 


पयुपासनकाल तु विपरीत विधीयते। 


आपमदकाले राजेन्द्र ब्यपसर्पेत्तत) परम 


॥ २ ॥ 


व्यन्‌ नदन चद शचणा कारयत्ततः 


कषणं भीषणं चेच युद्धे चैष बलक्षयम्‌ 


क किर = कि 


॥ २ ॥ 


पभयास्यमाना ्पातिखखिविघां परिचिन्तयेत्‌ | 


चेष्टा करना, उससे असमथे होने 
मा्ज्याके सांहंत युद्धके निभित्त वाहिर 
हाना! जो लोग उसके प्रियकारी हों 
उनके केप तथा पारको दण्ड दारा 
दण्डित करने) प्रन्त॒ सभी अएम्मव 
नपर ख्य उपाय शारीरक सहारे 
युद्धे निभिच बाहिर होना, प कमक 
असुतर कवेर शूर पुरुषोंका शरीर 
एक्त हु करता है । 
जाधमबासिकपदमे ६ अध्याय समा | 
जाधमदासिकपरद में ७ अध्याय । 
<पराप्ट्र बोल, ह. राजसत्तम युपि 
[8र ; एस स्थलप्त प्रदर आर 1नबह 
शठके नामत इस हियोनि सम्भूत दो 
“7 रिकी उपाययुक्त बहुकुल्ए सन्ध 
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तथा विग्रहकी पयारोचन करना । हे 
करव { उडके तुष्ट, पुष्ट, बल्युक्त तथा 
उुद्धमाच्‌ निप्र अपने बराबल्को 
जातके 1 स्थरपाप्रपे जयका उपाय सो- 
चेत हए जघतक जय प्राप्न च हो, तष 
पक उसकी उपासना क्रना। हे राजेंद्र ! 
उपासनाक समय श्च का बक अतुष्ट 
आर अपष्ठ होनेपर युद्धयात्राके लिये 
रयाय करना अर्‌ बलपू्ेक निष्पीडन्‌ 
की समय उपस्थित होनेपर उसके 
नद युद्धक निमिच यात्रा करना। 
एत्तकं भनन्तर युद्धे शञ्च व्यसन, 
पदन, कपण, मीपण ओर पलक्षय 
भरना । झारत्रविज्ञारद राजा प्रयाणक्े 
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¢ 
£ आत्मनखेंव धाणोश्र शक्ति छासत्रविद्ारद। ॥५॥ ! 
उत्साहप्रभुशक्ति*पां मन्‍्त्रशकत्या च भारत । ? 
॥ उपपन्नो च्पो यायाद्विपरीत च वजेयेव्‌ ॥ ६॥ 
- आददीत बलं राजा मौलं मिन्नयलं तथा | 
£ अटवीषल भतत चच तथा श्रेणीषल प्रभो ॥ ७ ॥ 
£ तन्न लित्नरवलं राजन्मोरं चेव विशिष्यते | 
£ श्रेणीधलं श्त चेव तुल्ये एवेति मे मततिः ॥८॥ 
¢ तथा चारवल चेच परस्परस्रम चप । ९ 
ध विज्ञेय बहुक्ाटेषु राज्ञा कार उपयिते ॥ ९॥ 
0) आपदश्थापि बॉद्धच्या बहुरूपा नराधिप | ; 
{ भवन्ति राक्ता कौरव्य यास्ताः पएृथगत्तः श्रूणु ॥ १०॥ 
९ विकट्पा बह्वधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन । 
ध सामादेसिरूपन्यस्य गणयेत्तान्छपः खदा ॥ ११॥ 1 
£ यात्रां गच्छेदङ्यु क्तो राजा सद्भिः परन्तप । 
९ युक्तश्च देशकालाभ्यां षरेरात्मयुणेस्तथा ॥ १२॥ 
दश्पष्टवलो गच्छ्द्राजा घृद्ध्दये रतः 
॥ प्रकारकी शक्ति अथात्‌ उत्साहशक्ति, हे नरनाथ ! दृतबल परस्परतुल्य 
भुक्ति यौर मन्वरशक्तिका विचार | है, समय उपस्थित होनेपर राजा उसे | 
॥ करे 1 ( १--५ ) बहुत समय में जान सकता हैं । (६-९) 
¢ दहै भारत! राजा उत्साहशक्ति, हे नराधिप ! आपद अनेक प्रकारकी 
६ प्रथु्क्ति ओर मन्त्रकतिसे युक्त माट्पर करना; हे फौरन्य ! राजा्जोको { 
£ होकर युद्धके निमित्त यात्रा करे ओर जो सव आपद्‌ उपयित दती ६, उसे 
£ विपरीत क्रायको परित्याग करे। है पृथक करके कहता हूं, सुनो । है राजन ; 
¢ प्रयु ¡ महीपति धनबल, मित्रच पाण्डुपुत्र ! सव आपदाके बीच विक्रय & 
£ अदीवल, श्राणिबल ओर श्रेणीब॒ल अथात्‌ इति प्ति अनेक कारकौ 
¢ ग्रहण करें । है राजन्‌ | मेरा यही आपद उपखित होनेपर राजा सामादे 1 
2 मत हैं, कि सब लोकंके पाच उपायके परहार उदां इति प्रभूतिका 
; पित्रेव ओर धनल मुख्य है और प्रकार्य रूपते आपद कटके गिने | है 
¢ श्रणीवल तथा भृत्य ये छव तुढ्ब हैं । परन्तप | राजा देश, काल, आत्मग्रुण- 
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¢ 
१५ आभरपवासिकपव | 


॥ १३ ॥ 


तूृणाइमान चाजिरथप्रवाहाँ ध्वजहुमे) संघृतकूलराधसस । 
पदातिनागबहुकदरमां नदा सपत्ननाश नपाते! प्रयोजयेत ॥ १४॥ 
अधोपपत्त्या शकद पद्मवज्े च भारत । 


उशना वेद घच्छार्त तत्रतद्विहित विभो 


॥ ९५ [| 


९ © 
चारयित्वा परल कृत्वा स्ववलदश्लनम्‌ । 


क क, 9 भो 
स्वसरूमो योजवेदुद्धं परभुमौ तथैव च 


॥ ९६ ॥ 


घल प्रसादयेद्राजा निक्षिपेहलिनों नरान । 


ज्ञात्वा स्वावेषयं तच्न सामादिभिरुपक्रमेव्‌ 


॥ १७ ॥ 


सथ महाराज शरीर धारयेदिह | 


पय चेह च कतेव्यमात्मनिःश्रेयसरं परम्‌ 


(1 १८ ॥| 


एवमतन्महाराज राजा सम्पक्ू ससमाचरन | 


पत्य स्वगमवाभोति प्रजा घर्मेण पालयन्‌ 


॥ १९ ॥ 


एव त्वया ऋृरुश्ष्ठ वांततव्यं प्रजाहितम । 


उभयोलाकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि 


सदश वरु तथा सद्धलसम्पन्न होकर युद्ध 
करनेके लिये गमन करे । हे पाण्डव | 
द्ध ओर उदयनिरत वलवान्‌ राजा 
हृष्टपृष्ठ चलपे युक्त होकर अकालमें भी 
युद्ध करनेके निभित्त गमन करे | तृण 
जिसमें पत्थर, घोड़े और रथप्रवाह, 
जिसका फरार तथा तट ध्वजास्पी 
१७ षध ओर दषते पैदरु तथ 
धिये दारा जो कदेमपय हो, राजा 
पाक्तफे साहित शघुनाशके समय ऐसी 
गद[प शकरव्यृह प्रयोग करे । (१०-१५) 


जण्ण [= 


# 


६ वियु! श्ुक्राचायं जो शास 


कक 


जनमत हू, उसमे ही यह सच हत 


को 


६ । राजा निज ररी आर दाष्ट रखक 


&&€ ^ ९९ <६<<९<९९९<८६<ल€€ 39999 99999933 ३, 


॥ २० ॥ 


परवलका प्रचारण करते हुए निज्र भ्रूमि 
अथव। पर भूमिम युद्ध करे; महीपति 
निजपलका प्रसन्न करके बलवान पर- 
वरुका नराकृत कर आर निञ्र विषयक्षो 
जनकं स्रामाद्‌ उपायके सहारे पर त्रिय 
१ समन करनक्रा इच्छा करे । ( १५-१७) 
दे महाराज | इस लोकमें सब 
अकारस यत्रपृवेक शरोरकी रक्षा करना 
शरार राक्षत होनसे ही इस लोक और 
प्रलकम परम मङ्धल लाभ हुआ करता 
६ हैं राजन ! राजा लोग दन सष 
वपया पूर्‌ा रातति आचरण करते 
ए षमेपूषेके प्रजापारन करने पर 
सकम्‌ स्वग प्राप्त करते हैं । हैं वात | 
ॐॐॐॐ 
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महाभारत | 


0 © क _ क ७ क~ क 
भीष्मेण खवसुक्तोऽतसि क्रुष्णेन विदुरेण च] 


सवाऽप्पवद्य वक्तव्य प्रार्या त नपसत्तम 


॥ २१ ॥ 


एतत्सव यथान्याथ कुर्वाधा भरिदक्षिण | 
प्रेयस्तथा प्रजानां त्व स्वगं सखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
अभ्वमेधकस्षरस्रेण यो यजेत्पाथिवीपति। | 


पाटयेद्वापि धर्मेण भ्रजास्तुल्यं फट कमेव 


1 २२॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्म्यां संहिताया वेयासिक्यां आश्रमवासिफपर्दणि 


आधरमरवासलपवंणि धुतराषरोपलंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


युधिष्ठिरं उवाच- एवमतत्करिष्यामि यथाऽऽत्थ परथिवीषते । 
सूथश्रेघानु शास्थो5ह मवता पार्थिवषम 


॥ ९ ॥ 


भीष्मे स्वगंमनुप्राप्ते गते च मधुसदने । 


विदरे सझ्ये चेव फो5उन्यो मां वक्तुमहेति 


॥ ३ ॥ 


यक्त मामदुश्स्तीह मानय हिते स्थित) । 


कर्ताईस्मि तन्महीपाल निवतों भव पार्थिव 


कुरुशृु8ठ ! तुम भी दोनों लोक प्राप्त 
करनेके लिये सदा ऐसा दी आचरण 
करते हुए प्रजाके द्वितमें रत रद्दो | है 
नृपसचम ! यद्यपि भीष्म, ऋृष्ण ओर 
विदुरने तुमत्ते सब कहें हैं, तथापि 
तुम्दार ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति रहनेसे 
अवश्य ही मुझे कहना पडा । है भूरि- 
दक्षिण | तुम न्‍्यायके अनुसार यह 
सब आचरण करनेसे प्रजासमूहके पिय 
पात्र होकर सुरपुरमे सुख मोगनेमें समथ 
होंगे । ह जननाथ! जो मर्हीपति सहस 
अश्यमेघ करता है और जो धर्मपू्वक 
प्रजापालन करता है, उन दोनोंको तुल्य 
फल प्राप हेवा ह । (१८-२२) 


| 
| 
| 
। 


|| २॥ 


आश्रमवासिकपवमं ७ अध्याय समाप्त। 


आध्रमव।स्िकपर्वमे ८ अध्योय । 

युधिष्ठिर बोर, हे प्रथ््रीपति ! आपने 
को कहा, में उन सब कार्योकों करूंगा। 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके 
लिये आप मुन्ने आज्ञा करिये। है 
पाथिवश्रेष्ठ ! भीष्मके सुरलाकर्म जाने 
तथा सधम्दन कृष्ण, पिदुर आर 
सञ्जयकफे न रहनेपर अव दूसरा कनि 
्रश्रसे एसा कहेगा ? ह महीपाल! आन 
आपने मेरे हितैषी होकर जो इष्टम 
आज्ञा की, में वहीं करूगा; हृप्तक 
अनन्तर आप बनमें जानेसे निवृत्त 
होये । (१-रे) 


[ १ आशध्रम॑धांसप थे 
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वैशम्पायन उव।च- एवस क्तः स राजाषधमेराजेन धीमता । 


छफान्तेय समवुज्ञातासयष भरतषभ ॥ 2 ॥ 
पष्ठ संशास्पतां तावनन्‍्मप्तापि घलवान्‌ श्रम; 
इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्घायां भवन तदा ॥ ५॥ 
तमासनगतं देवी गान्धारी घमचारिणां । 

उवाच कारे कालज्ञा प्रजापातसम पतम्‌ ॥ & ॥ 
अनु्ञातः खथं तेन उयासेन त्वं महषिणा। 
युषेष्टिरस्या्तुमते कदाऽरण्य गमिष्यसि ॥५७॥ 


युषििरस्या्सते गन्ताऽस्मि न चिरादनभ्‌ ॥८॥ 
अहं हि तावत्सर्वेषां तेषां द्ेतदे विनाम्‌ । 
पच्ाणा दातुपच्छाम प्रतमावचाचतगवषसु ॥२९॥ 
सवप्रकरतिसान्निध्य कारयित्वा स्ववेरमनि ¦ 

वैशम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा धमेराजाय प्रेषयामास चै तदा ॥१०॥ 
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१ 
¢ 


ति) 
त) 
५ 
त 
¢ 
8 
¢ 
£ 
© # ५, 
धतरा उव(च- गान्धाथेहमनक्ञातः खय पित्रा मरात्सना । 
(^ 
र 
£ 


६ क = ऋ ! _ क 
स च तदहचनात्घछच समानत्ये महापाते। । 
ततः प्रता्तमनसो ब्राह्यणाः कुरुजाङ्गखाः ॥ ११॥ 


वन्न ना 


£ 

कर च | १ ऋषे, च, श, 
९  श्रवकम्पायन्‌ खाने बोर, हे मरत 
। पम ! उस राजपि परतराष्ट्ने बुद्धिमान्‌ 
£ धमराजक्ञा एसा वचन सुनके इन्ती 
॥ एत्र युषटरका आज्ञा करनेकां इच्छा 
£ पण । (४) 
¢ धृतराष्ट्‌ बारे, परश्चे अत्यन्त श्रम 
©. अ च्म, क््, ऋ 
ए हुआ हैं, हसालेये तुप कुछ समय तक 
£ शान्त रहा, इतनी वात कहके उन्होंने 
£ गान्धाराक्ष गृहमें प्रवेश निया । समय- 
£ 
ले 
€ 
4 
£ 
6 
¢ 
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रो जाननेवाटी वमैचारिणी यान्धारी 
उम समय अ{एनपर वेठे हुए प्रजापति 
८९ पात एतराप्यूष पोटी, हे स्वाभी) 
आपएत। पदि व्याष्देवषे अनुत्तात 
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तथा युधिष्ठिरस आदिष्ट हए हैं, इसलिये 
कषे वनम्‌ चर्यिगा ! पृतराष्ट्‌ बोक्त, 
भ॒ जव पतिका ओर युधिष्ठिरकी 
आज्ञा पा चुका, तब शीघ्र ही बनमें 
गमन करूंगा, परन्तु में निज गृहमें 
सबको प्रकृतिस्थ फराके उन निन्दित 
चतक्राडा करनेवाले पुत्रोंके लिये प्रेत 
भावफे अनुगत वसु दान करनेकी 
च्छा करता ह्‌ । (५- १०) 

भ वञ्जम्पायन शुनि बोले, उस समय 
मह पात धरतरष्ट्ूने धमेराजते शतनी 
फैथा कहके उन्हें प्रजासमृहको बुला 
लिये भेजा, उन्होंने उनके कहनेके अनु 
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चैष 


महाभारत | 


क्षत्रियाश्वेव वेदपाश्व शुद्राअव समाययुः | 

तता निष्कम्य त्रपतिस्तस्मादन्तःपुरात्तदा ॥ १२॥ 
दरो तं जनं सवं सर्वांख प्रकृतीस्तथा । 

समवेताश्च तार्क्षवान्पीरान्‌ जानपदास्लथा ॥ १३॥ 
तानागतानभिप्रेष्य समरत च सुहृज्जनम । 
ब्राह्मणाश्च महीपाल नानदेश्समागतान्‌ ॥ १४ # 
उवाच मतिमान्‌ राजा धुतराषटरोऽम्विकासतः। 


भवन्तः कुरवय्येव चिरकालं सरोपित्ताः 


॥ १५ ॥ 


परस्परस्य सुहृदः परस्परदहिते रताः) 


यदिदानीमहं न्रयामर्मिन्काल उपस्थिते 


1 १६ ॥ 


तथा भचहद्ठधि। कतेब्यसविचार्य चचों मस | 


आर € 0 ® # द 
अरण्यगसन वुद्धमान्वारासष्ट्तस्यम 


॥ १७ 1 


व्यासस्यथानुमते रान्तस्तथा कन्तीस्ुतस्य म । 
भवन्तोऽप्ययुजानन्तु मा च वोऽमरद्धिचारणा ॥१८॥ 
अस्माक भवत्ता चेव येयं प्रीतिरि क्राभ्वती | 


न च साऽन्येषु देशेषु रान्चामिति मतिमम ॥ १९॥ 


सार नगरक्नी सारी प्रजाको घुलाया। 
अनन्तर ब्राक्षण,कुरुजा ड् लवा सो क्षात्रेय, 


वैद्य और शुद्रगण प्रहष्ट चित्तसे वहां- 


पर आये | ( १०-१२ ) 

तिके अनन्तर राजा धृतराष्टूने 
अन्तःपुरपे वाहिर होकर समस्त प्रजा 
तथा आये हुए पुरुषोंको देखा। है 
पृथ्वीनाथ ! वुद्धिमान्‌ राजा धतराष्ट्र 
उन समागत पुरवासी, जनपदवासी, 
सुहद और अनेक देशॉसे आये हुए 
ब्राह्णॉंकों वहांपर ईकंठ्ठ हुए देख 
कर बोले । आप रोग बहुत समयसे 
कुरुकुलके सहित एकत्र वास करते हुए 


परस्परमें परस्परके द्वितेषी हुए ६, परंतु 
उपस्थित समय में आप लोगोंगे जो 
कृटना हं, अप लोग विचार न करके 
मेरे वचनकी रक्षा करिये । व्यासदेव 
और इस्तीपुत्र राजा युधषिष्ठिरकी अश्खा 
के अनुसार में चनमें जानेकी अमिलाप 
करता हूँ, आप लोग भी इस विषयं 
विचार न करके भग्ने आक्षा करे आर 
मेरी यह प्रार्थना है, कि आप छोगेंकि 
सङ्क मेरी यह ग्रीति जिसमें सदा अधि- 
चलितभावसे निवास करे, धतत एसा 
मालूम हैं, कि वह प्रीति अन्यदेशराय 
राजाओंके सहित खिर र्नेकी नही ६। 


[ १ आध्रमचांसपर्ध 
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श्रान्तोइस्सि वयसाइनेन तथा पुणविनाकृतः । 
उपधचासकृशश्थास्मि गान्धारोसहितो$नघा। ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरगते राज्ये प्राप्तश्चास्सि खुख महत्‌ । 


मन्ये दुयोंघनेन्वथादोशे्टामेति सत्तमाः 


॥ २१ ॥ 


मम पघान्धस्य पघ्लद्धस्य हतपञ्नस्थ का गात॥+ | 


ऊऋते चने महाभसागास्तन्माधचुज्ञातुम हेथ 


| २२ ॥ 


तस्य तद्वच त्वा खव ते कुरुजाइला। 


घाष्पसान्दर्चषया चाचा 


दुभरतषभ 


| २३॥ 


तानविन्नव॒त) फकिचित्सवान शोकपरायणान । 


पनरव सटातेजा धृतराष्टरोऽत्रवीदिदम्‌ 


॥ २८ ॥ 


ऋ शक क क चे के 
ति धोमहामारते श्वसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
आध्मवासपर्वणि धतराण्टरूतवनगमनप्राथते अध्मेाभ्ध्यायः॥ ८1 


धतरा उचाच-~ शान्तः पख्यालस ययक्हस्घायनाप्‌ | 


तथा वचाचगत्रवायमश्च ज्ाष्खृण पारपालत। 


॥ ९ ॥ 


पालयामास नस्तात बादताथा न सशय॥+ | 





४ 


हे अनघगण ! मै गान्षारीके सहित 
पृत्रविरद्द और अवस्थाक्रमफे अनुसार 
अत्यन्त थ्रान्त तथा उपचाससे रृश 
हुआ हूं। युधिष्ठिरको राज्य मिलनेसे 
में उत्तम रीतिस सुखभोग करता हूं। 
हे एत्तमगण { दुरयोधनके ऐच्वर्यसे 
युधिष्ठिरे रेखयंको में श्रेष्ठ बोध 
करता हूं । है महामागगण | इस समय 
म॒प्ते हतपृत्र एद्ध अन्ध धृतराष्ट्रको पनमें 
जानेके अतिरिक्त और गति कहां हैं ? 
ह्सलिये तुम लोग पुझ्े चनमें जानेके 
लिये आह्ला क्रो । ( १२-२२ ) 

है भरतपंभ! वे सब कुरुज्ाड़लवासी 
प्रजा धतराप्दके बचनक्ो सुनके गहद 
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खरसे विराप करती हुई रोदन करने 
लगी । महातेजस्ती धतराष्टू उन 
बविलाप करनेवाले शोकपरायण कुरुजा- 
छलचासियोंसे फिर ऐसा वचन कहने 
लगे। (२३-२४) 
आश्रमवासिकपवेम ८ अध्याय समाप्त। 
आशध्रमवासिकपवे में ९. अध्याय | 
पृतराष्ट्‌ बोले, हे तातगण ! जिस 
प्रकार शान्तनुने हस वसुन्धराको पालन 
किया था, उस हा भांति विचित्र- 
वीयेने भोष्मके द्वारा रध्षित होकर 
तुम लागांकोी पालन किया था, यह 
तुस रगाका विदित हे, १सलिये उसमे 
सन्दंह नहीं हं। तुम लोगोंको यह 
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४० महाभारत | [ १ आश्रमचासपतवे 
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ग्रथा च पाण्डुश्नाता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥२॥ 
स चापि पालयापास्र यथावत्तच्च वेत्थ ह्‌ । 

मया चज्मवतां सम्यङ्‌ शुश्रूषा या कृताऽनघाः ॥३॥ 
असम्यग्वा महामागास्तरक्षन्तन्यमतनच््रितिः। 
यदा दु्यांधनेनेद खुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ 
अपितत्रन वो मन्दो द्वुद्धिरपशद्धवान्‌ । 
तस्यापराधाद्‌ दुवुद्धेरभिमानान्मदीक्षित्ताम्‌ ॥५॥ 
विमदः सुमहानासीदनयात्स्वकृत्तादथ | 

तन्मया साधु वाऽपीदं यदि बाऽखाध्रु वे कृतम ॥ ६ || 
तद्धरो हृदि न कचेव्यं मया षद्धोऽयमञ्जलिः 


॥ ४ ॥ 


घृद्धोऽय हतपुच्ोऽय दःखितोऽय नराचिपः ॥७॥ 
ट $ क क क 

पूचराज्षां च पत्नोष्यामिति कृत्वाध्नुजानथ | 

हय च करुपणा घृद्धा हतपन्ना तपखिनी ॥ ८ ॥ 


श्र ७, © # पै, 
गान्धारी पश्चश्ोकाता युष्पान्याचति थे मया। 
हतपुश्ाविमौ बद्धो विदित्वा दुभखितौ तथा ॥९॥ 
अनुजानीत भद्र वो ब्रज्नाव दारणं व व। | 





मी विदित है, कि मेरे भाई 


तुम लोगोंकोी पूरी 


३ 


पाण्ड भी | 
रीतिसे पालन 
करके प्रियपात्र हए थे । हैं अनघगण । 
मेने मी सम्यक्‌ रौतिसे तुम लोगोंकी 
जो सेवा की थी, वह यदि असम्यक्‌ 
हुई हो, तो उसे तुम लोग अतन्द्रित 
होकर क्षमा करना। यद्यपि उस मन्दमर्ति 
दद्धि दुर्योधनने इस अकण्टक राज्यको 


| 


करता हूं, कि मेने भला किया हों वा 
चुरा किया हो, उसे तुम लोगोंकी मनमे 
न लाना चाहिये | तुम लोग सुझ इृंद्ध 
दृतपुत्र द!खित नरपतिकों पूषे-राजा- 
ओंका पुत्र कहके जानना । (१-८) 
इसके अतिरिक्त यद्द दतपृत्रा,कृश्चित, 


कृपणा, पृत्रशोकाता,तपस्विनी गान्धारी 
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पाके भोग किया था, तथापि उसने 
उस समय तुम लोगोंका कुछ अपराध 
नहीं किया। केवल उस दुषुद्धिके आभि- 
मान तथा निजकृत दुर्णयस दी राजार्जोके 
बीच यह महत विमद हुआ; में हाथ 


मेरे तहित तुम लोगॉके निकृद यह 
प्रार्थना करती है, कि हम लोग तुम्दारे 
क्षरणागत हुए) शस समय तम लोग 
हमें हतपुत्र और पृद्ध जानके पवन 
जानेके लिये आज्ञा करो, तुम लोगोंका 
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१५ आघ्रमवासिकपवे 1 


जय वच कारवो राजा ऊुन्तापुत्रा युषष्ेरः ॥ ९० ॥ 
सचभेवदिद्रव्यः समेषु वेषमेषु च । 


न जातु विषम चेव गभिष्याति कदाचन 


॥ ११॥ 


चत्वारः सचिवा यस्य अ्रातरो विपुलीजस। | 


७, ७, © © 
लोकपालसभा छेते सवघपाधेदर्दिनः 


॥ १२॥ 


त्रह्येव भगवानेष सवे भूतजगत्पतिः । 


युधिष्ठिरो मदातेजा भवतत; पारयिष्यति 


॥ १२ ॥ 


अवद्यसेच वक्तडयमिति कृत्वा व्रवीमि वः | 
एष न्यासो मया दत्तः सर्वेषां बो युषिष्ठिरः ॥ १४॥ 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभूताः करता मया | 


। ॐ, % (= क~ (+ ९ अओ, (9 
यद्व त! कृत केचिद्यरीक वः सतेमम 


॥ १५ ॥ 


यदन्यन सदाधन तदनुज्ञातुसहंथ । 


भसवाद्भेन हिमे मन्युः कृतपुवः कथचन 


॥ ९६ ॥ 


अलन्तगुरुमत्तानामेषोऽञ्ञलिरिदं नमः| 
तषानास्यरवुद्धानां ञ्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
छत याच्य चः खवान्‌ गान्षारीसरहितोऽनचाः। 


ग्र ्ो। इस इुन्तीएुत्र इरुराज 
युषिष्टिरको तुम रोग एम्‌ तथा विषम 
पथमे रक्षा करना और देखना ये 
फदाए पिपम पथमें गन न करें; इनके 
चारा माई अत्यन्त बलशाली लोकपाल- 
सदज्ञ आर सपधमांथदर्शी हैं; वेही 
घ्नके मन्द्रों हैं। सब प्राणियों तथा 
पमस जगतके प्रभु छः ऐच्वयसे युक्त 
मक्मासत्य्य ये महातेजस्त्री युधिष्ठिर 
ठम रागाक पालन करेगे । मेरा अवश्य 
पक्तव्य नसं भने तुम लोगोंपे ऐसा 
क्त ६। तुम्हार इस खाप्यस्वरूप 
पुषाप्टरका तुम लोगोंकों प्रदान किया 


ओर तुम लोग भी भेरे द्वारा वीरश्रेष्ठ 
युधिष्टिरके निक्षट थातीरूपसे अर्पित 
हुए । यदि मेरे पूत्रो अथवा मेरे अन्य 
किसी पुरुषके द्वारा तुम लोगोंको कुछ 
दुःख उपास्थत हो, तो तुम्र नके निकट 
अआधवदन करना। पहले तुम लोगोंने 
भर उपर किस रकार कोष नदीं क्षिया, 
तथा तम॒ लोगके अल्यन्त गुरुमक्त 
६नस म दाथ जोडके तुम लोगोंको 
नमस्कार करता हं । हे अनषगण ! 

गान्धाराक सहित उन अस्थिरबुद्धि, 
छाभा आर कामचारियोंके निमित्त तुम 


ग्‌ ण 
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) इत्युक्तास्तेन ते सर्च पीरजानपदा जनाः ॥ ५ 
| नोचुवाष्पकखाः किंचिद्वीक्षांचक्तः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 1 
0 ६ति श्रीमहाभारते श्तसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमव।सिके पर्वणि 

¢ आश्षमचासपधणि धृ तराष्यम्रार्थने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
( वश्वम्पायन उवाच~ एवसुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाः | 
6 घरद्धेन राक्षा कौरव्य नष्टसंज्ञा हवामवन्‌  ॥ १॥ 1 
४ तृष्णीमतांस्ततस्तांस्तु चाष्पकण्ठान्मही पति) | । 
८ धृतराषटर महीपालः एनरेवाभ्य भाषत ॥ २॥ ० 
¢ घृद्ध प्व ठ्तणुन्न च घम पन्या सहानया। 
९ विरपन्तं बहुविधं करुपण चेव सत्तमा ॥ ३॥ 2 
हि पिचा खथमनन्नात कृष्णहैपायनेन थे | 1 
ध वनवासाय धभेज्ञा धमंन्ञेन नृपेण इ ॥ ४ ॥ 
6 सोऽहं पनः पुनश्चैव शिरसाऽवनत्तोऽनघाः। 

¢ . गार्षाया सदितं तन्मां समलजातुमहंथ ॥५॥ 
8 वेशम्पायन उवाच- तच्छ्रुत्वा रुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 1 
- ररुढ सखकंशो राजन्घमेताः ङुरुजाद्गलाः ॥ ६ ॥ | 
¢ 

£ वासी अर जनपद्वासीं लोग धृतराष्ट्रका इष्णद्ेपायन जर पमे राजा युविषठिः 
0 ऐसा वचन सुनके आंछ भरे नेत्रसे पर- ने धर्मपत्नी गान्ारीके सहित यु षद ६ 
£ स्परको देखते हुए कुछभी कहनेमें समर्थ हतपुत्र बहुविध विलापकारी दीन धृत- ; 
0 न हुए ( ८--१८ ) राष्टूको बनवासके निमिच आज्ञा कां { 
8 आधमवासिकपर्चम ९ अध्याय समाप्त । है। हे अनधगण! हम दोनों धिर { 
१ आश्रम्रवासिकपवंर्म १० अध्याय । झुकाके पार बार तुम लोगोंफे निकट 6 
1 शरवे शम्पायन मुनि बोरे, हे कौरव. प्राथना करते हैं, इसलिये गान्धारीके 1 
/ नाथ ; वे सब पुरवासी लोग बूढ़े राजा सहित पुझे वनमें जानेके हिये तुम ¢ 
/0 धृतराष्टूका ऐसा चचन सुनके संक्ावि- लोगोंकी आज्ञा करनी उचित ६। (३-५) $ 
# दीन हुए। महाँपति राजा धृतराष्ट्र उन श्रीवेश्वम्पायन घुनि बार, हं राजन! 1 
५ लोरगोको मोनावकम्बी तथा विध्रते वे इुरजान्नलवाघी प्रनाूह ध्ृततराष्दक 
£ देखकर फिर कंकन कगे । ( १-२) देसे करुणायुक्त वचनको सनक सवर ( 
¢ धृतराष्ट्‌ पोरे, है सत्तमगण ! पिता कोई हके शकर रोदन करने लग; उन ६ 
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१५ आशभ्रमवासिकपने। 


उत्तरीये। फरेश्वापि संछाद्य चदनानि ते । 


रुसद। शोकसतप्ता सुहत पितमातृवत 


॥ ७ ॥ 


हदये! शल्य भूतैस्ते धतराष्रप्रवासजम्‌ । 


ट्ख संधारयन्तो हि नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ 


॥ ८ ॥ 


तं वनाय ततायास् ध्ृतराष्ट्रावधांगजप् | 


रानेः शनेस्तदाऽन्योन्यमघ्चवन्घंमतान्युत 


॥ ९ ॥ 


ततः सायत उच काक्यान्यथ समासतः] 


(> क. क ७ क, € = क 
एफासमन्त्राह्मण राजान्नवश्याचुनरा। धप स््‌ 


॥ ९० ॥| 


तत; खाचरणो विप्र) संमतोज्थविशारदः ! 


साम्वाझु्यों पहचो राजन्वक्त सपुपचक्रमे 


॥ ११॥ 


अचुभानग्य महाराज तत्सद। संप्रसाद्य व | 
एवन, जगल्मा मधावा स राजानसुवाचदह ॥ १२॥ 
राजन्वाक्य जनस्यास्य माये खवं समपितम्‌ । 


वक्ष्याम तदह वार तञ्ज्ञबस्व नरापषप 


॥ ९३॥ 


यथा चदास राजन्द्र सवपृततत्तथा विभो। 
नत्र चस्या वचः 1कावचित्छुहुस्वं नः परस्परम्‌ ॥१५। 


लोगोने पितामावाकी भांति गे | चम ---------- पितापताकी मांति शोक 
सन्ता।एत हार दुपटेर सहित दोनों 
थात मुह्‌ सूदकत ुहूतेमर रोदन क्षिया, 
भननतर्‌ उन्हान शुन्यप्राय हृदयमें घत- 
पप्ट्रक् प्रयातजनित दु।खकों धारण 
फरते हुए चतराहतकी भांति निवास 
करिय। । इछ समयके अनन्तर इन ला 
¶ ?तशष्ट्के षियोगजनित दुःखक्षो 
प्यागक् घोरे धोरे आपसमें अपना 
अपना मत प्रकाश किया । ह राजन्‌ | 
नन्त उन सब लोगोंने एकत्रित 
दाकर सन्धान करते हुए एक ब्राह्मणके 
उप अपना अपना बचने सनाके चह 


6९ €< €<€€ €€€€ 
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पष धृतराष्ट्रे कदनेके किये उन 
अनुरोध क्विया। है महाराज ¡ अनन्तर 
सवसम्मत अथविश्चारद पवित्राचारी 
ह कऋक्वत्ता सास्प नाप ब्राह्मण राजाच 
१६ सष वचन केहन लगा । (६-१९) 

ह महाराज | उस मेषाची, भल्यन्त 
शरम वप्रने सभाकों भ्रसन्न तथा 
पस्भानत करके राजा घतराष्टसे का, 
३ महाराज | इन लोगोंका सब वचन 
सुत्तमं अप्त हैं | है वीर नरनाथ | पहु 
पैर से आपसे कहता हूं, आप सुनके 
लाकार करिये। आप हम लोगोंकों 
पना अर अपनेको हम लोगोक्षा 


?>०>ॐ9ॐ७ॐ3ॐ>99# 32929999 ©<©€ 


४३ 


&99292&9995235259359<:ः295%2:2952+5+2श»26&6&€छ€ट्ध्ध्टध्च्च्ध्ध्ध्ध्ध्थ्ट्य्ध्ध्ध्ध्ट६६52 


ॐॐॐ3ॐ> 


== << +<“ ~~) 


1. न्न 
० ८ 2 


^ 
>~ 


~ 
223) 


> 233 


<-> >32 5: 


००999999 92395539 > 3959998 98382339 25993 


कवे, 


>>> 59399295 95935995 ©> >< 


कैन 


> 


४४ 


ॐ 


3>3323>339335335339>39ॐ333>39233>9ॐॐ ०3 > > 99999993 99999959 59598935 99999993 >39339 35533253 3 95 


# 22333 


मदाभार॑त । 


न जात्वस्य च वश्चस्य राज्ञां कथित्कदाचन । 
राजाऽऽसी्यः प्रजापालः प्रजानामप्रियोऽमवत्‌ ॥१५॥ 
पितषद्धातवचेव भवन्तः पालयन्ति नः। 


न च दुयाघनः किचेदयुक्तं कुतवाच्चपः 


॥ १६ ॥ 


यथा ब्रवीति धमात्मा सनिः सत्यवतीसुतः 


तथा कुरु मदाराज स हिनः परभा गुरः 


॥ १७ ॥ 


त्यक्ता वय तु मवता दुःखक्रोकपरायणाः 


भविष्यामध्िरं राजन्‌ भवदुणशतेयताः 


1 १८ ॥ 


यथा शान्‍्तनुना गुप्ता राज्ञा चित्राडृदेन च। 


भीष्सवीयोपसंटेन पित्रा तव च पाथिव 


॥ १९ ॥ 


भवदुद्वीक्षणाचव्र पाण्डना एथिवीक्षिता | 


तथा दुर्घाधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिताः 


| २० || 


न स्थल्पसपि पुत्नस्ते व्यलीक कृतवाजन्नप । 


पितरीब सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे 


| २१॥ 


वयसा सम यथा सम्यग्भपत्तों विदितं तथा | 





सुहृद कते दै, सो वह सव सत्य है, 
हस विषयमे इ मीं मिथ्या वचन नदीं 
ुआ। दव वंचके राजाओकि पीच 
जो जिस समय राजा हुए हैं, उस 
समय थे प्रजापालक भ्रजाके प्रिय होने के 
अतिरिक्त अप्रियमाजन नर हुए; चरन 
पिता ओर भ्राताकी भांति हम लोगोको 
प्रतिपारन किया है; राजा दुर्योधनने 
भी हम लोगांके विपयम कुछ अत्याचार 
नहीं किया | (१२-१६) 

है महाराज ! सत्यवतीपुत्र महात्मा 
महाप्तुनि व्यासने आपको जेसा कहा 
है, अप शस्त समय वही करिये; वेदी 
दम लोगोंके परम गुरु हैं | है राजन्‌ ! 


हम लोग अपके दारा परित्यक्त होकर 
अत्यन्त शोकात तथा दुःखित हए, 
परन्तु हम ठोग सदाफे लिये आपके 
गुणसमूहसे बद्ध होकर निवास करेंगे | 
हि पार्थिव {राजा शान्तस, चित्राङ्गद 
ओर मीष्मके बलसे रक्षित आपके पिता 
विचित्रवीयं तथा आपके कपा रटिषरपे 
पृथ्वीपति पाण्डुने जिम प्रकारं हम 
लेगोंका पालन किया था,राजा दुर्यो पन- 
नमी उस द्वी प्रकार हम लोगोंकी 
पालन किया है | (१७--२०) 

हे नपवर | आपके पृत्रने हम लोगोंका 
कुछ मी अप्रिय कार्य नहीं किया, इस 
लिये हम लोग उस राजाका पिताक 
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तथा वर्खहखाणि ऊन्तीपश्रेण धीमता ॥२२॥ १ 
पाल्यमाना घतिमता सख विन्दामर्‌ नप । 

राजषाणा पराणान नषता पण्यकमणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्ुरखवरणादानां भरतस्य च धाोमतः | 

घृत्तं समनुथात्येष धघमात्मा भूरिदक्षिणः ॥ २४॥ 

नात्र वाच्यं महाराज सुसूक्ष्ममपि वियते, 

उषिताः स सुखं नित्यं भवता परिपालिताः॥ २५॥ 

सुसध््म च व्यरीक ते सपुत्रस्य न षिदयते। 

यत्त॒ ज्ञातिषिमरदऽसि्ात्थ दुर्योधनं प्रति ॥ २६॥ 
भवेन्तमसुनेष्यामि तश्नापि कुरुनन्दन | 

न तद्याधनकरत न च तद्धवता कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 

न कणंसावलाभ्यां च कुरवो यत्क्ष्य गता। । 

ठव तत्त॒ चजानामा यत्च दाक्य प्रवाधतुम्‌ ॥ २८ ॥ 

देवं पुरुषकारेण न शक्यमपि बाधितुम्त । 


| 
अक्षाहंण्पां महाराज दशाएष्टी च समागत 
॥॥ ॥ २९ | 1 


> 32 > 339 > >@2923 @ॐॐ3 > ॐॐॐॐ 2 


नवको 
9 | 
भी 


अष्टादशाहेन हता। कुरुभिर्योघएुड़वे! 


भांति विश्वास करते थे, हम लोग जिस 


प्रकार सुख रह्त थे 
सुखसे रहत थे, आपको वह सब | ऊरुनन्दन [ परन्तु आप इस ज्ञातिबि- 


।१दत ६। उस ही माति बुद्धिमान | चाशक [वषयम्न दुर्योधनके ऊपर दोषा- 
अन्ताइत्र शाधाहरके द्वारा सहन वपेतुक्क , रोप करते £, उसके निमित्त हम 
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मात्र मी अप्रिय कार्यन्दीथा। हे 


नगक 
शष ' 
नी 


प्रतिपालित होकर परम सुखभाग करंगे। 


4 र आपसे विनय करते 
४ नरनाथ 1 ये मारमा भूरिदक्षिण ह 


१ क्य । (२१- २७) 


याषार, इर, सवरण आर षीपान्‌ मरत 
„ भदाराज जो कुरुकुल नष्ट हुआ 


प्रभूति रा च्य 
ह । । हे अल ६, पह दुयाघन, आप,कर्ण तथा शकनिक्के 
^ ध क्न द्वारा न 

रिषे विपये कड मौ वत ६ हा । जिते निवारण नहीं 


हु किय 
नहीं है। हम लोगोंने आपके द्वारा (अहि 0 


भातपालेत होकर सखसे पास किया हूं, 
उस समय पृत्रके साहत आपका अणु- 


<<<९< <<<€€<€<€€€€€<€€€€€€€ 


द्व परुपाथके दारा कदापि पषाधत 
गहा हाता । हे महाराज ! याद्धाआम 
अष्ठ कारवाक हाथस अद्वरह अध्ाहिणी 
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कं क ची न 
माष्मद्राणक्रपाद्यश्च कणन च मदात्मना 


महाभारत | 


॥ २० ॥| 


युयुधानेन कीरेण धृषटयुभ्नेन चेव द्‌ | 


(द ओ + © ॐ, 
चुन पाण्ड्डबच्रख भामाजझुनय पमर्त था 


॥ २१ ॥ 


न च क्षयोऽयं पते कते दैवधलाद भव्‌ । 


अवषदथमेव सम्रामे क्षल्ियेण विशेषतः 


॥ २२ ॥ 


कतेर्यं निधन कारे मतेव्यं क्षश्नवन्धुना। 


तेरियं पुरुषव्याध्रविद्यायाहुबलान्पितेः 


क 4 # 


| ३३ ॥। 


पृथिवी 1निहता सर्वा सहया सरथद्विपा। 
न स राक्षां वध सन) कारण ते महात्मनाप््‌॥ ३४ ॥ 
न भवातन्न च ते भ्ृत्या न कर्णो न च सोवलः | 


यद्दतिशसता। कुरुश्रष्ठ राजानय्थ सहस्नदाः 


|| २५ ॥ 


€ म. 9 क क क, (र © क 
सच दचकृत ववाद्ध काउश्न कक वक्तुमहात | 


गुरुमतो भवानस्य कुत्लस्य जगतः प्रसु 


| ३६ ॥ 


© ® 
धमात्मानमतस्वभ्यमलुजानीमदे सुतम्‌ | 


लभता वीरलाक स सस्टायो नराधिपः 


॥ २७ ॥ 


द्विजाग्च्येः संमलज्ञातखिदिवे मोदतां सखम्‌ । 





सेना अहरह दिनम मारी गई | हे 


नरनाथ ! दैषपलके अतिरिक्त मीष्म, 
द्रोण, महासा कणे, महावीर युयुधान, 
धृष्टयुम्न ओर भीम, अज़ुन, नकुल, 
सदेव, श्न चार पाण्डपुत्रोंके द्वारा इस 
समस्त सेनाका नाश्च नी हआ । युद्ध 
क्षत्रिय तथा क्षत्रवन्धुगण अवव्य ही मरते 


हैं और समय पहुंचनेपर सभी मृत्युके 


युखमे पतित हुआ करते हैं । (२७-३३) 
है कुरुभ्रष्ठष ! उन बाहबलशाली 
क्षत्रियोंकि हाथते घोड़े हाथी ओर 
रथसे युक्त इस प्रथ्तीके सच 
वीर मारे गये हैँ । दे महीपाल ! 


आपके वे पूत्र तथा आप अथवा कण, 
शकुनि वा आपके सेवक, कोई मी 
मद्दात्मा राजाओंके विनाशके विषयर्म 
कारण नहीं हैं। हे कुरुभ्रेष्ठ 1 सहसों 
राज। लोग जो विनष्ट हुए है, उसे देव- 
कम जानों, इस विपयर्मे कोई मी कुछ 
कदनेम समय नहीं होता; आप ध्म 
लोगोंके गुरु और समस्त जगतके प्रथ 
हैं। है धर्मात्मन्‌ ! इसलिये हम लोग 
आपको वनदे तथा आपके पुत्रके खगं 
में जानेके लिये आज्ञा करते हूँ । व राज। 
दर्योघन सक्षयकोके सहित वॉरिलॉक 
पावें और दिजोंकी आशद्वानुष्ार खर 
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£ 
अध्याय १० ] १५ आाश्रप्रवासिक्षपवं । ४9 


__ _[_[______.. ८>--ऊकद्धरूबचर 
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१ प्राप्स्यते च भवान्पुण्यं घर्मे च परमां स्थितिम्‌ ॥ ३८॥ 1 

वेद धर च करेन कस्य त्वं भव सुत्त; । 
रषिप्रदानसपि ते पाण्डवान्प्रति नोधा ॥ १९ ॥ 

£ समधांच्िदिवस्यापि पालने किं पुनः क्षितेः । 

2५ अलवत्स्यन्ति वा धीमन्ससेषु विषमेषु च ॥ ४० ॥ 

प्रजा: कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवान्‌ शोलभूषणान । 

¢ त्रह्यदयाय्रहाराञ पारबहांश्व पाथचः ॥ ४९ ॥ 

£ पुवेराजासिपक्नांश्च पालयत्येव पाण्डवः | 

६ दीरषद शी खदुर्यान्तः सदा वैश्रवणो यथा ॥ ४२॥ 

£ अश्षुद्रसवचिवश्चायं कुन्तीषुघ्रो महानना: | 

९ अप्यासन्र द्यावा द्यच्ख नरतषनः ॥ ४६ ॥ 

> छ परयति मेधावी पुजवत्पाति ना सदा । 

¢ वपिं च जनस्यास्य संसगाद्धमेजस्य वै ॥ ४४ ॥ 

९ न करिष्यन्ति राजर्षे तथा मीभाज्ेनादयः, | 

ह१ 

£ ८.6५ ॐ + ^ ० 

£ वापवन्ता मदात्मानः पराणां च हिते रताः 

ह 


£ रोक सुखमाग करं । ( ३३- ३८) 
¢ दे सुब्रत! आपको मी पुण्यम 
£ प्रम स्थिति तथा समस्त पेदधर्म प्राप्त 
£ हैं; पाण्डबोंके ऊपर जो आपकी दृष्टि 
8 पढ़ी हूँ, वह घृथा नहीं हैं, उप रृष्टि- 


प्रभातेकी रक्षा करेंगे । ( ३८--४२ ) 

भरतकुलश्रेष्ठ अक्षुद्र-सचिव मेधावी 
महामना इन्तापुत्र दौधेदशीं मृदु दान्त 
धनाष्यक्षकौ माति च॒श्चुओंके विषयमें 


< 


£ ष्टौ ६, ष] भा दयायुक्त होकर सरलचित्तसे प्दा 
८ क, 

ध ता बात दर रहे पत्रक माति हम रोर्गोका पाटन करते 
हे करनमें पम्थ होंगे। ६ । हे राजर्पि | इस धम्मपत्र युधिष्ठिरफे 
६ ए धीमान्‌ इरुडुरम्रवर ! प्रजा सम्‌ वा सघगेष भोम तथा अञ्न प्रभति मी 
ध ध्‌ फ ह्ण) 

का पथम शएलभूपणसम्प्न पाण्डवो अप्रिय आचरण न करगे । हं कौरव्य ! 
पृती हांगा; पृथिवीपति पाण्ड- प चायवान्‌ महामा परवाचियके हितैषी 
५ गाधाष्टर पुराने राजाओंके द्वारा भाम प्रभूत पाण्डवगण मृदु धुरुपोंको 
£ अपराद्ध पुरुष तथा ब्राक्षणोंकों प्रदान 

८ मंदुता आर उग्र परुपों 

६ फिय हुए अनुत्तम हार तथा परच्छद्‌ ४2७७७ 


; 

; 

ः 

1 

; 

1 

1 

1 

1 

मन्दा 3 {~ णे १२) 
न्दा दुषु कारञ्य ती््णेष्वाक्चीषिषोपमाः ॥ ४५॥ ९ 
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४८ 


"णि णि 


कि 


2 
४ 
| 


महाभारत । 


न कुन्ती न च पाश्वाली न चोढूपी न सात्वती ॥४९॥ 
अस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कहिंचित ! 


भवत्कृतमिम स्नेह युधिष्ठिरविषर्धितप्र्‌ 


| ४७ ॥ 


न प्र्ठतः करिष्यन्ति पौरा जानपदा जनाः] 


अधघमिष्टानपि सतः, ऊुन्तीपुन्ना मरारथाः 


॥ ८ ॥ 


मानवान्पाखयिष्यान्ति सूत्वा घमपरायणाः। 


स राजन्मानस इसखमपनय घूाघाहटरत्‌ 


॥ ४९ ॥ 


कुरु कायाणि धम्यांणि नमस्ते पुरुषषमभ । 


वैशम्पायन उवाच तस्य तद्वचनं धम्यमनमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५०॥ 


(~, बा £ # # 
साधु साध्विति सवः स जनः प्रतिशहीतवान्‌ | 


धृतराष्टख तद्वाकयमाभपूञ्य धुनः पुनः 


॥ ५९१ ॥ 


विस्जेयामास्र तदा प्रकरतीस्तु हानेः शानेः। 


स ते सपूर्जितों राजा शिवेनाचेक्षितस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


प्राह्नलि! पूजघामास ते जन समरतपषभ । 
ततो विवेश भवनं गान्धाया सहितो निजम्‌ । 


व्युष्टायां चेव शावंयां यच्चकार निवोध तत्‌ 


॥ ५२ ॥ 


एति भीमशश्रातण्ञाध्रमवासिफे पर्वणि आधमवासपर्वणि प्रकतिसांत्वने दशमो5ष्ध्यायः )| १०॥ 


है महाराज ! कुन्ती, द्रोपदी, उद्षी 
थद ज (३ 
और सात्वत कुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, 


ये लोग इस समयमें कदांपि आपके 


प्रतिकूल आचरण न ॒फरेंगी; पृुरवार्सी 
ओर जनपदवाघी प्रजघमूह युधिष्ठिरे 
दारा विवधित होकर आपकर १स सहका 
कदापि न भूरंगे । स्ारथ इन्तीपुत्र- 
गण घमपरायण होके अधार्मिक मनुष्यों 
को भी पालन करेंगे। है परुषश्रष्ठ महा- 
राज | आपको हम लोग प्रणाम करते 


किष कि आर, 


हैं, आप युधिष्ठिरस मानिक दुख दूर 


करक घमेकाय कारय । ( ०६-५० 


भ्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, सब लोगंनि 
उस ब्राह्मणक उत्तम गुणयुक्त धमे. 
समन्वित वैसे वचनका सम्मान करते 
हुए “धन्य धन्य ' कहके ग्रहण किया | 
उघ समय धतराष्टूने मी उस वाक्यको 
उत्तम कहते हुए धीरे घीर प्रजासमूदको 
विसजन किया। है मरतकुलतिलक | 
राजा धतराष्ट्ने उस प्रजासमूहसे पूजित 
तथा शुमरृष्टित्त अअलीकित होकर हाप 
जोडके उस ब्राक्षणकी पूजा की | तिसके 
अनन्तर उन्दने गान्धारीकरे सहित गमं 
परेश्च करके रात्रि बीतनेपरजा किया था, 
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वैशषस्पायन उवाच ततो रजन्यां वयुष्टायां धृत्तराष्टोऽम्विकासुतः 


९१५ आधमवासिकपवै। 


विद्धर प्रेषयामास युषिष्ठिरनिवेत्रनम्‌ ॥ १ ॥ 
ख गत्वा राजवचनाद्वाचाच्युतमीन्वरम्‌ । 

+ क्र (४ 5... | 
युषिष्ठिरं महातेजाः सवेवुद्धिमतां वरः ॥ २॥ 


घतराष्रो महाराजो वनवासाय दीक्षितः | 
गामष्यात वन राजन्नागता कातकाममास्‌ ॥२॥ 
स त्वा ङुरङलभ्रेछठ कचिदथसमीप्सति। 
श्राद्धासच्कछत दातं स गाडयस्थ मात्मनः ॥२े॥ 
द्राणस्य सोमदत्तस्य बाह्वीकस्य च धीमतः । 
पुत्राणां चेव खरवेषां ये चान्ये सुष्ुदो इताः ॥ ५॥ 
यदि चाप्य्ुजानीषे सेन्घवापसखदस्थ च । 

त चच्ट्रुत्वा तुं तरचन वेदुरस्य युषेशिरः ॥ ६ ॥ 
हः सपूजयामास गुडाकेशाश्च पाण्डवः | 
न च नाना रदन्ाघस्तद्रचा जगह तदा ॥ ७ ॥ 
'वदुरस्प सहातजा दुधाघनकृत स्मरन्‌ । 
जानप्राच चदेत्वा तु नामसेनस्य फाल्यनः ॥ ८ 


क  आा 133 1 मम न विस 


उसे सुनो । (५०-७३) 
आश्रमवासिकपवर्म १० अध्याय समाप्त। 
आधमवासिकपवेम ११ अध्याय | 

थीवेशम्पायन नि रोके, अनन्तर 
रात प।तनपर सपर आम्षिकापृत्र घत 
राष्टून्‌ विदरक युषेष्टिरके मनम्‌ मेजा। 
युद्धिमान्‌ पृरपेमिं अग्रगण्य महातेजसी 
पिदर राजा धतराप्टकी आज्वानुप्ार 
जच्पत इर युषेष्टैरके निकट जाके 
उनसे पल, है राजन | महाराज धत 
पद पनपास्तके निमित्त दीक्षित हए ई 
१९ गाम्‌ कातिकी पूर्णेमकते दिन 
ग्नम्‌ सायगे | है कुरुकुलप्रवर ! वह 


(६ *€६६६६६६६९६€६€८€६€€€€€€ ८६८6५ 
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महात्मा गज्ञातनय भीष्मफे श्राइ्दानके 
आभलापा हाकर आपके समीप किश्वित 
घनका आकांक्षा करते हें और याद्‌ 
आपका अजुमाते हो तो द्रोण, सोमदत्त, 
बाद्धमान्‌ वाहक, पृत्रगण, सेन्धवा- 
पद जयद्रथ तथा जो सब सुहृद युद्ध में 
मर € उन सवका मां क्षाद्ध करें। पाण्डु 
उत्र शाधाहर आर गुडाकेश्च असने 
'पुरका चेंसा वचन सुनके प्रसन्न होकर 
पम्मानपूर्षक उसे स्वीकार क्िया। परन्तु 
उघ समय मदातजस्वी च्टक्राषी मीमने 
इय।षनक्‌ कायाको स्मरण करत हुए 
जदरके उस चचनको स्वीकार न किया। 
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मद्दाभारत । 


[ १ आश्रमवासपम 
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सीम राजा पिता घ्द्धो वनवासाय दीक्षितः 


७7. 


1 ९ || 


दातुभिन्छति सर्वेषां खहृदामौध्वेदेहिकम्‌ । 


9 क्ष 


भवत्ता निलितं वित्तं दातुमिच्छति कौरवः 


॥ १० |] 


भीष्पादीनां महावाहो तदनुक्नाचमरसि। 


दिष्टधा त्वद्य महावाहो धतराष्टः प्रयाचते 


॥ ११॥ 


याचता य। पुराषस्माभ। पदय कालस्य पययम्‌ | 
याऽसां एाधच्याः करत्स्नाया मता भत्वा नराषपः।१२॥ 
परेविंनिहतामात्यो बनं गन्वुम मीप्सति। 


मा तेऽन्यत्पुरुषव्याघ दानाद्वत दशनम्‌ 


॥ ९३२ ॥ 


अथशस्यमतोऽन्यत्स्यादधमश्च महासुज | 


राजानसुपशिक्षस ज्येष्ठ ्रातरमीन्वरम्‌ 


॥ १४ ॥ 


अहेस्त्वमपि दातुं वे नादातुं मरतषेभ । 


₹ # क ® 6 भवर 
एच न्नचाण वाभत्सु घम्तराजाजउप्यप्जयत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


भीमसेनस सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा | 


किरीटी फाट्युन मीमसेनका अभि. 
प्राय जानक किञ्चित्‌ विनयपूवेक पुरुष- 
श्रेष्ठ भीमसे बोले, है भीम | बूढ़े राजा 
पिता धृतराष्ट्‌ वनचास्तके निमित्त 
दीक्षित होकर सुहृदों के ओष्यदेदिक भाद्ध 
करनेके अमिलापी हुए हैं। हे महाबाहो 
कौरव! जव वह मीष्मादिके ओभ्वेदेहिक 
कार्यक लिये तुम्हरे हारा निर्जित धन 
दान करनेक्ी शच्छा करत हँ, तब उस 
पिपयमं आपकी अनुमति करनी ह 
उचित है| है महाबाहो ! देखिये समय 
का केसा उलट फेर ६, कि पहले ये 
हम लोगेंके द्वारा याचित हुए थे,याज 
वही धृतराष्ट्‌ भाग्यवष्से हम लोगंंके 


® 0 ०, भ = 
निकट प्रार्थना करत है; ये प्रतराष्ट 


सारा पृथ्वीके अधिपति होकर शघुक 
द्वारा मन्त्रियोंके मारे जानेसे वनमें 
जानेके लिये अभिलापी हुए हैं। है 
पुरुषभरेष्ठ | दानके अतिरिक्त अन्यकायेमे 
आपकी प्रवृत्ति न हो, क्यों कि दानके 
अतिरिक्त अन्य कार्यमें प्रग्बाति होनेसे 
अयश और अधघम हुआ करता है | दे 
भरतर्प म ! आप सबके प्रभ्ञ ज्येप्ठ आता 
राजा युधिष्टिरके निकट चिकित दाध्ये, 
राजाके विद्यमान रहते आप लेने देनेमे 
समथं नदीं दे । (१-१५) 
वीम अनक ऐसा कहनपर 
धमराजन भी उन्हें सम्मानत किया; 
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१५ आश्रमवासिकपते । 






वर्य भीष्सस्थ दास्थामः प्रेतकाय तु फाल्खन ॥ १९॥ 
सोपदत्तस्य चपतेभूरिश्रवस एव च। 

वाहीकस्य च राजवैद्रोणस्य च सदारमनः ॥ ९७ ॥ 
अन्येयं चेव सर्वेषां कुन्ती कणांय दास्यति | 
श्राद्धानि परुषव्याघ्र मा प्रादात्कोरवो खेप; ॥ १८ ॥ 
इति मे वतैते बुद्धिमां नो निन्दन्तु शन्नवः। 
कष्मर्कष्टतरं यान्त सर्वं दु्याधनादयः ॥ १९ ॥ 
येस्यं प्रथिवी करस्ना चातिता कुरु पंसनेः । 
कुतस्स्वमासि विस्षत्य पैरे द्ादशवाषिकम्‌ ॥ २०॥ 
अज्ञातवासं गहनं द्रौपदीशोकपघनम् | 

क तदा धृतराष्टस्य लेहोऽसद्रोचरो गतः ॥ ५१ ॥ 
कृष्णाजिनोपसंचीतों हृताभरणभूषण॥ः । 

सा पाश्चारुपुत्या त्वं राजानसुपजग्मिवान्‌ ॥ २२॥ 
क तदा द्रोण मीष्मो तो सोभदत्तोऽपि षाऽभवत्‌ । 
यन्न अयोदरश समा चने वन्येन जीचथ ॥ २३ ॥ 
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठ। पितृत्वेनाभिवीक्षते । 


प्रन्त॒ उस समय सीमसेन कोधपूर्वक 
उनसे बोले, हे फार्शुन | मुझे ऐसी 
पिवेचना होती हे, कि हम लोग सीष्म, 
राजा सोमद्च,भूरिश्रदा,/शजर्षि दाहीक, 
महात्मा द्रोणाचायं तथा अन्यान्य 
सुहदोंका श्राद्धांदि करेंगे और इन्वी 
छझणका श्राद्ध दान करेगी । हे इस्नाथ ! 
धतराष्ट्‌ दान त क्रते पर्वेगे, ऐसा 


हि, ॐ 


नेसे जिन कुलणांंसनोंके द्वारा यह 


पृथ्वी दिनाशित हु है, वे हमारे परम 
इ दुपाघना{दि अत्यन्त रत पर- 
लोकम गषन करेंगे । है अजुन ! बारह 


९... ण ७७ 
दपर प्र, गहन वनमं अत्नाठवास 


| 


{ 


मोर द्रोपदीके शोक्वषैन आदि सब 
विषयोकी क्‍या तुम भूल गये १ जब 
तुमने पाश्चालपुत्री द्रौपदीके सहित 
आभरण तथा भुषणरहित हाकर कृष्णा 
जिन परक राजा धृतराष्ट्रके समीप 
गमन कतिया था उस समय ह्म लोगो 
विपयमं उनका केसा खेह था जब 
तेरद्द बर्षंतक्त चसके बीच वस्यदृत्ति 
अवलम्धन करके जीविका निवाह करते 
थे, उष समय द्रोण, मीष्प ओर सोम- 
दत्त, येरोग कदांये! उस समय 
तुम्हारे ह्न च्येष्ठ पिताने पितादी भांति 
तुम्दारे विषयम्‌ क्‍यों नहीं दृष्टि की ९ 
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महाभारत । 


| २४॥ 


दुवुद्धि विदुरं प्राह यूते कि जितमित्युत । 
तमेववादिन राजा कुन्तीपुशत्रो युधिष्ठिर। । 
उवाच वचनं धीमान जोषमाखेति भत्सेयन ॥२५॥ 
इति भीमद्वाभारते शतसाहस्ण्यां संधितायां चेयासिक्यां अभध्रमवासिके पर्वणि 
५ आश्रमवासपर्वणि पकाद्शोऽध्यायः ॥११॥ 
अजत उधाच- भीम ज्येष्ठो गरम स्वं नात्तोऽन्यद्रक्तुमुत्सरे । 


धृतरा्रस्तु राजर्षिः सर्वधा मानमरति 


॥ १॥ 


न स्प्ररन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति सुक्रतान्यपि। 


असंभिन्नायमयादाः साधवः पुरुषोत्तमाः 


॥ २॥ 


हति तस्य वचः श्चुत्वा फाल्युनस्य मदात्मनः। 


विदुरं पराद्‌ धमात्मा कुन्तीपुश्नो युधिष्ठिरः 


॥ ३॥ 


हद मद्र चनात्क्षत्तः कौरवं हिं पाथिवम्‌ | 
यावदिच्छति पश्राणां आद्ध तावददाम्यहम्‌ ॥२॥ 
भीष्मादीनां च सवषां छददाखुपकारिणाम्‌ | 

मम कोशादिति विभो सा भद्धीम! सुदुमना। ॥ ५॥| 





९ 


हे पाथं! हस इुरषांघन दुबदधिने दी 
उप्त समय विदुरस यह बात पूछो थी, 
कि “क्या जूएमें जीत हुई?” उषे तुम 
एकवारही भूल गये हो $ (१६-२५) 
भीमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुन्ती- 
पुत्र बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी 
निन्द्‌ करते हुए यह वचन बोले, कि 
शान्त होजाओ | (२५) 
आधम्वासिकपदंम ११ अध्याय समाप्त। 
आधमवासिकपवमे १२ अध्याय | 
अजुन पोले, है भीम ! आप हमारे 
ज्येप्त माह तथा गुरु है, इसही निमित्त 
आपसे अतिरिक्त कहनेका प्रुझे उत्पाह 


नहीं होता है; और क्या कहूं, राजपि 
धृतराष्ट्र सब प्रकारसे हम लोगेंके 
सम्मानाई हैं। देखिये अमिश्न मयादा- 
वाले साधुचित्त उत्तम पुरुष अपकारका 
स्मरण न करके उपकारदीको स्मरण 
किया करते £ । अनन्तर धम्म 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर महालसा अनका 
चचन सुनके विदुरे गोले, है ४त्त ¦ 
आप मेरे वचनके अनुसार कुरुकुलश्रेष्ठ 
पृथ्वीपति घतराफ््रते कहना, कि वह 
पत्रों तथा भीष्म प्रभृति आप्तकारी 
सुहृदोंके भादम जो दान करनेको 
१च्छा करेंगे, में अपने खजानेसे वह सब 


[ १ आधभ्मवासपतव 
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कि ते तद्विस्खतं पाथ चदेष कुलपांसनः 


| 
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| 
| 
। 
| 
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| 
| 
| 
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| 
| 
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अध्याय १२ ] १० आध्रमवासिकपवे । 
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वैशम्पायन उवाच- ह्युक्त्वा घमेराजस्तमजनं प्रत्यपूजयत्‌ । 
भीमसेनः कराक्षेण वीक्षाचक्ने घनञ्ञयम्‌ ॥६॥ 
ततः सं विद्धरं धीमान्‌ वाक्यमाह युधिषिरः । 


घन दूंगा; पन दृग शे महाह मीम इग | ज ---- मह बाहु मीम दूत 
न्‌ हार्‌ । ( १-५) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धर्मराजमे 
(तनो वात कहके अञजुनको सम्मानित 
किया, म।मतेनने सी धनञ्जय ओर 
नज दरति दा | अनन्तर सुद्धिमान्‌ 
पुधष्ठर विदुरे पोरे, हे नरथेष् | 
पजा धृराप्द्‌ मीमसेनके ऊपर फोप 
भे कर, ये घोमान्‌ भीमऐेन जो बृष्टि, 
धृष्‌ तथा अनेक प्रकारके दुःखोसे मने 
गिव दए हैं, बह आपको विदित हूं। 
£ मरतपेम। परन्तु आप मेरे बचनके 
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भीमसेने न कोपं ख खपतिः कतमदेति ॥ ७॥ 
परिङ्धिष्टां हि सीमोऽपि हिमधृ्टधा तपादिभिः। 
दुःखेवेहुविषै धीमानरण्ये विदित तच ॥ ८ ॥ 
कितु सह्चनाद्‌ बरहि राजानं भरतषमभ । 

य दिचराक्षे यावच शृतां भदहादिति 1९॥ 


यन्मात्सयेमयं भीमः करोति भृशदुःखितः । 

न तन्मनसि कतेच्यमिति वाच्यः स पार्थिवः ॥ १०॥ 

यन्ममास्ति धनं किचिदज्खंनस्य च वेदभनि | 

तस्य स्वामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिवः ॥११॥ 

ददातु राजा विप्रेभ्यो यये क्रियतां व्ययः } 

एुश्राणां खहदां चेव गच्छत्वाद्ण्यमदय सः ॥ १२॥ 

इद्‌ चापि शरीरं मे तवायत्तं जनाचेप । 

घनानि षेति विद्धित्वन मे तशरास्ति सशयः ॥१३॥ 
एति धीम० आध्मवािक्षे पणि आध्रमवासप्ंणि यु धिष्ठिरान॒मोदने द्वा 


दशोऽभ्यायः ॥१२॥ 


अनु्ार राजा कहना, कि उनकी जो 
ष्टा ही, मेरे गस बह उन सम पृस्तु- 
जक ग्रहण करें ओर यह भी कहना, 
कि यह भीमपेन अत्यन्त दुखित होकर 
जो मत्तरता करता है, बह इन्द अन्तः- 
करणमें रखना उचित नहीं है। आर 
उष नरनाथसे यह वचन कहना, कि 
मेरे तथा अजुनके गृहमें जो सब घन 
2 अप्‌ उस समस्त धनके स्वामी 
२ शालय आज रजा पुत्रो तथा सु- 

८९क निमित्त इच्छानुसार दान करके 

ण्य लाम्‌ करं | हे जननाथ | आप 
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महाभारत | 


॥ १॥ 


उक्तो युधिषिरो राजा मचदहचनपादितः| 
सच संश्ष॒त्य वाक्य ते प्रणशशंस स महाय्॒तिः ॥ १॥ 
घी मत्सु महातेजा निवेदयति ते ग्रहान्‌ | 


चश्च तस्य ग्रहे यच्च प्राणानपि च केवलान्‌ 


॥ २ ॥ 


धमराज पुच्स्ते राज्यं प्राणान्‌ घनानि च | 


अनुजानाति राजषं यच्चान्यदपि किचन 


॥ ¢ | 


भीमश्च सवंदुःखानि संस्म॒त्य यहुलान्युत । 


कृच्छादिव सहायाहुरनुजज्ञ विनिःश्व सन्‌ 


॥ ५ ॥ 


स राजन घमश्ीलेन राज्ञा वी मत्घुना तथा | 

अनुनीतो महाबाहः सोददे स्थापित्तोऽपि च ॥६॥ 
#ी क ९ 

न च मन्युस्त्वया कायं इति त्वां पराह धमेराय्‌ | 


सस्श्रत्य गीमस्तदैरं यदन्यायवदाचरत्‌ 


॥ ७ |] 





यह निश्रय जानिये, कि मेरा यह शरीर 
तथा णो कुछ घन है, वह आपके 
अधीन है, इसमें कुछ सन्देद्र नहीं 


है 


ह । ( ९--१ ४ 9 
आधमवासिकपवंम १२ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपवमं १३ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, वुद्धि. 
सत्तम विदुर राजा यूधिष्टिरका ऐसा वचन 
सुनके धतराष्टके निकट जाकर युधि- 
प्टिरके कहे हुए महान अथेयुक्त समस्त 
पचन हन लगे । ( १) 
विदुर बोले, हे महाराज ! मेने महा- 
तेजस्वी युधिष्ठिरके समीप आपका वचनं 
विस्तारपृ्ैक कदा, उन्होंने आपका 
वचन सुनके अल्यन्त प्रक्षा की; महा- 


तेजस्वी अञ्जुनने भी आपका वचन 
सुनके निज गृहम स्थित समस्त धन, 
गृह तथा प्राणपयेन्त आपको निवेदन 
क्षिया । है राजपिं ! अपकरे पुत्र धमे. 
राजने धन, प्राण तथा गृहमे जा कुट 
वस्तु है, वह सब आपको ग्रहण करनेके 
लिये आज्ञा की; परन्तु मद्दाबाहु भोम- 
सेनने सब दु।खोंको स्मरण करके सांप 
छोडते हुए बहुत कष्ट प्रे स्वीकार किया । 
उसे देखकर धर्मशील युधिष्ठिर तथा 
अर्जुनने मद्दाबाहु मीमसे बहुत विनतो। 
करके सुहृदता स्थापन की; उसके लिये 
धर्मराजने आपको कह्दा है, कि “ मीमने 
पहले बेरकों स्मरण करके जो अन्याय्य 
आचरण किया है, उससे आप मीमके 
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यश्म्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु राज्ञा स विष्ुरो बुद्धिसत्तमः । 
ध्रतराष्टखपेदलैवं वाक्यमाह महा्ंवत्‌ 


: 
“ 
; 
4 
| 
ं 
| 
| 
| 
४ 
1 
| 
॥ 
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4 
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अध्याय १३] ९५ आश्चमवास्िकपवे । ५५ 
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एवप्रायो हि घमाऽय क्षत्रियाणां नराधिप | 

युद्ध क्षात्नेयधम च निरताोऽय घ्रूकादरः ॥ < ॥ 
छुकोदरकृते चाहमजुनप्व पुनः पुनः 

प्रसाद याच नहपत भवान्प्रधारहास्त यतू ॥५%९%॥ 
तद्ददातु भवान्वित्त यावरदिच्छसि पार्थिव । 

त्व मीन्वरोऽस्य राञ्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १०॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश पुच्राणासोध्वदेदिकम्‌ । 

हता रत्नानि गाश्चैव दासीदयसमजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
जनयित्वा सभ्रेष्ठो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु | 
दीनार्पक्रपणेभ्यश्च तत्न तच्च चपाज्ञया ॥ १२ ॥ 
वहुन्नरसखपाचाटठथाः सभा विदुर कारय । 

गवां (निपानान्यन्यच विविध पुण्यक क्रु ॥ १३॥ 
हति लासत्रवोद्राजा पायथेच्ैव घनञ्ञयः 

यदच्ानन्तर कायं तद्भवान्वक्तमरति ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तावहुरणाथ धघृत्तराष्ट्राशभिनन्धय तान | 


विषयपें कोष न करं। है नराधिप 1 शरथत्र समस्त घन लेकर ब्राह्मण, 
जद कि क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है, तथ दान, अन्ध अर दछपर्णोको दान 
इस इकोदरने युद्ध तथा छ्त्रधमेमें रत करिये । ( ९- १२) 
रएनस एसा भाचरण कया है (२-८) 
६ नरनाथ { श्सालिये में और अजुन 
भामके निभिद्त आपसे क्षमा मांगता ह्‌; 
चाप्‌ प्रसन्न ह्य; हम लागोकों जो कुछ 
९ आप उन समस्त वस्तुओंके प्रश्नु हैं। 
है पृथ्वीपति ! जब कि आप इस राज्य 
पथ हमारे प्राणके भी प्रश्न 
आपका जितने धनकी इच्छा हो, उतना 
दान कारेय; पत्राके आध्यदृहिक कार्यके ह भनमजय { जम बिदुरने ऐसा 
1 १ पाए उत्तप्‌ हार, रुहा, तव धृतराष्टूने पाण्डवोके विषयत 
तता कर अः श 1 १ 10 करते 
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है महाराज | पाथ तथा धनज्ञयने 
आपका एसा क्के शुभ्रे बहुतसा 
भक, पान, रघ प्रभृतिकौ समा, मौो- 
क जल पनके निमित्त तालाव जर 
अन्यान्य विविध पुण्यजनक्‌ कार्यं करने 
(लय आज्ञा किया; इसलिये अब इसके 
पद जा कुछ करना हो, आप उसे 
फेरिय | (१३-१७) 
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। 
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; 


महाभारत । 


मनस्यक्र सदादान कातक्या जनमसंजय ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरूयां खंहितार्या वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
आधम्रवाक्षपच॑णि विदुरवाक्ये घयोदश्रोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
प्रम्पायन उवाच- विदरेणब्ुक्तस्तु घ्रतराष्टो जनाधिपः | 
प्रातसान भवद्राजन राज्ञा जष्णासव कप्ताण ॥2२॥ 
तत्ताशभरूपातन भाष्याय नत्राह्मणान्ापसत्त मान । 


पुश्रार्थ सुहृदशव स समीक्ष्य सहस्नशः ॥ २॥ 
कारयित्वाऽन्नपानानि यानान्पाच्छादनानि च 
सुवणमणिरत्नानि दासीदासमजाविकम् ॥३॥ 


कम्यथलानि च रत्नानि ग्रामान क्षेत्र तथा घनम्र । 
सालद्वारान गजानश्वान्‌ कन्यालेव वरस्लिय! ॥ ४॥ 
उदिदयो दिदय सर्वेभ्यो ददो स खपसत्तमः। 

द्रोणं संकीत्यं भीष्मं च सोमदत्तं च वाहिकम्‌ ॥ ५॥ 
दुर्योधन च राजान पुजांश्चेच पथक्‌ एधक्‌ | 


जयद्रथपुरामाच्च छषदन्नाष सवद्यः || १ ॥ 
स श्राद्धयन्ञा वधत वहदा घनदाक्षण। । 
अनेकधनरत्नौघो युधिष्ठिरमते तदा ॥ ७ ॥ 


अनिरा यच्च पुरुपा गणका लेखकास्तदा ! 





हुए कार्तिकी पोणेमासीमे महादान 
करनेकाी इच्छा को । ( १५ ) 
आध्रमवासिकपवेम १३ अध्याय समाप्त) 
आशध्रमघासिकपवेम १७४ अध्याय | 
श्रीवशम्पायन म्रुनि बोले, जननाथ 
धृतराप्ट्‌ विदुरका ऐसा वचन सुनके 
राज। युधिष्ठिर तथा जिष्णु अजुनके 
कार्यत्त बहुत ही प्रसन्न हुए | अनन्तर 
उन्होंने भीष्म, परृत्रों ओर सुहदोंके 
निभित्त निवाचनपूवक सदस फिषत्तम 
व्राक्षणों क्री अन्न-पानादि भोजन कराके 
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द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक) राजा 
दर्यो धन, अग्यान्य पुत्रगण अर्‌ जय 
द्रथ प्रभति सुहदोंके नाम लेकर उनके 
उदेश्यस उन ब्राह्मणोंकों सवारी, वच्र, 
सुवण, मणि, रत, दास, दासी, अजाविक 
और कम्बल, विविध रत) ग्राम, धत्र, 
सुसज्जित घोड़े, द्वाथी आर आभूपर्णाप 
युक्त उत्तम कन्या प्रदान किया। (१-७) 

उस समय युधिष्टिरकी आधा 
अमुसार बहुतते घन, रत और अनेक 
दकषिणायुक्त वह थाद्धयत्न इस प्रकार 


[ १ आश्रमवांसपर॑ 
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युषिद्ठिरस्य वचनादण्च्छन्तस्मत देष ॥ ८ | 
जाज्ञापथ क्िभतस्यः प्रदाय दीयत एति । 


तद्पस्यिततमेवास्र वचनान्ते द टुस्तदा 


॥ ९ ॥ 


शतदेये दशादातं सहस्रे चायुत तथा । 


दीयते वचनाद्वाह्म। कुन्तीपुज॒स्य घीसत। 


॥ १० ॥ 


एदं ख वस्युघाराभिवेषमाणो खपाम्बुदः 
तपेधापास दिप्रास्तान्वषेन्‌ खस्यासवाम्बुद्‌; ॥ १९॥ 
ततोऽचन्तरमेवाच्न उववणान्मदटाघते ) 


अज्नपानरसौधघेण छावयाषास पाधथिवः 


॥ १२॥ 


सवस्घ्रनरत्नोघो खदङ्कनिनदो सहन्‌ । 


गवाश्वप्तकरायर्ों नानारत्नमहाकर। 


॥ १२॥ 


| (कर क ~ क © 
याम्ताग्न हारह्ाापाठया साणहसजलाणव।; | 


जगत्स॑पावपाभमास घृत्तराश्ोडुपोद्धतः 


॥ १४७॥ 


एवं स पुन्नपोन्नाणां पितृणामात्मनस्तथा । 


गान्धायात्य सदहाराज़ प्रदद्यवाच्चदाहकमप्त 


॥ १५ ॥ 





प्षित हुआ, कि वहाँ गणक तथा 
लेखक पुरुष युपिष्टिरके वचनानुसार 
राजा धृतराष्ट्पे घार धार पूछने लग, 
कि एन लोगोंकी क्‍या दान करना होगा, 
उसके लिये आप आज्ञा करिये; आप 
जो आज्ञा करेंगे, वही हस स्थानमें 
उपासत है । उस सपयपे लोग घृत- 
राप्टरफे घचनको सुनक बुद्धिमान्‌ इन्दी. 
एत्र राजा युपिप्ठिफ्के वचनानुसार 
जो लोग एक सो दानके पात्र थे, उन्हें 
सहस आर सहस दानवाले पात्रको दस 
स्स प्रमाणप घने दान क्सने ले 
सप बादर जसको वपां करके शस्योको 
पृष्ठ करता हैं, घंस्े ही उस नरनाथमे 
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पसुकी वषां करते हुए ब्राह्मणों को परिव्त 
किया । (८-१ १) 

हे महाप्राज्ञ ! तिसके अनन्तर राजा 
युधिष्टिने उस भाद्धयज्ञमे अन्न पान 
तथा रसके सहारे सब वर्णको ही 
एषित किया । हे महाराज | बच्च, धन 
अर तमस्त रत्न जिपका वेग, मृदङ्‌ 
समूह मदा प्वाने, गर धार अश्वस्मूह 
मक्र तथा आवतं, अनेक प्रकारके रत 
दा महान्‌ आकर, ग्राम ओर उत्तम 
हरसमूद दाप, सणि तथा सुवण प्रभति 
जल आभार धृतराष्ट्‌ उड़ुपरूपी हुए; टे? 
दानरूपी सम्ुद्रने समस्त जगवकों प्ावित 
किया । है महाराज | उस नरनाथ 


कु गि कनो क आए अप ज्यो न्दो स्व न्व क क न न 
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महाभारत । 


परिभ्रान्तो यदाऽऽसरीत्स दददानान्यनेकश्चः। 


निवतयामास चदा दानयनन नराधिपः 


॥ १३॥ 


एव स राजा कौरव्यश्चक्रे दानमहाक्रत॒म्‌ । 


नटनतेकलास्याय्वं वहन्नर सदक्षिणम्‌ 


॥ १७ ॥ 


दरशाहमेव दानानि दत्वा राजाऽम्चिकासुतः। 


घम्रूव पुच्रपोच्राणामनदणो भरतर्षभ 


॥ १८ ॥ 


इति भ्रीमद्याभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयालिस्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
आश्रमवासपर्चणि दानयघथे चतुदश्षोऽध्यायः 1 १४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच तततः प्र माते राजा स धृतराष्रोऽम्बिकासुतः। 


आहय पाण्डवान्वीरान्‌ वनवासे क्रतक्षणः 


| १ ॥ 


गान्धारीखहितों धीमान*यनन्दद्यधाविधि । 


# के # 5 ७ $# ३ ने हे य 
कात्तकथा कारायत्चवाषटट ब्राह्मणचद पारग। 


॥ २ || 


अग्निहोत्र पुरस्कृत वल्कलाजिन खब त। । 


9 #5 ९ 
वधूजनश्चतो राजा निययो भवनात्ततः 


॥ २॥ 


तचः सियः कौरवपाण्डवानां याश्चापराः कोरवराजवंदयाः | 


धतराष्टूने दस ही प्रकार पत्र, पोत्र, 
पितरगण आर अपना तथा गान्धारीका 
यौ ष्येदेहिक काये पूरा करिया । अनन्तर 
जय षह बहुत दान करके थक गये, 
तब नरनाथ यूघिप्टिरने उस दानयज्ञकों 
निवतित किया । कुरुपाति राजा धृत 
राप्ट्ने नट, नतेक और नृत्य गीतादि 
समन्वित बहुतसा अन्न, रस और 
दक्षिणायुक्त दानरूपी महायज्ञकों इस 
ही प्रकार समाधान किया। (१२-१७) 

हे भरतश्रेष्ठ! अम्विक्रापृत्र धरतराष्ट्‌ 
ह्म ही प्रकार दस दिनतक अनेक भांति 
से धनदान करके पत्रों आर पात्रके 
निकट अक्रणी हुए । ( १८ ) 


| 


आश्रमवासिफकपदेम १४ अध्याय समाप्त 
आश्रमवासिकपव॑म १५ अध्याय । 
भ्रीवेश्चम्पायन शुनि बोले, घौमान्‌ 
अम्बिकापुत्र राजा धृतराष्ट्रने गान्धारी 
के सहित वनवासका समय तिथय 
करते हुए वीरश्रेष्ठ पाण्डुपृत्नोंकी बुलाके 
विधिपूर्वक उन्हें अभिनन्दित क्रिया | 
अनन्तर वह कार्तिकी पौणमार्सामें वेद 
पारग व्राह्मणाके दारा उद्वप्ष्नाय नाम 
यज्ञ पूरा करके सरफ़ट तथा अनिन 
पहरङे अभिहोत्रको आगेकर वधरणणपि 
पिरके निज गहसे बाहिर हुए । अनन्तर 
विचिप्रप्रीयंपुत्र राजा धरतराष्टफे गृ 
बाहिर होनेपर उस समय कुरु्रप्ठ 
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अध्याय १५] १५ आध्रमवासिकपते । २ 









सववच्च ०००००००० 22 85599558 ० 
१ तासां नादः पाहुरासीत्तदानीं वेचिच्रवीय सृप्ता प्रयाते ॥च्॥ 

£ ततो कज्ञैः सुमनोभिश्च राजा विचित्रामिस्तद्वृह पूजायत्वा | ध 
१ संपूञ्वाधथेल्यचगं च सवे ततः; सङ्ुर्छञ्य वत्रा नरच्द्र। ॥ © ॥ 6 
$  ततो राजा प्राज़लिवेपमानों याधिष्ठिरः सस्वर घाष्पकणठ1 | ! 
£ विखच्योक्चैसदानादं टि खाधो क यास्यसीत्यपतत्तात्त सा ॥द६॥ ४ 


भी 


र 


60 

९8 तथाऽ्जनस्तीव्रदःखामितक्तो खुहुखेहुनि श्वसन्‌ भारतारू्यः । प 
ए युधिष्ठिरं नेव भित्येवखक्त्वा निगृद्याधो दानवत्सादमानः ॥ ५ ॥ 0 
है घपकोदर। फाल्गुनस्थेव वारा साद्रापुत्ना वचहुरः सञ्ञयच्च ! 

8 वेद्यापुन्ना सहितों गोौतसेन धास्यो विप्रा्ान्वयुबास्पकण्ठाः ॥ < |) 

8 न्ती गान्घारीं षद्धनेश्नां चजन्तां स्कन्धासक्त दस्तमथाद्वहन्ता । 

? राजा गाल्धायीः स्कन्घदेश्ोऽवसञ्य पाणि मथो धृततराद्ः प्राततः ॥९॥ 
तथा ष्णा द्रौपदीं सात्वत्ती च बालापत्या चोत्तरा केरला च। 
चित्राइदा याश कायास्छयोन्याः साघ राज्ञा प्रसखतास्ता वचूाजा१०) 
तासां नादो रूदतीनां तदाऽऽसाद्रजन्‌ ङःखात्छुरराणामेवाचेः । 
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` अ नि क 
? पाण्डव तथा झुरुषंशीय अन्यान्य च्िर्यो- “४ आप ऐसा न होश्ये ” इस प्रकार 
के रोदनकी ध्वनि प्रकट हु६। उसके कहके उन्हं धारण किया । अनन्तरं 
अनन्तर राजा धृतराष्टूते काज तथा वृकोदर, महावीर फाल्गुन, माद्रपुत्र 
विचित्र पृष्पोंसे उस गृहकी पूजा तथा नकुल सदृदेव, विदुर, सझ्नय, बेश्यापन्र 
६ धनसे सेवकोंकी तुष्टि करते हुए विपयादि युयुत्सु ओन्‌ गौतभके सित धौम्य 
परित्याग रदे गसन किया | ( १-५) प्रभृति पिप्रगण बाष्पशद्ध कण्डसे उनका 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर हाथ जोडके अनुगमन करने रुगे । ( ६--८ ) 
कम्पित शरीर तथा सवप्पकण्ठदे युक्त कुन्ती नेष बाधके चरनेबाली गाधा. 
उच स्वरे महानाद करते हुए * हे रोके निज कन्घे पर स्थित हॉथको 
साधो वात! आप कहाँ जायेगे ?” वरके चलने लगी । राजा घृततराष्ट भी 
एसा वचन्‌ ष्टः परथ्वप्रं शिर पड़े । गान्धाराक कन्चे पर हाथ रखके विश्वा 
उप्त समय भारतप्रघान अजुनने तीच सी होकर चलने लगे। सात्वतकलपें 
दुःखत अत्यन्त सन्तापित होकर पार उत्पन्न हुए सुभद्रा,ऋष्णवणंवालो द्रापदो, 


५१२ लम्प] साप छाडते 8० दान जना वादापत्या उत्तरा, करुराजपृत्रा उलपा, 


१। भात अदसश्न होकर युषष्ठिर अन्य 
९ ०० चन ददा अर अन्यान्य चि वधृगणक्ते 
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महाभारत । 


[ १ आश्रमवासपव 
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तता नष्पतुन्नाह्मणक्षात्रयाणांचेट्यूद्राणा व भाषां। समनन्‍्तात्‌ ॥११॥ 

तान्नियाणे दुशखितः पोरवरगां गजाहये चेव बभव राजन । 

यथ पूव गच्छतां पाण्डवाना दूत राजन्कारवाणों सभमाया। ॥ १२॥ 

या नापदयश्न्द्रमसं न सूयं रामाः कदाचिदपि तस्मिन्नरेन्दरे ! 

महावनं गच्छति कौरवेन्द्र गोकेनाततां राजमार्ग प्रपेदुः ॥ १३॥ 

६ति श्रीमहाभारते ्चतसखादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 

ञआधमवास्रपवणि धुतरा्टनिर्याणे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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वेश्वम्पायन उवाच- ततः प्रासादहम्ेषु वसुधायां च पार्थिव | 


नराणां च नराणां च निःस्वनः सुमरानसूच्‌ ॥ १॥ 
स राजा राजमागण ननारीसंकुलेन 'च । 
कथचित्नियेयों घीमान वेपमानः कृताझ्लि!। ॥२॥ 
स वधमरानद्वारेण निययो गजसादयात्‌ । 
विसर्जयामास च तं जनौघं स जुर्घुूहः ॥२॥ 
वन गन्तुं च विदुरो रान्ना सह्‌ कृतक्षणः | 

सञ्जयश्च महामाघ्रः दता गाचस्मणिस्तथधा ॥४॥ 





पीच घिरके राजाके सद्भ चर्लीं। दुःखे 
कुरीकी मांति रोदन करनेवाली उन षि 
यॉका ऊंचा ध्वानि उस समय ग्रकट हुआ। 
उसके अनन्तर ब्राक्षण, क्षत्रिय, वश्य 
ओर चरकी लिये उस ध्वनिको सुन- 
कर चारों ओरसे वहां आके निपतित 
हुई । है महाराज! पहले पाण्डवबोंके 
जुएकी खेलमें हारके कोरवत मास गमन 
करनपर दृस्तिनापुरवात्ती जिम्त प्रकार 
दुःखित हुए थे, घधतराष्टक्के निकलनेफे 
समय भी वे लोग उस ही प्रकार दु1 
खित हुए । ऐसा ही नहीं, वरन जो सष 
त्विय कमी चन्द्र तथा येको मी नहीं 
देखने पती ्थीवे भी उप इरुपति 


नरेन्द्र धृतराष्टूके महावनम नानेके समय 
अत्यन्त शोकाते होकर राजमार्गमें 
बाहिर ह६ । ( ९-१३ ) 
आधभ्रमवासिकपवम १५ अध्याय समाप्त। 
आशध्रमवासिकववेम १६ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोरे, दे प्रथय 
पाल | उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, 
अट्टालिका तया भूमण्डलक बीच नर 
नारियोंका मदह्यान्‌ श्रत्द॒ प्रकट हुआ ) 
वुद्धिमान्‌ राजा धृतरष्ट्‌ हाथ जोडके 
तथा कपत दए शरीरपे असन्त क्के 
सहित नरनारियोंसे परिपूरित राजमार्ग 
मदर हए । अनन्तर उन्हान बड द्र 
वाजसे हस्तिनापुरके बाहिर शकर उप 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


कृप निवतंयामास युयुत्खुं च महारथम्‌ | 


घृतराष्टी सहीपाल। परिदाण्य युधेष्ठिरे 


339959:-933 क 


|॥ ८ | 


निषत्ते पोरवभें च राजा सान्तःपुरस्तदा । 


स्थानम्‌ खमागत लोगांहो करपसे बिदा 
फिया । महाप्रन्त्री तत गव्गणपुत्र 
स्य अर विदूरे राजा धृतराष्ट्र 
पद्ध वनम्‌ जनेफे लिये स्थिर सड्डूल्प 
किया | ठव पृथ्वीनाथ धतराष्टने कृपा 
चाये आर महारथ युयुत्सुको युघिप्ठिरके 
प्रमाप सॉपक्र उन लोगोंको निषृच 
किया | उस समय परवाएियोंफे लौटने 
पर राजा युषिष्ठिर अन्तःपरबासी 
सियार सरित धतराष्ट्ी आज्ञा पाके 
पहांसे निशृत्त हुए। वह धतराष्टक्षी 
~ सुणमनामलापिणीं वनमे जानेकी 
९च्छ।[ करवाल निज भाता न्ती 
पर) ह माता! मराजाके सद जारुगा, 
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घृत्तराष्ट्रापनुज्ञातो निवर्तितुमियेष ह 
सो5ब्रवीन्मातरं छुन्ती चने तमनुजग्सुषीम | 
अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवतताम्‌ 
दधूपरिघ्ता राज्ञि नगर गन्तुभरेसि । 
राजा यात्वेष घमोत्मा तापस्ये कृतनिश्चयः 
इव्युक्ता घमेराजेन बाष्पव्याकुललोचना । 
जगामेव तद्वा न्ती गान्धारीं परिथृष्य ह 

इन्त्युवाच- सहदेवे महाराज माऽप्रसादं कथाः कचित्‌ । 
एप सामचुरक्तो हि राजस्त्वां चेव सर्वदा 
कण स्मरेधाः! सततं संम्रामेष्वपलायिनम्‌ | 
अवकाणो हि समरे वीरो दुष्परज्तया तद्‌। 
आयसं हृदयं नृनं मन्दाया मम उच्रक । 


॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
॥ ९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


त॒म लोर नाज । हे रानी ! तपस्या 
लिये निश्रय किये हुए ये राज। धृतरा 
नम जाच, परन्तु आपके वधृगणोके 
पाच 1घरके नगरम चरुना उचितं 
2 । ( १--८ ) 

उप समय इन्ती षमेराजक्षा रेषा 
पचन सुनके आंखामि आंत भरकर 
गान्धाराका रठताक सहित घरके गगन 
फरनम उद्यत हुह 1 ( ९ ) 

इन्ता वाली, है महाराज ! यह 
पहद्व सदा तुम्हारा और मेरा अनुरक्त 
६ इसालेय तुम इसके विषयमे कमी 
रक्त न हाना। युद्धमें सदा अपरडमुख- 
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महाभारत 1 


[ १ आध्रमवांसपव 
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यत्सूघजसपद्यन्त्या।! झतघा न विदीयते ॥ १२ 
एवं गते तु कि शक्तमं मथा कतुमरिन्दस । 

मम दोषोऽयमत्यथं ख्यापितों यन्न सर्थज] ॥ १३॥ 
तन्निसित्त महापादो दान दव्यास्त्वपुत्तमम । 
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सदैव भ्रातृभिः सार्घं सूथजरथयारिमदन 

द्रीपद्याय प्रिये नित्य स्थातव्यमरिकर्षा न । 
कर कर ट 

भमीमसनो5षज़ुनश्वेव नकुलश् कुरूद्वह 


॥ १४ ॥ 


|॥ १५ ॥ 


समापरेयास्त्वया राजंस्त्वय्यद्य कुटधूगंता | 
श्वश्रूश्वल्युरयोः पादान्‌ दछ्युख्रूषन्ती वने त्वहम्‌ । 
गान्धारीसहिता वत्स्पे तापसी मलपद्धिनी ॥ १६॥ 


वेश्वम्पायन उपाच- एचसुक्त! स धर्मोत्मा भ्रातृभि। सहि 
विषादमगमद्धीसान्न च किचिदुवाच ह 


ॐ, 


म वश्री । 
| १७ ॥ 


ज ५ क क्ष क 
खह्तेभिव तु ध्यात्वा धमराजो युधिष्ठिरः । 


उचाच मसात्तर दीनश्िन्ताशोकपरायण! 


॥ १८ || 





समय दुवुद्धिसे ही संग्राममें मारे गये । 


३० 


हे पृत्र | में मन्दमागिनी हूं, मेरा हृदय 


निश्रयप्ते ही लोहमय है, क्‍यों कि तये- 
पत्रकों न देखकर अबतक भी सो टुकह़े 
होकर न फट गया! हें अरिद्मन ! 
जव कि सर्यनन्दन इस प्रकार चले 
गये, तथ उस विपयमें में ओर कया 
कहंगी ? तथ मेरा उसमे एक मदान्‌ 
दोप हुआ हैं, कि पहले मेने कणेके 
सयते उत्पन्न हुआ कहके प्रकाश नहीं 
किया । हे अरिगदन महाषाहो ! त॒म 
भाधयोंके सहित उस य पुत्रके उद्देश्यसे 
उत्तम रीतिसे दान फरना। है श्रश्ुुकपण 
करद! भीम, अजुन, नकुठ ओर 
सदृददेव सदा द्रोपदीके प्रियकायमें रत 


रहं । हे महाराज ¡ आज तुमपर ही 
समस्त कुलका भार अर्पित हुआ है, 
इसलिये तुम इन सब कायोंको पूरा 
करना । में वनके बीच सास अ्वशझुर 
तथा गान्धारी आर ध्रतराष्ट्का अनुगमन 
करके इनकी चरणसेवा करती हुई मल 
पद्चिनी तपखिनी गान्धारीके सड् वास 
करूगी । ( १०--१६ ) 
श्रीवेशम्पायन गति बोले, चित्तको 
वशम कयि दए बुद्धिमान्‌ धमासा 
युधिष्ठटिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
माहयेकि सहित अत्यन्त दु!मित 
होकर कुछ भी उत्तर देनेमें समर्थ न 
हुए 1 ( १७ ) „ 
विन्ताद्रोकपरायण धमराज युष 
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अध्याय १६1 १५ आश्रमवासिक पव। ६३ 

व मम ०92 
क्षि क से च क्ष न छ ति के कट © 

१ क्िभिद्‌ ते उयवसित नेव त्वे वक्तुमरेसि। 0 


¢ 


न त्वासभ्पनुजानासे प्रसादं कतेमरसि 
पुरोयतान्पुरा छयस्मातत्साद्य प्रियदश्छने | 
विदुलाया चचोभिरत्वं नास्पान्संत्यक्तुमहासि ॥ २०॥ 
निहतल एथिवोपालान राज्य प्राप्तमिदं सथया | 
तव प्रज्ञासुपश्चत्य वासुदेवान्नरषेभात्‌ ॥ २१॥ 
कफ सा वुद्धिरेयं चाद्य भचत्या यच्छुरुतं भया | 
प्तत्रपन्न स्थात चाक्त्वा तस्थाश्च्यावतासेचछास।॥२२॥ 
अस्मातुत्खञ्य रज्य च रनुषाहीना यशस्विनि | 

कथ वत्स्यसि दुगेषु वनेष्वद्य पसीदमे ॥ २३॥ 
इति षाष्पकला वाचः छुन्ती प्रस्य राण्वती । 

सा जगामाश्ुपूणाक्ञी भीमस्ताभिदमव्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदा राज्यसिदं इन्ति मोक्तव्यं पु्रनिर्जितम्‌ । 
पराप्च्या राजघसाश्च तदेयं ते कुतो मतिः ॥२५॥ 


॥ १९ || 
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भर चिन्ता करके सुना थी, आज तुम्हारी वह बद्धि कहां 
जननी झुन्तीसे बोले, हैं माता! तुम्हारा निवा 


यह केसा व्यवहार हैं? आपको ऐसा 
करना उचित नहीं है; में तुम्हें वनमें 
जानेके निभित्त भज्ञान करूगा, आप 
म रोयोके उपर प्रसश्न हों] हे 


† 

त 

£ =-= ~ हर ९ 

£ मुहर चिन्ता करके दीनभावसे निज 
४ 


नक का 


| ररणा अवश्य कतेच्य कहके हस समय 
उपस च्युत हांतेका इच्छा करतो हा 


हे यशारिवना | तुम इस राज्य, पृत्रवधुओं 


ट 

त 

| 

8, 

©, 

£ 

@\ किष 

1 भरद्‌ रोने { पहले हम रोगो नगरप 
3 पार जनम उद्यते हानप्र तुपने हम 
६ लॉक पिदुलाके वचनप्ते उत्साहित 
£ किया था, एस समय दया हम लोगोका 
ध ५ क पना तुस्ह उचत होता हे! 
£ न सश्र श्रृष्णके समप तुम्हर 
£ दलका सुनके उस अनुसार 
९ 

६ 


राला मारङ यह राज्य पाया ह्‌ | 
ह माता 
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' मने तुम्हरी चो वाद बाते 
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तथा हम लागांको परित्याग करके किस 
प्रकार दुगम वनमे वासर करोमी १ 
माता; सज्नपर प्रसन्न होके वनमें जानेसे 
नइत्त हाजाभा } (१८-२३) 

शन्ठ। पृत्रका ऐसा बाष्पाकुल करुण- 
युक्त वचन सुनके आंखोमिं आप्र मरङ 
गृतन करनं खगा, तब भीमघेन उससे 
पल, है माता | जब तुमने पुत्रानाजत 


९ राज्यमाग आर राजधर्मं प्राप्त करने 


फ [सय वचारा या, तव तुम्हारी यह 


6 
{ 
। 
| 
है; पहले तुम मुझे सत्रधमम नेवास १ 
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महाभारत । 


के वय क्रारताः प्रच जवत्या एधिवीक्षयम्‌ | 
कस्थ टता; पारत्यज्य वन गन्तुभमाप्सथि ॥२६॥ 
वनाचापि कमानाता मवला चाङ्का वयम्‌ | 


2 ?खद्याकद्मावष्टा नदरपच्राचमा तथा 


॥ २७ ॥ 


भअसाद मात्मा मबस्त्व वनमद्य सद्ास्वान | 


कक 


श्रयस थाधघाछरा सातशुहरूदएव तावहलाजताम्‌ ॥२८॥ 


न्क व, १ 


हति घा निधितेवाश्यु वनवासाय भाविनी | 


लाटप्यतां षहविध प्ञ्नाणां नाकरोद्चः 


॥ २९ ॥ 


द्रापदा चान्चवयाच्नटर्वश् दषण्णवदना तदा । 


वनवासाय गच्छन्ता सदत भद्रया सर 


॥ २० ॥ 


सा पुच्रान्‌ रुदतः सवान्‌ स॒हसंहरवेक्षती । 


जगासच सद्ाप्राजश्ञा वनाथ कृतानशय्वया 


॥ ३१ ॥ 


अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सभरत्यान्तःपुरास्वधा। 

ततः प्रस्रज्य साभ्य्राण पत्रान्वचनमत्रवात्‌ ॥ २१२१॥ 
ति धीमहाभास्ते श्षतस्ताहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिफे पवंणि 

आंश्रमवास्पवंणि कन्तीवनप्रस्थाने षोडशोऽध्यायः । १६॥ 





वुद्धि कहा थी? तुमक्तिसकारणहम ला- 
गोको छोडके वनमें जानेकी इच्छा करती 
हो याद तुम्हारा एसा ही आमप्राय 
था, वो पहले क्यों हम लांगाक द्वारा 
पृथ्वीका नाश्व कराया $ आर हम लोग 
याटयावस्याम हा वनका गये थे, तब दम 
लोगॉको वथा दुःखशोकयुक्त मार्द्रापृत्र 
नझूलसद्ददेवका क्य[ वनसे बुलवाया ? ६ 
यशस्विनी माता तुम प्रसभ्न ही ओ,आज 
वनमें न जाकर घमराजक बाहुबलपे 
उपाजित इस एश्वयंकों भोग करो। 
भाविनी कुन्ताने ग्रांप्र चनवासक 
निर्मित निश्वय करके पूृत्रोंके अनेक 


प्रकारस विलापयुक्त वचनकी न सुना 
ओर न ग्रहण किया। तथ द्रोपदी 
विपषण्णवदन होकर रोदन करती हु 
सुभद्राके सहित वनमें जानेके लिये उद्यत 
निज सास कुन्तीकी अनुगामिनी हुई। 
वनवासका निश्रय किये हुई महाधुदि- 
मती इन्ती रोते हुए पोको दार बा 
देखती हुई गमन करने लगी । पाण्डव- 
गण भी सेवको तथा अन्तःपुरवासियोंकि 
स्च उषका अनुगमन करने लगे । तिम 


के अनन्तर न्ती अत्यन्त क्पे अप्र 


रोककर पृत्रोंसि कहने लगी | (१४-३२) 
आशभ्रमवासिक्रपवम १६ अध्याय समात्त | 
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अध्याय १७ ] १० आश्रमवासिकपवे । ६५ 








पस ६८००5०5665666668००९१299 29992०29 229> >>> 
कुन्त्युव।च- एचमेतन्महाबाहो यथा वदास पाण्डव । 
चरतसुद्धषणं पूवं भ्रा वः सादता दाः ॥ १॥ 
दयूताषहतराञ्यानां पतितानां सुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कूतशद्धषेणं मया  ॥२॥ 
कथं पाण्डो नदयेत सन्ततिः पुरुषषंमाः । 
यशश्च वो न नश्येत इति चोद्धषषणं कृतम्‌ ॥ ३॥ 
यूयमिन्द्रससा। सर्वे देवतुल्पपराक्षमा। । 
घा परेषां सुखपरक्ता! स्थेयेव तत्करूत लया ॥ ४॥ 
कथं घषेभ्रतां श्रेष्ठो राजा त्वं वासशोपमः | 
पुनवने न दुःखी स्या इति चोद्धषेणं क्रुतम्‌ ॥५॥ 
नागायुतसमप्राणः ख्धातदिक्रपपौरुषः | 
नाय भीषोऽत्यय गच्छेदिति चोद्धषेणं क्रतम ॥ ६॥ 
भीषसेनादवरजस्तधाऽय वाक्तवाोपथः | 
विजयो नावसीदेत हति चोद्धषणं क्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
नकलः सददेदशथ् तथेसो गरुवर्तिनौ | 


3 22 ~> 32299929553 9933 >>> 53335335 89533@553 98299 
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आशभ्रमवास्िकपवं्म १७ अध्याय । तुम लोगोंकों दूधरोंक्ता म्ुखापेक्षी न 


इन्ती बोली, हैं महाबाह पाण्डपुत्र | दोनेके लिये मेंने ऐसी विवेचना करके 
नरपातिगण | तुम लोगने जो कद्षा, 


; 
£ 
| 
। 
| तेजो. वसा किया था। हे युधिष्ठिर ! तुम ; 
प्‌ सत्य £, पदन्तु पले मेने हम घार्मिकश्रेष्ठ ओर सुरराजसच्श राजा 1 
रोगोको जो कश बा तुम्हारे निमित्त हो, इसलिये जिध्षमें फिर तुम लोगोंको ? 
जो कुछ किया है, उन सब कार्योको पनके बीच किसी प्रकारका कलश मोगन। 0 
ठम सेगेकि कृष, राज्य ओर सुखे न पडे, ऐसा ही समझकर मेंने तुम्हें / 
भष्ट, स्वजनेसि पराभूत तथा अवसन्म हर्षित किया था; दश हजार हाथियों के ध 
६ निपर उत्साह बढानेके निमित्त ही हुआ समान वलश्चाली, विक्रम तथा पुरुषाथमें 1 
नाना । ६ पुरुपप्रवरगण ¡ पाण्डु विख्यात इस भीमसेनके विनाशकी 
सन्तति तथा तुम लोगोंका यश किसी आशड्डासे मेंने तुम लोगोंके हथ्पकों " 
भकार पतन हो, शी निमित मैंने पढ़ाया था । मीमसेनके माह हन्द्रसदश 8 
तुम र गक हपित निय था; इन्द्र यह विजय किसी प्रकार अवसन्न न हों १ 
0 ट्श प्राक्रमशाली इस हो निमिच मेने तुम लोगोंकों ९ 
९ €€ € € €€ € € €€€€ 2 <~ ९ 6 
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प्रहाभार्त) 


॥ < ॥ 


ह्य च वृहती दयाला तथाऽत्यायतलोचना। 
घथा सनात्रेषिष्टास्ना भूदिति च तत्करुतम्‌ ॥९॥ 
प्रक्छतामेच वा मीम वेपन्ती कदलीमिच । 


स्राचया्रणासारणषाह्ञरा तथा दपराज़ताप्त 


॥ १०॥ 


द {सादना यदा साख्याइासावत्पयऋपत । 


तदव विदित सझा परासूतमिद छुलम 


(1 ११॥ 


निपण्णाः कुरवणेच तदा में श्वहारादय। | 


सा देव नाथमिच्छन्ती व्यलूपत्कुररी यथा 


| १२॥ 


केशपक्षे परास्टट्रा पापन हतव॒ुद्धिना | 


यदा दुधशासनेनपा तदा मुद्याम्पह रूपा। 


॥ १३ ॥| 


यप्नतेजोचिब्वद्धयथ मया ह्यद्धपेण कूतम्‌ | 


तदानी चिदुलावाक्यारिति तद्धित्त पुत्रकाः 


॥ १४ ॥ 


कर्थ न राजवंधो5य नद्यरेत्पमाप्य सुतान्मस । 

सा हा. ही ८ + 
पाण्डारात मया पुत्रास्तस्माद द्धपंण रकतम्र्‌ ॥ ९५॥ 
न त्स्य पुत्नाः पोन्ना वा क्षतवंद्ास्य पायिव । 


< -- ४“: 


उतपन्न करिया । गुरु आन्नाुधर्ती ये 
तद्र ओर षदेव करंसी प्रकार क्चुषाप्र 
अयसझ्न न हों, ऐसा ही समझके मैंने 
तुम लोगोंके उत्साहकोी विशेष रीतिप्त 
वर्धित किया था। यद्द दीघाड़ी श्याम 
चणवाली विशालनयनी द्रापदी सभा 
स्थले वृथा द्धश न एवे, यही समझ्न 
कर मन वसा किया था | ( १--९) 
दे भीम! जव दुःणासनने भूषता 
तुम लोगाके सम्पुसमें ही कदलीकी 
भाति कम्पित यरीेरवालोी स्रीधमिणी 
एतिशरी जएमे हारी हु हष द्रौपदी 
1 दाष गमाँति परिक्ापत किया 


[त -+-म-कन्क 


ननन नी पान विन पानी नयी नीनण व +-«बओतऊ  ७-ी-_ चना ड्ेड: अल आन व लॉ ।:::::: अल 


तमी मेने इस कुरुकुलकों अपने समीप 
पराजित समझा था। जब द्रोपदी कुररी 
की भांति विलाप करती हुई अन्य 
नाथकी अमिलाप नहीं को, उस समय 
मेरे खगाुर प्रभृति कारवगण अत्यन्त 
दुःखित हुए । हे चष! जिस समय 
हतुद्धि पापात्मा दु।शासनने षका क 
पकडा, उस समय मे हागः थी | 
हैं पृत्र | उस समय तुम्दारा तज बढ़ा 
नके लिये भने पिदुखाफे वचनकरि एम 
लोगोंकी दर्षित किया था । उस समय 
पाण्दका यह राजवंश मेरे पृश्नांत विन 
नहों, इस ही अमिप्रायस मन ठु/ 


939 
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छुपा कथ न सीदेतासिति चोद्धपंणं कृतम 
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लभन्ते सुकृताल्लीफान्‌ यस्माद्र प्रणरयति ॥ १६ ॥ 

खुक्त राञ्यफलं पुरा भतम विपुर पुरा। 

सदहाद्यनानि दत्तानि पीतः सोमो धधाविधि॥ १७ ॥ 

नाहछात्मफलाथ जे वासुदेवमचूचुदम । 

विदुलायाः प्रलापेस्ते; पालना च तत्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

नादं राज्यफरु पुत्राः कासये पुच्रानिाजतम्‌ । 

पतिलोकूानहं पण्याल्कापमये तपसा विसा ॥ १९॥ 

भ्वश्रुश्वह्ुरयोः कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनो । 

तपसा सोषयिष्यामि युधिष्ठिर करूषरप््‌ ॥ २० ॥ 

निवतंख कुरुश्रेष्ठ भीमसेनादिसिः सह । 

घर्मे ते धीयतां बाद्धमनस्त महदस्त॒च ॥२१॥ 
ति श्रीमहाभारते श्तसादस्न्यां संहितायां वेयाल्िक्यां आध्र प्रवासिके पर्वणि 

आधमवासपवणि ङन्तीष्ठाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७1 


वेशम्पायन उवाच- छन्त्यास्तु वचनं श्च॒त्वा पाण्डवा राजष्ठत्तस् । 


व्रीडिताः संन्यवतेन्त पाञ्चार्या सहितानचाः ॥ १॥ 
ततः शब्दो सरानेव सर्वषा्न मवत्तदा । 





रोर्गोका हपं वधित किया था; जिससे 
पश प्रनष्ट होता ६, वे पाण्डुकते पुत्र ओौर 
पएृथ्वीपति कोरवंगण सुकृत लोगोंको न 
प्राप्त कर सकेंगे | (१०--१२६) 

है पृत्रगण | पहले मेने खामीका 
विपुल राज्यफल भोग किया है, सम 
प्रकारते महादान किया तथा विधि. 
प्पेक सोम्पान किया हैं। चैते निज 
फलके निमित्त श्रीकृप्णको नियुक्त 
नह( सिया, देवल विदुराके प्रप सतु 
तधा पालन करनके निमित्त वैस। किया 
घा। ६ पृत्रगण | में पृत्रसे निर्नित 
राज्यफदका कामना नहीं करती; हे 
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विथ | में तपस्याके सद्दरे केवल पृण्य- 
जनक पतिलोककी कामना करती हूं । 
है युधिष्ठिर ! में वनवासी धासश्वशुरक्षी 
सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखा- 
ऊंगी; है छुरप्रवीर ! इसलिये तुम मीम- 
पेनादिके सहित छोट जाओ, तुम्हारी 
बुद्धि घम्म रत रदे ओर तुम्हारा मन 
अत्यन्त उचपदप्र आरूढ हेवे। १७-२१ 
आश्रमवासिकपवचंमं १७ अध्याय समाप्त। 
आभधमव।सिफपवम्‌ १८ अध्याय । 
श्रीवशम्पायन मुनि चोले, है राज- 
सत्तम 1 पाप्रदित पाण्डवगण इन्वीक्षा 
एसा वचन सुनङ् लज्जित होकर द्रौपदी 
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महोभारत | 


अन्तःपराणां सदतां रद्रा कुन्ता तथा गत्ताम्‌ ॥२॥ 
प्रद्रक्िणमधाघ्रत्प राजान पाण्डवास्तदा | 


अभिवाद्य स्यचतन्त प्रथां तामनिवत्यं चै 


॥ २॥ 


नतोऽव्रचीन्महातेजा धतराष्राऽर्विकासुतः। 


गान्धारीं विदुरं नेव समामाष्यावगृ्यच 


॥ रे ॥ 


युधिष्ठिरस्य जननी देवी साघु निवत्यताम्‌ | 


यथा युधिष्ठिरः पाह ततश्व सत्यमेव हि 


॥ ५ ॥ 


पत्श्वय महदिदमपास्य च महाफलम्‌ ! 
काऽनुगच्छेद्रन दुर्गं पुम्रानुत्खञ्च मूढवत्‌ ॥६॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतं दानव्रतं मदत्‌ । 


अनया चाक्यमेवाद्य श्रयतां च वचो मम 


॥ ७ ॥ 


। ^ ९ + क (य भ क ॐ 
गान्धारि परितुषटाऽसि वध्वाः छ्ुभ्रृषणिन वे | 


तस्पात्वमेनां घर्मत्त समनुक्नातमदासि 


॥ € ॥ 


इत्युक्ता सोधलेयी तु रान्ना कन्तीखवाच द्‌ । 


तत्सर्वं राजवचनं स्वं च वाक्य विशेषवत्‌ 


|} ९ ॥ 


नच खा वनवासाय देवी कृतमति तदा) 


ययया 
क पेयाकरका्कर भ 


के पदित निश्च दए । उष समय 
कुन्तीक श्प प्रकार गमन करनेपर 
अन्त!पुरवासी गण उस देखके अत्यन्त 
शोकात होकर रोदन करने लगे, उनके 
रोदन करनसे तुमुल यव्द हुआ । उष 
समय पाण्डवगण प्रथाक्रो फिर निम्नत्त 
ने करक घृनराष्टक्ी प्रदक्षिणा करते 
हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए। (१-३) 

अनन्तर महातेजस्वी अम्पिकापुत्र 
भृतगप्ठ गान्धारी और विदुरकों सम्मा- 
पणपूृत्रक ग्रहण करके बोले, युधिपष्टिरने 
जो कहा है, वह सब्र सत्य हैं; इसलिये 
युधिप्ठिग्की जननी झुन्तीदेवी सद्ध।वर्क 


4 





॥ रीर 


सहित निधत्त होत्रे । महाफलजनकर पुत्रक 
हस महान्‌ ऐश्वय तथा! पुत्रों को परित्याग 
करके मृठकी भांति वह दुगेम वनम कहां 
जायगी ? आज़ मरा यद्द वचन सुने, 
कि वह राज्यम ही रहक मदादन तथा 
तपस्या कर सकेगी । दे गान्धारी पर 
ववृक्की सेवासे अत्यन्तद्दी परितुश १41 
हूँ, श्सलिये तुम द्वी इसे निद्ृत्त द्वोनेकी 
आता करो । सुबलपुत्री गान्धारीने 
राजाका एेमा वचन सुनके कुन्तीका 
राजवाक्य सुनाया अंग स्वयमी त्रिप 
करके अनक अनक कथा कदी; पतन्त 
वनवासके निर्मित्त निश्चय करनेयाना 
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शक्‍नोत्युपावतयगरितु कुन्ता घमपरा सताम्‌ ॥ १०॥ 
तस्यास्तां तु स्थिति ज्ञात्वा व्यवसाय कुरुस्िरियः । 


निषत्ताख कुरुश्नेछान्‌ दृष्ठा प्ररुरुदुस्तदा 


॥ ११ ॥ 


उपाधृत्तेषु पार्थेषु खघास्वेव वधूषु च । 


ययो राजा महाप्राज्ञा धृतराष्ट्रो वनं तदा 


॥ १२॥ 


पाण्डदाश्यातिदानास्ते डःखश्छोकपरायणाः | 


पानः सखासारेतताः सव पुर प्रविविद्युस्तदा 


॥ १२॥ 


तदहृष्टमनानन्द गतोत्सवसिषाभवत्‌ | 


नगर हास्तनपुर सर्रीचकुभारकम 


| १४ ॥ 


खव चासनिरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः | 


न्त्या दानाः छुदुःखाता वर्सा इष विनाकृता। ॥१५॥ 
चतरा्रस्तु तनाह्ा गत्वा सुमरदन्तरम्‌ | 


तता मागोरथीतीरे निवाखमकरोत्पसः 


॥ ९६ ॥ 


परादुष्डरूता यधान्यायमभ्नयो वेदपारगैः | 


व्यराजन्त द्विजभ्रेेस्तच तच्च तपोवने 


॥ १७ ॥ 


प्राटुष्टूताभ्नर नवस्‌ स च षृद्धो नराधिपः । 


च रज्ाऽप्रान्‌ पयुपास्य इत्वा च विधिवत्तदा ॥ १८॥ 
त. 


घमपरायण षती कझुन्तादिवोको किसी 
प्रकार लोटानेमें समर्थ न हुईं। (४७-१०) 

उस समपय इरुछायण इन्तीक्घा 
रल आर व्यवाय माट्प करके तथा 
इस्पतगणेको निद होते देखकर 
उच स्वरसे रोदन करती हुई निध्वत्त 
५६ | अनन्तर प्रथापृत्रों तथा वधृगणोक्ष 
निरृत्त होनेपर महाप्राज्ष राजा धवराष्टने 
पनम गन किया। शोरूदःखपरायण 
पाण्डयगण अत्यन्त दीनभावसे खियोंके 
पएत सवार द्वारा नगरमें आये: 
उम समय द्धी, ष्टु ओर पालको 


सहित हस्तिनापुर मानो उर्वरित 
ॐअ । जातम्रन्यु पाण्डवगण कर्ती 
निररस गा-पहीन बछडकी भांति 
3'खात तथा नरुत्साह हुए। (११-१५) 

पर राजा धृतराष्ट्रने उस दिन 
भेइत द्र जाके सार्गीरथीके तटपर चाप 
किया । वहां तपोवने वेदपारग बाह्य. 
पक दारा विधिपूवेंक अग्नि जलाकर 
अकाक्षत हुए; उस समय चह वट राजा 
१ वानक्त अचुषार अश्निहोत्रक्ी उपासना 
तथा आहत दान करके स्वयं प्रदीप 
भका साति प्रकाद्धित होने ङ्गे । 
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महाभारत । 


सन्ध्यागत खरस्रादासपातिषएरत भारत) 

विदुरः सज्ञयग्ेव राज्ञः दाय्यां कुशेस्तत। ॥ १९॥ 
चक्रतुः कुरुवीरस्य गान्घायाश्चाविदृरतः। 
गान्धायाः सिके तु निषसाद कुदो सुखम्‌ ॥ २०॥ 
युधे्िरस्य जननी ऊुन्ती साधुत्रते सिता । 


तेषां संञ्चवणे चापि निपेदुविंदुरादयः 


॥ २१ ॥ 


याजकाश्व यथधारश्रा द्विजा ये चालुथायिन। । 


प्राधीतद्विजसुरूषा स्रा संप्रज्वलितपावका 


| ५२ ॥ 


वभूव तेषां रजनी ब्राद्यीव प्रीतिवार्धनी | 
ततो राच्यां व्यतीतायां कुतप्ूवाहिकक्रियाः ॥ २३॥ 
त्वाभि विश्रिवत्सर्ये प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ । | 


उदड्छुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणः 


|| १४ || 


स तेषामतितुशःखो 5 भून्िवास! प्रथमे5हनि । 


झोचतां छशोचमानानां पौरजानपदेज नेः 


॥ २५ ॥| 


इति धीम्टाभारते धातसास््या संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
आध्रमबासपर्घणि अष्टादशोषघ्यायः ॥ १८ ॥ 





है मारत! विदुर आर सज्नयन सन्ध्याक 


समय सर्यकी उपासना करके कुशके 
हारे राज़ निमित्त शय्या वेयार 
किया । यनन्तर युषिष्टिरका जननी 
उत्तम ब्रतवाली कुन्ती कुरुपीरके समीप 
ही गान्धारीकी शय्या विछाकर उसके 
निकट कशाके आधपनपर सुखसे वटी; 
विदुर प्रभृति सव्र कोई उनके निकट 
टे अर याजक अनुयायी द्विजगर्णोने 
यथाग्थानपे निवाप क्रिया । उप्र सम्य 
्रह्यणोक्री वेदष्वनि स्रप्ुत्यित ठथा 
पावकपृञ्ञ प्रज्यलित हानेपते वह सतत्रि 
ब्राक्षेकी मांति उन लोगकों प्रीति- 
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वर्धिनी हृ । तिमक्रे अनन्तर रात 
यीतनेपरं भोरको उपयाप्तपरायण धरत 
राष्ट्र प्रभृति धुरुपोंने पौ्वाद्षिक कार्योको 
पुरा करत हुए विधिपूक अम्रिमें हप 
कृकरे हृधर उधर देखते हए यथाक्रम 
उचरकी ओर प्रस्थान किया ह नरनाथ 
धोच्यमान पुरयासी तथा जनपदवाणियों। 


के निमित्त शाकपरायण श्रवराएड् 


प्रभतिका प्रथम दिन उस भागीरथों 
तटपर बाप अतल्यन्द दायकर दुआ 


था।( १६-२५ ) 


आश्रमवासिक्रपवम १८ कष्याय समात | 
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देशम्पायन उवाच ततो सागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजना चत । 
निवासखमकसेद्राजा विदुरस्य सते स्थित्तः ॥९॥ 
त्नेन पणुपात्िष्न्‌ द्राह्मणा वनवासिनः । 
स्च विदट्शद्रसदयाश बहवो भरतषभ ।॥ २॥ 
स्तै! परितो राजा कथधासिः पारेनन्य तान्‌ । 
अनुजज्ञे ख शिष्यान्यै विधिवत्प्रतिपूञ्यच ॥२॥ 
सायाहे स सही पास्तत्तौ गङ्गासुपेदय च । 
चकार विधिवच्छोंद गान्घारी च यशस्विनी ॥४॥ 
ते चेचान्ये एथक सर्च तीथंष्चाहुत्य भारत | 
चक्र खर्वः क्तियास्तश्च परुषा विदुरादयः ॥५॥ 
द्रत शपैचं ततो बद्धं श्वश्युरं न्ति मोजजा । 
गान्धारीं च एधा राजन्‌ गङ्गातीरसुपानयत्‌ ।॥ ६ ॥ 
राज्ञस्तु शाजकषेसतच् कृतो वेदढीपरिस्तरः । 
हाव तन्न वद्धिं छ खउपतिः खत्यसङ्रः ॥ ७॥ 
ततो मागीरधीतमीरात्रक्षेच्रं जगाम कः । 
सानुगो खपतिषद्धो नियतः संयतेन्द्रियः 
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॥ ८ ॥ 





आध्रममवासिकपवेम १० अध्याय । स्विनी गानर्घारीफे सहित सायंकारू्म 
भ्रोविशम्पायन घुनि बोले, तिसके गद्गाकिनारे जाकर शोचादि कार्य पूरा 
अनन्तर राजा घृतराष्ट्रने विदृरको सम्प- किया । ६ मारत ! विदुरादि अन्यान्य 
तिक्के अनुसार पृण्यपान्‌ परुषोंके वासके परपाने पथक्‌ रीतिसे तीथेमें आगमन 
योग्य उद रष्वारे तटपर ह निवास करते हुए वक्षं शौचादि कयै परा 
किया । हे मरवपंम ! वहांपर बहुतर किया । (१--५) 

वनारी ब्राह्मण, कषत्रिय) वैश्य ओर 
शद्रगण उनकी सेवा ऋरने लगे। राजाने 
उन लागाक रीच घिरकर अनेक प्रकारक 
वचनसे उन लोगोंको परितुष्ट करते हुए 


+> >ॐॐ 9729“ 


& राजन्‌ ¡ तिके अनन्तर भोज- 
राजपुत्री इन्ती प्रोचादिपे निषत्त होनेपरं 
षद उवश्ुर धृतराष्ट्‌ तथा गान्धारीको 
पचने उन लोगोंको परि | गद्धातरटपर रे अ! । याजक गणने 
विधिपूषेक्‌ द्विष्योङे एषित ब्राह्मणोंकी चहापर राजाके निमित्त कुश्रास्ठत यत्त- 
सम्मानना रररे दलनेसे लिये आजा वेदी तेयार की; उस सल्यसद्गर राजा 
किया | फिर महीपाल धृतराष्टने यश- | 


॥ १९ क, ॐ क कि 
„ कि प्रतराप्टून वहां आभम्नप्त होम किया, 
^< <<<<€€<€€<<€6€<<6€6€€€€€€€७€€€ 529 33>98993929393939 98999 9 


¬ >¬ ¬ 3 +> ¬> > +++ = 3799 ¬ 233 2229>222 > 


०2 99999989 8299 95939993233923 8999 9999995 6899 29992 99998 @2ॐ9 


७२ 


ति 


ट 
£ 
४ 
ॐ 
{ 
॥ 


महाभारत । 


तनत्राश्सपद्दध घधासानासगस्य स पराधव। | 


आखसादाथ राजि हत्तयूप मनीषिणम्‌ 


॥ ९॥ 


स हिं राजा भदटानासात्ककयेषु परन्तपः | 


स्वपुश्र मचुजश्य निचरय वनमाविशत्‌ 


॥ १० ॥ 


तनासो सरितो राजा यया व्यासास्रम प्रति) 


तन्न (वाचवद्राजा प्रत्वर्रहात्कुरूद्दम्‌ 


॥ ११ ॥ 


स दीक्षां तच्च संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः 


द्रातयुपा्नमे तस्मि्िवास्रमकरोत्तदा 


॥ १२॥ 


तस्म सच चाक्र रास्च राजाऽजचरख्या मरामात्त | 


आरण्यक महाराज. उयासस्यान॒मते तदा 


॥ १३ ॥। 


एवं स तपसा राजन घृतराफ्ट्री महासना। 


याजयामास चात्सान ताथ्याष्यनक्तुचरास्तदा 


॥ १४॥ 


तथव देवी गान्धारी चल्‍्कलाजिनघारिणी | 


कुन्त्या खर्‌ महाराज सम्रानप्रतचारणा 


| १५ ॥ 


कमणा मनसा वाचा चकुषा चवते दप) 


खसाशन्नयसूयान्द्रसप्राम्मम्नास्थलता। परस तप; 


फिर उन्होंने नियत तथा सयतेन्द्रय 
होकर अनुचराके सद्दित कुरुक्षेत्रमं गमन 
किया | वह चुद्धिमान्‌ पृथ्वीपति घृतराष्ट 
आश्रमम आगमन करके मनीपी राज 
शतयूपसे 1मेल 1 ( ६--९ ) 

हे परन्तप | वह शतयूप केकयदेशक 
महाराज थे; उन्होंने पत्रकों पाथिव 
एेश्चयं तथा राज्यका अधिपति करके 
वनका अवलम्रन क्रिया धा राना 
धतराष्ट्‌ उनके सहित व्यासदेवके आ 
श्रमम गये; राजा तयन वहां विध. 
पूवक इुरुपतिका प्रतिग्रह क्रया । डर 
नन्दन राजा धतरष्टून वदां दक्षा 


| १६ ॥ 


पाकर उस शतयूपके आश्रम्मम निवात 
किया। दे महाराज | महाव॒द्विमान्‌ राजा 
छतयुपने चदन्य।घकी अदुमतिक्रमपे 
राजा धरतराष्टूषै ममस्त वन्यविधि विध्ष 
रीतिपे कही; तवर महामना पृथ्यीपति 
धतराष्ट्‌ अनुचरके षष्ित तपस्य 
नियुक्त हुए । है महाराज | समान तप- 
चारिणी गान्धारी देवी मी वरर तथा 
अजिन धारण करके कृन्ीके सदित 
तपस्थामे नियुक्त द । दै नरनाय्‌ | 
उन सब लोगने कम, मन, वचन आर 


नेत्रके सहित हन्द्रियोंकी संयत करते हुए 


प्रम तपस्या आलंयन की | (१०-१६) 
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{ त्वगस्थिसूतः परिशुष्कर्मांसो जदाजनी वल्ऋलसंघताह। | १ 
९ स पाधिवस्तच्न तपश्चचार सहर्षिवत्तीत्रपपेतमोरः ॥ १७ ॥ 0 
कू + क ~ 
£ क्षत्ता च धर्मार्पदिदर्न्यवुद्धिः ससञ्लयस्त नपति सदारम्‌ । १ 
£ उपाचरद्धोरतपो जितात्सा तद्‌! कणो वल्कल्चीरवाखाः ॥ १८ ॥ 
£ इति श्री महाभारते श्तसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां आघधमवासिक्षे पर्दणि १ 
£ आश्र पचस पवेणि श्तयुपाश्रमनिवासे पकानविश्चोऽध्यायः || १९ ॥ १ 
€) ~ क 9 
९ वैशम्पायन उवाच ततस्तघ्र ुनिश्रे्ठा राजानं द्रष्टुमभ्पयुः | ए 
; नारदः पवेतश्चैव देवलश्च महातपाः ॥ १॥ 
हेपायनः सशिष्य सिद्धाशान्पे मनीषिणः । 
प छतयूपच्छ राजषिषद्धः परमधार्मिकः ॥ २ ॥ 0 
तेषां न्ती सहाराज पूजां चकते यथाविधि । ( 
क क © 
‡ ते चापि तुठखुस्तस्यास्तापसाः परिचयया ॥३॥ 
8 तच घस्याः कथास्तात चक्तुस्ते परभर्षयः । 
£ रमयन्तो महात्मानं धृतराष्ट्‌ जनाधिपम्‌ ॥ ४॥ १ 
कथान्तरे तु रास्मच्िदेवषिनारदस्ततः | ( 
९ कथामिमामकथयत्सवप्रत्पक्षद विवान्‌ ॥ ५ ॥ £ 
¢ ः बह पृथ्वोपाल पृतराष्ड महेकी | पथ पा उ यू 77 ए 
£ चह शध्वापारू 1 महा१ क पेत, शिष्योके परहित देपायन, मनीषी ॥ 
क ॐ. च „£ ९३ 
‡ जप अर अजिन शतयूप, प्‌ सच काद राजा धृतराष्टरका 
भ ष ९.० तीत्र तपस्या दधन करनेफे लिये उस खानमें आये। 1 
1 गि । धमायवि रोकातीठ ४ महाराज ¦ इन्ताने उन समागत 
£ इष्मान्‌ [जतत्मा त्ता विदुर मी तपास्वरयाका चिधिपूरवैक परिचर्या की " 
£ सयक साहित दर तथा चीरवधन त्रे सव को$ 6 >~ ) 
£ घञ्जयकं स | च सथ क।६ उसको सेवास्ते प्रसन्न इए । 8 
९ १६२र सकनक घतराप्ट्रके निकट अत्यन्त हे तात) 5 ~> 
0 जा त ९ ततत" उन परमर्पियोने वहां आपससें १ 
¢ न ९, © ०, ० 
£ लाधमदासिकपदंम १० अध्याय समाप्त। लक कि त कष हुए 
। जाध्रमवाक्िकपर्वमे २० अध्याय | | वा मननीय वृवराष्ट्ूका आनन्दित £ 
^ व ति न्तर दसी $. 
६ भीपैपम्पायन घरति गोले, तिर ही पके अनन्तर किसी कथा प्रस॑ { 
६८ वर निभे महातपस्वी नारद्‌, | क २, यकषद देवि नारद यड 
०।€€< < ८६९<८6<<€<€€ ९, पता फूहेन लग । ( १-७ ) 7५ 
९७ <€<€€<€€€€€€€€€€ 333333333 6) 
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७० महाभारत । [ १ आध्रमवासपत् 
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¢ नारद्‌ उवाच केकयाधिपतिः श्रीमान्‌ राजाऽऽसीदक्तो भयः 
{ सटस्रचिलय इत्युक्तः शतयू पितामहः | ॥६॥ 
9 स पत्र राज्यमासज्ज्य ज्येष्ठ परमघामिके । 
1 सहस्रचित्या धर्मात्सा प्रविवेश चनच्प ॥७॥ 
९ स गत्घा तपसः पार दीप्तस्य वसघाधिपः। 
0 परन्दरस्य सस्थान प्रतिपेदे महाद्यति!। ॥ ८ ॥ 
£ दृएपू्वें! स घहुशा राजन्सपततता मया 
£ भटेन्द्रसदने राजा तपसा दर्घकिल्षिष;ः )९॥ 
तथा छोलालयों राजा भमगदत्तपितामरः । 
तपोयलेनेव नपो महेन्द्रसदन गत: १० ॥ 
तथा प्रषध्रों राजा$5सीद्राजन्वज्घरोपमः । 
से चापि तपसा लेसे नाकपएछमितों गतः ॥ ११॥ 
अ स्मिन्नरण्ये न॒ पते मान्धातुरपि चार्मजः। 
प॒रदुःत्सो सपः खिद्धि मदतीं खमवाप्वान्‌ ॥ १२॥ 
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मायां समभवदस्य नभदा सरितां चरा । 
साऽस्थन्नरण्य नपातस्तपस्तप्त्या दव गतः ॥ १२॥ 
हाराटाोमा च राजाऽभ्साद्राजन्‌ परमधघाामक्र)। 
सम्पगास्पन्वन तप्त्वा तता दवपचाप्रवान्‌ ॥ १४॥ 


रद्‌ मुनि मारे, छतयुपङे पितामद 
याधिपति श्रीमाच्‌ नरनाथ सहस 
त्य निःचषटुचिचये। उस धमासा 
सदस्रचित्यने परम धार्मिक जठ पृत्रको 
राज्यमार अपंण करके घने प्रतेश्च 
किया । महातजस्वा पथ्याीपति सद 
चित्यन तपस्याकी पराकाष्टरा लाभ करके 
अन्त प्रदीप्त इन्द्रलोक पाया; मेन 
न्द्र मवने जाके देखा) क बहुत 
पहलेके देखे हुए नर्नाथ सदखचित्य 
तपस्ाकर सहारे निष्पाप होकर वहां 


“19 0 # 


णोति 





निवास करते ६ और भगदत्तके पितापर 
राजा शैलालयने तपोबलसे सुन्द्रमयन 
में गमन किया दे। है राजन ! शद्र१द् 
राजा प्पप्रने भी तपोगलके सद्दार हम 
लोकसे स्वरगेम गमन किया है। दें 
नरनाथ ! इस चनम दी मान्धाद पत्र 
राजा पुरुकुत्सने महती पिद्धि पाई ६; 


(क 


नदियोंम श्रेष्ठ नमेदा जिपकी माय 


है, वह राजा शख वनम तपा क्र 


सुरलोकर्म गया हे । (६- १२) 
हे राजन्‌ | परम धार्मिक रतरा 
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दरेपाधथनप्रखादाच त्वमपाद्‌ तपाचनम्‌ । 

राजल्वाप्य दुष्प्रापा गातेप्ग्य्या गामेष्यास ॥ १५॥ 
त्द चापि राजश्रादृूल तपसाऽन्त शया त्तः 
गान्घारासारत्तं गर्ता गात्ते तषा परात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डुः स्परति ते नित्य षलहन्तुः ससीपगः | 

त्दां सदेव महाराज भ्रेयखास च योक्ष्यति ॥ १७ ॥ 
तच ह्ुश्रूषश्ा चच गान्घायाख यक्ांखनां | 


भदः सखाक्तासषा गामष्यात वधृरतव 


॥ १८ ॥ 


युषेष्ठिरस्य जननी स दि धमः सनातनः) 


वयसेततत्पपडयामो नृपते दिव्यचक्षुषा 


॥ १९ ॥ 


प्रचेश्यांते सहात्मान विदुरश्य युधिश्विरप्त । 


सज़्घस्तदतुध्यानादित।) स्वगमवाप्स्यति 
चेशपायन उवाच-एतच्छ्रुत्वा कौर चेन्द्रो सह।त्मा साथे पत्न्या प्रीतिमान्संघ भव 


॥ २० ॥ 


वद्धानू वाक्य नारदस्प परशस्थ चक्ते पूर्जा चातुलां नारदाय ॥ २१॥ 
तग सच नारद्‌ 1चप्रसङ्ाः सपूजयामासुरतीव राजन्‌ । 
रार, प्रत्या घनरद्स्यत च पुनः; पनः सप्हछास्तदानाम्‌ । २२॥ 





शशलामान इस वनमे पूरी रीतिसे 
तपस्या करके स्वगेराक पाया है। ह 
राजन्‌ । आप मी देपायनकी कृपा 
इस घनम तपाल लाम करके दुष्प्राप्य 
ऽतप रातति परे । हं राजश्नादृर ! 
आए भी तपस्याके अन्तमें श्रीस परिष्व 
होकर गान्धारीके सहित उन महात्मा 
आफ गति प्राप्त करेंगे | हें महाराज | 
पण्ड्‌ न्द्र निङ््र रऐफ भा सदा 
“परी स्मरण करते हैं, वह आपको 
नआाइक्त करे | है नरनाथ ! हम लग 
९ "पट्टस यह देखते ई, ज्ञे तुम्हारी 
२१. पुषठरको जननी यशस्विनी ङन्ती 
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आपको तथा गान्धारीकी सेवा करनेसे 
स्रामीकी सलोकता प्राप्त करेगी 
यह सनानन घर हे और बिहुर महात्मा 
इाधाहरक शरारमं प्रषेश्च करेगे, सज्य 
तपस्याके सहारे इस लोकपसे सुरलोकमें 
जायग | (१४-- २०) 

अ।वशम्प/यन मुनि बोले, कुरुपति 
महात्मा वेदान्‌ ध्रतराष्ट्ने नारद्‌ य॒निका 
एषा वचन सुनके माय सहित अत्यन्त 
पन्तु्ट दाकर उनके वचनकी प्रशंसा 
ररर उनका अतुल पूजा की। हे राजन! 
तक्षकं अनन्तर ब्राह्मणोने राजा धत- 


९८८ प्रातेके अनुपार अत्यन्त सन्तुष्ट 
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महाभारत | 


नारदस्य तु तद्दाक्य शशंसुद्धिजसत्तमा। | 


धातयूपस्तु राजर्षिनारदं वाक्यमत्रवीत 


॥ २२॥ 


अदो भगवता ख्रद्धा कुरूराजस्य वार्धिता। 


सवस्य च जनस्यास्य मम चैव महादते 


| २४ ॥ 


अस्ति काचिद्धिवक्चा तुतां मे निगदत्तः चाणु, 


धृतराष्टर प्रति नृप देवष रोकप्राजित 


॥ २५ )) 


सर्वेध्ृत्तान्ततत्त्यन्ञों मवान दिव्येन चश्छुषा। 
युक्त। पठ्यसि विप्र्षे गतियां विचिधा नणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उक्तचान्नपतीनां त्व महेन्द्रस्य सलोकताम्र । 


न त्वस्थ नुपतेलाका) कथितारते मदासुने 


1 २७ ॥| 


स्थानसप्यस्य नपते। श्रोतुमिच्छाम्य हे विभो। 
त्वत्तः कीटकदा चति चन्ममाख्याहि ततक्त्वत) ॥ २८ ॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्य सर्वेभनोनुगम्‌ । 
ठ्याजदार सभामध्ये दिव्यदर्शी महातपाः ॥ २९॥ 
नारद उवाच-यदरच्छया शक्रसदो गत्वा शक्र दाचीपतिम्‌। 


रटवानस्ि राजष त्तत्र पाण्डु नराधिपम्‌ 


होकर नारद मुनिकी पूजा को; उस 
समय जब द्विजवरगण वेते वचनसे 
नारद प्रनिकी प्रेषा कररहै थे, तव 
रातर्पि शतयूप नारदसे बोले, दे मद्दा- 


(ष्‌ ५ | ८ भ, क 
तंजसया | यह क्या हैं आश्रय है, 1र्क 


आपने हमारी, कुरुशजकी तथा सब 
लोगोंकी है श्रद्धा वार्षित की हैं। दे 
लोकपूजित देवर्षि | पृ तराष्ट्रके सम्बन्ध - 
में मन्नत कुछ कहना है, में उसे कद्दता 
हैं, सुनिय। दे मद्दाम्मनि | आपको 
सबका वृत्तान्त तथा तच्य विदित हं) 
विशेष करके आप दिव्य दृश्सि सब 
प्रागियोंद्ी विविध गति देखते रद्दते ६ | 


| 


| 


|) ३० || 


आपने सब राजाओको इन्द्रकी सलाऊता 
प्रातिका विषय वणेन किया, परन्तु म 
राजा धतराष्ट्र कोना लोक प्राप्त करेंगे 
उस विपयमें कुछ मी न कहा | हैं जिश्त॒ | 
इसलिये इस राजाकी किप समय कीनमा 
स्थान प्राप्त होगा, उसे भ॑ आपके मर्मीप 
सुननेकी इच्छा करता हूं, आप उम 
परिस्तारप्चक कदिये । ( २१-२८ ) 
दिव्यदर्शी महातपस्वी नारद्‌ पुनि 
एरतयृषका ठेवा वचन मुनक मब 
मनोनुद्धर विषय वणन कराने र| 
नारद धनि बार, दे राजि! मन 
यहन्ठाकप्म इन्द्रक स्थानम जाक 
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मचासिकपवे। 
अध्योय २० ] भ 


£ 


त्य घृतराएस्य कथा समस्र भवज्नप । | 

तपखो दुष्कूरस्यास्य यद्यं तपते तरपः ॥ ११ ॥ ध 

तम्राहासेद्सभ्राष राक्रस्य वदतः स्वयम्‌ । ध 

चषाण राण शष्टानं राज्ञाऽस्यं परमायुषः ।२२॥ 0 

ततः इषेरसवदन गान्धारीसहितो सपः । ९ 

प्रयाता धूनराषटरोऽय राजराजानभिसत्करृतः ॥ ६३ ॥ 1 

कामगेन विपानेन दिव्याभरणभूषितः | ¢ 

ऋषिपुष्ठा सहामागस्तपसा दग्धकिल्विषः; ॥ ३४ ॥ 

खचारष्यात लोकां देवगन्धवेरक्षसास्‌ । 
स्वच्छन्दनात षमात्मा यन्मा त्वप्तनुएचछ सि ॥ ३५॥ 

देवगुञ्ममिदं प्रीत्था मथा व) कथित सहत्‌। ध 

भवचन्ता ।ह झुतघनास्तपसा दग्घकिल्बिषा। ॥ ३६ | 1 

वैशम्पायन उवाच- इति ते तस्य तच्छ्रुत्वा देवषमधुरे वचः । 
खव सुमनसः भरता बभूचुः स च वाव; ॥ २७ |) 

एव कथाभरन्वास्य धृतराष्ट्‌ं मनीषिण, । ध 

चव्रजर्खयधाकान त सिद्धगतिमनास्िताः ॥ २८ ॥ ए 

एति धोमहाभारते आधमवासिक्ते पर्वणि आशभ्रमच एसपर्ेणि नारदवाक्ये --------- 1 अमनपतप्णि नारद्वाकये विशोऽध्वायः ॥ २० ॥ २०॥ । 

0 





देखा, ङि शचीपति इन्द्र और राजा भवनम जायगे आर इच्छानुपार देव 
१११३ चेहीं एकत्र [निवास करते हैं | हे 


यन्य तथा राक्षसलोकमे विचरण कर 

नरनापः यह धृतराष्ट्‌ जिष प्रकार पकेग हूं राजन | आपने म्ृन्नप्ते जो 
इप्तर तपस्या ररते हं, इनकी बह तपय पाः बह देवरोकतें गोपनीय 
पाता हो वहाँ हारही थी; मैने वहं ९नपर भ्‌। अप लोगके श्चतन्ञ होने 
उरराजके मुखसे ऐसा सुना, कि इस तथा तपसे सब पापोंके जलानेसे और 
जा पतराष्ट्का परमायु तीन वरप अव- 


आप्‌ सागकि वेषयमे मेरी महती प्रीति 
शिए दे; उषे अनन्तरये ऋषितन्र नस सेन आपसे यह बृत्तान्त कहा है 


६। 
ममाय धृतरष् ठपोररुपते एब पापों भवभ्म्पायन धुनि बोले, देवि 
हो जलाकर, दिव्य आभृषणोंपे भूपित नारदक एप मधुर चचनको सुनके राजा 
सार राजाअपि हत्त हकर गान्धारी 
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मक्‌ सहित सष को सुस्थित तथा 
र पाहत देव्य िमानप्र्‌ चटके ॐ देर- | 


हर परितृष्ट हुए। उन लोगोंने इस ही 
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महाभारत । 


[ ९ आभ्रमव। षप 
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१ वश्चम्पायन उवाच- वनं गते कौरवेन्द्र द'खश्ोकसमन्विताः। 
1 घ सूच; पाण्डवा राजन्मातृङोकेन चान्विता; ॥ १ ॥ 
तथा पौरजनः सवेः शछरोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 

कुवांणाश्च कथास्तच्न ब्राह्यणा चपरि प्रति ॥२॥ 
१ कथंनु राजा द्धः स्र वने वसति निजने) 
¢ गान्धारी च मदाभागासाच कुन्ती एथा कथम्‌ ॥२॥ 
4 सुखाहे! स हि राजाषरद्खी तद्रन मरत । 
9 किमवस्धः समासाद्य प्रजञाचक्चुहेतात्मजः ॥४॥ 
£ सुदुष्करं श्रुतवती कुन्ती पुश्रानपरयती | 
£ राञ्यभधिय परित्यज्य वन खा समरोचयत्‌ ॥५॥ 

विदरः! किमवस्यश्च भ्रातु! शुश्रघुरात्मवान | 
ध सच गावल्गणिधींमान्भतृपिण्डानुपारखकः ॥६॥ 
£ आफुमारं च पोरास्ते चिन्ताशोकसमाहता+ 
1 तन्न त्त्र कथाश्चक्रुः समासाय परस्परम्‌ | ७ ॥ 
पाण्डवशिवते सर्पे थश छोकपरायणाः। 
प प्रकार वचनके सरे मनीषी धतराष्ट्‌ निञजन वनम किप्ठ प्रकार वास करते 
& को आशच्यासित करके इच्छानुसार सिद्ध हैं ? वह सुखऊ योग्य प्रकज्ञाचक्षु दृत11 
४ गति अवलम्बन की | ( २९--३८ ) राजपि दुःखजनक महावनमे कमी 
6 आध्रमवाखिकपवम २० अध्याय समाप्त। द्याम निवास कर रहें हैं ! कुन्तीने 
£ आश्रमवालिकपर्वमे २१ अध्याय । राज्यश्री परित्याग करके पुत्रको विना 
£ 


¢^ श्रविश्चम्पायन पुनि बाल, दे राजन | 
£ द(रवन्द्र पदह।राज वतराष्टूफे यन्मे 
£ जानक अनन्वर माठश्वाक्रपुक्त पाण्डव 

£ गण दुःखित तया शोकित हुए | पुर 

८ वारसी लोग जननाथ घृवराष्ट्क्न निमित्त 
£ शोक करने लगे, व्राह्मण लोग द्योते 
£ ट्‌। कर धतरा सम्बन्ध ऐसा कटने 
# ट्ण क्रि वहु व्द्ध राजा, महामामा 
{ गान्पादरी जार प्रया इन्ती, ये लॉग 
ति 
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देखे क्रिस प्रकार वनवासकी 5च्छा की 
आत्मनज्ञ विदुर आताकी सेवा करते हुए 
किस अवस्थामें हैं और स्पामिपिण्डानु 
पालक गयर्गणपत्र सनल्नय मी किम 
अवस्थाको प्राप्त हुए हैँ पृए्तामों 
आधब्ाल वृद्ध सब कोह चिन्ता तथा 
धोक परिप्रित दोंकर आपस एक 
सरके साय इष हा प्रकार व्रातःनाप 
करने लग | (९--७/ 
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१ णोचन्तो सात्र धृद्धासूषुनातिचिरं पुरे ॥ ८ ॥ { 
? तथेव वद्धं पितरं हतपुन्न जनेश्वरम्‌ । 

¢ गान्छारीं च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ९॥ 
नेषां वभव संपरीतिस्तान्विचिन्तयतां तदा । 

£ न राज्य न च त्ताराषु न वदाध्ययनंषपुच ॥ १०॥ 
; परं निवेदमगसिन्तयन्तो नराधिपम्‌ । 7 
तं च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पनः पुनः ॥ ११॥ 
£ अभिमन्योश्च चारस्य विनाशं रणसधनि । 

£ करुणस्य च महावाहाः संग्रामेष्वपलायिनः ॥ १२॥ 
£ तयेव द्रापदेघानामन्थेषां सुहृदासपि | 

1 वधं सस्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १३॥ 
¢ हतप्रदारों एथियी हतरत्नां च भारत | 
; 
; 
; 
€ 
३ 


शक 


सदेव चिन्तयन्तस्ते न शम चोपरेनमिरे ॥ १४ ॥ 
द्रोपदी हतपुत्रा च समद्रा चैव माविनी। 
नातिप्रीतिय॒ते देव्यौ 
नाति तुते द्‌ पा तदास्तामप्रहृष्टवत्‌  ९५॥ 
पेराव्वास्तनय रृष्टा पित्त ते परिक्षितम्र | 
धारयन्त समते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः ॥ १६॥ 
हति श्रीमहाभारते जाधमवासिके पर्वणि आधमवासपरणि पकर्विश्चतित 


------ प माथमवासपतेणि पकविशतितमोऽसयायः ॥ २१॥ ॥ २९॥ 


उस समय अत्यन्त शोक्षपुक्त पाण्डव- 
गण बूही माता, बूढ़े हतपुत्र जननाथ 
पृतराष्टू, महाभागा गांधारी और महा- 
दद्धभान्‌ विदुरके निभित्त शोक करते हुए 
अधिक समयतक पुरके वीच वाप्त न क्षर 
सके अधिक क्या कदं, उन लोपो 
।नभत्त सदा चिन्ता करनेवाले पाण्ड- 
११ राज्य) पी वा बेदाप्ययन, 


मा दष्ति न हु, बल्कि उन 


चिन्ता आकुल होकर अपनेको अत्यस्त 
निकृष्ट समझा और युद्धके अगार 
बालक अभिमन्यु, संग्राममे न मागने- 
बाल महाबाहु कणं तथा सुहृद हुपद- 
एका विनाश्च स्मरण करके भ्ुब्धचित्त 
551 हैं भारत! थे लोग पृथिवीक्ो 
रतविष्न तथा पौरोसे रदित देखकर 
षवेदा चिन्ता फरते हुए शान्ति लाभ 
रार रार्‌ नरनाथ छतराष्टक्ो न वी डे 9५ 
तथा ज्ञातिवप स्एरण करते १ नी मिपो सानो इ 
8999 8७७9 99999३33339399939999 233, ५५ माति अभ्रातियक्त हार | रन 
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महासारत । 


आया... जन्‍म... ऑन. 


वेशम्पायन उवाच- एवं ते पुरुपव्याघ्रा! पाए्डवा: मातनन्दना: | 


स्मरन्तों मात्तरं चीरा यमूचुसेशहु।ग्विता! 


॥ १॥ 


से राजकायंपु पुरा व्यासक्ता निद्यशोषमचन | 


ते राजकायाणि तदा नाकापुः सर्वतः पुरे 


| २ ॥। 


प्रविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त क्गिचन। 
समाप्यमाणा अपिते न किचित्पत्यप्रजयन ॥ ३॥ 
ते स वीरा दुराधष गाम्भीर्ये सागरोपमा। । 


छोको पद्‌तविक्ञाना नषएटसत्ता इवाभवन्‌ 


| 9 ॥ 


अचिन्तयंश्र जननी तत्तस्ते पाण्डुनन्दनाः 


कथ नु प्रद्धमिथुन घहत्यतिक्रृशा प्रथा 


|। ५ || 


कथ च स महीपालो हतपुत्नरी निराश्नस! । 


पटन्या सट वसत्येको षने श्वापदसेविते 


| ६ }); 


सा च देवी महाभागा गान्धारी हतपान्धवा | 


पातिमन्ध कथ घृद्धमन्वेति विजने वने 


| ७ | 


एवं तेषां कथयततामोत्सक्यम भवत्तदा । 


तुम्हारे पूषे पितामईनि तुम्हारे पिता 
उत्तरापृत्र परीक्षितकी देखकर प्राण 
घारण किया | (८-१६) 
सआधमवासिक्रपवमं २९१ अध्याय समाप्त) 
आश्रमदासिकपचमं २२ अध्याय | 
श्रीवैशम्पायन प्रुनि बोले, वे धीरवर 
परुष श्रेष्ठ मावनन्दन पाण्डवगण माताको 
स्मरण करत ए हप ही प्रकार अत्यन्त 
दुःख मोगने लगे। पहले जो लोग 
राजकायमें नियुक्त थे, उस समय वे 
सर कों नगरके बीच पूरी रीतिसे 
राजकारय करनेमें समर्थ न हुए; वे लोग 
मी इस प्रकार श्ोक्रयुक्त हुए, कि 
किया पूछनेपर मी उचर देने तथा 


# है # च 


किसी विपयकफो अभिनन्दन केरनेपं 
समर्थ न हुए । गम्मीरतामें सगुद्रतदप् 
दुराधर्ष वे सब वीरगण अत्यन्त शोक 
तानरहित होकर सदा चतरद्वितका 
मांति नियास करने लग | ( १--४) 

तिनके अनन्ता पाण्डगगण जननीके 
निमित्त हस प्रकार चिन्ता करन रण, 
कि वह गव्यन्त करश्चाद्वा प्रथा श्रद्र 
दम्पतीकों किस प्रकार ले चलती द! 
बह दृतपूत्र महीपाल आश्रयरद्वित दे 
पत्नीके सहित किस प्रकार अकैल था 
पदमेव्रित उस यनमें वाम कत ११२४ 
मद्रामागा दतवान्धय गान्धारी दी 
निर्जन वनमें क्रिस प्रका वृद अन 
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पतिका अनुसरण करती है १ पाण्डवोके 
इस ही प्रकर उरसुकतापूैक ब्िलाप 
करते रहनेपर कुछ समयके अनन्तर उन 
लोगोंकी घृतराष्टके देखनेकी अभिलाप 
हु६। अनन्तर सहदेव राजा युधिप्ठिरको 
प्रणाप करके यह वचन बोले, ओहो ! 
आपके चित्तको गमनोन्म्ुख देखता हूं। 
६ राजेन्द्र | में गौरवबशसे सहसा जो 
चरनेक्णे वात नहीं कह सकता था, इस 
पप्तय वह ग़मनकाल उपस्थित हुआ है, 
च्छाहे हुआ, में उस वृढ़ी कृश्नकाश 
परशता जटाघारिणी तपस्विनी न्ती 


एवाकी देखूंगा। थोहो ! ज्ञो सदा 
शताद्‌ तथा कारके उपर रहती हुई 
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गमते चाभवद्‌ वुद्धिधृतराष्टरदिरक्षया ॥ ८ ॥ 
सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्पेदमनत्रवीत्‌ । 

अष्ो मे भवतो दृष्टं हृदयं गमनं भ्रति ॥ ९॥। 
न हि त्वां गौरदेणादहमशक वक्तमञ्जसा | 

गसनं प्रति राजन्द्र तदिदं खसुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 


दिष्टथा द्रक्ष्यामि तां छ्कन्तीं वतयन्तीं तपस्विनीम्‌ । 
जदठिलां तापसी घृद्धां कुशाकाशपरिक्षताम् ॥ ११॥ 
प्राखादहम्यखंद्धामत्यन्तस्ख मागिनीम्‌ | 

कदा तु जननीं शान्तां द्रक्ष्यामि भशद्ुःखिताप्‌ ॥ १२॥ 
अनित्याः खल्छ पत्यानां गतयो मरतष्रेम 

छन्ती राजदछुत्ता यस चसत्यस्ुखिता वने ॥ १३॥ 
खद्ददञ्चः श्चत्वा द्रौपदी योषितां वरा 

उवाच देवी राजानमत्सपूज्याभिनन्यच ॥ १४१ 
छदा द्रक्ष्याभिता दवीं यदि जीति खा प्रथा 
जीवन्त्या छ्यद्य से प्रीतिमविष्यति जनाधिप॥ १५॥ 





वूढी हुई, जिसने कमी सुखके अतिरिक्त 
दुःख नदीं देखा, इस सम्य उस अत्यन्त 
द/खत पारश्रान्त जनन।का कष दंखूगा! 
६ मरतपंभ। मत्य समाक गति निश्चय 
हो आनत्य ईं, क्‍यों के झुन्ती राजपुत्री 
होकर दुःखके सदित जङ्गले वास 
कर्ती हं । ( ५-- १२ ) 

च्ियामं मुख्य द्रौपदी देषीने सह 
दवका वचन सुनकर रजा युषिष्ठिरको 
सम्मरानपूषे अभिनन्दित करक्ते कषा, 
ह जननाथ { यदि वह्‌ परथादेषी जीवित 
है, ता में किस समय उन्हें देखूंगी ? 
पेया म अपना जिवित अवस्थां 
उनका दर्शन पानेसे अत्यन्त प्रसन्न 
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एषा तेभ्स्तु मत्तिनित्य प्रमं ते रमतां मनः। 


य]ऽच्य त्वभस्माच्‌ राजन्द्र अयसा घोजायिष्पासि ॥१६॥ 


अग्नमपादस्थपित चेष वि 


राजन्वधूजनम्‌ | 


काइ्क्षन्त द्यन छुन्त्या गानरघागा: चवडुरस्य च ।॥१५) 

युक्त! से नपा दवया द्रापया भरतपेभ | 
सनाषध्यक्षान सप्तानाय्य सवानंदसुबाच हु ॥ १८ ॥ 
नियात्यत से सना प्रभूतरथऊुज़राम | 


दरध्यामि वनसंस्थ च घुतराष्ट्र महीपतिम 


॥ १९ ॥) 


स्त्पध्यक्षांशात्रवीद्राजा यानानि पिविधाने से 
सज्ीक्रियन्तां सर्वाणि दिषिकाख सहस्राः ॥ २०॥ 
टाकदापणवेदशास कोदा। शिल्पिन एव च | 


निरयान्तु कोझपालाश्व छुरुक्षेत्राश्रमं प्रति 


॥ २१ ॥| 


यश्य पौरजनः कथिद्‌ द्रष्टुमिच्छति पार्थिवम्‌) 


अनाक्षततः सुचिहितः स च यातु सुराक्षित। 


| २ ॥ 


सूदा। पारागदाश्यव सच चचव सटद्टानसदछ | 


विविध भदघमभाज्म थ दशकवच्च्यतां सप्त 


@ ® 


हंगी। है राजन्द्र ! आपकी यद्द मति 
सदा वर्धित हो आर आपका मन 
मढा धामे स्तरहे। हे नरेन्द्र | आप 
शीघ्र दम लोगोंकों प्रथाके दशनरूपी 
मड़लदायम नियुक्त करिये। है राजन! 
आपदा माच्यम हो,कि ये १धूगण कुन्ती , 
गानवारी तथा अयशुरका देखनेकी 
ह्त्डाम आगे पाँव रखतों हह नियाम 
वर्ह | (१ -- १५) 

मातपम 1 नरनाथ युधिष्ठिर 
देगीड़ा ऐसा बचने सुनके 
तोका बुलाती यह बात बोल, 
पनवामी महापति प्रकाएको 
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॥ २३॥ 


देखनेके लिये जाऊंगा, इसलिये तुप 
लोग दमारे बहुतसे रथ तथा हावियेंमे 
युक्त समस्त सेनाकी सजित हनेके लिये 
आज्ञा करो । अनन्तर राजा युपिष्ठि 
स्लियोंके अध्यश्ोत्ति बोले, कि तुम अनक 
प्रकारके यान तथा पालक्षियोंक्ी संझित 
करो । गाड़ी हॉकिनेयाले, आपण व्यव 
साग्री, बंशघर, शिल्पी और कांग्रपाल 
लोग कोग्य (सज्ञाना) लेकर कुरुततरा 
श्रम जायें। योदि कोई प्रवासी गायाओी 


देसनेकी हच्छा करते हों, तो वे अना 


युत्‌, मुदित तथा उत्तमे गालव दत्‌ 


हकर जा सप्‌ । हमार दषनम्ि ना 


[ १ आधमवासएप 
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प्रयाण घुष्यतां चव श्वोभूत इति साचिरष्‌। 
कियतां पयि चाप्यस्य वेइसानि घिविधानि च ॥ २४॥ 
एदसाज्ञाप्य राज्ञा स अतभ सर्‌ पाण्डवः। 


वोभूते नि्धेधा राजन सस्त्नीचद्ध पुर।सरः) 


| २५ ॥ 


से बाहाददजानंद ऊजनाच पारपालयन । 


न्यवसन्नपति। पश्च ततोष्गच्छद्व न प्रति 


। २६ || 


ति श्रीमहाभारते शतक्तादरूथां संहिताया वैयासिक्यां आंधपवातसिक्े पर्वणि 
आशभ्रमवासप्ेणि यधिप्टिरयात्रायां हार्विशोष्ध्यायः ॥ २२ | 
पेशस्पायन उवाच- आज्ञापयाम्ास तत्त। सेनां भरतसत्तभ्तः | 


अजुनप्रछुखेगुपपतां लोकपालो पप् नरे। 


॥ ९ | 


गायाग हति प्रोत्था तत। शब्दों भहानमूत । 
न्ाशता सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतादिति ॥ २॥ 
काचद्याननरा जग्डुः केचिदश्वे्महाजयैः 


पफाखनश्वय रय) काचज्ज्वालतज्वलनो पप्तः 


| ३ ॥| 


गजन्द्ुश्॒ तथवाबन्ये केचिदष्रेनेराधिप । 


पुरे रहनेवारे सेवकगण अनेक्षग्रतारक | ` न 7 रहनेबाले सेवकेगण अनेके प्रकारे 
पाकंपत्रे तथा मश्ष्यमोज्य प्रभृति 
पापाप्रयक लकर गाडीपर्‌ चदे, इट्‌ 
चना हता, इतनी वातङी ज्ञीघ् 
ष।१णा क्रा आर मायके पीच अनेक 
भकेारद् गृह बनाओ (८-२ 

६ राजन्‌ । पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भाट 
ये सित इष हीं प्रहर आज्ञा हरक 
दूसरे दिन द्वियों और वो साहेत 
पगरत बाहर हुए। उस नरनाथ युपि 
ष्िरने नगरके बाहिरी हस्म पांच 
(दिन निवाप क्षर ९व्‌ टयक परि 


पाटन दारनके अनन्तर चनद आर 
गमन्‌ किया | (२५०-..... २६) 


(626 €€८२७€€€€€€€€€€६€€३ ६६६६७, 
¢ 


आश्रमवासिकपदेस २२ अध्याय समाप्त | 
आश्रमवासिकपवे मे २३ अध्याय | 
भीवेपम्पायन शुनि बोरे, अनन्तर 
भरतसत्तम राजा भुधिष्ठिरने लोकपाल- 
पत्श अखन प्रभृति परप रचित 
घनक्ा चरनके किय आज्ञा की। हे 
भारत | तिघके अनन्तरं परम प्रीति. 
प्ग्यन्न सना तथा सवार्‌ प्रभृतिक्गा 
९२६ दै।अ। हकेठे हजारो, पोडोद 
गता इस हो प्रकार तुप्तुठ न द्‌ 
ऊंट छुआ। है नरनाथ ! अनन्तर 
दल आर आपधारी योद्धाओंके बीच 
गई यान, को६ महावेगश्चाली घोड़े 
कह अज्यालत अग्रिसदृश सुचर्ण के चने 


डे३3933>3-45%5५७:७-७-७ -. .. ..... 
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मद्दाभारत | 


[ १ आश्रमधघासपप 
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दमनी 


पदातिनस्तथवान्य नग्वरप्रासयोधिन। 


|| ठ | 


यै च ॐ, ९ ~ =, 
पारजानपटाश्यव यानवह्ुविधरस्तथा। 


अन्वयुः कुमराजान धृतराष्ट्‌ दिरक्नयः 


| ७ || 


स चापि राजवचनादाचा्या गातमः क्रपः। 


सनामाटाय सेनानीः प्रययाचाश्नम प्रसि 


| ५ || 


ततो द्विजः परिवृत) कुरुराजों युत्रिछिरः । 


संस्तूयमानो बह्निः सूतमागधवन्दिभिः 


॥ ७॥ 


पाण्डरणातपच्रण 1पध्रसमाएन सूघान | 


रथानीकेन प्रहता निजंगाम छुरूद्ग ह। 


॥ ८ ॥ 


ननि, # ह © # 
गजेश्वाचलछंकाशे भामकमा घको दर! | 


सल्लयन्त्रायघोपते। प्रयथी पवनात्मज: 


| > ॥ 


¢ ५५. = ब 9 
माद्रीपुाचपि तथा टयागोहौ सुरत्रनो । 


जग्मतुः छीघगयपना सन्नद्धकवचध्वजौ 


॥ १० ॥ 


५ कन ट 
असुनश्च मद्याततजा रथेनादि वचसा | 


ई क ॐ © >+ (४ ७९ 
ची वतरययक्तर्टिव्येनान्वगसच्चपम्‌ 


क 


| > : 


जे 
५ 


1 ११॥ 


पदाप्रमुगाश्वाप स््रासवा। 1शावक्रायुता; | 
पथ्यक्वयुप्ताः प्रययुव्रग्रजन्ताभमत चसच 


॥ ९२॥। 





दुर्‌ रथ, नाह हाथी धार काहि को 
उटोपर चदक्न चलने लगे। [्वतराष्ट्रके 
ध्य्छठा करनेवाले पृरवाती 
तथा जनपदवासी टाग अनक प्रकारके 
यानाम चटक इस्शजका अनुगमन 
परने लगे। गं।तमपृत्र क्पाचाय राजाकी 
पावाप मनानायद दाकर सनाऊे सहित 
आश्रमदी भार चल | तिमक अनन्तर 
क्म्गाज यूधविष्टि द्वित्वरोंसि घिरकर 
रदत खत, सागघ आर बचन्दियोम च्तुत्त 
[7४% ऊपर पाप्दूग्रण छत्रस् सोमित 


27 टानु रथ तथा सन्नामम्रद्स 


गः 





समाह्ृत द्वोकर बाहिर हुए । पयनपृत्र 
मीमकर्म करनेवाले बृकोदरन सजिव- 
यन्त्र थोर आयुषयुक्त पवतष्ठदटथ हाथी 
पर चटक गमन किया। माद्रपुत्र नह6 
ओर सहदेवने ध्यजा और कवच पाय 
कर शग्ीघ्रगामी घोडेपर चढ़के मल 
भांति मनाम पिरक गमन क्रिया| 
चिच्तको व्रं करनेवाले अन पफद 
वणवाल योटोभर युक्त, प्रये समान 
प्रभासम्पण दिव्य रथपर चढ़के राजाओे 
अनुगागी हुए। द्रापदी प्रभृति म 
प्रम पाकी चढके स्रीरक्षका्स राक्षत 
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८८१ 
प्रमघ।सिफपवे । 
अध्याय २७ ] ९५ आश्रम 


ना के न: 


(००९ ९6९०९०९०९ ८९6९९९८९ 75 7 
६ सश्चद्धरधरस्त्यभ्व वणुदीणालुनादितम । 

ए सुरे पण्डदं सेन्यं तत्तदा भरतम ॥ १३॥ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरःसु च पिशापते | 

वाखान्‌ दत्वा नतपेणाध जग्शुस्त कुरुपन्ञ वा। ॥ १४ ॥ 
युयुत्छुय्य महातेजा धोस्यन्ेच पुरोहित। | 
युधिष्ठिएस्थ चचनारपुरणा्त प्रचक्रतु। ॥ ६५ ॥ 
तततो युधिछ्िरो राजा कुरुक्षेत्रमचातरत | 

ऋषणेणोत्तीय यछुनां नदी परमपावनास्‌ ॥ ६६॥ 
स दद्शाश्रप दूराद्राजषस्तस्य धीमतः । 


ॐॐॐ 


= 
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पात्तयूपस्य कौरञ्य धृतराष्टस्य चेव र ॥ १७ ॥ 
तत! प्ुदित्तः सवा जनस्तद्रनमञ्सा) 

~ | ॐ पुथं ष 

दिदेश सुमहानादरापूए्ं भमरतषन ॥ १८ ॥ 


एति श्री मदह्‌।सारते शतसादस्न्यां संहितायां वेयास्तिक्यां अ।श्रमवास्सिकफे पवेणि 
आश्पवास्तपवेणि घृतराष्टुाधरमगमने चयोविन्नोऽध्यायः ॥ २३॥ 
रशस्पायन उवाच ततस्ते पाण्डवा दृरादवत्तरीय पदातयः 
असिजग्सुनेरपतेराश्नमं विनयानताः ॥ १॥ 


होर अमित बसु विजन द्वरती हुई 
चलने लमा । ( १-- १२) 

हे भरतपम } उस समय समृद्ध रथ, 
हाथी और घोडे युक्त पाण्डवांदी 
सेना वांषरी आर वीणा अनुनादितं 
एर अध्यस्त ्ोभितत होने ल्मी} ह 
पृथ्वीनाय ! वे इस्पृद्नवण मनोहर नदी 
तथा ताला तटपर बास करते हुए 
क्रमसे चलने लगे; हघर महांतेजस्वी 
युपृत्सु ओर पृरोहित धीम्प राजाकी 
आज्ञानुपार नगरकी रक्षा करने लगे। 
अनन्तर्‌ राजा युधिष्ठिरे करमष्र परम. 
पावनी यमुना नद्दी पार होके कुरुछेत्रमें 


€< € € € € € < 


पहु चरर बाप द्रम स्थित उस धीमान्‌ 
राजपिं शतयूप और कुरुपति धतराष्टका 
आश्रम देखा | है भरतपंभ ! तिसके 
अनन्तर सव फ़ो६ अत्यन्त आनन्दित 
होकर सहसा महाशब्दसे उस बनको 
परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रविष्ट 
हुए। ( १३--१८ ) 
आध्रमवासिकपवेम २३ अध्याय समाप्त। 
आश्रमवासिकपवेमें २४ अध्याय) 
भवेश्चम्पायन पुनि बोक्ते, अनन्तरं 
पदातिके सह्दित पाण्डवोने दरसे ही 
उतरे विनय ओर प्रणतिपू्क राजा 
आश्रमम गमन किया। उस समय योद्धा 
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महाभारत | 


[१ आध्रमवासपर्त 


से चगाघजन। सवा ये च राफ्ट्रनेचासन। | 


ल्लयश्च छरमुख्पानां पद्धिरेवान्वयुस्तदा 


[1 २ || 


आश्रम ते ततो जग्मुच्चतराष्टस्य पाण्डवा। । 


१६. 


मगरगणाक्राण कदृलावनशा। सतत 


॥ २ ॥ 


तततस्तच्न समाजग्घुस्तापसा नियत्तत्रताः | 


पाण्डवानागतान द्रए्टं कोतृहलसमनिविता: 


॥ ४ || 


तानप्रच्छत्ततो राजा कासो कोरववंशछभ्रत्‌ | 
पिता ज्येष्ठटो गता5्स्माकामाति बाष्पपरिप्छुत) ॥ ५ ॥ 
त तसूचस्ततो वाक्य यसुनामवगादिवुम्‌ | 


पष्पाणाघ्चुदङ्कम्भस्य चार्थं गत्त हति प्रभो 


॥ ६ ॥ 


तेराख्यातेन मार्गण ततस्ते जग्पुरञ्जखा । 


दरद्याश्ाविदृरे तान्तवानथ पदातयः 


॥ ७ || 


ततस्ते सत्वरा जगुः पितुर्दंश्चेनकाडक्षिणः। 


सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्यश्न सा एथा 


॥ ८ ॥ 


सस्वर समदं घीमान्सातः पादावुपस्प्ररान्‌ । 


4" © ८5 ७ 
सा च बाष्पाकुलसुखी ददर्श दयिते सुतम्‌ 


|| ९ ॥ 


पाटुभ्यां संपरिष्वज्य ससुन्नाम्य च पुच्कम्‌। 





लोग, प्रवासी ओर छुरुपतिगणकी 
छिये पेदल दी चलने लगीं; अनन्तर 
पाण्डवोने मगसमहसे परिपूरित कदली- 
वनते शोभित पृण्यजनक ध्वतराष्ट्रके 
निभन आश्रममें प्रवेश क्रिया । (१-३) 

तिदके अनन्तर नियतत्रती तपरवी- 
घुन्द समागत पाण्डबोफी दखनऊ लिये 
कतृइलयुक्त होकर वहां आय । राजा 
युधिप्ठिरन आंम्र डबउवचाये हुए नत्रयुक्त 
हरर उन लागि यदह बात पृष, कि 
( हमार जट पिता वह दुस्वेश्पति कषां 


हैं १! उन छोगनि इतनी यात सनके 
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॥ 


राजास का, है प्रभु | वह फूल आर 
जल लाने तथा यप्रुनाम स्नान करनके 
निर्मित इस दा मार्मस गये है | पाण्ड 
वने शीघ्र ही उन लोगोंके कहें ६ए 
मामे गमन कया, पदातियान उन्हें 
रपे देखा । अनन्तर वे लोग पिताकर। 
देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक दोके 
श।प्र चल, परन्तु सदृदव वगप्‌वक 
पृथाक् सप्राप जानक लिये दाड। था 
मान्‌ सहदव माताऊके दानां चरण दर 
रान लगे, प्रया नत्राम आंग्र मरक [पर 
पुतका दपने टमा, अनन्तर दाना 
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नामो एवस मारन करके छते [न [पर 77 पुत्रका आलिङ्गन फरक उसने 
गान्धारे सष्देषफे अनिक्ा देवाद्‌ 
फएहा । ( ४-- १० ) 

.जनन्तर राजा युधिष्ठिर, मीपरचेन 
अज्ुन आर नइुलका देखकर शीघ्रताके 
सहित उनके निकट गमन किया। पण्ड- 
धानि उस पृथाको ६तपृत्र द्पती धृत 
र्र्‌ ता गान्वारीका हाय षरके उनके 
आगे अगे आती हुई देखकर उन 
लोगोरे समीप जाक्घर भू(भपर शकक 
पाम [कया | महामना मेधावी राजा 
व्वराष्टून स्वर आर स्पश्चते पाण्डो) 
नक उन्हें आश्वात्तित किया। तिपके 
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गान्ाया) कथयामास सददेवुपरस्थितम्‌ 
अनन्तर च राजान खीपसेनसधाञ्ञनप्‌ | 
नकुल च एथा दृष्ठा त्वरमाणो पचक्रमे . 

सा छग्रे गच्छति तथोदम्पत्पोहे तपुश्नयों। । 
कषन्ती तो तत्तस्ते तां दष्टा संन्यपतन्सखुवि 
राजा तान्स्वरयोगेत स्पशन च सहासनाः । 
प्रत्यभिज्ञाय सेघावी समाश्वासयत्त प्रस, 
ततस्ते बाष्पमुत्सखज्य गान्धारीसहित नपम | 
उपतस्धुमहात्पानों झातर च यथाविधि 
सदर्षां तोयकलशान जगह॒स्ते स्वयं तदा। 
पाएडवा लब्धसज्ञास्त सात्रा चाश्यासिता। पुन) ॥१५॥ 
तथा नाथा छांसहानां सोउवरोषजनस्तदा 
पारजानपदाश्चिव ददश्युरतं जनाधिपम्‌ 
नवदयामास तदा जनं तन्नाम चतः | 
युधष्ठेरा नरपतिः स चेनं प्रत्यपूजयत्‌ 
ख तः परिता सेने हषषाष्पाविले्षणः 





१५ आध्र पवासिकपयं। 


॥ ६० ॥ 
॥ १९॥ 
॥ ९२ ॥ 
॥ ९३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


| १७५ ॥ 


अनन्तर महात्मा पाण्डवोने आं बहति 


६८ गान्धाराकं सहित राजा धृतरा 


अरि कुन्ता माताकी दिपिपूर्वक पूजा 
की | 1फर पाण्डव लोग सावधान होकर 
उनके जलकलश ग्रहण करके निज्ञ 
पति इन्ताके द्वारा फिर आश्रासित 
35; उस समय पुरुपश्रेष्ठ पाण्डवॉकी 
सरियें, अन्त!पुरवासी, पुरवासी और 
जनपदवासाी सब लोग जननाथ धृत- 
एड्टफा देशेत करने लगे। ( ११-१ ६) 

अनन्तर नरनाथ युिष्ठिरने धृतरा 
ण सवका नाम अर गोत्र सुनाकर परि 
पय ६९ उनको पजा की । उस समय 
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॥ १८ ॥ 


अभिवादिता वधूसिश्चक्रुष्णाद्याभिः स पार्धिवः। 
गान्धायां सहितो धीमान्ुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥१९। 
ततश्चाश्च ममाननच्छरिष्ठद्धच(रणसषितम्‌ | 


दिरध्चाभेः सम्राक्ीणं नमस्तारागणैरिव 


|| २० |) 


रति श्रीमहाभारते श्रतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आध्रमवालिक्षे पर्थणि 
आध्रमरवासप्वणि युधिष्ठिरादिधुतसषूस मागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


वैश्रम्पायन उवाच- स ते। सह नरव्याप्रश्रात॒भिभरतपेभ | 
राजा रुचिरप्माक्षेरासांचओ्रे तदा55श्रपे 


॥ १॥ 


तापसय महाभागेनानादेशसमागते। । 


द्रष्टु कुरुपते। पुत्नान पाण्डवान्प्रधुवक्षसः 


|| २ ॥ 


तऽच्रवन्‌ ज्ञातुमिच्छामः कत्तमाोऽच्र युधिषिरः) 


भामाजनः यसा चच द्रापदी च यदास्विनी 


॥ २ ॥ 


तानाचख्या तदा सूतः सरवास्तानामनामस्तः | 


=. म © ^~ 
सञ्चयो द्रापदी चेव सवाश्चान्याः कुरुद्ियः 


|| ४ ॥ 


पाप्पकुललोचन राजा धृतराष्ट्ने पाण्डव 
प्रभति सब लोगोंके बीचापिरके अपनेको 
मानो दृस्तिनापुरम स्थित समझा। 
अनन्तर उष पृरध्यीपति धनराष्टनं 
गान्वारी आर इुन्तीके सद्दित द्रौपदी 
प्रभृति वधृगणक्र दारा अभिवादित जर 
आनन्दित होकर ताराघमूद्से भरे हुए 
नममण्डलकी भांति दशनेच्छ लोगोंमे 
परिपूरित, पिद्ध तथा चारणे सेवित 
आधश्रम्रमं गमेन किया | ( १७-२० ) 
साथ्रमवासिकपवम २० अध्याय समाप्त । 
साथमवासिकृपवेम २० अच्याय । 
श्रीवधम्पायन पग्रनि बोले, राजा 
ग्ततदने सुरम्य कमलनेत्र पुरुपश्रष्ठ 


उन पांचों माहयोंके सहित आश्रम 
निवास स्यि) महामाग तपस्वागण 
पिपुल वक्षःस्थलपम्पन्न कुरुपतिक पु 
उन पाण्डवोक दयनेओ अभिलापप्त 
अनेक देशोत आके बोले कि इन लागा 
५ ५ भ क, ५ जे ध 

के बीच कान युधिष्ठिर) कान मा, 
भै | * इ € [ च्व म ५ क, 

केानसे अजुन आर कानसे नकुल महदूय 


हैं और कीौनसी यशघ्विनी द्रौपदी ६ | 


हम लोग उन्हें जाननेक्री इच्छा करत 


ह! | ( १--३ ) 


उस समय प्रत सञ्जय तपभ्िर्याका 
एसी बात सुनके पांचों पाण्डय, द्रापर्दी 
तथा अन्यान्य कुरुस्तियोँंका नाम एथ% 
पथक्‌ कटके परिचय दन ल्ग। (४) 
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एञ्चय उवाच य एष जाम्वूनदशुदगौरतछमहासिु इव प्रधृद्धः । 
६ प्रचण्डघोण। पथुदीघेनेश्रस्ताम्रायताक्ष। ऊँडेर | एषः ॥ 
6 अयं पुर्म॑त्तगजेन्द्रगामी प्रत्चामं करशुद्धगार!। 

पृथ्वाथतांस। एथुदीघघाहुइकादर' परयत पर्थतेमम्‌ ॥ ६ ॥ 

६ घरत्वेष पाम्वेस्प महाधनुष्मान्‌ इयामा 31 चारणयूथपाल। । 
१ सिोन्नतांसो गजखेलगामी पद्मायताक्षोश्ऊैन एष वीरः ॥ ७ ॥ 
६ ङन्तीखमीपे एरुषोत्तमो ठ यलावचिस्‌। विष्णुमहेन्द्रकल्पो 
¢ सनुष्यलोके सकले सघ्ःऽस्ति ययोनं रूपे न धर न कीर ॥ ८ \ 
१ ` इयं पुतः पद्मदलायताक्षी मध्य चयः किंचिदिव रशशन्ती । 
नीलोतच्पलाभा सुरदेवततेव कृष्णा स्थिता सृतिमतीव लीः ॥ ९॥ 
अस्यास्तु पावे कनकोत्तमामा यषः प्रना सूत्तमत्ता सोमी । 
मध्ये स्थिता सा समिन दिजार्याखक्तायुघस्याप्रातिमस्य तस्य ॥ १०॥ 
दयं च जाम्बलदशछद्धगोरी पार्षस्य भाषा सुजगेन्द्रकन्या ¦ 


चिच्राद! वैव नरेन्द्रकन्या येषा सवर्णाऽऽद्रेमधूकदुष्पैः ॥ ११॥ 


सञ्ञय बोले, ये जो विशुद्ध सुवणको लोकादीत रूप, वल और शीलसम्पश्न 


भांति गौरफररयुक्त, मह्ासिद्॒की भाँति 
सप्न्नत हैं और जिसकी नासिका ऊंची, 
नेत्र स्थूल वा दोष अथवा लोचन ताम्र 
वर्ण तथा अत्यन्त विस्तृत दीखते हैं, 
येही यूपिष्ठिर हैं। जिसका चलना मत- 
ह बारे गजेन्द्रकी मांति, वर्ण प्रतप्त चामी 
£ करके सदन, मांछ स्थूल और विस्तृत 
£ हैतथा युजा मर्द जर लम्बी द, वेदी 
£ भीमसेन हैं; आप लोग देखिये। इनके 
वरालमें महाधनुधोरी, दाथियोंके यूथ- 
पतिकी भांति इपामल, सिहका भांति 
ऊंचे स्कन्धवाला युवा गजगामी कमल- 
नेत्र दौरवर पुरुषही अजुन हैं। ये जो 
पूरुषश्रेष्ठ विष्णु ओर महेन्द्रपच श,मलुष्य - 


; 
; 
£ 


दो पुरुष कुन्तीके समीप निवास करते 
हैं, वेही यमज नकुछ सदृदव हैं । यह 
जो पत्रदलकी भांति विश्वालनयनी 
मध्यम अवस्थावाली, नीलोत्पलसरश 
मूतिमती लक्ष्मी तथा सुरदेवताकी भांति 
निवास फरतो हैं, वही कृष्णा द्रौपदी 
हैं। ( ५-९ ) 

है ह्िजवरगण ! उप्तके बगल यह 
जो मूर्तिमती इन्द्रप्रभासमान कनकफ- 
वर्णवाली स्नी पिद्यम्रान हे, चही उस 
अप्रतिम चक्रधारी कष्णकी बहिन सुभद्रा 
है। यह जो विशुद्ध जाम्वुनदका भांति 
गोरवणवाली नागकन्या और मधूक पुष्प- 
समान सूपषारी नरेन्द्रकन्या दख पडती 


०० 


< 
0 
(0 
1) 
9 
८ 
(9 
८) 
८ 
^) 
(४ 
९2 
£ 
८ 
^ 


जज 


। 
ध 


ची 


2 
८ 


६ 
£ 
8 
¢ 


6) 
# 


जण 


श ५ 


+ 


म] र पन 


= 2 ~ ~~ ~~ ~) 24 


न्क 
को 


है १०99 


मद्दाभारत | 


दयं स्वा राजवचस्रुपतेश पधृद्धनीलोत्पलदामवर्णा । 
पर्पचघ क्ृष्णन सदा वुपा या च्रकाद्रस्पष पारयटाऽग्य्यः ॥ ११२ ॥ 
दय च रज्ञा मगधघााध्पस्य सुता जरासन्ध इत श्ुत्तस्य। 
यवीयसो नाद्रवतीखतस्य चायः भता चम्पकदाभगौरी ॥ १३॥ 
हन्दीवररयाप्रतयुः स्थिता तु येषाऽपरासन्नमदरीतले च। 
साया षता माद्रवतीश्तस्य ज्वेटस्य सेयं कमखायताक्ची ॥ १४॥ 
हयं तु नि्टघखवणंगौरी राज्ञो विराटस्य सुता सपुन्ना | 
सावोऽभिमन्योर्निदतो रणे यो द्रोणादिनिस्तैर्विरथो रथस्य; ॥ १५॥ 
एतास्व सीमन्तचिरोरहा या! शुद्छोत्तरीया नरराज पटन्यः । 
राज्ञोऽस्य घृद्धस्य परश्ताख्याः स्युपा नवीराद्‌तुच्ननाधाः ॥ १६॥ 
एता यथा मुख्यम्ुदाहता वो चरह्यण्यमावारञ्चवुद्धि नत्वा! । 
खवा भवाद्िः परिश्च्छयमाना नरेन्द्रपरटन्यः छविद्द्धसत्वाः ॥ १७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- एवं ख राजा छरबरद्रवयंः सतागतस्तैनरदेवपव्रेः । 
पप्रच्छ सवं कुशल तदानी गतेषु सर्वेष्चष तापसंघु ॥ १८ ॥ 


है, वे अजुनकी भायों चित्रांगदा हैं । 
जो नरनाथ कृप्णकते द्धः सवेदा स्पर्धा 
करते थे, उस राजचमृपतिकी बहिन 
यह नीलात्पलदामवर्णवाला घ्रा षश 
सीमसेनकी भाया दं। यह मगधराज 
जरासन्धकी पुत्री चम्पकदामकी भांति 
गारद्धी स्त्री ही माद्रीके कनिष्ठ पृत्र 
सहदेवकी भायों है।यद्द जो इन्दीवरकी 
भांति ध्यामाड़ी ओर कमलदलके समान 
विशवालनयनी स्त्री पृथ्वीपर बेटी है, उसे 
ही माद्रीके जेठे पृत्र नकुलकी मायां 
जानो । तपाये हुए सुवणेकी भांति 
गौरवण, पृत्रेके सह्दित यह विराटरान- 
पुत्री युद्धम॑ विरथ हुए रथस्थ द्वोणा- 
दिके द्वारा मरे हुए अभिमन्युकों पत्नी 


हे । इनके अतिरिक्त ये जो सीमन्त- 
समन्वित कैश्चवाटी, सफेद्‌ वरश्च पहर 
हुए, हतपुत्रा तथा अनाथ एक सो 
राजरानियें दीखती है, थे सब इस वृद्ध 
राजा धृतराष्ट्की पृत्रवधू हैं। हे तपस्तरी 
गण | आप छलांग ब्रह्मानष्टास सरलाचत्त 
तथा सच्चगुणसम्पन्न हैं, इसलिये आप 
लागाने जिन सब विशुद्ध सच्चगुणसम्पम्म 
राजरानियोंका परिचय पूंछा था, मेने 
उसे यथार्थ रीतिसे आपके समीप कहा 
ह । ( १०-- १७) 

श्रीवेश्चम्पायन भुन बोल, उस समय 
तपास्वेयके गमन करनेपर कुरुवृद्धवर्य 
राजा धृतराष्ट्रने उन नरदेवधुत्र पाण्डवॉ- 
के सद्दित समागत होकर कुश्नलादि 


[ १ आश्रमवासपर्व 
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१५ आश्नमेवासिकपव । 


योषेषु बाऽप्याश्रपप्ण्डलं त खुकंत्वा निदिष्टेषु दिद्धुच्य पचम्‌ | 
खीवृद्धबाले च खुसंनिविष्ठे यधाहतस्तान्कुशलान्यप्ृचछत्‌ ॥ १९ ॥ 
हति भ्रीमहाभारते शतसाहरूपां संद्िितायां वेैयासिक्यां आभ्रमवासिके पवेणि 
आधमवाक्तपर्वणि कषीन्प्रति युधिष्टिसदिकथने पञ्चविश्षोऽध्यायः ॥ २५॥ 


धृत्राष्ट्‌ उवाच- युधिष्ठिर महावाहो कचित्वं कुत्रा ति । 


~ भ # १५ 
सहितो रातमिः सर्वैः पौरजानपदेस्सथा 


॥ ९ ॥ 


ये च त्वामनुजीवन्ति कचित्तेऽपि निराघयाः। 


सचिवा भरत्यवगाश्चि गुरवश्चैवते चप 


॥ २॥ 


फलित्तेऽपि निरातद्धा वसन्ति विषये तत । 


^~ ^ (~ को (कज 5 #जु ७. #* 
फच्चिद्रतांसि पाराणी छ्वात्त राजाषसेविताम 


॥ दे | 


कचिन्न्थाय।ननुच््दय कोरास्तेऽभिप्रपूयते | 


(५ क~~ _ कर © ७. 
आरचष्यरथासन्ञलछु चत्तस चचुरूपत्तः 


॥ ४ ॥ 


च्राह्मणानग्रहारेवा यथावदलुपद्यासि | 


कचित्ते परितुष्यन्ति शीलेन मरतषेभ 


| ७ ॥ 


शात्नरवोषपि कुत) पारा भृत्या वा स्वज॒नो5पि वा। 


रुचिद्यजास राजेन्द्र ्रद्धावान्पितदवताः 


पूढा | अनन्तर योद्धाओके आश्रममण्डल 
परित्याग करके निज निज स्थानपर 
जाने ओर स्त्री,पृद्ध तथा वालकोंके वाहन 
परित्याग रररे अपने अपने स्थानें 
प्रषिष्ट हानेपर वह पाण्डरो यथोचित 
कुशलादि पूंडन लगे । ( १८--१९ ) 
आधमचासिकपवम २५ अध्याय समाप्त । 
आधमवासिकपवेमे २द अध्याय । 
धृतराष्ट्‌ बारे, हे महावाते युषिष्ठिर 
त॒म भ्राता, पुरबाक्ष ओर जनपद- 
वासियोंके सहित कुशलसे तो हो ? है 
नरनाथ । तुम्हर जो सव गुरु, सचिव 
और सेवकपृन्द तुम्हें अवलम्ब करके 


६€€€ पी €€€€€€€€€€€€€६93335+3 ॐ ॐॐ3ॐ3> 


॥ ६ ॥ 





जीविका निवह किया करते हैं, वे 
रोग निरामय तथा निरातङ्कषे तुम्हारे 


राज्यमें निवास करते हैं न? तुम 


राज्षियोंसे सेवित पुरातनी इत्तिमें ब्त- 


मानतादो! तुम न्यायपथको अतिक्रम 
न करफे कोशपूरण ओर शद्मित्र वथा 
उद सीन लो्गकि निक्षट समभावसे 
निवास करते हो न? है भरतप्रवर ! तुम 
त्राह्मणंकी उत्कृष्ट उपचार प्रदान करके 
यधापमयमें उनके तत्चोंका निश्चय 
करते है न? वे दब लोग तथा सश, 
रविर्यो सेचक ओर स्मजनघ्न्द्‌ 
तुम्दारं सखमावसे सन्तुष्ट तो दहै? हे 
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महाभारत । 


@~~ 4९ = क © ~ 
आत्थानन्पानन काचदचास मारत | 


कविन्नरयपये विप्राः स्वक्र्मनिरतास्तव 


॥ ७ ॥ 


क © [9 क 
क्षिया वेदयवगां वा शद्रा घाऽपि कडुम्विनः। 


कृचित्स्रीवाख्घ्रद्धते न शोचति न याचते 


1 ८ ॥ 


जामयः पूजिताः कचित्तव गेहे नरष भ । 


कचिद्राजषिंवंदोऽय त्वामासाद्य महीपतिम्‌ 


॥ ९ ॥ 


यथोचितं महाराज यक्सा नावसीदाति। 


चशम्पायन उवाच- इत्येबंचादिन ते स न्‍्यायवित्प्रत्यभाषत ॥ १० ॥ 


कुशलप्रश्नसंयुक्त कुशलों वाक्‍्यकर्मणि । 


यथिष्ठिर उदाच- कचित्ते चधते राज॑स्तपो दमदामश्र ते 


॥ ११॥ 


अपि मे जननी चेयं छ्युशूषुविगतह्कमा । 
अथास्याः सफलो राजन्वनवास्रो मविष्यत्ि ॥ १२॥ 
हयं च माता ज्येष्टा मे कीतवाताध्वकरदिीता | 


घोरेण तपसा युक्ता देवी किन्न शोचति 


॥ २३ ॥ 


हतान्पुन्नान्महावीयान क्षश्रघधसमंपरायणान । 
नापध्यायति वा कचिदस्मान्पापकृत। सदा ॥ १४७॥ 


राजेन्द्र! तम भ्रद्धायुक्त दाकर पितर, 
दवताओं ओर अश्लजलसे अतिथियोंकी 
पूजा करते हो न * ब्राह्षण, क्षत्रिय, 
वेदय अगर शुद्र लोग तुम्हारे नीतिपथके 
अनुबर्ती होकर अपने अपने कर्मम रत 
तो रद्दते हैं ? कुटुम्प, स्त्री, वृद्ध ओर 
वालकगण तुम्दार निकट श्लोक प्रका 
तथा प्राथना तो नहीं करते है नरवर 
राजेन्द्र | तुम्हार गृहम स्तरिय पूजित 
तो द्ोती ६ ? तुम्दारे पृथ्वीपति होनेसे 
यह राजर्षि तुम्दारे द्वारा यशई।न 
वा अवसन्न तो नहीं हुआ ? (१-१०) 

श्रीवश्चम्पायन प्रुनि पले, जच धृत- 


राष्टूने एेपा कहा, तथ स्यायव्रित्‌ च।क्य 
वो लनमं श्र युधिप्ठिर उनसे कुश्नल 
प्रश्नपुक्त वचन कहने लगे। (१०-११) 

युधिष्टिर बाले, है राजन ! आपकी 
तपस्या, दम आर श्रम वर्धित होता 
न? मेरी यह माता न्ती विश्रास्त 
शरीरसे आपकी सेवा करती है न ? हे 
नरनाथ ! यदि ये आपकी सेचामें रत 
रहें, तो इनका वनवास सफल होगा । 
घीवल वायु सेवन ओर मार्गके भ्रमसे 
कातवर घोर तपम निष्ठा करनेवाली ये 


जठी माता गान्घारी दवी क्षत्रधमपरा- 


यण मस्त पृत्रोंके निभिद् शोक तो नहीं 


[ १ आध्रमवासपवोे 
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१५ आधभ्रमवासिकपवे | 


क चासी विदुरो राजन्नेम पदयामहे ष्यम्‌ | 
सञ्चयः कुशली चाय किन्नु तपि स्थरः ॥ १७५ ॥ 


वैशम्पायन उषाच- इत्युक्तः परत्युवाचेदं धृततराष्टो जनाधिपम्‌ । 
छ्ुराली विदुरः पुच्र तपो घोरं समाभितः 


॥ १६ ॥ 


वायुमक्लो निराहारः करश्लो धमनिसततः | 
कदाचिद दयते विप्रैः श्‌न्येऽस्मिन्कानमे क चिच्‌) १७ 
इत्येव चुवतस्तस्प जरी वीटाञ्ुखः कृडाः | 


दिग्बासा सलदिग्धाड़ों वनरेणुसमाक्षितः 


॥ ९८ ॥ 


दूरादालक्षित। ध्वत्ता ततन्नाख्यातों महीपते। | 


४. 0 * श 
निवतेमानः खहसा राजनदष्टराऽऽश्रमं प्रति 


।॥ १९ ॥ 


तमन्वधारश्च्चपतिरेक एव युधिष्ठिरः | 

प्रविशन्त वनं घोरं लक््यारुक्ष्यं कचित्‌ क्रचित्‌ ॥२०॥ 
के क, अ क कि ॐ क, 

मा भां विदुर राजाऽदं दयितस्ते युधिष्ठिरः) 


इति चवन्नरपतिस्तं यरनादभ्यधावत 
तस्थौ बुद्धिमत्तां वरः| 


# ५ | 
ष क क क. 


तता चाचक्त पक्छान्त 


॥ २१॥) 


ाजवपःथ:।/::::ईभध:।»भईए्््अक्कफ-+-.त.8..[. ॒॒॒_॒___£ 


करती * हम लोगोंको पापकर्त करनेवाला 
समझकर सदा हमारी चुराह तो नहीं 
विचारती ? है राजन ! विदुर कहां हैं ! 
पद यशं क्या नहीं दीख पडते £! 
सञ्जय तपस्यामं रत रद्के कुश्र्पे तो 
हैं? ( ११-१५ ) 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, धृतराष्टने 
जननाथ युधिप्ठिरका ऐशा प्रश्न सुनके 
उनसे कहा, हे पृत्र | विदर घोर तपस्या 
अवलम्बन करके कुशलते हैं, परन्तु वह 
अन्यान्य खानकी वस्तुओंका प्रित्याग 
करके केवल वायु एन करके इस प्रकार 
ऊंशित हुए हैं, कि उनका समस्त शरीर 
अरायि परिपूरित हमार गौर उषी 


ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ3ॐॐॐ 


अवखाप्र किसी किसी समय हस घने 
जज्ञलम ब्राह्मणोंके द्वारा वह लक्षित 
हुआ करते हैं। हे राजन्‌ | जब धृतराष्ट्‌ 
ऐसा कह रहे थे, उस ही सम्रय वह 
जटाधारी वीटापुख अत्यन्त दुबले,दिग- 
म्पर, मलिनदेह ओर दनधूलिधूसरित 
क्षता प्रिदुर द्रसे उनके दृष्टिगोचर होते 
ही सहमा आश्रमक्षी मर लेटे! अकेले 
नरना युधिष्ठिर घोर अलक्ष्य जङ्कलक्रे 
वीच प्रविष्ट उस विदुरके पीछे दौडे । 
महाराज भो भो बिदुर [! में तुम्हारा 
प्रयपात्र राजा युधिष्ठिर हूँ ? ऐसा वचन 
कहते कहते अत्यन्त यत्रके सहित उनसे 
पीछे पीछे दोडे | (१६-२१) 
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महाभारत | 
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विदुरो ्रक्नमाभ्रित्य कचित्तत्च वनान्तरे 


॥ २९॥ 


ते राजा क्षाणनायिछमाकृतीमातच्रसूचितम | 


अभिजज्ञे महाबुद्धि मराबुद्धियुधिधिरः 


॥ २१ ॥ 


युधे्िरोऽदमनस्मीति वाक्यस्ुक्त्वाऽग्रततः स्थितः | 


विदुरस्य प्रव राजात च प्रत्यभ्यपूजयत्‌ 


॥ २४ || 


तततः सोऽनिपिषो भत्वा राजानं तसुदेक्चतत । 
संयोज्य विदरस्तसिन्रष्टि र्धा समारितः \ २५ ॥ 
विवेश्च विदुरो धीमान्‌ गाच्रेगोत्राणि चैव ह्‌ । 


प्राणान्प्राणेषु च दधादिन्द्रियाणीच््ियेषु च 


॥ २६ ॥ 


स योगवलमास्थाय विवेष चपतस्तचम्‌। 


विदुरो धमराजस्थ तेजसा पज्वल न्निव 


॥ २७ ॥ 


विदरस्य शरीर तु येच स्तञ्धलोचनम्‌ । 


घृक्चाभ्रतं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ 


२८ |] 


घलवचन्त तथा$5त्मान मेने पहुग्रण तदा । 


धमेराजो महातेजास्तच सस्मार पाण्डवः 


॥ २९ ॥ 


पोराणमात्मनः सवं विद्यावान्स विद्यांपते । 


योगधमं महातेजा उयासेन कथितं यथा 


भान न वान्या नानि यानन ा्ज -चना 


तिस्रके अनन्तर प्राज्ञवर विदुरके उख 
एकान्त तथा निजन बनके षीच किसी 
एक बृक्षकों अवलम्बन करके निवास 
कफरनेपर मद्दावृद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने 
आक्ातमात्र अवशिष्ट अत्यन्त कृश 
मद्दावुद्धियुक्त विदुरके सामने जाकर 
आगे निवास करते हुए उनके श्रुति- 
गोचर होनेके लिये ऊंच स्परे“ मे 
युधिष्ठिर हं -एषा कदे उनके पूजा 
दी । तिसके अनन्तर विदुर समाहित 
हकर अनिमिष नंत्रसे युधेष्ठटि(की आर 
देवफर इकटक दद उन्हें देखने लगे। 


1 ३० ॥| 





अनन्तर वह धौमान्‌ विदुर योगबल 
अवलम्पन करके राजाके शरीरमे निज 
रीर, प्राणमें प्राण ओर इन्द्रियसमूहमे 
इन्द्रियकि प्रविष्ट केरके प्रदीप अधिका 
माति प्रकाद्धित हने टगे। परन्तु राजान 
उस समय विदुरके उस वृधक्षाश्रित स्तब्ध- 
लोचनपुक्त चेतरद्वित शरीरको देखा 
और अपनेको अत्यन्त गुणवान तथा 
बलवान समझा । (२२- -२९) 

है मदाबुद्धिमान्‌ ! विद्धान्‌ महा- 
तेजस्वी षमेराज पाण्दुपुत्रने व्यादेवङे 
फटे हए अपने परान योगघमेको सरण 
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१५ आध्र प्रवासिकपयै। 
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धमेराजख तत्रैव संचस्कारयिषुप्तदा । 


दग्धुकामोऽभवद्धिद्रानध वागभ्यसाषत 


॥ ११ ॥ 


भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्विदुर संज्ञषकम्‌ | 


फलेचरमिहेव॑ ते घर एष सनातनः 


॥ २२ ॥ 


लोका! खान्तानेका नाम नविष्यत्त्यस्य भारत) 


यत्तिधप्तमवाप्तो5छो मेष कषोच्य। परन्तप 


॥ २२॥ 


इत्युक्तो धमराजः स विनिधृत्य ततः पुनः| 


राज्ञो वेचिन्रवीयेस्य तत्सर्वं प्रत्यवेदयत्‌ 


॥ २४ ॥ 


ततः स राजा दुतिमान्छ च स्घो जनक्तदा । 


भीभसेनादयश्चेव परं विस्मयमागताः 


|| २५ ॥ 


नदूरुत्वा भ्रातमान्‌ राजा श्रूत्वा घसजप्रत्रचात्‌ । 


आपा सूल फल चेव मेद प्रतिगण्यताम्‌ 


॥ २६ ॥ 


यदथा हं नरो राजस्तदथांऽस्यात्तिथिः स्मृतः 
इत्युक्तः स तथयेव प्रादे घमरोत्मजो चृपम्‌ ॥ २७ ॥ 

फल सूल च वुखुजे राज्ञा दत्त सहान॒ज, 

ततस्ते घक्षमूरुषु कृतवासरपरियहाः | 


क वताय 


केया । अनन्तर उस समय धमेराजने 
संस्काराभिलाषी होकर विहुरके शरीरको 
जलानेका इच्छा की, तब इस प्रकार 
देवव।णी हुई -'है राजन ! इस विदुरको 
मत जलाओं, इस शरोरके इस खानमें 
रहनेस है| तुम्हें परम घ्म होगा। हे 
परन्तप मारत { इनके यतिघमको प्राप्त 
नत हन्द सन्तानिक लोक मिलेगा, 
श्पाख्य हनके निपित्त छोक मत 
१९ । (२९- ३२) 

पमराजनं एसा सुनके वदप लौर 
रुर विचत्रवायपुत्र राजा पतराष्टङ 
नकट यह्‌ सस्त ¶चान्त वणेन किय।; 
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तिसके अनन्तर खतिमान्‌ पतराष्ट थार 
मौमसेन प्रभृति सव लोग उस वचनका 
खनकं अत्यन्त विस्मययुक्त हुए। राजा 
2पराष्ट्र बिंदुरके उस बृचान्तकों सुनके 
अत्यन्त असस्त होकर धम्मपृत्रसे बोले 
के सेरा यह फल, मूल और जल प्रति 
हे दरा। है राजन | ऐसा शास्त्रमें कृषा 
2 $ मनुष्य जस्राअथं भोग करता 
है उसके अतिथियोंको भी पदा अथं 
भागना हाता ह । ` धतराष्टका एसा 
चन सुनक धमराज बोके, कि (आपने 
या कठा, वही होषे*। इतनी घत 
फर्क भाश्याके सहित धतराष्टके दिये 
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महाभारत । 
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तो राजिसवसन्सव फलसूलजलाशा ना; 


॥ २३८ ॥ 


इति ध्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमचासिके पर्चणि 
आंश्रमवासपर्ेणि विदुरनिर्याणे पड़विशोड5घ्यायः ॥ २६॥ 


वैश्नम्पायन उवाच- ततस्तु राजन्नेतेषामाषश्रम्ते पुणयकर्मणाम्र | 
शिवा नक्षचर्संपन्ना सा व्यतीयाय शावेरी 


॥ १ ॥ 


ततस्तन्न कथाश्रासंस्तेपां घमाथलक्षणा; । 


विचिच्रपदसंचारा नानाश्चतिसिरन्वित्ताः 


॥ >| 


पाण्डवास्त्वभितो मातुषेरण्यां छपुएुस्तदा । 


उत्खज्य तु सहाहाणि शयनानि नराधिप 


॥ दे ॥ 


यदाहारो5भचद्राजा घुतराष्ट्री महामना। । 


तदाहारा नवीरास्ते न्यवसस्तां निशा तदा 


| ख ॥ 


व्यतीतायां तु शवेयां कत पौ वाहिकक्रियः । 


भ्रातरभिः खदितो राजा ददक्ोश्रममण्डलम्‌ 


1-5 ॥। 


सानतःपुरपरीवार! सभृत्य।! सपुरोहितः | 


यथाखुर्ख यथोदेश श्व॒तराप्ट्राभ्य नुज्ञया 


॥ & |) 


ददश तन्न वेदीख संप्रञ्वटितपावकाः) 


करता भिषेकेखंनिभिहंताभ्निसिरुपस्थिताः 


हुए फलमूल भोजन तथा जलपान किया, 
अनन्तर उन लागनि वृक्षमूल्म वास करते 
हुए वह रात्रि व्यतीत की । (३४-३८) 
आशध्रमवासिकपवमं २६ अर्ध्याय समात्त। 
आधध्रमवासिक्रपचमं २७ अध्याय | 
श्रीवशम्पायन मुनि बोले, है भारत ! 
अनन्तर परण्यकमोा पाण्डवॉने उस 
आश्रम धर्माथे लक्षणपृक्त विचित्र पद 
तथा अनेक श्चतिषुक्त विविध कथा 
क्ते कष्टते मद्वलघछचक नकुत्रांप युक्त 
रात्रि व्यतीत की । हे नरनाथ! उस 
समय पाण्टवोनि महामूटयवान्‌ शय्या 


| 


॥ ७ |] 


परित्याग करके इुन्तीके चारो ओर 
पृथ्वीपर शयन किया। उस रात्रिम 
महामना राजा धृतराष्ट्नू जो आह्यार 
किया, नरवीर पाण्डवने भी उस समय 
वही भोजन किया रात बीतनेपर 
भारका राजा युघिष्ठिरन माहयेके सहित 
पूय न्दिक क्रिया पूरी करके आभ्रप- 
मण्डलका श्चन किया; अनन्तर घमेराज 
धतराष्ट्‌ की आज्ञानुक्तार अन्तःपुरके 
परिवार, सेवको तथा परोदितके सदत 
सुखपूवेक वहि सथर स्थान अर प्रज्व- 
टित अग्रिप्तम्पश्न तथा मुनियोके द्वारा 


[९ आश्रमचासपधे 
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वानेय इष्पनिकरेराज्यधूमोद्धमेरपि । 

ब्राह्मेण वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्यताः ॥८॥ 
क ~ क 

सुगयूपरल॒द्विप्रेस्तत्न तन्न सम्राश्रिते। | 


क~~ ऊ+ # 5 प ^ ओ (५५ क. 
अश्ड्िति पक्षिगणेः प्रगातेरिव च प्रमां 


॥ ९ ॥ 


क ~ $ ध ९ # 5. चओ 
केकामिनीलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितेः। 


अ क ॐ च ५.६ क क 
कोकिलानां फुहरषेः खुखेः शतिमनाहरः 


॥ १० ॥ 


प्राघीतदिजघोषेश्च कावित्कचिदलङःकरतम्‌ । 


फलसूलसमाहारैम हद्धियो पशोमितम्‌ 


॥ ११ ॥ 


ततः स राजा प्रददोी तापश्चाथमुपाहुतान । 


कलशान्काशनान्‌ राज॑स्तथेवोदुम्घरानपि 


॥ १९३ ॥ 


अजिनानि प्रचणीख सङ्‌ सुव च महीपतिः। 


फमण्डटटुख स्थारीख पिठराणि च भारत 


। ९३॥ 


भाजनानि च लौहानि पाश्रीशख विविषा चरप। 

ययदिच्छति यावच यच्ान्यदपि भाजनम्‌ ॥ १४॥ 
क © ६ 

एव ख राजा घमांत्मा परीत्याश्रममण्डलम्‌ | 


वसु विश्राण्य तत्सवं पुनरायान्महीपतिः 


॥ १५ ॥ 


कृताहिक च राजान घृतराष्ट्र महीपतिम्‌ । 


[`~ 


हामकी अभिसे उपासित वेदियोंको 
देखने लगे । वे सब वेदी वनके पृष्पों 
तथा आन्य रषसे परिव्याप् दथा पुनिः 


१ 


9 


पके भ्राह्म शरीरकी शोभासे शोमित 

होरही हैं। है प्रशु | उन स्थानोंमें सगों 
घ कि अनुद्विम तथा अशक्नित 

चित्तते निवास करने 

पश्यि मनोहर बोली बोलनेपते मानो 

क फो स्थान नीलकण्ठवाले मयूरोंकी 

केकाप्वनि,दा्यूहका कूजन, फोकस 


के समृ 

चते ओर विविध 
सङ्गात हाता हुआ बोध होने लगा। 
कौ छुखकर झुतिमनोहर छूकना, 


वदपाठी ब्राह्षणोंकी वेद्ध्यनि और 
अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूलोंसे सुश्नोभित 
हारहे हं । ( १-११ ) 

है राजन ! तिसके अनन्तर प्रथ्वी- 
पति राजा युधिप्ठिरने तपर्वियोंके नि- 
मिच समाहृत सुथणेके करश्च, उदुम्बर, 
गजेन) चित्रकम्पल, श्रुक्‌, श्चव्‌।, 
फमण्डलु, स्थाली, पिठपात्र, लोहमय 
माजन तथा अन्यान्य विविध पात्र उन 
लोगोंको प्रदान किया । धर्मात्मा राजा 
पधिष्टिरने बहुतसा धन पास्ते तथा 
इस दी प्रकार आश्रप्तोंमें पारभ्रमण फरके 


3६€6€€9393939999939939%99339५99999-,.: ...... 


3993 5 


19399 3933933393399393993939399339398939933 33993 9939539399533932339593 93933 33933 99339833933933393339399 9933 39933 


९८ 


मद्दाभारत । 


[१ आश्रमधासपवे 
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दद्धासानसव्यग्र गान्धारासखाहत तदा 


॥ १६ ॥ 


मात्रं चाविदूरस्थां द्विष्यवत्प्रणतां स्थिताम्‌ | 

कुन्तीं ददश धम्तात्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
© $ * 

ख तममभ्यच्यं राजानं नाम सश्नाञ्य चात्मनः । 


निपीदेत्यभ्यनुज्ञातों ब्रस्यापुपविवेकश् ह 


॥ १८ ॥ 


जीमसेनादयश्चैव पाण्डवा भरतषेम | 


ॐ 


अभिवाद्योपसंग्र॒द्य निषेदु) पाथिवाज्ञया 


क 


॥ १९५ 


सतेः परिवृतो राजा श्चुद्युमेऽतीव कौरवः । 


# 


विन्द्र भिय दीपं देवेरिव बृहस्पति! 


1 २० ॥ 


तथा तेपृपविशष्टेषु समाजग्मुम हपषय; । 


शतयूपप्रभतय। छुरुक्षे त्रनियासिन: 


॥ २१ ॥ 


व्यासश्व भगवान्विप्रो देव्षिंगगसेवितः | 
चतः 1दशचाष्यमदटातजा दश्चयामासर पाथवमर्‌ ॥ २२॥ 
ततः स राजा कौरव्यः कुन्तीपुच्रख वीयंवान्‌ | 


भीससेनादयश्रव प्रत्युत्थाथाभ्यवादयन 


| २२॥ 


समागत्तस्ततो व्यास) शतयूपादिभिवेतः । 


धतराण्र महीपारमास्यतामित्यमाषत 


॥ २४ ॥ 





लौटकर नित्यकमे किय तथा अव्यग्र 
चित्तत गान्घाराक साहित बठ हुए राजा 
धतराष्ट्‌ आर उनके निकृटमे शिष्यकी 
मति प्रणतमावषै यित ध्रिएटचारयुक्त 
कुन्तीमाताक्षो देखा । युधिष्ठिर राजा 
वरतराष्ट्को अपना नाम सुनाकर पूजा 
करते हुए चैठनकी आक्षा पाकर यति 
यकि आसनपर पेठे। है मरतप्रवर। 
भीमसेन प्रभृति पाण्डवगण राजका 
पांव छक्त प्रणाम करनेके अनन्तर उनकी 
आत्ञानुपार बंठ गये। कुरुराज एतराष्ट 
ब्राक्षी श्री घारण करते हुए पाण्डवाके 


बीच घिरकर उप्त समय देवत।आओंधे घिरे 
हुए चृहस्पतिकी भांति प्लोमित हुए । 
उन लोगोंके बठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्र 

निवासी शतयूप प्रभ्ृति मद्ापिंवृन्द उस 
स्थानमें आये। दवर्षियोंप्ते सेवित महा- 
तजस्वी भगवान्‌ व्यासदेव शिष्योंप्ते 
घिरके पाण्डुपृत्र युधिष्ठिरको देखनेके 
लिये वहाँ आये; कुरुपति $न्तीपुत्र 
वायवाच्‌ राजा युधिष्ठिर आर भीमसेन 
आदि सब्र लोगंनि, उठके उन्हें प्रणाम 
किया | तिसके अनन्तर व्यासप्रुनिने शत- 


यूप आदि ऋषियाँसे घिरकर वहां आके 
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१५ आध्रमवासिकपवै। 


वर तु विष्टरं कौरय कृष्णाजिनङ्कुक्षत्तरम्‌ । 


क~ ॐ, क, © 
प्रतिपेदे तदा उासस्तदथसपकूरिपतम्‌ 


| २५ ॥ 


ते च सवं द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 


क~ य 
देपायनाभ्यलुज्ञाता निषेदुविंएुलोजसः 


॥ २९६ ॥| 


ति ध्ीसहाभ।रते शतक्ताहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्णि 
आश्रमवासपवेणि व्यासागमते सप्तविश्षोऽध्यायः ॥ २७॥ 
वशषस्पायन उवाच- ततः सखपविष्टेषु पाण्डवेषु सहात्पस् । 


ज्यास; सलयवत्तोपुचच इदं वचनमन्रवीत्‌ 


॥ ९ ॥ 


७ @= ० 0 
धुत्तराष्ट महावादो कश्चित्ते वतते तपः । 


कलठिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नरा्रिप 


॥ > ॥ 


काचिद्धदि न ते रोको राजन्पु्रषिनारजः । 


काचिञज्ञानानि सवाणि सप्रसन्नानि तेऽनघ 


॥ २ ॥ 


७, ^ 


कचिद्‌ बुद्धे टां कूत्वा चरस्यारण्थक विधिम्‌ । 


कविद्वधुश्च गान्धारी न शोकेनाभि भूयते 


॥ छे ^ 


सहाप्ज्ञा वुद्धिमती देवी धर्माथदर्दिनी । 


आगमापायतत्वन्ञा कविदेषा न शोचति 


॥ ५ ॥ 


कांचत्कुन्ता च राजस्त्वां शुश्रुपत्यन हहूकृता । 


पृथ्वीपति धतराष्ट्रको बेठनेके लिये कहा; 
उध्त समय व्यासदेवने अपने लिये 
उपकाल्पत उत्तम कुशासन, ऊकृष्णाजिन 
ओर कुश्ोत्तर पाया। विपुरू तेजस्वी 
द्विजबरगण द्वेपायन म्ुनिकी आज्ञा 
पाके चारों ओर कुशाकी चटाईपर बैठ 
गये | (१२--२६) 
आधमवचासिकपदेम २७ अध्याय समाप्त। 
जधमवासिकपचंमे २८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, अनन्तर 
महात्मा पाण्डबोंके बेठनपर सत्यवत्ती- 
पृत्र व्याध्ददेव बोले, हे महावाहो धतराष्ट्र! 
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न 


ठम्दारा तप बधित होता है च? वन. 
वाससे तुम्हारा मन श्रग्नन्न तो है ? हे 
अनप महराज ! तुम्हारे हृदयमें पत्र- 
विनाशजनित शोक तो नहीं विद्यमान 
ह £ तुम्हारा ज्ञाननिवह सुप्रसन्न हुआ 
है न तुप्त बुद्धकों दृह करके अरण्य- 
विधिका आचरण करते हो न! वधू 
गान्धारी शोके अभिभूत तो नरह 
ह। ती! महाप्राज् बुद्धिमती घमाथेद धिनी. 
आगम आर अपायोंकी तच्ोंको जानमे- 
पाली यह गान्धारी देवी शोक तो नहीं 
फरती ? है राजन ! जो अपने पुत्रोंको 
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मद्दाभारत । 


॥ ६॥ 


कचिद्रमस्तो राजञा त्वया प्रत्यभिनन्दितः। 


भीमाजुनयमसास्थेव कचिदेते5पि सान्त्विता। 


॥ ७ ॥ 


कचिश्नन्दसि दद्रैतान्‌ कचित्ते निमंटं मनः| 


कचिच द्रुद्ध मावाऽसि जातन्नानो नराधिप 


| ८ ॥ 


~ $ ऋ © _ ॐ. 
एतद्धि त्रितय श्रेष्ठं सवभूतेषु भारत । 


निर्वरता महाराज सत्यमक्रोध एच षच 


॥ ९ ॥। 


क चित्ते न च मोहोऽस्ति वनवासेन मारत | 
खयो वन्यमन्न वा उपवासोाऽपि चा मवेत्‌ ॥ १०॥ 
विद्धित चापि राजन्द्र विदुरस्य महात्मनः। 


9 क क ० © 
गमनं विधिनाऽनेन घमस्य सुमहात्मनः 


॥ १९॥ 


माण्डव्यशापाद्धि स वे घर्मा विदुरतां गतः | 


क~ € = (५ 
महावुद्धिमेदायोगी महात्मा सुमद्ामनाः 


) ९२ 


बरहुस्पतिवां देवघु श्युक्रो वाऽप्यस्तुगेषु च । 


न तथा वुद्धिसंपन्नों यथा स पुरुषप भा 


॥ १३२ ॥ 


तपोवखव्यय कृत्वा सुचिरात्खथ्त तदा ! 


त्याग गुरवेया्मे रत हु इ, वह 
कुन्ती अहट्टाररहित होकर तुम्हारी 


सेवा करती है न? है नरनाथ ! तुमने 


महामना महात्मा धर्मपत्र युधिष्ठिर, 
मीम, अजुन, नकुल और सहृदेवको 
टाठस दिया द्व न इन लोगोंको देखके 
तम्रा चिच्च निमेल तथा अनिन्दित 
हुआ हू न? आर ज्ञान उदय होनेसे 
शुद्धचित हुआ है न  (१--८) 

हे महाराज ! सव भूता जितने 
गुण ई, उन्मेष निर्षरता, सत्य यौर 
रक्ष, यदी तीनो प्रख्य ह! दे 
भारत ! हपालिय वनवाससे तुम्द मोद 


तो नर्द हभ? क्यो अपने वक्षे 
रहने वन्य अश्र अथवा उपवाप्र दही 
हुआ करता हे। हे राजेन्द्र! महासा 
विदुरका विषय तुम्दे विदित दहै ? इसही 
विधाने मदात्मा धमेकां गमन हअ 
करता है । धम्मदी माण्डव्यके शापसे 
विदुरत्वका प्राप्त हुए हैं, वह मदाब॒द्धि 
महायोगी सुमहामना मद्दात्मा पूरुपप्रवर 
विदुर जिष प्रकार चुद्धिसम्पतश्न ईं, 
देवताअकि बीच वृहस्पति अ।र अषुराके 
दीच शुक्र भी वसे बुद्धिसम्पन्न नहीं 


ह! उष समय सनातन धर्म बहुत 


क, 


दिनाक उपारजत तपाबलकों व्यय करके 


[ १ आश्रमचासपवे 
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या परित्यञ्य स्वं पुत्र ग्रम्शुश्रुपण रता 
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घ्याय २८1 १७ आंध्रमवासिकपवे । १०१ 
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माण्डव्येनषिंणा घा छभिभूतः सनातनः ॥ १४॥ 
नियोगाद्रद्यणः पूवं सथा स्वेन षरठेन च | 
चेचित्रवाधिके क्षेत्र जात: स सुमहामतिः। ॥ १५॥ 
भ्राता तद महाराज देवदेवः सनातनः | 
घारणान्मनसा ध्यानाय घमं कवयो विदुः ॥ १६॥ 
सत्येन संवषयति यो दमेन हामेन च) 


अहिसपघा च दानेन तप्यमानः सनातनः ॥ १७॥ 
येन थांगवषलाल्लातः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
घम इत्येष पते प्राज्ञेनाभितवुद्धिना ॥ १८ ॥ 


यथा बह्नियधा चायुषधाऽऽपः परथिवी यधा। 

यथाऽऽकाह्न तथा षम इद चासुख स्थतः ॥ १९॥ 

सवगन्धव राजन्द्र खव व्याप्य चराचरम्‌ | 

हर्यत दचद्वः स सद्धानसुक्तकल्मपष। ॥ २० ॥ 

चा ह्‌ वमः ख वचदुरा वदट्रायः स पाण्डवः 

स एष राजन्‌ ररयस्ते पाण्डवः प्र्थवरस्स्थितः ॥ २१॥ 

प्रचेष्टः स महात्मानं भ्राता ते उुद्धिसत्तमः) 
थे। ( ९--१४ ) जन्म लिया हं । अर्चि, वायु, जल, 
स्थ्व| आर आकाशका भांति धमे इस 
लोक तथा परलोकर्मे सदा निवास करता 
£ । इ राञन्द्र ¦ वह स्वेग है, इसौसे 
सत्र चराचराम व्याप्त होकर निवास 
फेरता है । निष्पाप सिद्ध तथा देवगण 
हीं उसका दक्षेन किया करते हैं। हे 
राजन्‌ ¡ जो घमे, वेही विदुर टै भौर 
जा वदुर वहा पाण्ड्पृत्र युधिष्ठिर निकर 

द। य दखता ह, कि वह पाण्डुका पुत्र 

अर दानक सहारे वधित हुए थे। स्वयं 


रापाहर दासकों भांति आपके निकट 
पमरूपा कुरुराज्ञ युधिष्ठिरने योगरलसे 


(नवासप्त करता 
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पहीं महावुद्धिमान पहले बह्माकी 
आज्ञानुपार निज तेज और बलसे मेरे 
द्वारा विचित्रवीयक्े क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
य । हं महाराज { पण्डित रोग जिम 
पर्म कहके जानते हैं, तुम्दरे आता 
चह महावु।द्धमान्‌ू विदुर मनक द्वारा 
प्यान तथा घारणाते सनातन देवदेव 
सरूप हुए थे; वह सनातन परुपश्रेष्ठ 
तपस्या फरत हुए सत्य, श्रम, अहिंसा,दम 
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०२ 


महाभारत । 


[२ पुत्रद््षनपव 


जयो कणा कृि सिना 


॥२२॥ 


त्वां चापि भ्रयसा योक्ष्ये न चराद्धरततपम। 


सदथययच्छदनाथाय प्राप्त स्रा वचाद्ध पुश्चक 


॥ २३ 0 


० कई ॐ\ ५. € अ = ^£ ^~ 
न कत्त चैः पुरा केथित्कमे रोके मदाषिभिः। 


© क ® क्‌ 
आश्चयेभूतं तपसः फलं तददायामि वः 


॥ रयै ॥ 


किमिच्छसि महीपा मत्तः प्राप्तुममाप्सितम्‌ । 


द्रष्टु स्प्टुमथ ओ्रोतुं तत्कतोऽस्मि तवानघ 


| >५ 1 


दति श्रीम्ट।भारते शतस्तादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आध्रमवास्तपचंणि व्यासव(क्ये अणएाचिद्योऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
॥ समाप्तं चाश्रमवासपवे ॥ 
॥ अथ पृशन्नदशनपतचे ॥ 
जनमजय उवाच- चनवास गते विप्र ध्रुतराष्ट्र महीपता। 


समभाय नपदशादूल वध्चा कुनत्या समान्वत्त 


॥ ९ ॥ 


विदुरे चापि संसिद्ध घमराज व्यपाभ्नरते। 


वसत्सु पाण्डुपुन्रपु सवष्वाश्चममण्डटे 


॥ ९ ॥ 


यत्तदाश्वयंमिति वे करिष्यामीत्युवाच ह । 


व्यासः परमतेजस्वी महपिस्तद्वदस्व से 


कि न्नः आमेन = गणनायाः गिण = कनका नानानना, मीनो 


तुम्हारे भाई वह महात्मा बुद्धिषत्तम 
पिदुर मद्दात्मा दुन्तीपुत्रका देखकर 


मह।येगयलपते इन्द्रींम प्रविष्ट हुए ई । 


है भरतश्रष्टठ | तुम मी शीघ्र कल्याण 


लाभ करोगे, इसलिय तुम्दारा सन्देद्द 
टुटानेऊ निमिच म तुम्दार समीप आया 
हूं । है महीपाल | पहले जगवके बीच 
किसी मदपिंके दारा जो कार्य सम्पादित 
नहीं हुए, में उठ तपस्याके आथयेभूत 
फलको तुम्दं दिखाऊंगा। दे अनप | 
तुम मरे समीप कोनसी वस्तु पान 


अथया कोनस विपयको देखने, सुनने 


| 


) ३२ ॥ 





वा जाननेकी इच्छा करते हो, वह मुझसे 
कहो, में उसे ही करूंगा । ( १५-२५ ) 
आश्रमवालिकपव मं २८ अध्याय समाप्त! 
आश्रमवासिकपवमं २९ अध्याय | 
जनमजय पले, दे विप्र! नृपवर 
महीपति ध्रतराषरके निज भायां गान्धारी 
तथा वधू कन्तके सहित वने जाने, 
धिद्ध विदुरके धमेराजमे प्रविष्ट दाने 
आर पाण्डुपृत्रक्रि आश्रममण्डले वापर 
करते रहनेपर उप्त समय जो आश्रय 
व्यापार हुआ था और परम तेजस्वी 
मदर्पि व्याधदेवने जो ऐसा कद्दा था, 
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१५ आधमवासिकपवे । 


वनवासे च कौरव्यः कियन्त कालमच्युतः । 


क~~ (~~ ~ 0 
युधिष्ठिरो नरपतिन्येवस्तघजनस्तदा 


॥ ४॥ 


किमादहाराश्च ते तत्र खसेन्या न्यवस्तन्प्रभो । 
सान्तःपुरा मदार्मान इति तद्‌ ब्रहि मेऽनघ ॥५॥ 


वेश्ठम्पायन उवाच- तेऽनुक्ञातास्तदा राजन्क्रसराजेन पाण्डवाः । 
विविघान्यत्तपानानि विश्रास्ानुभवन्तिते 


|| 2 ॥ 


मासमेकं विजहुस्ते ससेन्यान्तःपुरा चने । 


अजथ तच्रागमल्यासो यथाक्तते मयाऽनच 


॥ ७9 || 


तथा घ॒ तेषां सर्वेषां कधाभिनपसक्षिधो । 


उ्यासमन्वास्य तं राजन्नाजग्मुसनयोऽपरे 


॥ ८ | 


नारदः पवेतसरैव देवरथ मरात्तपाः। 


विभ्वावसुस्तुम्बुरुख चिघ्रसेनश्च मारत 


|| ९ ॥ 


तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः । 


घुतराष्ट्रायनुज्ञात) कुरराजों युधिष्ठिरः 


| १० ॥ 


निषेदुस्ते तत्तः सवं पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 





कि ' तुम्हारा इृष्ट साधन करूंगा, ' वह 
सब भेरे निकट विस्तारपूषेक कहिये। है 
प्रथु पापराहेत | कुरुबंशर्म उत्पन्न हुए 
नरनाथ युधेष्ठिरने उस चनके बीच 
कितने समयतक वास क्रिया था? और 
वे महात्मा लोग उप्त अन्त!पुरवासियों 
ओर सेनाके सांद्ेत वहां वास करते हुए 
क्या मोजन करते थे, वह आप मुझे 
क{हिय । (१-५) 

धरवेशरम्पायन शुनि बोले, हे राजन! 
उस समय पाण्डव लोगोंने कुरुराज धृत- 
राष्ट्रकी जाज्ञा पाके अनेक प्रकारके अन्न 
भर पीनेकी वस्तु मोजन की। है 
अनष 1 उन लागोके उस वने सेना 


~~~ पान कर प++++ ८ करन 1 


तथा अन्तःपुरवासियोंके सहित एक 
मह्मनेतक विहार करनेपर वहाँपर व्यास 
देव आये, यह मेने तुम्हारे समीप यथार्थ 
कहा हं । हं रानन्‌ | वे लोग राजाङ्के 
निकट व्यासदेवके पाछे बैठके वातोलाप 
करने लगे; तब नारद, पर्वत, महा- 
नपस देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु ओर 
चतरसेन प्रभति अन्यान्य म्ुनियोने वहां 
अ।गमन क्रिया । महातपस्वी कर्राज 
युधिष्टिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञानुसार उन 
समागत ऋषियोंकी पूजा की | (६-९ ०) 
है तिप्तके अनन्तर वे लोग युधिष्टिरफे 
निकट पूजा पाके उत्तम पित्र मयूरा- 

धनपर बंठे। टै कुरूढद ! धनिया 
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मद्दााभारत । 


॥ ११ ॥ 


तेपु तत्रोपविष्टपु स तु राजा महामति। | 


>. क व 
पाण्डुपन्न। पारइ्रता नषसाद कुर्द 


| १२॥ 


गान्घारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा | 
च्ियश्ान्यास्तधान्याभिः सरोपविचिद्युसतत्तः ॥१३॥ 
तथां तन्न कथा दिव्या घर्मिष्टाखाभवच्चप। 


ऋषीणां च पुराणानां दवासुरविभिभध्िताः 


क, हुमा. हि. 


॥ १४ ॥| 


तत्त कथानते उघासरत प्रज्ञाचल्लुपमीश्वरम । 


प्रोवाच वदतां म्रेठ! पुनरेव स तद्वचः 


॥ १५ ॥ 


प्रीयमाणो मदातेजाः सर्ववेदविदां वरः | 

विदित मम राजन्द्र यत्ते हृदि विवक्षितम्‌ ॥ १६॥ 
दश्यमानस्य योकेन तव पुच्क्कुतेन वे । 

गान्धार्याश्चैव यदुग्खं हदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७ ॥ 
कुन्त्या यन्मदाराज द्रापद्याख् ददि स्थितम्‌ | 


यच घारयत तीतर दुखं पुच्रचिना्जम्‌ 


| ९८ ॥ 


समद्रा करपष्णमागिनी चचापि विदित मम। 


शुत्वा समागमसिम स्ववां वस्ततो छप 


1 ९९ ॥ 


संदायच्ेदनाधाय प्राप्तः कौरवनन्दन । 


कि 


पेटनेके अनन्तर मदाघुद्धिमान्‌ राजा 


हा 


धतराप्ट पाष्डपृत्रोंके बीच घिरके बठे; 
उनके पीट गान्धारी, ऊन्ती, द्रौपदी) 
साततकलम उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा 
अन्यान्य च्चिरं मपर घ्िये(के चित 
वहाँ र्ट । हे नृपवर ! वपर प्राचीन 
ऋषि तथा उन टामं देवासुर चम 
व्ित धम्रम्ृयुक्त दिव्य कथा दोने लगीं । 
अनन्तर कथाकी समाप्ति दोनपर वेद 
जाननेपाने पुरपापम मूल्य वाग्मिवर 
मटानेनम्वी व्यापरदूव अत्यन्त प्रसभ 


द्ोकर प्रज्ञाचश्षु नरेन्द्र घतराष्ट्रस फिर 
कहने लगे। है शाजन्द्र ! पृत्रवियोग 
जनित शोकसे जलनपर तुम्दारे हृदयम॑ 
जो भाव उदित हुए ई, मने उसे समझा 
है। है महाराज | गान्धारीके हृदयमें 
सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती 
आर द्रीपदीके भीतर जो सदा विद्यमान 
है, तथा कृष्णकी बहिन सुमद्रा पृत्र- 
विनाशजनित जिप्र तीव्र द!।खकों मनके 
धीच घारण करती द, वह सब मुझे 
विदित हुआ ६। दे नरनाय! ष 
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घन्योऽस्स्यतुमरीतश्च सफ 


=-= 


स्थानम तुम लोगोका समागम सनक 
सन्देह छुटानके निमित्त में आया हूं । 
ये देव, गन्ध ओर महर्षिंगण आज 
मरे चिरसश्ित तप्ये प्रभावकों 
देखें । है महाराज ! तुम्हारी क्‍या 
फापना हैं, वह मुझ्नप्ते कहो, में वष्ी 
एम्द प्रदान करता हूं; मेरी तपस्याका 
प्र दामं वरदान करनेके लिये 
स्तुत हुआ ह | (११-२२) 

ऽप॒ नरन्द्र धतराप्टने अभितबुद्धि 
जवापतदवका एसा वचन सुनके हू वं मरं 
पाचके नज अमित्राय प्रकाश करना 
_ मे कया। धृतराष्ट्र बोले, भे धन्य 
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व दो 
हमे च देवगन्धवा! सर्च चेस महपयः ॥ २० ॥ 
पह्यन्तु तपसो वीयमद्य से चिरसंभूतम्‌ । 

तदुच्यतां महाप्राज्ञ क कामं प्रददाधित ॥२१॥ 
प्रवणोऽर्सि वर दातु पश्यसे तपक्षः फलम्‌ । 
एवस्ुक्तः ख राजेन्द्रो व्यासेनासितवुद्धिना ॥ २२॥ 
सुहृतेमिव संचिन्त्य वचनाघोपचक्रसे । 

ले जीवित च से ॥ २३॥ 
यन्मे खमागस्ोऽघयेर्‌ सवद्धिः सहं साधुभिः । 

अद्य चाप्यवगच्छाम गातिमिष्ठामि हात्मन1 ॥ २० ॥ 
अत्रह्मद्नल्परचदाइपत्खससंताइह तपाचना। | 

दशनादंव भचतां पूतो5ह नात्न संघाघ ॥ २१५ | 
विद्यते न रूथें चापि परलोकान्मपानचा। | 

क्तु तस्य खुद॒व॒ुद्धनन्दस्थापनयभ्वृशम॒ ॥ २६ || 
द्यते म मनां नित्य स्परत। परश्नगृद्धिन। । 

अपापाः पाण्डवा येन निङ्कताः पापवुद्धिना ॥ २७ ॥ 
घातेता एथेत्ती येन सहा सनरद्धिपा । 


हूं | क्यों कि आपके दारा अनुग्रह 
हुआ; आज मदा जीना सफर हा कयो 
कं अज साधुओ तथा आपके चह् मेरा 
समागम हुआ | है तपोधनगण ! आज्ञ 
न्रेत्मकत्प आप लोगॉके सहित मेरा सपा 

गप हाने न्ते हष लोकम ही तिज 
जभलापत गाते प्राप्न इह । हे अनष 

गण ! आप लोके दशनसे मे निश्चय 
टा पानत्र हअ; परलो्से अव भे मय 
न रदा; परन्तु मरे पूत्रबरछरु होने 
उने दुबाद्ध मूढ प्रकी दुर्नीतिथोहो 
सरण करत हुए मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 


व्याप्त हाता हैं। जिस पापबुद्धि 
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राजानश्च महात्मानां नानाजनपदेश्वराः ॥ २८ ॥ 
आंगम्य सस पुन्नार्थ सब मत्युव्॒ां गता। | 

चर दे पितश्च दारांश प्राणांश्च मनसः प्रेयान्‌ ॥ २९॥ 
रत्यज्य गता; गुदः प्रतराजनिवशनम्‌ | 

का नु तपां गतित्रद्मन सिन्रार्थ ये हता स्ुधे ॥ १० ॥ 
तयेव पुत्रपोन्नाणाों सस थे निहता युति | 

दूयले से मनोउची८ण घातयित्या सहावलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सीपस श्ान्तनव घृद्ध द्रोणं च द्विजसत्तमम | 

सम प्रश्नेण सेन पापेनाकृतचु द्धिना । ॥ ३२ ॥| 
ध्य नीत छु दीप्र पएथिवीराज्यमिच्छता। 
एतत्सवंसलु्ष्रत्य द्यतानो दिवानिशम्‌ ॥ ३३॥ 
न छान्तिमधिगच्छामि दुःस्वश्रोकखमादतः। 

ति मे चिन्तयानस्य पिततः शान्ति विद्यते ॥ ३४ ॥ 


-4 


येद्रम्पायन उवाच तच््ूसत्वा वाचि तरख राजष; पारदेचितम्‌ । 


दुर्योधनङ़ दाग पापरहित पाण्दुपृत्रमण 
याग दायीषो्टोसे युक्त यह 
पृथ्पीतवा अनेक जनपदवाछी मदालसा 
राजा लोग मार गय; उन मन्दभाग्य 
एनान निमि ही मेरा हृदय रि्ीण 
। ( २२-२८ ) 

हे ब्रह्मन ! जिन लोगोंन मेरे पत्र 
निगिच पिता, माता, पत्नी, प्राण और 
षन न्यिप्द्राक परित्याग चर युद्धके 
यकर स्त्रः निमित्त मन्युक 


निराद्धत 


होता | 


नि 
पण दस्र 
दिया ६, उन लागोकी क्या गति टूट! 
प धनो नया पा्जो बीच जो लोग 


पु्ननवाक्ृत) छाकी गान्धायो जनमजय |॥ ६५७ ॥ 





प्रवगामक स्थान गन 


8टाउठयान शान्वनुपृत्र उठे भीप्प आर | प्रिपिष प्रिदिपिव सुनके 


द्विजसत्तम द्रोणाचाये युद्धे संहार 
करके मरे दँ, उनके निमित्त मेरा चित्‌ 
अत्यन्त सन्तप्त होता है! पृथ्चीमरके 
राज्यका अभिलापी सुहृद्पी पापात्मा 
उस मढ पुत्रके द्वारा यद प्रदीप्त कुल नष्ट 
हुआ; दिन रात इन्हीं विषयोंकी सरण 
करते हुए दुःख आर शोकसे समाइत 
तथा जलके में शान्तिलाम नहीं कर 
सदःता हू । दे पिता ! यह प्रिपय स्वदा 
मरे स्मतिपथारूद दानेसे मुझे तनिक भी 
शान्ति लाम नहीं होती है। (१९-३४) 

श्रीवेश्म्पायन मुनि बोछे, हे जनमे- 
जय ! उम्र राजर्पि धतराष्ट्रका बेधा 
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कुन्त्या हुपदपुत्याख सुसद्रायास्तथेद च | 


तासां च चरनाराणां वधूनां कारधस्थ ह॒ 


| २६ ॥ 


पएच्क्षोकससाविष्ा गान्धारी स्विद्‌ बद्रचीत्‌ | 


्वह्युर घद्धनघता देवी प्राज़लिंसत्पिता 


॥ २७ || 


पोडशेपसानि वाणि गतानि झुनिषुड़व । 
अस्य राज्ञा हतान्पुश्राद शोचतों न शों विभो ॥३८॥ 
पुझ्नशोकसमप्ताविष्टो निःश्यसन्‌ छोष सालिपः । 


न शाते वसती; उवा घृतराष्ट्री सहाछुने 


(कि क, 


॥ २९ ॥ 


र क्नन्यान्खदसधाञष सष सवारतपावलात्‌ | 

कख लाकान्तरसत्तान्‌ राज्षा दशथयितु सुतान ॥४०॥ 
श्य च द्रापदा कृष्णा हतज्ञातिसुता श्रदाम । 
शाचत्यताव सवासा स्लुषाणां दिता स्वका ॥ ५१ ॥ 
तथा कृष्णस्य मागेनां समद्रा मद्रभापिणी। 


सामनद्रबघसखतस्य शश राचतिं माविनीं 


॥ २२॥ 


ह्य च ज्ारभश्रवसा भाया परससमता। 
भतृव्यसनशाकाता भर शाचति माचिनी ॥ ४३ ॥ 
परसयास्तु श्वशुरा धामान षाहिकः स ॐ रूद्‌ 


कुल्ती, टुपद्राजपुत्री द्रापदी, सुभद्रा 
तथा अन्याय नरनारियों तथा वधूगणों 
का शाक फ्र नवोन होगया। परल्तु 
पूनश्चाकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्घारी 
उठके हाथ जोडकर निज इबशुर व्याप 
देवसे वाली, है मुनिपुद्धव | आज घोलह 
प्ष व्यतीत हुआ, मरे हुए पृत्रोंके शोकसे 
१ नरनाथक्ता तनिक सी शान्ति नहीं 
दोती है। हे विश्व! पृत्रशोकयुक्त यह 
भूपाते शतराष्टू सदा लम्बी सांप छोड़ते 
हुए सारी रात बिताते हैं, एक बार भी 
श्यन्‌ नषा करते । है महाम्ुनि ! आप 


तपावलस दूसर लोकोकी सृष्टि रनम 
पप्तर्थ ६, परन्तु इस राजाके परलोकरे 
गय हुए पृत्राह्ष क्या दिखा सकेंगे ? 
अनेपधुआक बाच अत्यन्त प्रिय ज्ञाति 
पथा पृत्रासि राहत यदह कृष्णा द्रोपदी 
अत्यन्त शाक करती ह । उत्तस वचनं 
रदनताखा कृष्णक बहिन मानिनी यहं 
उभद्रा आभयन्युके चधत अत्यन्त सन्त 
सकर बहत कं शकतं हहं ह; यह 
पूरश्रवाका माया समीके मरनेते 
भाक्ता हाकर अत्यन्त शोक दरती है। 
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१०८ महाभारते । [२ पुत्रदृशनपषे 
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निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सट मरारणे ॥ ४४ ॥ 
श्रीमतोऽस्म्र मदाघुद्धेः सम्रामेस्वपलापेनः। 


( 


पुश्रस्य ते पुच्खातं निहतं यद्रणाजिरे ॥ ४७८ | 
तस्य साथाशतमिदं दु।लशोकसमाहतम । 

९60 "न ० बा क वन ॐ 
पुनःप्नवेभयान शाक्त राजो नमवच ॥ ४६ ॥ 
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तेनारम्मेण झहता सामुपास्ते सहाझुने । 

ये च शूरा महात्मान। श्वद्युरामे महार्था) }४७॥ 
सोास्दत्तप्रश्रतयः कानु तेधां गतिः प्रभो। 

तब प्रसादाड़्गवन विद्योकोष्य महीपति! ॥ ४८ ॥| 

यथा स्याद्भविता चाह कुन्ती चयं वधूस्तव | 

दस्यु क्तवत्यां गान्धाया फुन्ती ब्रतकूशानना ॥ ४९॥ 
प्रच्छन्नजात पुत्र त॑ सस्‍्मारादित्यसन्निमम्‌ | 

तामपिवरदो व्यासों द्रश्नरवणदद्य न। ॥ ५० 1 
अपच्यदुःखितां देवी मातरं सन्यक्ताचिनः। 

तासुवाच ततो यासो यत्ते कार्यं विवक्षितम्‌ ॥५१॥ 

तद्‌ च्रहि त्वं महाभागे यत्ते मनस्ति यतते । 

पति, में ओर आपकी वधू इुन्ती जिस 
प्रद्धार आपकी कृपासे शोकरहित होथें, 


^ अ 


आप वेसादी करिये। ( ४५-४९ ) 


८ दुरुडखहद सोपरदन पिताक सरित 
गहासंग्रामरम मर ६। ( ३५-४४ ) 
ह मदापुनि ! संग्रामम न मागन. 
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वाठ महाबुद्धिमान्‌ भीमान्‌ तुम्दार इस 
पुव्रदेजा एकमा पुत्र यूद्धमें मारे गये, 
उनकी ये एक सो मायां दुष्प तथा 
गोकसे समप्राहत होकर वार बार मेरे 
तथा राहाके शोकको बढ़ाती है और थे 
सदर उप्र योकातचिनसे हो मेरौ सपा 
तगरती है| है प्रभ! माप्रदत प्रभृति जो 
गद म्हाग्य महान्पायान यूग्वर मर 
इयर दलवा नष्ट किया है, उनकी 
कया गति ह: ? है मगयन ! ये मदी 
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गान्धारीक्रे एेमा कहनेपर नियम 
ओर ववादिसे छश्च शरीरवाली कुन्तीने 
आदित्यसद्श गुप्त रीतिसे उत्पन्न हुए 
उप पृत्रकी स्मरण किया। दरभ्रवण- 
दर्णा ऋषियर वरदात। व्यासदेवने सब्य- 
स!चीकी माता उत्त दुशखिता कुन्ती 


देवीकी और देघा। विम्रफे अनन्तर 


श्रीयेदव्यास हानि उ्त बोछे, है महा 
मात! तुम्हारे मनक्र बीच सा विषय 
पम्थित दुगा हे, वद्‌ तुम मुझसे कहे। 
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श्वरुराथ ततः कुन्ती प्रणस्य शिरसा तदा 
उवाच वाक्यं सरत्रीड। धिष्ठण्वाना पुरातनम्‌ । ५२॥ 
दति श्रीमहाभारते श्वतसास्म्यां संहितायां वैयासिक्यां आधमचासिफे पर्वणि 
पुश्रद्शेनपर्वणि धृतरादिरृतप्राथेने एकोनिशोऽप्यायः ॥ २९ ॥ 
दृन््युबाच-- सगवस्‌ श्वह्युरो फेऽसि दे वततस्यापि देवत । 
खमे दट्‌वातिदेवस्त्व श्ुणु सत्यांभगिरमसम ॥१॥ 
तपस्वी कोपसो विप्रो हुघासा नाम मे पितुः। 


भिष्ाखुपागतो सोक्तु तमहं पथेतोषयम्‌ । २॥ 
शोचेन त्वागसत्पाग। शुद्धन मना तथा । 
कोपस्थानंष्चपि पहत्स्वक्ृुप्पज्ञ कदाचन ॥ ३ ॥ 


स प्रातो वरदा मेऽभूत्कतक्रुत्यो महास्निः । 

अवरथ ते गृरीतच्यभिति मां सोऽत्रवीहचः ॥४॥ 
ततः छापभयाद्धिप्रतवोच पनरे तम्‌ | 

एवमस्त्विति च प्राह पुनरेव खसे द्विजः ॥५॥ 
धमेस्य जननी भक्ने भविन्नी त्वं शुभानने । 

वशो स्थार्पन्ति ते देका यांस्वभावाहयिष्यसि || ६॥ 


तच इुन्ती सिर नीचा करके व्वशुरको 
प्रणापकर रज्ञापूवेक प्राना वृत्तान्त 
विस्तारके सहित कहने लगी | (४९-५३) 
अश्रमवासिकपवेमे २९ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपवमे ३० अध्याय । 
ऊन्ती चोली,हे मगवन्‌ | आप इबशुर 
और देवता देवता हैं, आपही हमारे 
देवाघिदेव हैं; इसलिये में आपके समीप 
सत्य वचन कहती हू, सुनिये । ( १ ) 
एक बार कुद्डखमभाववाले परम तपसखी 
द्विजवर दुवोसा भिक्षा तथा मोजनके 
निमिच मेरे पिताके निकट उपाखित 
हुए, तव मेने सेषासे उन्दं सन्तु्टक्तिया। | 


39939999339993999999299932, 


कष, क 


मेरे श्लीच, त्याग, निरपराध तथा शुद्ध- 
चित्तसम्पश्च होकर सेवा करनेपर उन्होने 
करोषके काये मी कोप नदीं किया | 
परिक उस महामुनिने मुझसे परम प्रसन्ष 
आर कृतकृत्य शोकर षर देनेके लिये 
उद्यत दाकर क कते तुम्हारा वचन 
अवश्य स्वीकार्य है! | तिध्के अनन्तर 
भन शापभयस उस विप्रे फिर विनय 
साक्ये षर मांगा, तब उन्होंने कहा, 
(एषा ही होगा 2 । हतनी वात कहके 
पह फिर ध्षषे बोले, हे भद्रे शुभानमे ! 
त्‌ घभक्षो जननी होगी ओौर तुम जिन 
दचताआको आह्वान कुरोगी, वेही तुम्हारे 


¢ 
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थि १ 
है 
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म्रदाभार्त। 


[ २ पुत्रदश्चंनपवं 
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दत्युकत्वाऽन्तादितो विप्रस्ततोऽदं विर्मित्ताऽमवम्‌ ) 


न च सवास्ववस्थास स्म्घातिमें विप्रणञ्यति 


# ७ || 


© ७ क क (~ 
अथ टस्यतलस्थाऽहं रविसुयन्तमीक्चती । 


संर्त्य तच्पेवान्त्यं स्एहयन्ती दिवाकरम्‌ 


॥ ८ ॥ 


स्थिता5ह वारुमावेन तच्र दोषपमवुध्यती । 


ध के. ल~ ० 
अथ द्व, सह्स्राद्युसत्समापमताऽनवत्‌ 


॥ ९ ॥ 


द्विषा दरत्वाऽऽत्मनो देहं भूमा च गगनेऽपि च। 


तताप लोन्तानेकेन द्दितीयेनागमत्स माम्‌ 


|॥ १० ॥ 


सर मामुवाच वेपन्ता वर मत्तो धणीष्य ह । 
गम्पतासिति ठ॑ चाह प्रणम्य हिरसाऽचदम्‌। ११॥ 
स मासुवाच तिग्मांशध्वधाऽऽहानं नमे क्षमम्‌ | 
ध्रक्ष्यामि त्वां च चिप्रच येन दसो वरस्तव ॥ १२॥ 
तमर रक्षती विप्र क्षापादनपकारिणम्‌ | 

पत्रमे त्वत्समो देव भवेदिति ततोऽन्रुवम्‌ ॥ १३॥ 
ततो मां तेजसा5विद्य मोहयित्वा व भानुमान । 
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श्रम हाजायमे । उष परिप्रवरके इतनी 
पात कहे अन्त धान होनेपर में अत्यन्त 
विसित हु; मरी स्मरणश्क्ति सब अब- 
स्थार्मे ही सम्मायसे रहती है, कदापि 
लुप नहीं होती। (२--७) 

कुछ दिनके अनन्तर में कोठेपर 
नेयास करती हुई उदय हुए स्यकों 
खदर ऋतिक बचनको स्मरण करके 
वाकरकी अमिलाप की; उस समय 
रास्यस्वमायत्त मे उस विषय दोप ने 
पपत एरी । अनन्तर मदमार एयेदेव 
निन छरीरे दा दस्मे विमक्त करके 
नाङाद और भृमण्डलमें स्थापित करते 
हुए प्रर निक्ट नाच) बह णक अश्म 


> ~~“ 317 - 


1 


| 


सथ लोकोको ताप प्रदान करत हुए 
दूषरे अश्च मरे समीप अके युन काँपती 
हुई देसके बोले, वर ग्रहण करोः । मेने 
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, 
आप भर समीपसे चले जाहये | उच् 
पूयेने मेरे चचनका न मानकफे प्रश्ने 
कहा, (तुमने निष्ठ लिये प्लप्ते आहान 
किया है, वह बूथा न होगा । सदि 
ञ्च प्रत्यार्पात दोना पह, तो जिमने 
तुम्दें बरदिया ६, म 3स ब्राह्मगफ़ों और 
तुम्दें मस्म करूंगा ।' मेने सर्यक्रा ऐसा 
वचन सुनके उम्त उपकारी ब्राग्मणक़ो 
शापते बचाके क॒द्दा, हे देष! मरे 
तुम्दार खदश्न पृत्र हो, आप प्रृश्ने यद्दी 
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उवाच सिता पच्रस्तवत्यभ्यगमदेवम्‌ 


! २१४ 0 


ॐ # © ५ €~ तप 
ततोऽटसन्त सवने पितुद्चेत्तान्तरक्षिणी । 


९ ड । © 
मूढोत्पन्न खुत॑ पाले जले कर्णलवास॒जम्‌ 


| १५ ॥ 


नृनं तस्यैव देवस्य भखादात्छुनरव त॒ । _ 
कन्याऽहम लवं दिप्र यधा प्राह स साष्धाषः ॥ १६॥ 
से सया सूठया पुत्रों ज्ञाखपानाध्प्युपाक्षत। | 


तन्घां दष्टति विप्रषं यथा सुविदित तष 


॥ १७ ॥ 


यदि पापरपापं वा यदेतद्दिषत सया ।्‌ 
ते द्रष़्मेच्छासि भगवनन्‍्व्यपनेतु त्वसहोंसे ॥ १८ ॥ 
यच्ास्य राज्ञो विदितं हदिख्य सवताऽनघ। 


ते चाय लगता कासमय्येव सुमि सत्तम 


| १९. ॥ 


ह्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो वेदविदां वर; | 
साधु सर्वमिदं भाव्यमेवमेतद्यधाऽऽत्थ माम्‌ ॥ २० ॥ 
अपराघश्च ते नास्ति कन्यामाव गता दि । 


छ अ © = पे (५. क ~ ओ 
दवाश्यश्चयवचन्ता व शराराण्धावजद्यान्त व 


वर दीजिये! तिसके अनन्तर उये निज 
तेजके सहारे श्म प्रविष्ट हके मुझे 
मोहित करते हुए बोले, कि "तुम्हारे भरे 
समान पुत्र होगा, ' ऐसा कहके वह 
स्वगमे चरे गये । (८--१४) 

तिसके अनन्तर में उस षृत्तान्तको 
गोपनकर पिताके अन्तगृहमें जाके गूढो- 
त्पन्न बालक क्णेक्षो जरम परिल्याग 
किया । है विप्र ! उस ऋषिने जैसा 
कहा था, निश्रय ही में उस देवके 
प्रसादसे फिर कन्या होसह । है विप्रर्पि ! 
मेंने मृढ होकर जानके जे। पृत्रके विषय 
में उपेक्षा को थी, वही आज मूुश्ने 
जलाती हे, यह भने आपके निकट यथा 


9>9>€€66€€6€€€6€€€€€€€€<€€€€& ॐ == 
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॥ २१ || 


कहा । हे भगवन्‌ | इसमें चाहे पाप हो 
वा पुण्य हो, मेंने आपके निकट विस्तारके 
सहित कहा; परन्तु उस पत्रको देखनेके 
लिये मुझे जो हचछा हुई है, आप कृपा 
करके उसे सफल करिये। है अनघ मुनि- 
त्तस 1 §स राजाके हदयका जो माव 
है, वह आपको विदित हैं, ये जो फामना 
करते हैं, उसे आज ही प्राप्त करें, यही 
हमारी अभिलाष हे । (१५- १९) 
वेद्विदांवर व्यासदेव कुन्तीका ऐसा 
वचन सुनके बोले, कि तुमने मुझसे जो 
कहा, घट सत्य हे, चह सव उत्तम रीतिसे 
सम्पन्न होगा | तुम्हारा कुछ अपराध 
नहीं, क्‍यों कि तुम्हें कन्याभाव प्राप्त 
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महाभारत । 


[२ पुप्रद्शनपत्र 


यो राक य [ गी ष्ण 


सर्ति दवनिक्रायाश्च सकल्पाज्नयान्तिय। 


चाचा दटन्रा 


सख्यम 


ध्रा स्पश्नात्सघरपणेति पश्चधा 
दवन धर्मेण हिन दस्यवि, 


॥ ९२॥ 


इति छान्त विजानीदि व्येतु ते मानसो ञ्वरः।॥२३२॥ 
सयं घरल्वतां पथ्यं सं वलवतां द्यवि | 


सच घटवत धर्मः सर्वं वलयतं स्वकम्‌ 


| २४ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संद्वितायां घेयालिक्या आश्रमवासिके पर्चणि 
प्रदशोनपवंणि व्यासकन्तीसंचादे विक्षत्तमोऽन्यायः॥ २० 1 
व्याप्र उवाच भद्रे द्रध्यघि गान्धारि पृश्रान्‌ भ्रातन्सखीस्तथा | 


यवृश्च पतिभिः खाष निशि सुप्तोत्थिता इव 


| ९ |) 


कण द्रध्यति छन्ती च साोभद्र चापि यादवी । 


पटा पश्चपन्रान्चि पतन्थात्स्तयथव च 


॥ >२॥ 


चयचप हृदय व्यववसायाइसवन्मस | 


यदाऽस्मि चोदितो राज्ञा भवत्या एथसैव च 
७. € 2 

शाच्या सहात्मान। सत्र एव नरपमाः| 

ध्त्रधमपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः 


म का णण णि मे नका यतानि पाता न ना नमन नमन हट" 


बम 
ग त्‌ 





या ६। देवगण निज ऐश्वयंबलसे 
रीर प्रवय विया करते ६। देवता- 
थ्रित परुष सट्टूग्प, वाक्य, दृष्टि, स्पश 
और संघप,-- इस पांच प्रकारस जीय 
उत्पन्न दर सकते हैं| दे कुर्ता तुम 
यह निश्रम जानना, कि मनुप्यघमर्म 
विद्यमान रहनएरर भी तुम कदापि मोह 
न होगा; में कद्ता है, कि तुम्दारी धर 
मानमिक पीड़ा दर होगो | दसा बल 
दान पएन्पोका समी दितङर, समी 
पवित्र और मरमी थम हुआ दृग्ता 
हैं 1 ( २०--२४ ) 

शद्रप्नया सच चाप २८० डाब्याय सखप्माथ। 


~ 8 7.०. ल्‍मनक 


॥ २॥ 


॥ ४ || 


आश्रमचासिकपवम ३१ अध्याय। 

श्रीवेदव्याप्त युनि बोले, है मद्र 
गान्धारी ¡ तम रातमे सोके उठे हुए 
लोगोंकी भांति पुत्र, भाई, सखा, पित॒- 
बगके सद्दित बान्धर्वोकों देसोगी। कुन्ती 
कणको, यदूऊुलम उत्पन्न हु६ सुभद्रा 
अभिमन्युकी और द्रोपदी अपने पांचों 
पत्रों, पिता तवा मादयोंको देरेगी। 


ये महाराज, तुम आर प्रथाने मझसत जो 


कदा टै, वह्‌ विपय पदले दी मेरे अन्त।- 
दारणमे उादित हुआ था; वे मदानां 
ग़ना ठाग शक्षत्रघ्रपरायण दोके युद्ध 
मरनेस फ्िसीके भी प्रोचनीय नहीं ६। 
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¢ सअदितव्यछचद्थ तत्सछुरकायथंसानानदुद 
१ सयतेछस्तता जब देवसागा सहातलम्‌ ॥ ५॥ हर! 
£ गन्धर्वाप्सरखश्चैद पिश्षाचा गुखराक्षसाः ध 
£ तथा पप्यजनाश्चैव सिद्धा दैवषयोऽपिच ॥६॥ £ 
£ दवा दानददास्येद तथा दचषघाज्छला4 | £ 
£ त एतत नध प्राप्ता: कुरुक्षत्र रणाऊर 1 ७॥ £ 
४ गन्धवेराजो यो धीसान्‌ धृतरा इति शतः । ¢ 
¢ सख एव भाषे लोकते घुतराष्रः पतिस्तव ॥ ८ ॥ 8 
> पाण्डुं सरस्द्रणाद्िद्धि वि्िष्टतसटच्युतप्‌ | ९ 
£ घ सैस्यांशोऽभवतक्षत्ता राजा चेच युधिष्ठिरः ॥९॥ 
£ = दयाघन विद्धि शङ्नि द्वापर तथा | र 
हे छु'शासनादान्वि6द्धि त्व राक्षसान शुभदशने | १०॥ ^ 
£ मरुह्॒णाह्रोमसेन पलवन्तमारदमम्र्‌ | £ 
£ विद्धि स्वं तठ नरष्डषिभिस पाथ षनजयप्‌ ॥११॥ ९ 
£ नारायणे हुषीकेशासग्विनो यजो तथा । 0 
ए या से वे पाधादद्भधत1 संह्षजननस्तंथा 1 १२॥ ९ 


यथ्व पाण्डवदायादों हत। पहाभसहारधे। | ~ 
स साम इृह साभद्रा यागादवाभसवद ह्‌धा ॥ १३॥ 





है अनिन्दित ! वह सुरकार्य अवच्य॑- 


अब मरुह् णसे उत्पन्न हुए थे और क्षत्ता 
मान्य था, हसीसे वे सव राह दव 


£ 

£ 

6 

हे 

6) 

ते 

0 

© 

4 

है ४ क कि, (३ ७ ७ 
९ 

६ भाव्य था, इससे दे सब कोई द विदुर तथा राजा युधिष्ठिर धके अश्च 
२ अश्वक सहारे पृथ्वीम जन्मे थे। 

५ हार पृथ्वि जन्मे थे वही उत्पन्न हुए है। है शुभदशन 1 दुर्याधन 
है. से न्तुष्य्‌ रर ल्ल रु 

£ मलुष्यरूपी गन्धवें, अप्सरा, पिशाच, कलि, शक्काने द्वापर और दशासन 
ते 
; 
4 

¢ 

हे 

¢ 

65 

हे 

श 

९ 

£ 

ध 

भर 

दे 

है 

ते 

€ 

4 

हैः 

धिः 

क 





पुष्य, राक्षस, पृष्यजन, धिद्ध, ददि) देव, प्रसातेका राक्ष) जानो । बलवान अरि. 

नव तथा निमेल देचपिबृत् हे 
दानव तथा निर्मल देवपिवृन्द उस रं दमन भोससेन मरुह्रण, एथापुत्र धनजय 
प्षेत्रके युद्धमें मरे हैं। ( १--७ ) नर, हृपीकेश नारायण और यम्मज्ञोंक्ो 
यजा घापान्‌ ध॒तरषष्ट्‌ हं, ये पले अशिनीङ्कमाररूपी जानना । जो सव 
गन्धवराज थे, वेदी गन्धेराज मनुष्य को हपिंत करनेवाला पाका एत्र छ; 
7 जन्म लेकर तुम्हारे मकरथकि द्वारा मारा जया है, उस 

हे । विशिष्टतम अच्युत, पाण्हु 
६७६७६९८७६<९९७६९९९६७७७६९७८९७ ७९ द॒ृट265539+' लत है ध मिभ ४ 
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०६४ 
पट 


मद्ाभारत । [ २ पुत्रद्शनपवे 


€€६६८८६€६६८६६€€६८६८५६६८६४८६६६€६€६८८८६८६६६७३०७०६€६८€€६€₹€ €€€€€€€ ० 
द्वप्रा कृत्वा$5त्मना दरमसादंत्य तपता चरम्‌ | 
लोकांश्च तापयानं वै विद्धि कण च शोभने ॥ १४॥ 
द्रापव्या खद खभ्रून धृष्टयुभ्न च पावकात्‌ | 

अन्नेमाग छम विद्धि राक्षसं त हदिखण्डिनम्‌ ॥१५॥ 
द्राण व्रहस्पतभाग चाद द्राण च रसुद्रजम्र्‌ | 

भाष्म च वादे गाज़य यसु मानुपता गतम्‌ | १६॥ 
एचमेत सहाप्रज्न देवा मानुष्यमेत्य हि। 

तततः पुनगंत्ताः स्वर्गं कते कषणे शोभने ॥ १७ ॥ 
यच ये द्टृदि सर्वषां ुःग्वमेतचिरं स्थितम्‌| 

नद्य व्यपनेष्यामि परलाकक्रनाद्धयाद्‌ ॥ १८॥ 
स्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति] 

तत्र द्र्यथ तान्सवान्‌ ये दनाऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥ १९॥ 


“१ 
(19 
1 
६३ 
/ 
^ 
00 
(१ 
+ 
(9 

^ 
(70 


चि. 


2 
| 
यरश्म्पायन उवाच- उति व्यासस्य चचन श्रुत्या सर्वो जनस्तदा 
मता सिचनादन गद्धामभिसुसखो यथौ ॥२०॥ 1 
ततराद्रश्च सामात्यः प्रययो सर्‌ पाण्डवेः। १ 
सनिता सुनिक्लाद्खेगन्ध्वंश्च समागतः ॥२१॥ 
तता गदां समासाद्य क्रमेण सघ जनाणवः। 
5 

¢ 

2 

कि 

2 

2 

पर 

छ 
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; एछरीर घारण किये हुए चन्द्रमा जानों। पुरमें गये है । सबके हृदयमें जो यह 
: है झामने! कणकी सन्ताप करनयाले दुःख सदा रहता हैं,उसे आज परलोक- 
: हिघाऊत विग्रह लोकतापन प्रय समने | छत मयते द्र करुगा। तुम सत्र कोई 
ˆ प्रित द्रौपदी महित उत्पन्न हुए भागीरथी नदीमिं जाभ। जो लोग श्स 


« पृष्टसुन्नक्नो अग्निका अंध आर शिसण्डी रणभूभिमं मरे हैँ, वे सत्र कोई वपर 
: हो राक्षम जानो | दोणको वृद्स्पतिका तुम सर्गोको दीय पटमे। (१७-१९) 
: है, द्रोपपृत्र अश्वस्थामाको रुद्रका श्रीवशम्पायन प्रुनि बोले, उस समय 
: गा थोर गड्ाानन्दन मीपमझो मनुष्य सव लोगोने व्यामदयका ऐसा वचन 
` न्प नमु रद एप कग (८-१६) सनक वडा 16दनाद करत हुए गदन्लादार 
“है पद्ाप्रात बोमने थे देवपन्द में गमन किया। पतराष्टने मन्यो, 
ः ८7 ही पवार महयत्व प्राप्र क्ाके निञ्र ममागत गन्धपा, निय) तथा पाण्डवो 

: निन स्प्दाङ्' पूगा क्रत द्रुण पिगिमुग- क मटित गमन क्रिया । विष्ठक भन. 


ॐ ८. ईषः 4९८ ८०८८ € ८८८८८ €< € € 23232 33332323 >333323क2>39 33372223 23षे 


अध्यायं २२ ] ९५ आघ्रमधासिकपवं । ९९५, 


? निघासमकसेत्सर्वो थधाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २२॥ ६ 
राज्ञा च पाण्डवै; साधसिष्टे देशो सहालुग! | £ 
९ निवासमकरोद्धीमान्‌ सखाषद्ध पुरगसरः ॥ २२ ॥ £ 
१ जगाम तददशापि तेषां वषेश्तं यथा | £ 
१ निशा प्रतीक्षमाणानां दिरक्षूणां सतान्रृपान्‌ ॥ २४॥ ^ 
? अथ पुण्य गिरिवरमस्तमभ्यगमद्रविः। ? 
ततः कृताभिषेकास्ते तें फमे समाचरन्‌ ॥ २५॥ # 
९ ति धीमह!० आध्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपवैणि गंगातीरगमने एकन्रिशोष्ध्यायः ॥ ३१॥ £ 
वैशम्पायन उवाच- ततो निक्लायां प्राप्ठायां कृतसायाहिकक्रियाः । 4 
९ व्यासमस्यगमन्सवें थे तन्नासन्समागता+ ॥ १॥ है 
£ घृतराष्ट्रस्तु धमात्मा पाण्डवे! सहितस्तदा | ॥ 
£ शाचिरेकमना साधश्धषिभस्तरूपाचेशात्‌ ॥ २॥ # 
९ गान्धायां सह नायथस्तु सहिता। सझ्ुपाविशन । ¦ 
९ पौरजानपदश्चापि जनः सर्वो यथधादयः ॥ ३ ॥ 0 
ए तत्तो उयासो भहातजाः ष भागीरथीजलम्‌ । / 
£ अवगाष्य उचहाचाध सवान्‌ राकान्‌ महापस्तुनि। ॥ ४ ॥ 8 
¢ अनन्तर सव लोगोंके गढ्ाद्वार्म जाने | आश्रमवासिकपवर्म ३१ अध्याय समाप्त । ४ 
ह तथा भीतिपूषक सुखसे वहा खित होनेपर आश्रमवासिकपवेमे ३९ अध्याय। “6 
0 बूढ़े राजा _घीमान्‌ धृतराष्दने स्ियों, श्ीवेश्वम्पायन सुनि बोले, तिधके £ 
॥ पाण्डवों आर सेवकोके सहित वहां जाके अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित हानेपरं ९ 
१ अभिरपित खाने निवास किया । बे वे सब फो सायंदरष्या करके व्याष- £ 
£ खोग मरे हुए राजाओंकी देखनेकी | देवके निकट गये। उस समय धर्मात्मा ॥ 
£ वासे रत्निके समागमकी प्रतीका पृतराष्ट पवित्र आर एकाग्र चित्ते ¢ 
£ शने रुगे । बह दिन उन लोरगाको एक पाण्डवों तथा ऋषियोंके सहित बेठे;: ^ 
६ सो रके समान मा होने लगा। गान्धारीके सहित चच स्ियां, पौर तथा £ 
¢ अनन्तर यकं पित्र अस्तमय गिरिवर जनपदवापती रोग अवस्थाके अनुसार £ 
£ में जानेपर चे स्व लोग अभिषेक कायं. करममे बंठ गये । अनन्तर महातजस्वी £ 
6 ४ प्रा करके राप्रैक्‌ काये करने महाप्रुन्नि व्यासदवने जलमें स्नान करत 1 
६ त 5.१4) ए इरुपाण्डर्योकी सृत सेना तया अनेक ? 
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महाभारत । 


क कर । क £ 
पाण्डवानां चये योधाः; क्यैरवाणां च सदश्चः। 


राजानशथ्व सहासायगा नानादेशनियाघसिन। 


॥ © ॥ 


ततः सुत॒ष्ुलः शब्दा जखान्ते जनमेजय | 


प्रादुरासीयधापूव कुरुपाण्डवर्से नयो। 


॥ ६ || 


ततस्ते पाथिवाः खर्वं सीष्मद्रोणपरोगमाः। 
सखेन्या! सखिलात्तस्ात्छसुत्तस्थुः सदस! ॥ ७॥ 
पिराटहुपदो चेवब सहपुत्नी ससेनिकों । 


प्रोपदेयाश्च सौभद्रो राक्ष घटोत्कचः 


|| ८ ॥ 


£ 9 ~~ 
कणदुर्धाघनों चेच छाकुनिश्व महार॒थ।। 


दुःशालनादयश्वेव घातेराष्टरा सहावलाः 


॥ ९ || 


जाराखन्षि भगदत्तो जरुखन्वख वीयंवान्‌ । 
भूरिश्रवाः शरटः शास्यो घषसेनश्च सासुजः । १०॥ 
लक्ष्मणो राजपु धुष्टद्यन्नस्य चात्मजाः | 
शिखण्डिपुचाः सं च धुषटकेवुश्च सायचुजः ॥ ११॥ 
अचलो घषक्ष्चेव राक्षसश्चाप्यलायुघः । 


वाह्लिष्तः खोरदचश्च चेकिचानख पार्थिवः 


॥ १२ ॥! 


एते चान्ये च घहवों घहुत्वाद् न कीर्लिता। | 


सं भासुरदेहास्ते समृत्तस्थजलात्ततः 


॥ १३॥ 


यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यच याहनम्‌ । 
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देशनिवासी महामाग राजा ऑकी अ।हान 
किया । (१--५) 

हैं जनमेजय | तिसके अनन्तर जलके 
बीच कुरुपाण्डब्रोंकी सेनाका पहिलेकी 
भाति तुप्ुल शब्द उत्पक्ष हुआा; अनन्तर 
वे राजा लोग भीष्म और द्रोणके सद्दित 
सेनाके सजड़ उस्त जलसे उठे। सेना और 
पूत्रके सहित विराट, दुषद, द्ुपदके 
पुत्र) सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, घरात्फच 
राक्षत, कण, दुर्यो घन, महारथ श्वङुनि, 





दुःशासन प्रभृति महाबली धतराष्ट्रके 
सब पुत्र, जरासन्धका पुत्र, मगदतत, 
वीयेवान्‌ जलसन्ध, भूरिश्रवा,घ्ल, शब्य 
माश्योंके सहित इपसेन, राजपुत्र लक्ष्मण, 
धष्यम्ननन्दन, शिखण्डीके पुत्र ,भाश्या 
के सहित धृष्टकेतु, अचर, ब्षक, 
अलायुष राक्षस, बाहिक, स्रोमदत्त, 
राजा चेकितान, बहुतायतके कारण 
सबके नाम नहीं कहे गये; इनके सहित 
दूसरे बहुतर लोग दिव्य प्रकाशमान 


[२ पत्रदृ्शनपवे 
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९५ आश्रमचासिकपवे। 
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॥ १ 


दिव्याम्परधराः सघं सवं आ्राजिष्णुङ्कण्डखाः | 


निर्वेरा निरषङ्कारा विगतक्रोधमत्सराः 


॥ १५. ॥ 


गर्घर्देरूपगीयन्तः स्तृयपानाश्च चन्दिसिः | 


दिव्यपाल्यास्वरधरा धताश्चाप्छरसां गणेः 


॥ १६ ॥ 


धृतराष्टस्य च तदा दिव्यं चछ्ुनेराधिप । 

निः खत्यवत्तापुचः प्रातः प्रादात्तपोवलात्‌ ॥ १७ ॥ 
दिव्यक्ञानपलोपेता गान्धारी च पक्रखिनी । 

ददं पु्रांस्तान्‌ सवान्‌ ये चान्येऽपि खये हताः ॥१८॥ 
तदद्भुतसचिन्तं व सुमहछ्लोमहर्षणस्त । 


#+ क क 


1वास्मतः स जनः सचा ददक्षानामषक्चषणः ॥ १९॥ 
तदुत्सवपहांदत हृष्टनारानराह्ुलम | 
0 


अच्छयेभ्ूत दद्खे चिच पटगत्तं यथा 


॥ २० ॥| 


घृतराष्ट्स्‍्तु तान्‌ सवान्‌ पह्यन्दिव्येन चश्ष॒षा । 


खउछुद भरतश्रष्ठ प्रसादात्तस्य वे सुनेः 


॥ २१ ॥ 


इति ध्रीम०णआध्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपच णि सीष्मादिदर्शने द्चिश्लोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


शरोर धारण करके जलदे प्रकट हुए । 
जिस वीरकाजेसा वेप तथा जैसा वाहन 
था, राजा लोग उच्च ही चेप तथा चाहनष 
युक्त होकर सबके दृष्टिगोचर हुए। सब 
कोई दिव्य वद्ध, प्रकाशमान कुण्डल 
तथा पाला घारण करते हुए वैर, अद- 
दार, क्रोष ओर मत्तरहित होकर 
अप्परा तथा वन्दिगन्धर्वोक्ते गीतके 
पहार स्तुातयुक्त हांचे लग। (६-१६) 
६ नरताथ| उस समय सत्यवतीपुत्र 
छानभ्रह्ठ व्यासदेवने परम प्रसन्न होकर 
तपारलस घृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान 
कया । ददेग्य शानवलसे युक्त यश्व- 
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(र श्तृ 


सपना गान्धारों युद्धमें मरे हुए पुत्रोंको 
देखने लगी; बे सब कोई अत्यन्त विश़ित्त 
हाकर इकटक ने्रसे उप रोएंकों बड़ा 
फरनवाल अचिन्त्य अद्भुत व्यापारको 
खन रगे । अल्यन्त उत्कृष्ट प्रहष्ट नर- 
नारयांस युक्त आश्रयेमय वह उत्सव 
चत्रपटकाी भांति सबके दृष्टिगोचर 
इसा हैं भरतश्रष्ठ | घंतराफ्ट्र महाम्म॒नि 
ग्यासिद्वके। क्ृपासे दिव्य नेन्नके सहारे 
उन लागाका देखकर अत्यन्त आनन्दित 
हुए | (१७-२१) 

अआश्रमवासिकपदे में ३२ अध्याय समाप्त | 


` 5... 
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¢ ्रम्पायन उवाच ततस्ते प्रुषश्र्ठा समाजग्मुः परस्परम्‌ । 
विगतक्रोघमात्खयाः सव विगतकल्मषाः 


॥ 


ु 
। 
| 
( 
। 
| 
्‌ 
्‌ 
। 
। 
। 
¦ 


महाभारत । 


1) १ ॥ 


विधि परसभास्याय ब्रह्मपिंविहितं शुभस । 


संहष्टमनस!ः सर्च देवलाक हवामरा;। 


॥ २ |] 


पुः पिच्रा च माच्रा च भायोश्व पतिभिः सह | 

श्राचा भ्राता सखा चेव सरूपा राजन्समागताः॥ ३॥ 
डि # © = 

पाण्डवास्तु महेष्धासं कणं सो भद्रमेव च । 


संप्रषीत्समाजग्मुरद्रोपदेयां ख स्वराः 


॥ ७ ॥ 


ततस्ते प्रीयमाणा वे कर्णेन सह पाण्डवाः । 


समेत्य एथियीपाल सोहये च स्थिता5भवन 


॥ ५ ॥ 


परस्परं समागम्य योधास्ते भरतषम । 


खनेः प्रसादात्ते छेच क्षशत्रिया नष्ठपन्यवः 


॥ ६ ॥ 


असोदटदं परित्यज्य सौहृदे पर्यवस्थिताः | 


एवं समागताः सवे गुरुभिवान्धवैः सह 


|] ७ | 


पुचेश्च पुरुषव्याघ्राः कुरवोऽन्ये च पार्थिवाः । 


तां राजिभखिलामेव विहृत्य प्रीतमानसाः 


1 ८ ॥ 


मेनिरे परितोषेण पाः स्व्मसदो यथा । 





आध्रमवासिक पवव मे ३३ अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर पे पुरुपश्रेठ्ठगण क्रोध, मत्तरत। 
आर पापरदहित होके परस्पर मिले । वे 
लोग सुरलोकर्म समागत देवताओंको 
माति प्रहए दाशर त्रहपिविहितव परम 
पवित्र विधि अवलम्पन करके पुत्र पिता 
तथा माताके सहित, भायां पतिक सद्ध, 
भ्राता ातृम।यप्चे अर मित्र॒ मित्रके 
सञ्च मिले । परन्तु पाण्डव लोग अत्यन्त 
हप्‌के सहित महाधनुधारी कण, सुभद्रा- 
पुत्र अभिमन्यु और द्वापदीक पत्रक 


निकट गये । है महीपाल 1 उन लोगोंने 
कणके सड्भ मिलके परम प्रीति अनु मव 
करते हुए सुहृद त।के सहित एकत्र मिव।स 
किया । (१-७) 

है भरतप्रवर ! मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी 
कृपास ये सब क्षत्रिय योद्धा लोग आप- 
सप्त मिलके पेरमाव को परित्याग 
करके सुहृद तापूवेक एकत्र स्थित हुए । 
पुरुपश्रेष्ठ कारवों तथा अन्यान्य राजा- 
अनि परस्पर पत्र ओर वान्धवोके सद्भ 
पिलके भ्रसम्नाचत्तपे परितोपक़े सहित 
ष्पी प्रकार उ रत्रिको विहार करते 


€€<€<&€ €€ < €< € € € € €< < € € € €< € € <€ € € €< € 99939 >>> > 99939 #2,932929339 ©> 93 € € 93392 983%+% 939+ 


२ पृश्नदशनपथे 


। 


1 
न्‍ 
1 
| 
। 
४ 
| 
| 
| 
| 
` 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


अध्याय १३ ] 


1 


कि 
आय. 
का 


143953%/79539989935359535353537932>3939:/95333799359535353539:3535:5/9935390959299993993593799+3%532959396€&#€69:5379953975:59537 


रु 


992999:25992 


१० जआाभ्रमवासिकपवे । 


999599929290.959€€66€66€6€€66€€66€66€666€€€65€6€€€€€€#>ॐॐॐ > >>> 


नात्र रोको भयं श्रासो नारातिनायश्लोऽभवत्‌॥ ९॥ 
परस्परं खसागस्य योधानां सरतषम । 
ससागतास्ताः पितृसिश्नातृसिः पतिभिः सतै! ॥१०॥ 
खुद परसिकां प्राप्य नायां दखसधात्यजन्‌ | 

एकां रानि विह्‌त्येव ते ीरास्ताश्च योषितः ॥ ११॥ 
अमनूयान्योन्यमाश्छिष्य ततो जग्सयथागतम्‌ । 


क क ५३ ४ क 
ततता वंखजयामास लाकास्तान्खनिषएद्धवः 


॥ १२॥ 


क्षणेनान्तहिताश्ैव प्रक्षतामेव तेऽमदन्‌ | 
अवगाघ्य प्ररात्सानः पुण्या मागोरथीं नदाम्‌ ॥१९॥ 
सरथाः सध्वजचेव स्वानि वेदभानि भेजिरे। 


देबलाक ययु! 


क चत्काचटह्यसदस्तथा 


॥ ९४ ॥ 


प्ाचच्च चारुण लाक काचत्काब रप्ताप़्वन । 


तता चवस्वतत काक काचच्चवामवद्चपा) 


|| १५ ॥ 


राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान्कुरून | 


विचित्रगतथ। सर्वे यानवाप्धामरे।! सह 


॥ १६ ॥ 


आजगखुस्ते महात्मानः सवाहाः सपदानुगाः 


गतेषु तेषु सषु सिर्स्थो महास॒निः 


हुए स्वगंवासियाकी भांति सुख अनुभव 
किया। है मरतपंभ | योद्धा्भोके परस्पर 
एकाग्रेत होनेसे उस समय उन 
ठोगोंपें शोक, मय, प्रास, दुःख तथ। 
अयश्च इछ मौ न रहा; इसके अतिरिक्त 
पे सर स्यां पिता, माई, पति तथा 
पत्रके सहित समागत होकर परम हर्ष- 
पूवक एक बारगी दु।खरहित हुई | वे 
सब पारगण तथा सिये इष ही प्रकार 
एरु राते वहार करके प्ररपर आम- 
न्त्रण तथा आलिहन करने अनन्तर 
पर लाग जिस स्थानप्ते आये ये, वहां 


॥ १७ ॥ 


चले गये। अनन्तर मुनिश्रेष् व्यासदेपने 
जब उन समागत लोगोंको बिदा किया, 


चेष 


ता वे छाग सबके घामने ही क्षणभरके 
पीच अच्तधान होगये । (६ १२) 

पे महात्मा लोग पृण्य देनेवाली 
मागारथा नदम्‌ सान करके ध्वजायुक्त 
रथाप चदठकरे अपने अपने स्थानप्र 
गय; उनके वीच किसीने सुरलोकं 
किसान चरुणलाक, किसीने कुषेरलोक 
आर [कप्तान यमलोकरमें गमन किया। 


राक्षता तथा पिश्चाचोंके बीच फ।१ 


# 


न ८०८९० महता पृ।हन कि द्वारा और कोह़ पांवके 
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न्‍ 
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९२० 


मद्दाभारत | 


[ २ पुञ्रदर्शनपथ् 
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| प 


धसशाीलों महातेजा! छझुरणां हिलक्लत्तथा | 

तत। प्रोच्याच ताः खबा। क्षत्रिय दिहतश्वराः॥ १८ ॥ 
या या! पविदतान्टाकानिच्छन्ति परम्रस्िय्ः | 

ता जाह्दीजल क्षिप्रभवगारहन्त्वतन्द्रिदा। ॥ १९॥ 
चत्तस्तस्य वचः चत्वा दधाना दरादनाः। 

ग्वद्युर खमचुक्ताप्य विविश्चुजाहवीजल्प् ॥ २०॥ 
विम्ुक्ता साहपेर्दहस्ततस्ता बत्तेलि! उह | 

त माजग्पुस्तद्‌ा खाध्ट्यः सवां एत विशांपते ॥ २१॥ 
एवं क्रभ्रेण सवास्ताः शीलवतस्यः पनित्रताः ¦ 

प्रविध्य क्षत्रिया मुक्ता जग्मुभतेसलोकतापर्‌ ॥ २२॥ 
दिव्यरूपसप्तायुक्ता दिव्यामरणसलूपिता। | 
दि्वियमाल्याम्थरघरा यथा55साँ पतयस्तथा ॥ २३ ॥ 
ता शीलगुणसंपन्ना विमानस्था गतछमा।ः | 

सर्वा। सर्वगुणो पेता; स्वस्थानं पतिपदिर ॥ २४॥ 
यस्य थसयप तु या कामस्तस्मिन्काले बच ह ! 

तं त्तं चिषख्टवान्व्यासो वरदो धभमवत्सलः ॥ २५॥ 


न>» >१09 99999239 999 7,»93>>9>99©599#299992599099 02999999 90990599 9999 > 99999999 9990999 99999559 8959 


सहारे ही विचित्र चालसे उत्तर कुरुदेश्व 
गये । उन चव लोकनि जानेके अनन्तर 
कुरुकुलके हितेपी घमेंशील महातेजस्वी 
वेदव्यासम्ृुनि जलमें निवास करते हुए 
पतिन क्षत्रिय दिय बार, फ्रि जिन 


स्रियोंको पतिलोकर्म जानेक्री शच्छा 


& 


ह, वे शीघ्र दी अतन्द्रित होकर इस 


गढ़ाजलमें स्नान करें । ( १३-१९ ) 

तिके अनन्तरे व स्त्रियं श्रीवेद- 
व्याप्त मुनिका चचन सुनके श्रद्धायुक्त 
हाकर व्शुरकी अपना अभिप्राय सुन।के 
श्ीघ्र है देवनदी गदड्ाक्नि जलमे प्रविष्ट 
हुई । दे प्रथ्वीनाथ ! उस समय वे 


साध्वी स्त्रियं मानुप शरीर छांडके 
स्वामीके सध जा मिट; उन शीलवती 
पतिव्रताक्षत्रिया स्तियांनद्सदी प्रकार 
गड़ाजीमें प्रवेश करके शरीर छाठकर 
स्वामीकी उलोकता पाहं। उनके पतिका 
जेसा रूप, आभूषण, माला और वस्त्र 
था, उन्होंने मी वसा ह्वी रूप, आमरण, 
माला अर वस्त्र धारण किया वे शील- 
गुणसरम्पश्न स्तरिय पिमानमे निवास 
करती हुई श्रमविद्दीन होकर निज निज 


दि ५ 


स्यान्मे गर । उछ समय जिमकी जमी 


कामना हुई थी, परदाता व्यासदेवने 
उनकी वह कामना पूरी की ! (२०-२५) 


शध्य्ध्ध्ध्ध्च्च्ध्च्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्द्धद्द्द्दरडछड्28छ79323239259939292552372355233353<:3935353:233933 


; 
; 
; 
; 
; 
; 
ः 
१ 
ए 
१ 
£ 
8 
ए 
8 
ए 
£ 
£ 
१ 
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तच्छ्रत्वा नरदेवानां पनरागसनं नराः । £ 
जहुषुखुदिताखासल्ातादेरागता अपि ॥ २६ ॥ } 
प्रियैः समागम तेषां यः खस्थक्‌ श्णयान्नरः | ध 
प्रियांणि लभते नित्यप्िह च प्रेय चेव सः ॥ २७॥ £ 
दृ्टवान्धवखयोगयनायासपनासयस्‌ । 6 
यश्चैततच्छ्ावयेद्धिद्वान्विद्धषो धमोवित्तमः ॥२८॥ ९ 
स यकाः प्राुधाह्धाके परश्च च ह्युभां गतिस्‌ । ९ 
स्वाध्याथयुक्ता सदुजास्तपोयुक्ताश्च भारत ॥ २९॥ ? 
खाध्वाचारा दमोपेता दाननिधूतकल्मषा।। 


आस्तकाः खदघानख चातमन्तश्च मानवाः 
श्ठुःवाऽव्वयासद्‌ पव वाप्स्यान्त परा गतिम्‌ ॥३१॥ 
इति श्रौम० आघ्नम० पुत्रदश्षेनपवणि खीणां स्वस्वपतिटोकगमने ्रयसखिश्चोऽध्यायः । ३३ ॥। 


छत 
; 
; 
; 
४ 
¢ 
ए जवः शुचयः शान्ता हिंसाऽदत विवर्थिताः ॥ ३०॥ 
ए सातेरवाच-- एतच्छ्रुत्वा पो विद्वान्ट््टोऽघुज्नमेजयः | 
ध 
7 
ए 


पितातहानां सवषां गमनागमनं तदा ॥ १ ॥ 
अनत्रवाच्च सुदा युक्तः पुनरागमनं प्रति। 
छ ८ ७ ॐ © 
कथ नु त्यक्तदहानां पुनस्तद्रपदशरानम्‌ ।॥ २॥ 
3 कप दिए तमिल ८ नाना पल -- 5 ॐ, = कौ क भभ, क 
_ अनक दश्नाके समागत पुरूपगण व ङग साध्याय, तपसा, सद्‌ाचार, 
देवताओंक पुनरागमन एत्तान्तको सुनके दानयुक्त, निष्पाप, सररु, पवि, शान्त- 
अयन्त हापित तथा आनन्दित हुए; च; एसा आर असत्यप्ते रहित, 
प जा लाग उन लागोका प्रियप्तमागप आतस्तक तथा श्रद्धावान्‌ होकर प्रम 
प्र रोतिसे सुनत ह; षे इस लॉक आर गातका आप हुआ करते हैं। (१६-३१) 
४ परलाकरम सदा प्रेयलाभ किया करते हैं। आश्रमधासिकपवेसे ३३ अध्याय समाप्त। 
£ जा घामक्चरं विद्वान्‌ मनुष्य हस आश्रमचासिकपवंम ३४ अध्याय | 
अनामय हौृष्टबान्धवरसंयोग 
००४१ है ध हा १ साति वारे, विदान्‌ राजा जनमेजय 
। १ उर 'पतमहका शस प्रकार ममनाग 
मन 
{ (कम्‌ यश्चा शुभ गात प्राप्त हुआ इन्त सुनके अत्यन्त आनान्दत्‌ होक 
£ करता ६। हे मारत! जौ घातेवान्‌ प द 
१ मणय <गरागमनका विवरण पूते हए प्रोले 
831 इस अत्याशयपवेको सुनते है, शरीर 
; छाड इए पुरूपका फिर उष 
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हत्युक्त। स ह्वजश्रष्ठा व्यासाशपष्य; प्रतापचान | ; 


{9 

¢ प्रोवाच वदतां भ्रेएटस्तं छप जनमेजयम्‌ ॥ ३ ॥ ए 
¢ वैशम्पायन उवाच अविप्रणाशः सर्वषां कर्मणामिति निश्चयः | 
९ कमंजानि रदाराराणि तथवाङ्कततयो चप ॥ ४॥ 6 
£ सदहाभ्रूतानि नित्यानि भ्ूताधिपतिसंभ्रयाव्‌ | ए 
£ तेषां च नित्यश्चवासरो न विनाक्लो वियुलञ्यताप्र्‌ ॥५॥ ॥ 
ट अनायासक्ृत कर्म सत्य। श्रेष्ट! फलागमः । £ 
£ आत्मा चेभिः समायुक्तः सुखदुःचस्ुषारयते ॥ ६ ॥ 0 
। अविनारयस्तथा युक्तः क्षेन्रज्न इति निखयः | १ 
€ भूतानामात्मको भावो यथाऽसा न वियुञ्यत ॥ ७ ॥ 
£ यावच्च क्षीयते कम तावत्तस्य स्वरूपता । 

8 क्षीणकर्मा नरो लोके रूपान्यत्व नियच्छति ॥८॥ ; 
£ नानाभावास्तयेकत्व हारीरं प्राप्य संहताः ¢ 
¢ भवन्ति ते तथा निलयाः पथराव विजानताम्‌ | ९॥ १ 
£ अग्वमेधश्चतिचेयमभ्वसं्ञपनं प्रति । 
6 लोकान्तरगता नित्य प्राणा नित्य दारीरिणाम ॥ १०॥ ॥ 
ओ मिल नन न न कल 

१ प्रकार दीख पडना कैसे सम्मव हुआ ? सत्यप्रघान है, इस ही लिये आत्मा ; 
9 प्रतापश्ाली द्विजबर व्यासश्षिष्य ऐसा कमफल युक्त होकर सुखदुःख मोग 

£ श्र्च सुनके नरन।थ जनमेजयसे कहने किया करता है। ऐसा निश्चय है कि ; 
£ लगे | (१--३) धृत्रज्ञ अविनाशी होनेपर भी नश्वर 4 
2 श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, है महा- प्राणियों भुक्त रदता दै, इसका अयि- 
# राज ! ऐसा निश्चय है, कि समस्त कम | च्छेद ही प्राणियोंका आत्मीय भाष है; 
अविनाशी हैं, उन कर्म्त जीवॉके शरीर जबतक कमेक्षय नहीं होता, तबतक 1 
£ तथा आक्रतिसमृह उत्पन्न हुआ करता धेधक्ञकी स्वरूपता रक्ती हैं; इस लोकमें 
£ है। महाभूतोंका नित्य भूवाधिपतिके मनुष्य क्षीणकमा होने रूपान्तर प्राप्त 1 
£ संयोग निबन्धनसे उनका नित्य पंचास हुआ करता हे । समस्त स्वमावको संहत 
£ शेवा ह; परन्त॒ उनके पृथक्‌. हनेपर्‌ हकर एकत्व वा एक प्रीर प्राप्त करके 

£ मी उनका विनाश नहीं होता; कम पृथक मावज्न पुरुषोंके निकट नित्य ; 
£ अनायास राच्यं है, उसका फलागम रूपसे निवास करते ६। अश्वमेधे 1 
7€€€€€€ €< €€€€ €< ८८ €८€€<€€€% €€€€€€€6€€€€€€€€९€५€< ६९८८९ €<€ ६८०९ ८६६९६९९९९ ८६० @ 
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अहं हित वदास्येतत्पियं चत्तव पाव | 


देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसखस्तरे 


॥ १९ ॥ 


आहतो यच न्नस्ते तश्च देवा दितास्तच | 


यदा सपमत्वित्ता देवा! पशनां गमनेश्वरा, 


| १२॥ 


गतिमन्तश तेनेष्टा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्येऽस्मिन्पश्चके वर्भं नित्ये चात्मनि पूरुषः ॥ १३॥ 
अस्य नानासमायोगं यः! परयति घथामतिः। 
विथोगे श्षोचतेऽलखथं स बार इति मे मतिः ॥ १४॥ 
वियोगे दोषदश्ली यः संयोगं स विसजयेद्‌ । 

असंगे संगमो नासि इःखं खवि वियोगजम्‌ ॥ १५) 
परापरज्ञस्त्वपरो नाभिमानाद्दीरितः । 


अपरज्ञः परां बुद्ध ज्ञारवा मादाद्धिखच्यते 


॥ १६ ॥ 


अदशनादापतित॥; पु]नश्चाददानं गत) । 
नाह त वोझे नासा मां न च से5स्ति विरागता ॥१७॥| 


धोडा मारनेके विषयमें ऐसी जनश्नति है, 
कि जीवाङा प्रण निलय लोकान्तरे 
गमन करता हे । (४-१०) 

६ पृथ्वीपति | में आपसे यह हित- 
फर प्रियवचन कहता ह, सुनिये | मैंने 
एसा सुना दै, क्षे तुम्हारे यज्ञे 
समयम सव मागे देवताओंके गमन कर- 
ने रुद्र हए ये जिघ्र स्थानत आपने 
यक्ञ कया, दचताअनि चहं आके तुम्हारे 
हितकी चेष्टा की थी । जब दवता लोग 
पक्षत्त एकत्र होके पशुओंको गमन 
करनेकी आन्ञा करते हैं, तभी वे 
गमन्‌ करनेम प्रच शेते दैः 
यक्षम षिना प्रदत्त हए वे निलय 


गृहा हति । ना 
कक उप श्स गत्य पञ्च 
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तत्व अथात्‌ पांचों महाभृत्ों तथा नित्य 


आत्मरामे जीपका अनेक समायोग देखत। 


ट, प€ बथामात आर बियोगपे अल्यन्त 
शाकाते हाता हैः उस पुरुषको मेरे 
मतम घालक समझना चाहिये। जो 
इरुप वियागम दाषद्शी होता है, वही 
सथाम पारवजेन करता हं आर जिपकी 
अप्ृज्ञम आसक्ति नहीं होतो, उसे ही 
शथियोर्म वियोगजनित महादु!ख हुआ 
करता है| जो पुरुष अभिभानरहिन है, 
पे पराचरज्ञ होता है और अपरज्ष 
पुरुपा प्रम बुद्धिका बोध होनेपर उसे 
भाहत छुटकारा मिलता हैं। अदर्शनके 
(लय हो वे अच्य्य हुए हैं, इस है| निमित्त 
में उन्हे नहीं जानता, वे भी मुझे नहीं 


फ 
{१ 
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येन येन शारीरेण करोदखयमनीन्वरः | † 
तेन तेन चारीरेण तदवश्यसुपारचते ॥ 
श्रानसं भनसाऽमोति शारीर च रदारीरवान्‌ ॥ १८॥ 
धति श्रीमद्ाभरिते शतसाहस्पां संहितायां वेयासिक्याँ आंश्रमचासिके पवेणि 
पुत्रवृर्शनपर्वणि जञनमेजयं प्रति वेशंपायनवाक्ये चतुर्स्रिशो5ष्यायः | ३४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- अषष्रातु चपः प्रान्‌ दशनं प्रतिलर्घवान्‌। 


3959 


। १ 
काण्न्नि 
श्ण 


ऋषेः प्रसादात्पुच्राणां स्वरूपाणां §ख्द्रद ॥ १ ॥ 
ष्ट ऋ कन % 

स राजा शजधमाश्च चरखापनिषद तथा| 

अवाप्रचान्नरश्रष्टो वद्धिनिश्चयमेच च ॥ २॥ 


विदुरश्च महाप्राज्ञो ययो सिद्धिं तपोवलाच्‌ | 
धतराष्टः समासाद्य व्यास चेव तपस्विनम्‌ ॥३॥ 
जनमेजय उवाच नरमापि वरदो व्यासो दश्ोयेहिपत्तरं यदि । 
तद्रपवेषवयस्चं श्रदध्यां स्ेमेवते ॥ ४ ॥ 
प्रिय मे स्पात्कुताथश्व स्थासह कृतनिश्च या | 
प्रखादादाषछुख्यस्य मप्त काम। सम्उध्यताम्‌ ॥५॥ 
1तिरुवाच- हत्युक्तवचने तस्मिन्नपे व्यास; प्रतापवान्‌ । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


नि 
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जानते; उसमें शर्ते वैराग्य नही है । धृतराष्टूको कपिकी कृपासे राजघमे, १ 
दन्तु यह अनीश्वर मनुष्य जिस जिस ब्रक्षोपनिपद्‌ और चुद्धिनिश्रय प्राप्त हुआ। & 
शरीरे जो जो कायं करता है, उस ही महाप्राज्ञ विदुरे तपोवलपे ओर धत 4 
उस शरीरसे उसे उन फलॉकी भोगना राष्ट्रने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे सिद्धि १ 
होता द, मानिक काये मन्ते ओर पाह । ( १--र ) { 
शारीरफ कर्म शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ जनमेजय बोले, यदि वरदाता व्यास- $ 
करते हैं | (११--१८) देव मुझे वेसे रूप, चेष तथा अवश्था- १ 
¢ आश्रमचासिकपवर्म ३४ अध्याय समाप्त! युक्त मेरे पिताका दश्चेन करा सकें, तो । 
£ आश्रमवालिकपर्वमें ३५ अध्याय । मे आपकी सच बातोंका विश्वास करूं। 1 
¢ श्रीयशम्पायन युनि बोले, है करद! उस फछपिशरेष्ठकी कृपासे मेरे पिताका 
8 नरनाथ धृतराष्टूने पुत्राको न देखनेपर द्शेन होनेपरं म परम प्रसन्न, कृतां 
४ ऋषिकी कृपासे निज निज रूपधारी ओर कृतनिधय हंगा, तथा मेरी चिर 
£ पुत्रको फिरिदेखा। पुस्पश्रे्ठ राजा कामना परिपूर्ण होगी | (४--५) 0 
रि 
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१५ आशभ्रमघासिकपचे । 


प्रसादसकरोद्धीमानानयच्च परेक्षितम्‌ ॥ & ॥ 
तत्तस्तद्रपवयसखमागत दृर्पाते दिव 

स्राभन्त पतर राजा ददश्चं जनसजयः ॥ ७ ॥ 
हारीक च सहात्मसान पचत चास्य श्टृज्ञिणम | 
अमात्याये धभूवुश्च राज्ञस्ताश्च ददशह ॥८॥ 
तततः सोऽदभ्रपे राजा शुदा जनमेजयः । 

पितर लापयामास स्वथ ससो च पार्थिवः ॥९॥ 


सलात्वा स छखपत्तिविप्रमास्तीकपिदमन्रधीत्‌ । 


यायावर ङ्लोत्पन्न जरत्कारुसुतं तदा ॥ १० ॥ 

आस्तीक विविधाश्रय यज्ञोऽथभिति म मतिः। 

यदद्यायं पित्ता प्राप्तो मम क्ोकप्रणारानः ॥ ११॥ 
आस्तीक उवाच-~ चषि पायनो यच्र पुराणस्तपसो निधिः । 

यद कुर्कुलअंछ तस्य लांकाव भा जता ॥ १२॥ 

अत विचित्रमार्यान त्वया पाण्डवनन्दन । 

सपो भस्मसान्नीता गतश्च पदर्वीं पितुः ॥ १३॥ 

कथ वित्तक्चको सुक्तः! सत्यत्वात्तव पार्थिव | 

षयः पूजिताः सर्वे गतिरेछा महात्मनः ॥ १४॥ 


= ~~ ~~~ ~~~ | 


सोति बोरे, उस्र नरनाथ जनमेजयके 
एसा क्नेपर धीमान्‌ प्रत।पवान्‌ बेद- 
व्यास मुनिने परीक्षितका बुलाया । 
तिसके अनन्तर राजा जनमेजयने बे 
ही रूप, वेष और अवस्थायुक्त सुर- 
लोकसे आये हुए श्रीमान्‌ पिता.महात्मा 
शमीक, उनके पुत्र शङ्खी ऋषि तथा 
राजा पराकितका मन्त्रियेक्ि सहित 
देखा । अनन्तर उन्होंने अत्यन्त आन- 
न्दित शाके यज्ञफे अन्तम पिवाको सान 
कराके स्वयं लान किया । उस समय 
राना जनमेजय सान करके याया- 
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प्रकुलम उत्पन्न जरत्कारुपन्र द्विजश्रेष्ठ 
आस्तिक घुनिष्ष बोले, हे आस्तिक ! 
मरा यह यज्ञ अत्यन्त आश्रयेजनक बो घ 
हुआ, क्यों कि आज मेरे श्लोकनाशक 
पिता समागत हए । (६- -११) 
अस्तक युनि बि, हं कुरुश्रष्ठ ! 
तपानाषे पराण फ्रषि देपायन सनि 
जिसके यज्ञम अधिष्ठित होते हैं, उसके 
दाना लोक जीत हुआ करते हैं। हे 
पाण्डवनन्दन | आपने विचित्र आख्यान 
; सापका जलाय ओर पिताकी 
पदवाका प्राप्त हुए। हे महाराज ! त्क 
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महाभारत । 


प्राप्त खुविपुलों घस। श्र॒त्घा पापविनादानम्‌ । 


विमुक्तों हृदयग्रन्धिर्दारजनदशोनात्‌ 


॥ १५ ॥ 


ये च पक्षघरा धम सद्ुत्तसचयश्च ये | 
यान्‌ रषा हीयते पाप तेभ्यः कायां नमस्क्रिया ॥१६॥ 


# 
9 


1 


1 


रुष।च- एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठात्स राजा जनसेजय। | 
पूजयामास घतस्तापिमनुमान्य पुनः पुनः 


॥ १७ ॥ 


प्रच्छ तशा चाप वद्यन्पाचनमच्युतम्र्‌ । 


कथाचदधाष घम्रज्ञा वनवासरय सत्तप्त 


॥ १८ ॥ 


ति धीम्रहाभारते श्नत्तादश्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पवेणि 
पुशरदशनपवेणि जनमेजयस्य स्वपितुदशने पंच्िश्तोऽप्यायः ॥ ३५॥। 


जनमेजय उव।च~ दद्रा पएुचांस्तथा पोच्रान्‌ साचुषन्धान्‌ जनाधिपः | 


ध्रूतराष्ट्‌ः किमकरोद्राजा चेव युधिष्ठिरः 

अ 

वश्रम्पायन उव।च- तद्‌ ष्टा महदाश्यं पश्नाणां दश्चेन रुप । 
वीतच्ाोकः ख राजषिः पुनराञ्चममागमत्‌ 


॥ ९ ॥ 


॥ २॥ 


इतरस्व॒ जनः स्वैस्ते वैव परमषंयः | 


प्रतिजग्छुयधाकाम ध्रृतराष्ट्राभ्यनुज्ञया 


आपके सत्यसे किसी प्रकार छूट गया । 
ऋषियोंके पूजित होनेसे महात्माओंकी 
गति देखी गह, हस पापविनाश्ी आख्या- 
नको सुननेसे विपुल धम प्राप्त हुआ 
ओर उदार लोगंके दक्षनसे हृदयकी 
ग्रन्थि छूट गईं। जो लोग धमके पक्ष 
पाती सद्दत्त रुचिसम्पन्न हैं, तथा जिनके 
दशनसे पापका नाश होता है, उन्हें 
नमस्कार ह । (१२- १६) 

सौति बोले, राजा जनमेजयने दिज- 
श्र्ठ वेश्वम्पायन मुनिफे समीप यह सब 
सुनके उस ऋ्रषिफों बार बार सम्मानित 
करके पूजा फी । अनन्तर धमज्ञसत्तम 


॥ हे | 


जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वेशम्पायन 
से वनवासकी कथाका शेष पृत्तास्त 
पूछा । ( १७--१८ ) 
आश्रमवासिकपवेमे ३५ अध्याय समाप्त 
आश्रमवासिकपवेम ३६ अध्याय । 
जनमेजय बोले, पृत्र, पात्र ओर 
आत्मीय जनोंको देखकर घृतराष्ट्ने तथा 
राजा युधिष्ठिरने अन्तमें क्या किया(१) 
श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले, वह राज्पिं 
धतराष्ट पुत्रदशनरूपी उस मद्दान्‌ आ 
क्षय व्यापारको देखकर ग्रोकरहित होके 
फिर आश्रमम आये। साधारण लोग 
आर परमपिंवुन्द धृतराष्ट्की आल्ानु- 
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| ४ पृश्रद्श नपव॑ 
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अध्याय २६ ] १५ आशभ्रमघासिकपवचे | 
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पाण्डवास्तु महात्मानां लघु भायेछसानका। । 
पनजग्छुमंहात्मान सदारास्त समहापातम्त्‌ ॥ डे ॥ 
तमाञभघपछपद धामान त्रद्मापषलाकप्ृ/जत।+ 
साने। सत्यवताएुशन्नों घचृतराष्ट्रधभाषत्त ॥ ५ ॥| 
घतराष्ट महाबाहो श्णु कारवनन्दन | 
श्रतं ते ज्ञानप्द्धानासषीणां पण्यधकमंणाम्‌ ॥६॥ 
अद्धाऽभिजनष्रद्धानां उद वदाद्वषेदिनाप्‌ । 
घमज्ञानां पुराणानां वदता ववष; क्थाः ॥५७॥ 
भा सम शोफे सन) काषाद्ट न व्यथधत वृधः 
श्रत देवरहस्थ ते नारदाइवद॒शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
गतास्ते क्षत्रधर्सण शस्प्पूर्ता गति शुभाम | 


युधिष्ठिरः स्वय घीमान्‌ भवन्तमचुरुध्यते । 

सहितो आत्तः खर्वः सदारः सघदहजनः ॥ १०॥ 
विसजयन यात्वेष स्वराल्यमनुशासताम्‌ । 

मासः समिकस्तेषाभतीतो वसतां चने ॥११॥ 
एतद्धि नि यत्नेन पद रक्ष्यं नराधिप | 





सार यथामिलपित स्थानमें चल गये। 
महात्मा पाण्डवने स्लरियोंको सह लेकर 
सेनाके सह्दित महात्मा पृथ्वीनाथ धृत- 
राष्ट्रके निकट फिर गमन किया | लोक 
पूजित ब्ह्मर्पि सत्यवतीपुत्र मुनिश्रेष्ठ | 
व्यास्दंव उस आश्रमम आक्षे धतराष्टपे 
£ क्न लभ, है इरुनन्दन महाबाहो 
£ धृतराष्टर | तुमने ज्ञानवृद्ध पण्य क्रमे 
£ करनेबारे पूजनीय आमजनगणके बीच 
6 रटेद, पेद्वेदाड़ जाननेवाले, धममज्ञ पुरा- 
है 
¢ 
¢ 
कि) 
त 


कै 


तन ऋ(पयाका विविष कथा आर द्वाप 
नारद्‌ इनक समाप दवरहस्य छुना ह; 
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¢ 
ति) 
¢ 
¢ 
९ 
& 
त) 
£ 
१ यथा र्टास्त्वया पुत्रास्तथा फामविहारिणः ॥९॥ 
क 
£ 
त 
6 
' 
8 
त) 
त 
त) 
त 
त 
£ 
6) 
5 
र 
¢ 
है 
ते 
ह 
©) 
त 
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इसलिये अब शोकमें मन न लगाना 
क्योकि विद्वान पुरुष देवनिषन्धमें ज्य 
थित नहीं होते । तुमने पुत्रोंफी जिस 
प्रकार देखा, वे लोग धुत्रघर्मके अनुसार 
धस्त्रपूत शुभ गति पाके उस ही प्रकार 
हचछानुसार विद्ार किया करते हैं। ये 
धामान्‌ युधिप्ठिर भाइयों और सुहजनोंके 
सहित तुप्से अनुरोध करते हैं, तुम 
न्दं पिदा करो; ये तम्दरे सर्मापपे 
बिदा हके निज राज्यम जके राज्य 
रासन कर; न रोगोने एक महीनेस्े 
अधिक वनमें वास किया है। है नरनाथ ! 
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। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
1 
1 
। 
। 
1 
। 


। 
। 
। 
। 
1 
। 
। 
। 
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१२८ महाभारत | [२ पृश्रदृर्शनपव 
अ 
¢ वहृप्रयथिंक घेतद्राज्यं नाम ङखूटद ॥ १२॥ ४ 
हत्युक्त। कौरवों राजा व्यासनातुलतेजसा । 
युधिष्टिरसथाहूप वारसी चचनमतन्रचीत || १३ ॥ 


15 
6 
6 
8 
ध 
1 


अजातशत्रो मद्रते श्रुणु मे ्रात्तमिः सह) 
त्वतप्रसादान्मदही पार श्ोक्तो नास्मान्प्रवाधते ॥ १४॥ 
रमे चाह त्वया पुज पुरेव गजखाहये 


नाथेनाचुगत्तो विद्वन्प्रियेप परिवर्तिना 


| १५ ॥ 


प्राप्न पच्रफल त्वत्तः प्रीतिम्‌ परमा त्वयि | 

वे © ७ ॐ # 
नम मन्युमंहावाहा गम्यता पच्च माचरम्‌ ॥ १६ ॥ 
भवन्त चेह संप्रेष्य तपा मे परिरीथते। 


तपोयुक्तं शरीर च त्वां दृष्ठा घावित पुनः 


॥ १७५ ॥ 


ॐ म ओ = ७. ~ ९ 0 कर 
सातरा लत तथवन्न शाणपणकृतारशन । 


मम तुल्यत्रते पुन्न न चिरं वतैयिष्यतः 


॥ १८ ॥ 


ठुयाधनप्रश्तयां दष्टा लोकान्तरं गत्ता | 
= @= © 
=्थासस्य तपसा चायद्धवत्थ समागमत्‌ ॥ १९ 


अत्यन्त यत्रके सहित सदा राज्यकीं 
रक्षाही राजाओंका धर्म है; क्‍यों कि 
गजा लोग प्रल्ययगणासे सदा आक्रान्त 
छुआ करते हैं । ( २--१२ ) 

कुरुराज वाग्मी धृतराष्ट्र अमित 


तेजस्वी वेदव्यासप्रुनिका ऐवा वचन 


सुनके युधिष्ठिरको आ1हान करके कहने 
लगे, दे अजातश्रप्रो! तम्हारा मङ्गल 
हो, तुम भाईयोंके सहित मेरा वचन 
सुनो । है महीपाल ! तुम्दारी कपासे 
अब थोक पुझे बाधित नहीं कर सकता। 
हे पुत्र ! पहले तुम्हें हस्तिनापुरके प्रश्न 
तथा प्रिय विपयपें सब प्रकारसे वर्तमान 
जानके मेन तुम्दारे अनुगत होकर जैपे 


तुम्हारे स्च सुखभोग किया था, इस 
समय भी उस दी प्रकार सुखी हुआ। 
है चत्स | सुझे तुमसे पुत्रफल प्राप्त 
हुआ, तमम्‌ मेरी परम प्रीति रही, तुम्हरे 
विपयमें मुझे तनिक भी क्रोध नहीं है, 
सिये तम श्लीघ्र जाओ । तुम्हारे इस 
स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी 
तपस्या नष्ट होती है; तुम्दारा तपपुक्त 
शरोर देखकर मेरा मन तुमे लीन 
हुआ है। मेरे समान ये तुम्हारी दोनों 
माता बहुत समय चख प्ते भोजन 
करती हुईं ध्रत-नियममे वतमान हैं। 
व्यास मुनिके तपोबलसे और तुम्हारे 
समागमसे वे परलोकर्म गये हुए दुयाघन 
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१५ आध्रमवासिकपवे | 


प्रयोजन च्‌ निपछ्ृृत्त जावेतस्प समानचघ | 


उग्न तप) समास्थास्पे त्वमनुज्ञातुमहासे 


॥ २० ॥ 


त्दय्यदय पिण्ड! कातश्च इख चद्‌ प्राताटरतम्‌ | 

श्वो वाऽय खा सहवाहो गस्यतां पुत्र माचिरम्‌ ॥२१॥ 

राजनीति! सुघहुश। श्रता ते भरतपषेम । 

संदेव्यं न परयाभि षत मे सवता विभो ॥२२॥ 
्ैषरम्पायन उवाच- इत्युक्तवचनं तं तु हुपो राजानसन्नवीत । 


न साषहाि पषेक्त परित्यक्तुलनागसम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


कामं गच्छन्तु से खव भ्रातरोऽतुचरास्तथा। 


भवन्तमसहमन्विष्ये मातरौ च यत्रतः 


॥ भ ॥ 


तश्ुवाचाध गान्धारी मेव पुत्र शणुष्व च । 


व्वय्यधीन कुरुकुल पिण्डश्च श्वहुरस्य म 


॥ २५ ॥ 


गम्यत्वं प॒ज्र पया्मेतावत्प्राजित्ता वयम्‌ । 


राजा यदाह तत्काथं त्वया पुच्र पितुक्चः 


च 


पडे ! हे अनघ ! मेरे जीवनका प्रयोजन 
निषत्त हय है; अब तुम आज्ञा करो 
में उग्र तपस्या अवलम्वन करूंगा | है 
पुत्र | आज पिठृपिण्ड, कीति तथा यह 
कुरुकुल तुम प्रतिष्ठित हुआ। है महा. 
पाहो ! हसस्यि आजवा कर गमन 
करो, विलम्ब मत क्रो । है मरतर्षम ! 
तुमने बहुतसी राजनीति सुनी रै, 
इसलिये तुम्हारे पिपयमें में अपना कुछ 
मी पक्तव्य नहीं देखता हूं । (१३-२२) 

भवेश्वम्पायन छनि बोके, राजा 
धृतराट्र एेषा कहनेपर नरनाथ युधि- 
षर उने बोरे, कि है धर्मज्ञ! भं 
निरपराष हट, इसलिये प्रन्ने परित्याग 


2 


¢ 
8 

6 

५ 

। प्रसृत्ति पुत्र तथा वान्धवगण दीख 
ए 

$ 

९ 

£ 


^ ^" ९९९९६९९ ९८९९८९९९८९९९८९९९९९6९७ 


॥ २६ ॥ 


करना आपको उचित नहीं है। भेरे 
माई ओर सेवक लोग इच्छानुसार जायें 
परन्तु में संयत वा ब्रतनिष्ठ होकर कुन्ती 
तथा गान्धारी माता और आपका 
अनुगमन करूगा। अनन्तर गान्धारी 
याधेप्ठरका ऐसा वचन सुनफे बोली 
हूँ पुत्र । तुम ऐसा मत करो, मेरा 
पचन सुना। यह कर्कर तथा मेरे 
रश्यरका पिण्ड तुम्हरे अधीन हआ 
हैं । ६ पुत्र! तुम्हारे दारय हम लोंगोंफी 
यथेष्ट सवा हु हं । प्रहाराज जो बचन 
कदत हैं, वह तुम्हें प्रतिपलन करना 
उचित है; पितवाक्यकों अतिक्रम करना 
पतेका कयं नह ह, दसारिये तुम शीघ्र 
जाआ | (२३-- २६) 


3$93399339399999393293933939339393939> 
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वेश्म्पायन उवाच इत्यक्त स तु गान्धायों 
सेहवाप्पादुखे नश्चे प्रसज्य सुदता जचः 
विश्षजयातै मां राजा गान्धारा च 
जचलयां वद्धाच्तस्तु कथ यास्याम दुख 
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महाभारत ! 


ज आयोः कनके 


न्तीसिद्सभापत | 
|| २७ ॥ 
| 

1 २८ ॥ 


हर 


कअ 


स्वि 


न चोत्सहे तपापिन्नं कतुं चे धमचारिणि | 

तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दत मद्द्‌ ॥२९॥ 
क ~ ७. ® € 

सलापि न तथा रान्चि राज्य वुद्धेयंया परा, 


तपस्येवालरक्त मे मनः सवात्मना तथा 


॥ २० ॥ 


चान्ये च सदी छ्रुत्स्नान घे प्रीतिकरी शुभे! 
घान्धवा ना पारंक्षाणा बल ना न यथा पुरा 1४१ ॥ 
पश्चाला। सुभ्ध दा क्षाणा। कथामात्रावशापंताः । 


न तेषां कल्कतारं क चित्परयाम्यदं रुभे 


॥ १९ ॥ 


सर्च हि मस्मसाजन्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे । 


अवशिष्टाश्व निहता द्रोणपुश्नेण वे निशि 


॥ रे३ ॥ 


क. न ९ ओ, 
पद यश्व भ्रत्स्याश्च दष्टपृवोस्तयेव नः | 


सेव ध्रुर्णिचक्र च वाश्चुदेवपरियदाद्‌ 





श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, युधिष्टिर 
गान्वारीका एेपा वचन सुनङ़ प्रीति. 
पूर्वक वाप्प-परिपृण दोनों नेत्रोंसे आंध्र, 
पोते दए रोती हुईं छुन्ती देवीसे यह 
वचन बोले, दे माता ! राजा और यश्॒- 
सिनी गान्धारी मुझे परित्याग करती 
है, परन्तु मेरा चिच तुम यद्ध रदनेसै 
मे दुःखित होकर किस प्रकार गमन 
दरू ? है धर्मचारिणी ! मे तुम्दारी 
ठपस्पामें ग्रिन्त करनेके लिय उत्प्ताहित 
नहीं होता, वयो क्ते तपस्याप्ते मदत्‌ 
फल प्राप्त हुआ करता ह, हस 
दिय तपस्याक्ते त्स्य आर इछ भी 


. केवल 


॥ ३४ ॥ 

नहीं है | हे रानी ! पदलेकी माति राज्यम 
भी मेरा वसा अयुराग नदीं होता६,मेरा 
मत इस समय सब प्रकारसे तपस्यामें 
अनुरक्त हुआ ६ । है शुमे ! पहलेकी 
भांति भरे पास बन्धुधल नहीं है। इस 
समय यह सपरत प्ृथ्वीमण्डल सना 
होनेसे मुझे प्रीतिकर नहीं होता है। 
पांचालगण सत्र प्रकारस नए्ट हुए, अपथ 
कथामात्र शेप हैं, उनका कता 
किसीकाो भी नहीं देसता, वे सब कोई 
द्रोणाचायके हारा संग्राममें मस्म होगये 


हैं। जो लोग शेष थे, उन्हें द्रोणपुग्र 


अग्पत्यामाने रात्रिके समय मार हाला। 
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यद्‌ दृष्ठा स्थातुभिच्छाप्रि धसाथ नाथहेतु 


¢ 


षिरसे बारे, हे भरतपेम | भे माता 


रस यादे तुम लोग इस स्थानमें निवास 
छांडके न-जा सकूंगा, आप शीघ्र जाहये। 


छोड करगे) तो तुम्हरे स्नेदपाश्मे बद्ध होकर 2 
द ष्यु{ ममी तपस्या करते हुए 


८) 
तपस्य।से शे भ्रट दोना होगा। हे पत्र! 8 
तपोवलसे इस स्थानमें शरीर सुसाऊंगा ४ 


शसालय तुम जाओ, हम लोभे 
€€€€€€€€€€€€€€€६€€६€€ €<<-€८ ला ॥॥ 


ए & 
¢ 
£ ष्टवे पद्य न! सवान्‌ दरम तव दरानम्‌ ॥ ३५ ॥ £ 
- अविषद्य च राजा हि तात्र चारप्स्यते तपः) 
¢ एतच्छ्रुत्वा सरहापाह! सददेवी युधां पतिः ॥ ३६ ॥ ध 
ध युधिष्ठिरखुवाचेद्‌ घाष्पठयाङ्कल्लोचनः । ¢ 
£ नोर्सदऽह्‌ पारेत्यक्तु मातर भरतषम ॥ ३७॥ £ 
१ प्रतियातु भवान्‌ क्षिप्र तपस्तप्यास्यह वचिमी। ? 
€ ७ #" क क 9 ष (१ 
९ इहेद शोषधिष्यामि तपसेद कलेघरम ॥ ३८ ॥ £ 
। कर. के क. क क, (0 
£ पादशुश्रूषणे रक्तो राज्ञो माञ्रोस्तथाऽनयोः। £ 
४ तश्वाच ततः कुन्ती परिष्वज्य महाखजम्‌ ॥ ३९ ॥ । 
ए गञ्यतां पुच्र मेव स्वं वोचः करु वचो मम । ९ 
हे आगमा वः शिवाः सन्तु स्वस्था सवत पुत्रका।॥४०॥ 0 
8 उपरोघो भवेदेवमस्माक्‌ तपसः कृते । ६ 
¢ त्वर्स्नेहपाश्षवद्धा च हीयेयं तपसः परात्‌ ॥ ४१॥ ॥ 
£ तस्मात्पुश्चक गच्छ त्व शिष्टमस्पचनः प्रभो। ९ 
£ मे विना अथक्ते केवर घमाथ जिन्हें आर राजा धृतराष्टः इन्त तथा { 
€ हक ९ £ च, जज ९ 
£ द्खकर रनक्य इच्छा करता हे, म गान्धारा सातारा चरणस्षवार्मं असुरक्त £ 
क ड क क, क क अ ष ५ 
£ रूगकं परं दखं हए उन चेदौ अर रहंभा । (३६-३९) 0) 
स्‌ शी २५, ० ०, ३९ ५, < र कर ष्‌ (९ 
१ की जम के जम ४ क ३।१.- एसकं अनन्तर इन्त महमञ्चज ौ 
6 चकर भषण कपास अवश्षिष्ट € । सहदवका गादसम लेकर बाला, दे पुत्र £ 
8 ७ अब अगर देखो; तुस्दारा दशन | तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करके £ 
£ अद्यन्त इरुम हे; राजा अल्यन्त तीन जाओ। है पृत्रगण ! तुम रोगोका आग- 8 
भ ऊ ५५ ८) 
९ याद्धाश्रष्ठ कोद चा सहदच श्तना लाग राग राहत रहा; हम लोगोंके { 
8 त उनके अ।षाम आंध्र मरक युधि तपस्याके विषयमे यह पाधाहोतीदहै। £ 
१ 
£: 
¢ 
श 
ते 
6 
| 


| 
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१३२ 


महाभारत । 


एव सस्तस्भिततं वाक्ये! कुन्त्या यहुचिघेमनः ।॥।४२॥ 
सहदवस्य राजन्द्र रान्नश्चव विद्ोषत्तः] 


से माच्ना खथनच्चात्ता रान्ना च छुरपुङ्कवाः 


| ४२ ॥ 


अभिवाद्य कुरुश्रेष्टमापन्घ्रायेतुमार मन्‌ । 
युधिष्ठिरं उवाच- राञ्य प्रति गमिष्यामः! शिवेन प्रतिनन्दिताः ।,४४॥ 
अनज्ञातास्त्वपा राजन गर्मिष्यामी विकल्मषा३ | 


एचमुक्त) स राजपिधमराज्ना महात्मना 


॥ ४० || 


अनुजज्ञ स कौरव्यमामिनन्ध युधिछ्तिरम्‌ । 
मीस॑ च बलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयामास पाथथिवः॥ ४६॥ 
स्‌॒ चास्य सम्पच्मेधावी प्रत्यपद्यत वीयबान | 


अज्ञुनं च समाझिष्य यमी च परुषषभौ 


|| ४७ ॥ 


अनुजज्ञ स कौरचय। परिष्वज्याभिनन्द च। 
गान्धायां चाभ्यनुज्ञाता। कृतपादाभिवादना। ॥ ४८॥ 
जनन्या समुपाप्राता। परिष्वक्ताश्व ते रुपम््‌ । 


क्रः प्रदक्षिण सर्वे वत्सा इव निवारणे 


।॥ ४९ ॥ 


पनः पुनानरीक्षन्तः प्रचक्रस्ते प्रदक्षिणम्‌ । 


द्रापदापमसुखास्थव सवा) कोरवयापितः 


आपुर्मे अब थोडा ही प्लेप हैं। (३९-४२) 

हे राजेन्द्र! इन्तौके श्स ही प्रकार 
पष्ठतसे वचन सुनके राजा युधिष्ठिर ओर 
सहदेवका मन स्तम्मित हुआ। पे कुरु 
पद्वगण निज माता कझुन्तीके द्वारा 
गमन करनेङी आन्ञा पके इरुराज धत- 
राष्ट्रको प्रणाम करके अआ{मन्त्रण करने 
टगे 1 (४२- ४४) 

युधिष्ठिर वाले, £ राजन्‌ ! आप 
मद्नलदाता हैँ। जब आपके द्वारा हम 
सोग॒अनुह्घात भार अभिनन्दित दए, 
तब निर्विन्नताके सहित राज्यम जायगे। 


|| ५० || 


राजाप धतराफ्ट्रने महात्मा घमराजके 
एसा पूंछनेपर उन्हें अमिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी। अनन्तर 
पेरवानमि श्रष्ठ भीमसन, अजुन तथा 
यमज नकुल सहृदेवफे धीरज देक 
आश्वासित करते हुए आलिड्न तथा 
मनन्दन्‌ करके जानेके निमिच अता 
९ । पाण्डव छाग गान्धारा आन्ना 
पाक्त तथा कुन्ती माताक द्वारा मस्तक 
संधे जानपर उन्हें प्रणाप्र करते हए 
नवार बड क्र भांति प्रदाक्षणपवेक 
पार धार देखते हुए प्रदक्षिणा करने 
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१० आधशध्रमवास्तिकपवे । 


९२२ 


(न 
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त्यायतः श्वश्रे छात्त प्रयुल्य पययुस्तत्तः 

म्वश्रस्यां संसचनज्ञात्ता; पारष्वञ्याामलनान्द्‌ताः ॥५१॥ 

सखंदिष्टाश्ेति कत्तच्य परययुनतृनः; सह । 

त्तः प्रजज्ञ निनदः सूतानां युञ्यतामात ॥ ५२॥ 

उष्ट्राणां क्रोशतां चापि ₹यानां हेषतादापे | 

तततो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसरानेकः 

नगर हास्तनपुर एुनराघारसवान्धचः ॥ ५२ ॥ 
६ति ्रीपहामारते शषतखादस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवास्तिके पर्वणि 

पत्रदर्श नपवेणि य॒धिष्ठिरप्रत्यागमे षट्‌ चिश्योऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
॥ समाप्त चद्‌ पुच्रदशेनपवे॥ 
1 जथ नारद्ागमनपवं ॥ 


वैषम्पायन उवाच द्धिवर्षोपनिष्त्तेषु पाण्डवेषु यदरच्छया । 


देवषिंनारदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ ॥ 
© ७, ॐ 

तसभ्यच्ये महाबाहुः रराज युधिष्ठिरः । 

आसीन परिविन्वस्त प्रोवाच वदतां वरः ॥ २ ॥ 


चिरात नादुपरयाभि चगवचन्तस्ुपस्थितम्‌ । 
कच्चित्ते दारु विप्र दुभ वा प्रत्युपस्थितम्‌ ॥३॥ 


लगे । (४४- ५०) 
द्रोपदी प्रभृति ङुरु- स्त्रियं ्यधयपूवेक 
इचशुर धतराष्ट्रकी प्रणामादि करके सास 
गान्घारी तथा इन्तीषे असुज्ञात होक 
आलिद्धनपवेक अभिनन्दित ओर 
कतेव्य-विपयोकी आज्ञा पाके अपने 
अपने स्वा्ीक सड़ चलीं। उस समय 
' वादर्नोको जतो ` इष प्रकार एतेक! 
चिह्लाना, ऊंटोंका बलवलाना और घोड़ा 
फा हिनहिनाता इनका शब्द प्रकट हुआ। 
तिके अनन्तर राजा युधिष्ठिर बन्धु 
जनों आर सनिक लोगोंके साहेत फिर 


(~ | 


हस्तिनानगरमें आये | (५०--५३ ) 
आशभ्रमवासिकपचेम ३६ अध्याय समाप्त। 
आश्रमवचासिकपव मं ३७ अध्याय। 
श्रीवेश्षस्पायन मुनि बोले, पाण्डबॉ- 
को घृतराष्दूके निकटसे हस्तिनापर 
जानपर दां व्षफके अनन्तर एकबार 
द्वाप नारद सुनि इच्छासु्ार युधिष्ठिर 
कं नकट आये । नारद प्ुनि कुरुराज 
महापाहुं युषष्ठिरके दारा पूजित होकर 
चठ, तव वाग्पिवर धमेराजने उनसे 
विश्वस्तभावस कहा, है विप्रवर ! भने 
आपका बहुत समयसे यहां आते नहीं 


; 
। 
। 
। 
6 


ने) 
कि 


0) 
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१३४ 


महाभारत | 


[ २३ नारद्‌ागमनपरवं 
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के देशाः परिर्टास्ते किं च कायं करोसिते। 
तद्‌ व्रि दिजसुख्यस्त्वं त्व च्यस्माकं परा गतिः ॥४॥ 
नारद उवाच चिररछाऽसि मत्यवमागत्तोऽदह तपोचनात्‌ । 
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कर क, = © ^. 
परिरप्रानि त्ीधानि गदा चेव मया चप 


॥ ५॥ 


युधिष्ठिर उवाच- वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गद्धातीरनिवाखिनः। 


धृतरा भहात्मानमास्थितत परमं तप, 


॥ & ॥ 


अपि र्टस्त्वथा तप्र ऋशली स छुरूद्बह। । 


यान्धारी च एथा चेव सूतपुशत्नश्च सज़ पः 


| ७ | 


क (७. # 
कथं च वतते चाद पितामम दख पार्थिव) । 


श्रोतुमिच्छामि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया पः 


|| € ॥ 


नारद उवाच- स्थिराीभरुय भरहाराज श्रुणु चत्त यथात्तथम्‌ । 


यथा श्यततचरष्टं च मया तस्मिस्तपोचने 


॥ ९ ॥ 


चनवासनिपृतत्तेषु भमवत्सु कुरुनन्दन । 

कुरुक्षेत्रात्पिता तुभ्य॑ं गह्गाद्वारं मो उप ॥ १०॥ 
© क = क 

गार्घाया सितो षीमान्वध्वा न्त्या खमन्विततः । 


खञ्ञयेन च सूतेन साचिदाज्ः सयाजक्तः 


देखा! श्स समय आप कुशल हें न १ हे 


द्विजवर ! आपने फोनसे देश देखे हैं ९ 
कहिये, इस समय मुझे तुम्हारा कौनसा 
मड़ल कार्य करना होगा ? आप हम 
लोगोंकी परम गति हैं। ( १--४ ) 

नारद्‌ मुनि बारे, दे नरनाथ! मे 
गद्गाप्रभृति तीर्थोका दशन करके बहुत 
समयतक तुमसे मंट न होनेके कारण 
तपोवनसे आता हूं । (५ ) 

युधिष्ठिरं पठे, आज गज्ञातीर- 
निवासी पुरुपोने मुक्षसे परम तपोनिष्ठ 
महासा धृतराष्डका सवाद कदा हैं; परंतु 
क्या आपने वहां कुरुराज, गान्धारो, 


॥ ९१ ॥ 


पृथा तथा खतपुत्र सज्लयकां कुश्नली 
देखा है? है मगवन्‌ ! यदि आपने उस 
मेरे पिता पृथ्चीपति धृतराष्टको देखा 
है, तो वह इस समय केसी अवस्थार्मे 
निवास करते है? इस विपयको में 
सुननकी इच्छा करता हूं ( ६-८ ) 
नारद्‌ मुनि भोले, हे महाराज! मेने 
उस तपोवनम जो देखा और सुना है, 
उसे यथाथे रीतिसे आपके समीप कहता 
हैं, आप स्थिर होकर सुनिये । है कुरु- 
ननन्‍्दन ! आप लोगोंके वनवाससे निवृत्त 
होनेपर आपके पिता ध्रतराष्ट,गान्धारी, 
कुन्ती ओर सतत सञ्नयने अग्मिहोंत्रके 
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आत्तस्थ ख तपस्तत्र पता त्व त्पाघन; | 
वादा छुज समाधाय वायुनक्षाध्यवन्शाने। ॥ १२॥ 
चनं रू खानामः खवः पूज्यमाना सरात्तपाः | 


त्वगास्यसादद्योणः ख षण्मास्रानमवन्चपः ॥ १२॥ 
गान्धारी तु जलाहारी कुन्ती सासोपवासिनी । 
सज़्घ। पछ्ठसुक्तेन पतेयामास भारत _ ॥ १४ ॥ 
अग्नास्तु याजक्षास्तच्न जुह्व विषेवतप्रभो | 
रदरयताऽररयतन्चव चनं तास्मनच्चपस्य वे ॥ १५ ॥ 
जनकूताऽ्थ राजा स वन्चूव वनगोचरः, 

त चाप खादत द्व्या सञ्जयश्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 


सस्या खपत्तनता समेषु विषमेषु च | 

गन्वाघच् ए्या चच चक्षुराखादानेन्दता ॥ १७॥ 
ततः कुदा चद्धङ्गायाः कच्छे स चपसत्तमः | 
गड़ायाघाहुतो घीमानाश्नलाभिखुखोऽमवत्‌ ॥ १८ ॥ 
अध चायु उडद्भूता दावा्रेरमवन्घहान्‌ | 
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तदाद तहून सवं पारग समन्ततः | १९ ॥ 
न न नल नम चा 
षित दुरधेश्रसे गद्धादास्मे गमन क्जिया। यजकगण उस नरनाथके सामने 
तव आपके तपस्वी पिताने मौनावलम्बन विधानपूर्षेक अभिमें आहुति देने लगे। 


करके घुखमें बीटा अथात्‌ गुलिका 
स्थापन करके वायुभक्षी होकर तीतप्र 
तपस्या आरम्प की थी। चह महा 
तपरवी हस ही प्रकार उत्तम कठोर 
तपस्या करते हुए बनके वीच मुनियोंसे 
शजत हुए और छः पहीनेके बीच 
उनदे। सचा तथा हड्डी मात्र शेष रह 
ग । ह मारत ¡ सान्धारी जलाहार 
रन्ता एक महानेतक उपवास और 
पजय छर्वे मागमे मोजन करके प्राण 
चरण करने रगे। हे प्रस! वहां 


!/€€€€<८€६ €€€€€€€€८८७ 


अनन्तर राजाको आश्रम छोडके वनक्ी 
ओर जाते देखकर गान्धारी और कब्ती 
दवा तथा सज्ञय उनके अनुगामी हुए। 
ह महाराज ; सज्लय नरप्तिको सम 
तथा विषम स्थान ले जानेफे लिये 
नायक आर अनिन्दिता पथा गान्धारी 
क गत्रेस्वरूप हु । ( ९-- १७ ) 
।ततक अनन्तर नृपसत्तम धृतराष्ट्रने 
गक्त क किसी तटपर जाकर सान करके 
अश्रमका जर शह किया । अनन्तर 
दयु प्रकट होनेसे उस वनते 
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मद्दाभारत । 


दद्मत्सु रगयूभषु द्विजिहपु समन्ततः | 


चराहाणां च यूथेपु संश्रपत्सु जलाशयान 


॥ ९० || 


समाविद्धं वने तस्मिन्प्राप्े व्यसन उत्तमे । 


निराहारतया राजन्मन्दप्राणविचेष्टितः 


॥ २६॥ 


असमर्थाऽपक्तरणे सुकरे मातरौ चते) 

ततः ख न॒पतिरेष्टा वहिभायान्तमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
हद माद ततः सूत सञ्जय जयतां वरः । 

गच्छ सञ्ञय यज्ाभिन त्वां दहति कहिंचित्‌ ॥ २३ ॥ 
वयमच्राभ्निना युक्ता गिष्यास) परा गतिम्‌ । 


तमुवाच किटोद्धिमः सञ्जयो वदतां वरः 


॥ २४ ॥ 


राजन्सत्युरनिष्टोष्य भविता ते घृथापिना । 


न चोपार्भ प्रपदयामि मोक्षण जातवेदसः 


॥ २७ ॥ 


क © क 
यद जानन्तरं कायं तद्धवान्वक्तुमटेति । 


इत्यक्त; सञज्ञयेनेद पुनरार सख पार्थिवः 


! २६ ॥ 


नेप खत्युरनिषो नो नि!खतानां गृहात्स्वयम्‌ | 


जलम प्रिस्तथा वायुरथर्वाउपि विकषणम्‌्‌ 


दायाप्नि उत्पन्न हुईं। उस दावाभिने 
उस वनको चारों ओरसे घेरकर सघ 
जला दिया; दरिनोंके झुण्ड ओर सापोके 
जलने तथा वाराहकि जलमें घुप्तनेपर 
उस बनके नष्ट होनेप्ते जब अत्यन्त 
व्यसन उपस्थित हुआ, तथ राजा उप. 
चाससे मन्दप्राण तथा चष्टाहीन होगये 
और तुम्हारी माता कुन्ती तथा गान्घारी 
उनके निकट जानेमें असमर्थ हु । 
अनन्तर विजयिप्रवर राजाने अग्मिको 
निकट अते देखकर सतपुत्र सज्लयस 
यह वचन कृषा) हे सञ्जय! जिस 
स्थानमें अप्नि है, तुम वहां जाथी। यहद्द 


॥ २७ ॥ 


हि क क च 


आम्र तुम्द कदापि भस्प ने करंगी। हम 
लागोंकीं इस दी स्थानमें अभिसे गृद्यीत 
होनेसे परम गति प्राप्त होगी | वाग्मि- 
वर पञ्चय व्याकुल होके उनसे बोले, 
है महाराज | इस घ्रा अभम आपकी 
मृत्यु होनेस वह इष्टकर न होगी, परन्तु 
अग्निस्ते बचनेका उपाय मी नहीं देखता 
हूं; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो, 
आप उसके लिये आज्ञा करिये। १८-२६ 

राजा धृतराष्ट्‌ सज्लयका ऐसा वचन 
सुनकफे फिर उनसे बारे, हे पञ्चय | जब 
हम लोग गृहसे बाहिर हुए हैं, तब्र यह 
मृत्यु हमारे लिय आनिष्कर न होंगी । 
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भजति चि पिति कनि पमि भणि भजत सि भन म कि भि भेज 


१५ आश्रपचासिकपय ! १३७ 


वि 
तापसानां प्रश्रस्यं ते गच्छ सञ्जय घला चिरम्‌, 1 


इत्युक्त्वा सज्ञय राजा ससाधाय मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
प्राह्समख। सह गान्धाया छुन्त्या चोपाचिशणत्तदा | 
सञ्जयस्त तथा टष्रा प्रदक्षिणन्नथाकरात्‌ ॥२९॥ 
उवाच चेन सेघाची युर्ष्वात्सानसिति प्रमो। 
ऋषिपुत्रो पनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्वचः; ॥३०॥ 
सक्तिश्ध्यन्द्रियग्रापघभासीत्काष्ठी मपस्तदा । 

गान्चारी च सहासलागा जननी व एथा तव ॥ ११॥ 
दावाभ्रिन! समायुक्त स च राजा पिता तव! 
सञ्जयस्तु महासान्नस्तस्सादावादसच्यत ॥ ३२ ॥ 
गङ्गाले मथा द्टस्तापसेः परिवारितः । 

सख तानामन्न्य तेजस्वी निवेदयैतच सर्वश्च; । ६३ ॥ 
प्रययौ खजञ्जयो घीमान्‌ हिमवन्तं महीधरम्‌ | 

एवं स निषन प्राप्तः इुरुराजो महामनाः }३४॥) 
गान्धारी च प्रथा चेव जनन्यौ ते विश्ापते। 
यरच्छयाऽचुत्रजता मया राज्ञ; फडेचरम्‌ ॥ ३५॥ 


तयाश्व दव्यारु भ्रधासया दरृष्टान सारत | 
9 





जर, वायु, अथि अर योगबले प्राण- 
वायुका आक्पेण-- ये सप मृत्यु 
विपथ तपस्ये लिये श्रेष्ठ हैं; इस- 
लिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ। 
राजा एषा कफे योगयुक्त चित्ते 
गान्धारा अर इन्ठीके सित पूषैुख 
होकर बेठे । ( २६-२९ ) 

मधावा सञ्जयने धतराष्टको योगे 
चिच लगाते देखकर उनकी प्रदक्षिणा 
फरक फटा ह पयु! अपि अत्मा 
युक्त करेय | छपिपुत्र मनीपी राजा 


दतरष्टने सञ्जयङ्ा एषा वचन सुनके 


| 


32329 5५ ऊ 2 "क कका 


इन्द्रियाको पूरी रीतिषे रुद्ध करके काठकं 
भाति निवास किया! अनन्तर महाभागा 
गान्धारी तुम्हारी माता कुन्ती और राजा 
इतराध्टू दावाभिक सहित संयुक्त हुए; 
महामन्त्री सज्ञप उस दावानलपे छठे। 
भन द्खा, फ़ तेजस्वी सञ्नयने गङ्खाके 
तटपर तपखयाप पिरक उन्हें आमन्त्रण 
करकं सवे वृत्तान्त सुनाकर हिमालय 
पततपर गसन क्या हे विश्पते! 
महामना इरुरज, गान्धारी अर इन्ती 
के इसहा प्रकार मृत्यु हुए है।हे भारत ! 
मेन रच्छानुसार घूमते हुए राजा परत 
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म 


ततस्तपावने तस्मिन समाजग्सस्तपाधना। 


श्रत्वा रान्नस्तमा एनं 
९ 
तच्ाश्रीपमदट सष 


महाभारत | 
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॥ २९ | 


न त्वयोचन्‌ गत्ताश्चते। 
पइरुरखत्त मत 


॥ ३७ ॥ 


पथा च नपातदंग्यां दव्या ते चात पाण्डव । 
न णाचतव्य राजन्द्र स्वतः स प्राथवापातः।॥ २८ 4 
प्राप्वानभिसंयाग गान्धारी जननी च ते । 
शम्पायत उदाच-एतच्छुरुत्वा चे सबवंपा पाण्डवानां सहात्मनाम ॥ २३२९ ॥ 
नियाण धतराष्टस्य चाकः! सम्रसवन्मदटान्‌ | 


अन्तश््राणा च तदा सदहानातरवराज्सचत्‌ 


| ४० || 


पाराणा च महाराज दत्वा रान्ञसतदा गात्तम्‌ | 
अद्‌ धामातरजा त चक्ुरय अराद्णचतः ॥४९। 
उध्वेवाह्। स्सरन्मातः पररुराद याधाषए्ररः। 


सीमसेनपुरोगाश्व भ्रातर! सर्व एव ते 


॥ ४६२ ॥! 


अन्तःपुरेषु च तदा सुमहान्‌ रुदितस्वनः। 
प्रादराखीन्महाराज एधां श्रुत्वा तथा गताम्‌ ॥ ४२॥ 
तच द्ध तधा दग्ध हत्तएत्र नराधिपम्‌ । 
अन्वरोचन्तते सर्वं गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥२४४॥ 


राष्ट, गान्धारी आर इन्ती देवीका 
छरीर देखा । (२९-३६) 

तिसके अनन्तर तपस्वी शछपियाने 
आके राजाकी बसी निष्ठा छुनके शोक 
न किया। है पृरुषततम ! म॑ने बक 
यह सच वृत्तान्त सुना। ह पाण्डव! 
राजा, गान्धारीदेवी और ङइन्ती,ये 
लोग जिम प्रकार जले हद, वह तुम्दारे 
शाकका विपय नहीं है, क्यों क्रि तुम्हारी 
माता योर गान्धारीको अगि प्राप्न हु 
ह । (३६- ३९) 

ध्वश्चम्पायन हनि बोल, हे महा- 


क 


राज | महात्मा पाण्डव लोग घृतराष्टकी 
मृत्युका समाचार सुनके अत्यन्त शोका 
हुए, राजाक़ी गति सुनके अन्तःपुरं 
ओर पुरवाप्तियोंके बीच मद्दान्‌ आतंनाद 
प्रकट हुआ। हथर युधिष्ठिर, भीमसेन 
प्रभृति भाशयोंके सहित अत्यन्त दुख 
“ओदो घिक्‌ ! ” ऐसा वचन कहके दोनों 
भुजाओंकी उठाकर ऊंच खरसे रोदन 
करने लगे। है महाराज! प्रथा की 
मृत्युका संवाद सुनके रानिवापमं महान 
रोदनध्वनि प्रकट हुई; हृतपुत्र बूढ़े नर- 
नाथ धृतराष्ट्‌ यर तपस्विनी गान्धारी 
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वसस्व ०००००००० 


१५ आशध्रमवासिकपवे। 





तस्पिन्नपर ते शब्दे झुदतादिव भारत ! 


विग्य दाष्पं धरण घशप्तर।जा$न्रवाददस 


॥ ४५ ॥ 


इति ध्रीमहामारते शतल्ाहरूप! संहितायां वेयालिक्यां आश्रमवासिफे पवणि 
नारदागधनपर्वणि दावाम्विना घतराशदिदाहे सप्तत्रिशोष्ध्यायः ॥ २७॥ 


युधिष्ठिर उबाच- तथा घहात्मनस्तस्थ तपस्युग्न ते वततः । 


अनाथस्छेव च बने तिछत्स्वस्मास घन्युयु 


॥ १ ॥ 


दादज्ञ॒या ग्तब्रह्यन्प्ररुषाणा सात्तसम | 


चच्च वचित्रदापो$लसाी दग्ध एव चबद्यापभ्मनता 


॥ दे | 


यसथ पुश्नशत अआीसदमचह्धाहुशा।डन। | 
नागायुतबलो राजा स दरधा ह_ दवामैेना ॥ ४ ॥ 
य॑ पुरा पथचीजन्त तालठुन्तवरास्कप:ः ! 


त गध्ाः प्यवीजन्त दावाग्नपारकारत्तष्‌ 


॥ £ | 


सुतप्रागघसचस्‍त्ध सायाता यः प्रचाध्यत। 


धरण्यां ख नपः रतं पापस्य सन कलाम) 


॥ © || 


न ख साचाप्पे गान्धारा दतपुच्ा यश्लास्व्नाच्‌ | 


पॉतिलाकमनलुप्राप तथा सत॒न्नत (स्थताम 


सा उस प्रकार जलना सुने सब 
कोई शोक करने लगे। है मारत। 
मुहृत भरके बीच वह शब्द निदृत्त हुआ, 
धराज वैय सरे आघ रोकके कहने 
लग्‌ । (३९--४५५) 
आश्रमवासिकपवंम २७ अध्याय समाप | 
आशध्रमवासिकपदेम ३८ अध्याय । 
युधिप्ठिर बोले, है म्रक्षन | हम सब 
वन्धुबान्धवोंके रहते उस उम्र तपस्यामें 
रत महात्मा घृतराफ्ट्रकी अनाथकी भांति 
मृत्यु हुए ॥ जब वह विचित्र्वायपृत्र 
दावानलमे जले है, तब मेंने निश्चय 
जाना, कि पुरुषकी गति दुर्वज्षेय है। 


॥ ६ ॥ 


जिनके बाहुबरक्ारी एक चो पूत्र हुए 
थे, पेही अयुत द्वाथियाँके सदश बल- 
शाली राजा धृतराष्टू दावानल में भस्म 
हुए । जिनके समीप मुख्य म्ुरूय ज्िये 
तालका बना लेकर सश्वालन करती थीं, 
हस समय दावामिस परिगृहीत उस 
पृथ्मीपति ध्रतराष्ट्का गृद्धगण चौजन 
करने रगे । द्वाय ! जो उत्तम शय्यापर 
सोके प्रतिदिन भोरको खत ओर माग 
धोंके हरा जागते थे, आज पघेंद्दी राजा 
मुप्त पापात्माके कार्यदोपसे पृथ्चीपर 
सोये । मे उछ पतित्रतमें रत रदनेषाली 
पतिरोकप गद हह हतपुत्रा यश्चखिनी 
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पथाम्रेव च श्रोचापि या पूत्रश्वमम्दद्धिमत | 


उत््रञ्य सुमदहदाप्च वनवास्मरोचयत्‌ 


| ७ ॥ 


धग्राञ्यामदमस्पाक चम्बल धकपराक्रसम | 


© कि ¢. क 
द्वन्त च ्रमस्मान्दता जाचामद्‌ नयम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सुसक्ष्मा क्रिठ कालस्य गतिद्विजवरोत्तम | 


यत्समु॒त्सज्य राज्य सा वनवासमरोचयत्‌ 


1 ९ ॥ 


युाधिष्टिरर्प जननी भीमर्य विजयस्य च | 
अनाथवत्कथथ दग्घा इति सतच्यामि चिन्तयन ॥ १०॥ 
वथा सतपिंतो चदि; खाण्डवे सव्यसाचिना । 


उपकारमजानन्स करतत इति मे सतिः 


॥ १९॥ 


यज्रादहत्स भगवान सातर सब्यसाचिन; | 
क्रत्वा यो ब्राह्यणच्छद्य सिक्षार्थी ससुपागत) ॥ १२॥ 
घिगरग्नि घिक्‍च पाथंस्थ विश्चतां खयसघताम्‌ | 


हद कछतर चान्यद्धगवन्प्रतिभाति से 


€% ॐ भ 


गान्धारीके निमिच शोक नहीं करता; 
किन्तु जिसने समृद्वियाली पृत्र के प्रदीप 
एच्वयकी परित्याग करके वनवासकी 
अमिलाप की थी, उप्त पृथाके निमित्त 
ही प्प्त अत्यन्त शोक उपसित होता 


ह । हम लागोके राव्यव्रल, पराक्रम 


यार क्षत्रधमकी घिकार है और हम 
लाग जो मरके फिर जीवित हुए, उन्हें 
माँ धिककार है। (१--८) 

ह द्रजवराचम | कालकों गति 
अत्यन्त घ्क्ष्प है, क्‍यों क्लि कुन्तीमाता 
गज्यका परित्याग करके वनवासकी 
अमभिलापी हुई थी। प्रथा यृधिष्टिर, 
मीमसन और अजुनकी जननी होकर 
अनाथाकी माति किम निपिच जटी 


| 


॥ १३ ॥| 


इसकी चिन्ता करके में विभोद्वित होता 
हूँ; सव्यसाचीन खाण्डव वनमें बृथा 
अग्निक्ी दृप्त किया था,क्यों कि उपकार- 
की स्वीकार न करनेप्त मुझे बोध द्वोता 


हैक अमि क्ृतन्न है। हे मगयन्‌ ! जिसने 


वनके बीच भिक्षार्थी ब्राह्मणके छलै 
निकट जाके सव्यप्ताचीकी माता पृथाको 
जलाया हैं उस अग्नि भगवान्‌ ओर 
पायकी परत्यसन्धताको पिक्कार है; कयो 
कि यह सबसे बढके मुझे कष्टकर बाघ 
होता हैं। राजपि तपस्त्री पृथ्वीनाथ 
कुरुपतिका जो अग्निसंयाग हुआ, वर्‌ 
वृधा है, उत्त परहावनमे उनके मन्वयुक्त 
अग्निक् विद्यणान रदत एषी मस्य क्यो 
हुईं १ मुझे बोघ होता दे, कि पिताका 
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£ घधाग्निना सप्रायोगोा यद्‌ भुत्छाथेच तेः । 1 
१ तधा तपाखतस्तस्य राजष; फारवस्यदह ॥ १४ ॥ 1 
कथमेवंघियो खझत्यु। प्रशास्य शधिवीसेसास्‌ । £ 
: तिछत्सु मन्ञ्रपूतेषु तस्याण्निषु सहावने ॥ १५ ॥ ;$ 
£ घृथाश्निना सपायुक्तो निष्ठां प्राप्त) पिता मस | 

£ सन्ये एधा वेपसाना करा धमनिसखतत्ता ॥ १६॥ 1 
हा तात धमराजेति समाक्न्दन्हासये | १ 
£ भीम पयाप्तहि खयादितिं चेवामेवादराता ॥ १७॥ £ 
१ समन्ततः परिक्षिप्ा सात्ताऽसून्मे दषाप्रेना) ¢ 
£ सहदेवः प्रियस्तस्याः पुचेभ्योऽधिक एव तु ॥ १८॥ ए 
१ न चेनां सोक्षयामाङ् वीरो माद्रवतीसुतः। ध 
£ तच्छ्रत्वा सरद सवं समाचिङ्ग्य परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 

९ पाण्डवाः पश्च दःखात सूतानीव युगक्षये । 
१ तेषां तु पुरषेन्द्राणां रुदतां रुदित्तखनः ॥ २० ॥ १ 
8 प्रासादामोगसंख्छे अन्वरोतशीत्सरोदक्षी ॥२१॥ १ 
? ति भीमहामारते शतसखाष्स््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि १ 
^ नारदागमनपर्वेणि युधिष्टिएविछापे अएजिशोष्ध्यायः ॥ ३८ ॥ ¢ 


~-----------~-------------- ~ ---_-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


नारद उवाच- नासो इथाच्चिना दग्षा यथा तच्च श्रते सया | 1 





वैसे अग्निके सदत संयोग होनेसे दी कोई परस्परको आलिङ्गन करते हुए 1 
निष्ठा लाभ हुई है, और वह अत्यन्त प्रलयकालके प्राणियोंकी माति रोदन ४ 
दुरला श्राअष् च्या पथा पहामयपे करने रुगे । उन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवो १ 
कापी ह! तात घमराज ! एेषा कहके रोदन करते रहनेपर उनके रोनेका शब्द 
रात हुई तथा * हे भौम! मयते रक्षा मान्द्रफे परिसरप्रदेश्चस परिव्याप्त 
करो ! एसा कहके अवसन्न होकर दाव।- हनेषे मानो गगनमण्डरुके सित 
प्रेके हारा चारो ओरसे व्याप हह है; उस प्रासादके स्थान रोदन करने 0 
उसके सव पूत्रासे अधिक्‌ परिय वीरभ रुगे । ( १९- २१) 2 
माद्रापृत्र सहदेवभी उसे अग्निसे बचा न आश्रमचासिकपर्चमं ३८ अध्याय समाप्त। ¦ 
सके । ( ९--१९ ) आधशभ्रमवासिकपवेम ३९ अध्याय । 1 
; 


> 
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महाभारत | 
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वै चिच्रवीर्या छ पतिस्तत्त वश्यानि सुत्रत 1 


वन प्रविष्ताइनेन वायुभक्षेण घीमता | 


अश्रयः कारगित्थेष्टिझुत्खसष्टा इति नः श्षुतम्‌ 


९ ॥ 


याजकास्तु ततस्तस्य तान्ीनिजने उने । 


ॐ © 
सपुच्छञ्य यथाकामं जम्सघुमरत्तसत्तम 


॥२॥ 


# क ०७. ~~ क 
स विवृद्धस्तदा वह्धिषंने तस्मिन्न भ्ूत्किल । 


तेन तद्रनमादीप्राभेति ते तापसाऽद्वन्‌ 


1 यै ॥ 


स राजा जाहवीतीर यथा ते कथिते मया | 


तेनाचचिना समायुक्तः स्वेनेच सरतषम 


॥ © ॥ 


एवमावेदयामास्ुखनयस्ते ममानघ | 


ये ते भागीरथीतीर मया च्छा युधिषिर 


॥ ६ ॥ 


एच स्वेनाप्रिना राजा समायुक्तो महीपते। 
मा शोचिथास्त्व पत्ति गतः स परमां गतिम्‌ ।॥७॥ 
गुरुशुश्रूषया चेव जननी ते जनाधिप | 


प्राप्ता समहर्ती घिद्धानिति मे नान्न संकयः 


॥ € ॥ 


शक © ^~ ० ॐ ॐ क 
फतुमएसि राजेन्द्र तेपां त्वसुदकक्रियाम । 


आ्रातभि। सहित! सबरेतदन्न विधीयता सम 


च, 


उम वनपे जेसा सुना हैं, वही तुमसे 
कहगा, उसमें अन्यथा न होगी। मेंने 
सुना क्ति, वह विचित्रवीयपृत्र नरनाथ 
घृतराष्ट्र पृथाप्रिम नहीं जले | है मरत- 
सत्तम! मेने ऐसा सुना है, क्लि उत्त 
घीमान्‌ नरनाथने वायुमक्षणपूवैक वनमें 
प्रव्ध करते हुए यज्ञ कराके अग्निको 
परित्याग द्विया; अनन्तर याजकचरन्द 
निजन बनके बीच उनकी उष अग्निक 
विसनन करके अमिलपित स्थानमें गये। 
तपरिवियनि दस प्रकार कद्दा, क्रि उस 
समय उस अरिन्‌ वमकरे भीच अत्यन्त 


| ९ ॥) 


वधित होकर उस गलके प्रदीप करिया। 
षे भरतप्रचर ! उसके अनन्तर राजा 
गड़ाजीके तटपर उस अग्रिके सद्दित 
संयुक्त हुए । है युधिष्ठिर | गड़ाजीके 
तटपर पने जिन मुनिर्योका दक्षेन किया, 
उन्होंने मुझसे यह सच घृत्तान्त कहा है । 
है पृथ्वौनाथ! जय कि राजा हस प्रकार 
निज अग्निके सद्दित संयुक्त हुए हैँ, तब 
उन्द्दींने निथय ही परम गति शभाप्त को 
है, उनके लिये आप शोक न करिये | 
हे जननाथ | आपकी मावाने भी गुर 
सेवसे महती द्धि पाट ६, इसमें कुछ 
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१५ आश्रमवासिक्पवे | 


पशस्पायन्‌ उवाच- ततः; ह परथिवीपारः पाण्डवानां धुरन्धरः 


तियय उरहकादयः सदारश्च नरषंमः 


॥ ९० ॥ 


पारजानपद्‌श्वैच राजमक्तिपुरस्करता, 


ग्धा प्रजग्छुरासिते वास्तसेकेन संवत 


॥ ९९1 


तताऽचगाद्य सारे सवे दे नरपुड़धा। । 


खयुत्छमश्रतः दत्वा दद्स्ताय मदात्मनं 


॥ १२॥ 


गन्धाय एधायाश्च वाषयन्ायगान्रतः| 


शौच नेवतयन्तरते तचोषुनगराद्‌हि। 


४ १३॥ 


प्रषयासास स नरान विधिज्ञानाप्तकारिण; । 


गड्ाद्वा नरअभ्रो यज्ञ दग्धोष्मदन्नप! 


॥ ९४॥ 


पवन तवा हृत्यवान गद्गाहूारेऽन्वङ्ात्तदा | 


कतेर्यानात्ते पुरुषान्‌ दत्तदेयान्भरीपति) 


॥ ९५ ॥ 


&दशऽदान तभ्य स कृतश्चावचों नराधिप। 
ठठ आ्राद्धान चाषवद्‌क्षिणावन्ति पाण्डवः | ९६ ॥ 
दतराष्र्‌ सञखादरय ददा स एथेकीपति। | 


सउवण रजत गाश्च शय्याश्च खउम्रदाघना। 


"वह नहा ६ । हे राजेन्द्र | इस घमय 
जाप माहुयाक सहेत उन लोगोंकी 
[वाषपूतक्‌ जल क्रेया पूत करिये । (१-९) 
आवशस्पायन घान वाले, हू नरश्रष्ठ | 
उप्तक अनल्तर चह पाण्डवघुरत्धर पृथ्त्ी 
पति युधिष्टिर म्यों गौर सियो 
पठत नमर बाहिर हुए; प्रवाया 
जार जनपएदचासेयनि राजमक्ति दिखाते 
४७५ एफवसूर्स सतत होकर उन लांगाको 
घधरकर गहाक्ी ओर गसनकेया. तिस 
९९ उन नरपृद्धवोने स्घाचरमे साने 
१९ युयुतसुका अगि करके महात्मा धरत 
९।६के। जलप्रदान किया. किरं गान्धारी 


<€€€€€ < €€€€€€€€&€ €<€<€€€<€€६€ €अॐॐ>&€&€€९€ €€€ 
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॥ १७ ॥ 


आर ¶थाके नाम गोत्रका उचारण करे 
त्राधपूषेंक शाचकार्य निवर्तित करते 
इए भगरके बाहिरी सागमें निवात्त 
किया। इरुपश्रष्ठ युधिष्ठिरने जहां पृतराष्र 
जल थ, उष गदन्गाद्वारमें विधिज्ञ आप्त 
करी भलुष्याका भेजा; पृथ्वीनाथ युधि 
ˆ ९९न उन पृरुषाको गद्गभाद्वारमें ही उनके 
अजय कायाकों करनेके लिये आज्ञा 
क[1( (०-१५ ) 

अनन्तर पाण्डुपत्र नरनाथ युधिठिर- 
¶ ६द्श्ादम श।चादिसे निषत्त होकर 
उन रागक विधिविदित द्‌ कषिणायुक्त 
नद्ध दान किया। उन्होंने धतराष्टके 
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गान्धायोश्रैव तेजस्वी पूथाया 
कर „९ € ५ ४ 
सकीत्यं नामनी राजा ददौ दानमयुत्तप्रम्‌ 


मद्दाभारत | 


टधक्‌ पथक्‌ । 
॥ १८ ॥ 


यो यदिच्छति याचच तावत्स टनत्ते नरः| 


ग्रायन भोजन यान पणिरचमथो घनम्‌ 


| १९ ॥ 


यानसाच्छादन भोगान्‌ दासीश्व समलड्‌ऊता। । 


४ [ = € ० 0 ~ 
ददौ राजा समदय तयोपादोषदहीपतिः 


॥ २० || 


तत) स॒प्रधिधषीपाला दक्त्वा आाउान्यनकदा। । 


प्रचिवेश पर राजा नगर वारणाहयम्‌ 


॥ २१ ॥ 


ते चापि राजवचनात्पुरुपा मे गताऽमवन्‌ | 
सकल्प्य तेषां कल्यानि पुनः परत्यागमस्तततः।॥ २२) 
म। त्ये गनश्च विविधेरचयित्वा यथाविचि। 


कल्यान तपा खयचाञ्य्‌ तदचस्युश्रद्‌ापतः 


॥ २२॥ 


सखमान्वास्य त॒ राजान धमात्पान युावाध्ररम्‌ | 


नारदोऽप्यगमद्राजन्‌ परमापययेण्ठितम्‌ 


॥ २४ ॥) 


एच चपाण्यत्ातान धचृत्तराष्ट्रथ धासत। | 


वनवासे तथा जत्रीणि नगरे दशपश्व च 


॥ २५ ॥ 


दत पुच्स्य स्रामे दानानि ददतः खदा। 


ट्च्यप सान्‌, स्पा) ग आर महा- 
मृल्यवान शब्या प्रदान को, फिर प्रथक्‌ 
रीतिस गान्धघारी और प्रथाके नामसे 
सच प्रङ्ारके उत्तम वस्र दान किये । 
उष समय शय्या, भोजनपात्र, यान, 
माणि, रतत, धन्‌ प्रभृतिजञ। जो जिषे 
च्छा हरे, उसने वदी पाह | दृतनादी 
न{ वरन राजा युधिष्ठिरे मान्पारी 
और प्रथामाताके उठ्देश्यम्मे यान, 
आटनके वद्र, विविध भाग्यव्रस्तु नथा 
अलद्ारपृतक्त दासीप्रभृति प्रदान फा। 
फिर उन्होंने पिवा-माताके उद्च्यसे 


बहुतसी श्राद्वीय वस्तु दान करके 
हस्तिनानगरम प्रवेश किया । राजाको 
आज्ञासे जो लोग घ्ृरवराष्ट्रादिके संस्कार के 
निमिच गये थे, वे उनकी दद्टियोंको 
एकत्रित करके फिर रट आये, तब 
युधिष्ठिरने विविध माला अर सुगन्षिषे 
परिधिपूवक पा करते हुए उन हदधियो- 
का गह्ध(के सदिव संयुक्त करने 
यिये कहा । ( १६- २३) 

है राजन ! परमद नारदने धमासा 
राजा युधिषिरका आद्यामित करक 
अभिलपित स्थानम गमन किया | 


ध्ध्ध्च्ध्च्च्च्ध्च्ध्ध्ध्य्ध्चध्ध्च्चध्ट्््ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध््य्च््ध्व्ध्ध्ध्य्ध््ध्व्य्ध्ध्ट्ह्यच्च्चध्धच्ध्च्ध्च्च्च्ट्हध्च्च्ध्ध्ध्ध्दर 


[ ३ नारदागमनपचे 
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अष्याय ३९ | 
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ज्ञातिसंघन्धिभिन्नाणां घरात्ृणां स्वजनस्य च ॥ २६ ॥ 

~ न~ ^~ 0 (~ 

युधिष्ठिरस्तु नपत्तिनातिपीतमनास्तदा । 

धारयामास तद्राज्यं निहतन्ञातिवान्घवः ॥ २७ ॥ [१०८८ ] 
ति श्रीमद्टाभारते श्ततसरादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आधमवासिक्े पर्वणि 

नारदागमनपवेणि श्राद्धदाने उनचत्वारिक्षोऽप्यायः | ३९ ॥ 


॥ समाप्तं नारदागसनपर्वं आश्रमवासिक च पवं समाम्‌ ॥ 


¢ 


= 


¢ 
४ 
€ 
6) 
प 
१ 
& 
ठ 
8 
4 
० 


॥ जस्थानन्तरं मौसकरुपवं तस्यायमाद्यः शोकः ॥ 
वेश्षम्पायन उवाच- षटत्रिरो त्वथ संप्रातते वषे कोरवनन्दनः। 


# क~ ~ 


ददशो विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥१॥ 


संग्रामे हतपुत्र, ज्ञाति, सम्बन्धी, मित्र, 
भ्राता आर खज्नोको सदा धन दने. 
वारे घीमान्‌ ृतराष्टके हष दी प्रकार 
नगरमे पन्द्रह वषे ओर बनवासमें तीन 


आश्रमवासिकपते समाप्त । 


छोक--संख्या । 


१--१४ आन्वमेषिकपवंके अन्ततक ८२४२० 
१५ आश्रमवासिकपर्व 
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१५ आध्रपघासिकपच । १४५ 


6) 


चङ 


) 


वपं बीते ये। उस समय युधिष्टिर 
ज्ञ।ति-बान्धवके मरनेपे राज्य पकेमी 
प्रसन्नचितत न हुए । ( २४-२७ ) 
आश्रमवासिकपवेम ३९ अध्याय समाप्त | 


१०८८ 
८३५०८ 
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~ व्यवदह।र क्रिया था, जनमजयक एिरमी चम्मति | ९९ प 
£ पूछने पर वेश्वम्पायनक्त दरतः १४ धृतराष्ट्र का माप्म तय्‌] ५ 
¢ [स्त चु ५ ५ =. * और कि £ 
£ द्रा इचन्त्‌ वणन | _ २ पुत्रादिकं उदध्यस् दान अर्‌ £ 

> अ - ५ ट ६ ? 
६ * बतगट्ट आर आओ पी वात्ता श्राद्धाद्‌ करना । . ५९ ट 
£ ख ववा वक्षं पर बेदन्याप १५-१९ धृतराष्टादि करा वनम £ 
छ (न न ज 8 क 9 
£ यनद याना! ५ जाना और गद्नाके तठपर निवास £ 
; ४ वयामुदत्र अर पावका करना | ॥ ५८ £ 
£ ववालाप तवा वद्या रुक २० धृतराष्ट्रका वेदव्यास मुनिके . £ 
£ थात्ाचुबार युपिष्ठिकता इस- आश्रममें ज्ञाना आर वहाँ { 
~ राष्ट्रका बनर्म ज्ञानक विषय पर नारदादि ऋषियोंदा समागम ¢ 
ध कक चम, ¢ 
; म्प्रति देना । „ _ २१ तथा बावालाप । ७३ 
£ ५-७ घृतराष्क्क ग्रविष्ठिरके २१-२३ इन्तङ़ि शोकम धोका ६ 
4 विपयम राननीति उपदश्य करना! २५ पाण्डवाङा बिलाप तथा उम्र ? 
¢ धतु क +~ जा के आर. क = कम गक ¢ 
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¢ यः कि जा (~ तः भ 
(क [पयत विर्पदक्त कचम्‌ २०-२० पाए्डवाका राजा वतराष्टू- ह 
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८ १० मांव नाम ब्राह्मण के द्वारा क्‍ त्र वार्तालाप | ८० £ 
६; पुग्वामियोका घतराष्ट्के विपय्म ४६-०७ युधिष्टिरका विदुस्के समीप &ूँ 
: निननिनसम्भति प्रकाश करना।२२ जाना और विदृरका यागा- ¢ 
2 १२-१३ घतगाष्ठका विद्‌रकी घन वलम्बनपूत्रक प्राणत्यागे घर्मः 
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१५ आ{ध्रमवासिक्ृपवं । 


¢ अध्याय विषय पृष्ठ 


राजके झरीरमें प्रविष होना । ९१ 
£ २५८ धृतराष्ट्के विषयर्मे वेद्व्यास 
। मुनिके पचन । 
¢ २९ जनमेजय का वैशम्पायन सष 
£ पतराषटे आश्रमे अप्य 
¢ षटनका विपरय पूडना आर वश- 
 म्पायन सुनिका उस विषयें 
९ उत्तर देना। व्यासदेवके विपयर्मे 
8 गान्धरी वचन। १०२ 
£ २० व्यासदेवके समीप इन्तीके 
¢ दारा कणक्ो उत्पांत्तेका घुत्तान्‍्त 
& वणेन १०९ 
£ ३१ गान्पारी के विषय में व्यास 
£ देवक बचन । ११२ 
१ २२-३३ व्यासदेवका पृतराष्टर[दि- 
£ को युद्ध मे मरे हुए पुत्रादि 
£ 


थ्ध्ध्ध्ध्च्ह्€दर ल~ ~~ .. .. . .. 
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आश्रमवास्तिकपवंकी विपयत्षची समाप्त । 





१४७ 
2 
अध्याय विषय पृष्ठ 
दिखाना । ११५ 
३४-३६ धृतराष्टने पुत्र, पात्र 


और आत्पीय जनोंको देखके 
क्या किया १ इत्यादि जनभेजयका 
प्रश्न सुनके पेशम्पायन मुनिका 
उस पिषयपं उत्तर दना। १२१ 
२७ युधिष्टिर के निकट नारद 
मुनिका आना और प्रतराष्ट्की 
मृत्युका संवाद कहना। १३३ 
३८ युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रकी मृत्यु- 
संवाद सुनके विछाप करना। १३८ 
२९ युधिष्ठिरके शथसे धतराष्टा- 
दिका श्राद्धादि होना । १४३ 
२९ आश्रमवासिक पर्बङी 


समाधि । १४५ 
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॥ 

६; भमंहामारत। 

({\ 

(१ 

॥ 

५ इस समय तके छपकर तयार पव 

॥ पयेफा नाम अफ कुछ अंक पुषएरसंल्या मद्य डा. व्यय 

के १ आदिपर्व [(से११ह ९१ ११७७ ६)७ः रु१) 

/ २ सभ्षापव (१ २९५ | ४ देष २) दो |~ ) 


॥ शेवनपर्व [१६ ? ३०] ५ ष ८) श) 


५ ४ विराटपव [३१ ” दद्‌] ३ ३०६ २॥)3ेद ~) 
^ ५ उचोगपवं [२४४२] ९ ५ णड श 
/ ८ भीष्मपव (४३ ५०|| ८ ८०० ४ ) चार ॥) 
¢ ७ होणपव [५१ ” ६४७ | ९ (१३८७४. ७) खाडेसात १० 


/॥ < कर्णपर्व [६५ ” ७०| 


६ ६३७ ३॥ ) साढेतीन » ॥॥) 
(| ९ शल्यपवं | ७ १) ७४ | ७ ७२५ २॥ ) अढाई " =) 
९० सौ पिकःपर्व | 9 + ॥ १५ १०७ ।॥ ) बारह आने ।) 
॥\ १९१ सरीपवै [७६ |] ४ द #र 
(\ वि 
^ १२ शान्तिपवं 
^ १ राजधर्मपव [७७-८३ ] ७ देर ३ ) साद्ेतीन; ॥) 
/\ २ आपद्यमेपवे [<४-<५} २ ३२ ९2) सवा 1“ 
1 9 मोकश्षधमपवं [ ८६-९६ ] ११९ ११०० ६) छः १ 
॥; १३अबुशासनपएषं[९७११०७] १९ १८७ ६) १) 
(१६ कुट मूद्य, ५८], कख डा. ध्य.१०।=) 
/ सूचना-- ये पर्च ठप कर तेयार हैं । अतिशीघ्र मंगवाध्ये | मज्य ४ आरं द्वारा भेज 
॥ दगे तो आधा डाकव्यय माफ करंगे; अन्यथा प्रस्येक रु० के मदयके प्रथको तीन आने 





५ डाक्व्यय मूस्थक्षे उच्ावा देनाष्गा। मंत्री स्वाध्याय मंडल, जध (जिन्छाताया) 
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मृद्रक ढोर प्रकादाक -भी० दा० सानवद्ेकृर, मारतमद्रणारब, अध, (जिन्स्तातारा.) 
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काट का महच | 


गम्रनं प्राप्तकालं व इद श्रयस्कर विभो! 

एव बुद्धिश्च तेजश्च प्रत्तिपत्तिश्च भारत ॥ ३२॥ 
भवन्ति मवकाटेषु विपद्यन्ते विपयये । 
कालमूलमिदं सवं जगदीजं धनञ्ञय ॥ ३२॥ 
काट एव समादत्ते पुनरेव यरच्ख्या। 

स एव षलवान्मूत्वा पुन भेवत्ति दषलः ॥ ३४ ॥ 
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न 
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म० भात मोल. अ०८ 


“अब तुम लोगोंका काल उपस्थित हुआ है, इसलिये मेरे विचारमें अब यदि 
गमन फरनाहीं कल्याणकारी बोध होता है। क्‍यों कि सम्पर्कालमें चुद्धिका नो तेज 
तथा प्रतिपति होती है, आापत्कालमें वह समी विपश्न हुआ करता है | है घनंजय ! 
काल ही सब का मूल है । उसनेद्दी बीजस्वरूप होके इस जगत॒की सृष्टि की है, ओर 
पद्दी इच्छानुसार फिर सब हरेगा । कालके श्चसे बलवान्‌ हके मी पुरुष फिर निबल 
होता ह्‌ । 


निक > 9 कक अक्क कक किक क कक कक क निक क्क निक भक कक कक फिके किक > 2 > 





मुद्र तयथा प्रकाश्क-- श्रीपाद दामोदर सातवट्टेक्षर, स्वाप्यायमदक, 
मारतमुद्रणाटय, भाध, ( जि° सातारा `) 
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मोखख्पवेमे १ अध्याय | 
नारायण, नशेत्तम नर ओर सर- 
स्‍्वती देवीको प्रणाम करके जय फीतेन 
कर। (१ ) 
श्रीवेष्रम्पायन घुनि बोले, फोरव- 
नन्दन युषिष्ठिरने राज्य पानके अनन्तर 
छरीसवे पपके प्रारम्ममे ही अनेक 
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श्रि 


श्रीपरा्यारप्रणातम्‌ 


महाभारतम्‌, 





१ 
१६ मोसटपवं ¦ 
श्रीगणेचाय नमः| 
म्रीवेदव्यासाय नमः| 


नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ 

म्पायन उताच- षट श्चि त्वथ संप्रति वर्षे कौरवनन्दनः, 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युघिष्ठिरः । 
वचुदांताश्व नि्धाता रूक्षा) कार्फरवर्षिण: । 
अपसव्यानि चाक्ना मण्डलानि प्रचक्रिरे 
प्रत्यगूहमेदानयो दिको नीहारसंधृताः। 
उर्काश्चाङ्गारव्िण्यः प्रापत्तन्गगनाद्भुवि 


) १ ॥ 


| न ।| 


॥ हे ॥ 





प्रकारका अशङ्कन देखा । कङ्डसे युक्त 
रूखा वायु शब्दके सहित बहने लगा, 
पश्ठी-वृन्द अपसच्य मण्डलमें श्रप्तण 
करने लगे । सप महानदि चष ग 
दे # ॐ, क ® _ _ कन 

आर सब दिश्वा कुद्दारेसे परिपूरित हुईं, 

¢ ७ 

अड्डाखपा युक्त उतकासमृह आकाशमं- 
उपे पृथ्वीपर गिरने लगे, है महाराज ! 


= 
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५५८ 


मदाभारन । [ १ मोक्लरुपवं 
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आदित्या रजा राजन समरवच्छन्नमण्डलः। 
दिरषत्मिय्छय निलय कचन्येः सपद्यत ॥ ९ ॥ 
परिवपाश्च इत्यन्त दार्णाश्न्द्रसूर्येयोः। 

जिवणा। जामसरूधश्षान्तास्तथा भस्मारुणप्रभा। ॥ ५ ॥ 
एते चान्य च चदव उत्पाता सयणसिन। | 

हइृच्यन्त घहवचा राजन हृदयाद्वग कार का! ॥ ६ ॥ 
कस्याचित्वथ कारस्य कुरराज़ो याधिष्ठिरः | 

झुश्नाव घ्ृष्णिचक्रस्य माखले कदने कृतम॒ ॥ ७॥ 
विम॒क्त वासुदव च श्चत्वाराम च पाण्डवः। 
समानायात्रवाद्धावान्क्र कारष्याम्र इत्युत । € ॥ 
पररपरं समासाद्य ब्रद्मदण्डसलात्कृतान । 
धप्ृष्णीन्विनप्रॉस्ते अत्या व्यथिता। पाण्डवा भवन ॥ 
निधन वासुदवस्यथ समुद्रस्येव शोपणम्‌ । 

वीरा न अदधुस्तस्थ विनाहं दाद्गघन्वनः ॥ १०॥ 


। 
मौसल ले समाश्रित्य ठु!/खद्योकसमन्विता। । 1 


त 


विषण्णा दतसद्ुठल्पाः पाण्डयाः समपावदान्‌ 1 ११॥ 
जनमजय उवाच कथ विना भगवन्नन्धक्रा श्वष्णिमभि) सह । 


प्य किरणरदित हुए और उनका ग किया है। पाण्डुनन्दन इतनी 
ण्न धृलिधृमरित तथा कबन्धोप्ते बाद सुनते ही भाहयोंकोीं बुलाकर बार; 
परिपृण दिखाह देने लगा । चन्द्र और ब्रक्मशापसे वृष्णिवंश्नीय लोग परश्पर 
मय मण्टलम दयाम, अरुण और भस्म युद्ध करके सब कोई विनष्ट हए ई, 
मटर ध्रिवग सक्ष॒ परिवेश दीखने इ्सलिय हम लोगोंको इस समय क्या 
लगा। ( २--५० ) करना चाय 7. उम सुनक पाण्डुक पुत्र 


है महाराज  हृदयकों व्याकुल करन- अत्यन्त व्यथित हुए; परन्तु समुद्र 
पाले तथा भमयसचक हस हीं प्रकार और सखनेकी मांति बलदेव और श्रीकृष्णके 
भा अनछ उत्यातव दीखनपर किसी दिन मरनेका असम्मव समझके पहले किसीने 


सख्त यूधिप्टिन सुना, कि इष्णि- , विश्वाप्त नहीं किया। अनन्तर मॉसल 


सात... जी == “०-3-9० -म 9 करये व्क 


वराय न्दाग परव काह मुपलयुद्धम तरि. युद्धात्रपयके सब सवाद्‌ सुनके दुव 
नष्ट हुए हैं आर राम तथा द्रष्णन देह तथा छाकम अमिभूत, रिपण्ण तथा इत 
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१ परथतो वासुदेवस्य सोजाख्ेव सदारथ।(;ः ॥ १२॥ | 
! शम्पायन उवाच- पदज्िशेष्थ ततो चर धृष्णीनासनयों सहान | 
अन्योन्य झुसलेस्ते तु निजप्न।) कालचोदिता। ॥ १६ ॥ ध 
जनमेजय उवाच- केनाजुशकघास्ते वीरा! क्षयं च्रृषुण्यन्षका गताः । 
भोजा द्विजवयं त्वं विस्तरेण वदसखमे ॥ १४॥ 
शम्पायन उवाच- विभ्वासिश्च च फण्व त नारदं च तपोधनम्‌ | { 
सारणप्रसुखा वीरा दर्द्रारकां गतान ॥ १५॥ 0 
ते तान्सास्वं पुरस्करुदय सूषयित्वा सिय यथा| 
ध अछ्ुवञ्चपसंगस्य दैवदण्डनिपीडिताः ॥ १६ ॥ 
ध इय स्री पुश्रकामस्य वभ्रोरमिततेजसः। 0 
£ षयः साधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥ १७ ॥ ¢ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्विप्रलम्भप्रधर्षिताः। ध 
¢ परत्यन्चुवस्तान्छुनयो यत्तच्छृणु नराधिप ॥ १८ ॥ 
ए घरष्ण्यन्घकविनाक्षाय सुसर घोरमायसम्‌ । ¢ 
£ सड्ल्प हाकर बैठ गये । (६--११) आप वह सब मर निकट विस्तारपूवेक । 
ए जनमजय चाहं भगवन्‌ | अन्धक, फेहिय । ( १४ ) ८ 
१ दाष्ण आर महारथ भोजवंशीशण श्री श्रविश्षम्पायन मुनि बोले, एक समय { 
९ रव्णक्र सामन केस प्रकार विनष्ट हुए प सारण प्रभति वारगण पिश्वामत्र, ¢ 
£ अपि यद सष मेरे समीप प्रकाश र्रक्े कृण्व आर तपोधन नारद्‌ प्रुनिको 
£ क्य । ( ९२) दारका नगरोस आया हुआ देखकर ; 
_ अर्पेश्वम्पायन घान बोले, युधिष्ठिर उ्प्रका सराफा भाते सज्ञित करके । 
£ की राज्य मिलनेपर उची वपम मानो कालग्रेरित होके ही ऋषियोंक्े ध 
£ | गपाश्याक बाच बहुत ही दु ।त नकट लाकर बारे, ^“ हे ब्रह्मपिंगण ! ए 
8 रस्यत हन्त षे लग एरका रगे $त्रामलापा अमिततेजस्वी यह बच्च- 
१ हर एषरकणके द्वारा परस्परको मारे क साया क्‍या प्रसव करेगी, उसे आप ¢ 
ध वानह हुए ६ै। ( १३ ) लोग उत्तम रीतिसे जानते होंगे। ” ४ 
जनमेजय बाल, हे ट्विजश्रेष्ठ | व्ृष्णि है मह_्राज ! महर्षि-वुन्द ऐसा सुनके १ 
† के कक ओर बाध्णवाशियांक वश्चनावाक्यसे अत्यन्त १ 
०17 


1९ 
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महाभारत । 


वासुदेवस्प दायाद' साम्योहय जनयिष्याति ॥ १९ ॥ 
आर ७ © क 
येन यूय सुद्ुवरत्ता नृश्चसा जातमन्यवः | 


उच्छेतारः कुलं कृत्स्नसते रामजनादंनौ 


॥ २० ॥ 


सखद्र यास्यति श्रीपास्त्यक्त्वा देह हलायुघः | 

जरा करद्ण महात्मान शयान सुचि भेत्स्यति ॥२१॥ 
दत्यघ्रवन्त ते राजन््रलरधास्तैह्रात्मभिः। 

सुनयः कोधरक्ताक्चाः समान््याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
तथाक्ट्वा सखुनयस्ते तु ततः केशचमभ्ययुः | 


अधान्नवीत्तदा वष्णीन्‌ श्चुत्वेवं मधुसूदनः 


॥ २२॥ 


अन्तन्लो मतिमास्तस्य भवित्तव्य तथेति तान्‌ । 


एवमुक्त्वा हृषीकेशाः प्रविवेश पुरं तदा 


॥ २४ ॥। 


कृतान्तमन्यधा नेच्छत्कतुं स जगत: प्रभ्च। । 
भ्ये भूतेऽथ तततः साम्बो सुलट तदसूतवे ॥ २५॥ 
यन घृष्ण्यन्धककुले पुरुषा भस्मसात्कृता। । 


घृष्ण्पन्धकविनाशाय किड्डरप्रतिम महत 








उसे सुनिय। उन लोगोंने कहा, यह 
श्रीकृष्णका पृत्र सांच घृष्णि और 
उन्धक्के पिनाश्चके निमित्त एक घोर 
आयस प्ुप्तल प्रसव करेगा | तुम लोग 
अत्यन्त दुषच, गर्वित ओर नृशंस हुए 
हो; श्वलिय तुम लोगोंके दोपपे ही 
राग-कृष्णको छाडके सारा यदुकुल 
विन हणा | ( १५- २०) 

श्रमान्‌ दटधर सथद्रमं प्रवश्च करक 
गरीर छोडेंग और जरा नाप को 


क्वत प्रथ्वीपर धोये हुए महात्मा 


क्रष्णदा विद्ध करंगा। है नरनाथ |! 
दुःस्वमाव यादव द्वारा प्रतारित वे 
मुनिगग क्राधम लाल नत्र करके पर- 


-- -=-~~ -+“~-~ कि 


॥ २६ ॥ 


मानमान्यो 


सपर एक दूृधरेकी अवलोकन करते हुए 
हतनी बात कहके, पीछे केशव के समीप 
गये | ( २११--२३ ) 

अनागत विषयों के जानने वाले 
चुद्धिमान्‌ मघुस्दन भी यह सब 
बत्तान्त सुनके वृष्णिवंश्चिर्योपे बोले, कि 
मुनियोने जेसा कहा है, वेसादी होगा । 
अनन्तर उप्त जगदप्रश्नु हृपीकेशन जो 
कालबशसे हुआ है, उसे अन्यथा 
करने म॑ अनमिलापी होकर पूरके बीच 
प्रवेश किया ( २१-२५) 

दूसरे दिन सबरे सॉपन उस यु. 
की प्रसव क्रिया, जिघक द्वारा वृष्णि 
ओर अंधकर्नृक्षिय पुरुषोंका नाश हुआ | 


[ १ मौसलपर्व 
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असूत णापज घोरं तच्च राज्ञे न्यवेदयन्‌ | १ 
विषण्णरूपस्तद्ाजा सूक्ष्म चूणेमकारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तच्चूणं सागरे चापि प्राक्षिपन्पुरुषा चप | 
अंघाषयश्च नगरे वचनाद्ाहकस्य ते ॥ २८ ॥ 
जनादेनस्य रासस्प षश्नोश्रेव सहात्मनः । 
अयप्रश्रति सवषु घष्ण्यन्धककलष्विह ॥ २९ |) 
सुरासवो न कतेञ्यः सर्देनगरवात्तिानेः | 
यश नो विदितं छुयात्पिय कथ्चिन्नरः कवित्‌ ॥ ३० ॥ 
जावन्स शुुमारारेत्स्दयं कुत्वा सषान्धवः | 
तततो राज भयात्सर्वं नियं चक्तिरे तदा ॥ 
नराः दासनसाज्ञाय रामस्याङ्ि्टकमेणः ॥ ३१ | 
इति भीमष्ामारते श्चतसादस्न्यां संहिवाथां वेयाल्तिक्षयां मोखलपर्दणि 
मुसलोत्पत्तो प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
वेशम्पायन उवाच-एवं प्रयतम्नानानां ब्रष्णीनामन्धक्षेः सह । 


ध 
{ 
। 
काला * 
लो गृहाणे स्वेषां परिचक्राम नित्यश्च; ॥ १॥ 0 
। 
। 
¦ 
४ 
£ 


>ॐधि 


> >39ॐॐ >>> 7799993 >>> 33923222 


~ 
। + 


हे महारज ¡ तिक्ते अनन्तर दष्णि 
ओर अन्धके विनाश्चका मूर, यु 
शापक प्रभावसे सांबके द्वारा प्रसव 
हए. उस यमदूत सदश महत्‌ मुखरका 
दिपय राजा उग्रसेनक्ते समीप सुनानेषर 
उन्दानं दुखा होकर उसका उत्तम 
चृण कराया अर यदुवंश्ियोनि बह सव 
चृण समुद्रम एक दिया । तिके अन 
न्तर उन लगाने महास्मा जनार्दन 
राम, बहु आंर आहुकके वचनानुस्तार 
पगरम इस प्रकार हिंढोरा दिलाया, 
क अजस्त नगरवाष्ठी वृष्णि और 
अन्घक््ाश्याके वीच कोई प्रयादि 
पक मतवाला न होवे। यदि को$ 


पुरुष मद्य पीयगा, तो हम लोग जाननेसे 
उसके अकेले पीनेपर भी बांधवोके 
ताइत जीवंत अवस्थामें ही उसे शूली 
पर चढावग। द्वारकावासी लोगोंने अछि 
एकमा रामकां एसी आज्ञा सुनके राज 
भयस हम लोग अब मद्य न पौयेंगे 
इसहा प्रकार नियम स्थापित 
क्रिया । ( २६-३१ ) 
मोसलपदचैम १ अध्याय समाप्त | 
मोललपर्चम २ अध्याय । 


अधिशम्प|यन मुनि बोले, अन्धक 
खारक सादेत वृष्णिवश्षियोंके इस 
+ हार सावधान होनेपर कालपृरुष सदा 
भातादन उन लोगोंके गहोमें 
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महाभारत। 


कराला विकटा झुण्डः पुरुष) क्ृष्णपिद्भल। | 
गृदाण्यावेक्ष्य च॒ष्णीनां नादडयत काचित्‌ कचित्‌ ॥ २॥ 
तमघ्रन्त मरेष्वासाः श्रारेः रातसटस्छः। 


= % £ 
न चा्राक्यत वेद्ध स सचभूतात्ययस्तदा 


॥ दे ॥ 


उत्पेदिर सहावाता दारुणाश्र दिने दिने | 


छृष्णपन्धकथिना णाय बहचो लोमहपेणा! 


| २ ॥ 


विघ्रद्धस्रूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा। 


कै 


® 


क 


केश्या नखा सयुप्ानामयन्ते मुषिकनिदि 


नोपश्चास्यति श्ाव्दश्च स दिवारान्रमेव हि 


॥ ५4॥ 


चीची कूचीति वाशन्ति सारिका पघ्रष्णिवेश्म सु | 


|} ६ ॥ 


अन्वष्ुवन्नटकाना सारसा विरत तथा । 


अजाः शिवानां विस्चमन्वकुवे्त मारत 


॥ ७ ॥ 


पाण्टुरारक्तपादाच्च विहगाः काल्चोदिताः। 


वृष्ण्यन्धकानां गदेषु कपोता व्यचरंस्तदा 


॥ ८ |) 


व्यजायन्त खरा गोषु करमाऽश्वतरीषु च) 
शुनाप्वाप ।बडालाश मराधका नक्रुखाषुच ॥९॥ 


(9-9-99 


टगा | किसी किमी गृहमे न दीखनेषर 
भी उस पिरध्रड कराट वदन विकट 
दृश्यन कालपुरुपको वार्ष्णेय लोगोके 
सच गृह ही पयवेक्षण करते देखा 
गया। यादव लोमनि उसे मारने लिये 
असंख्य वाण चलाये, परन्तु किसीसे 
उप्त स्वेभूवक्षयक्रारीकों विद्ध करनेमें 
समर्थ न हुए। उस्त समय प्रतिदिन 
पूष्णि रीर अन्घकवद्ियोक्र विनाश्च 
मचङ् प्रटतर निदास्ण मदावायु प्रवा. 
टित्‌ हाना आगम्म हुआ | (१-४) 
मद रथ्यामूप्रिक् और टूटे सत्पावोंसे 
परिदप होगये और यदवंश्िियेंकि साोने- 


पर चूहाँन उनके नखों तथा केश्नोको 
काटना आरम्म किया। वा्ष्णेय लोगके 
गृहमं स्थित सारिकाषमूह वीची 
कुची प्रभृति बोली बोलने लगीं और 
वह शब्द दिनरातके बाॉँच एक बार 
भी बन्द न हुआ | है भारत | उस 
समय सारसबृन्द उस्लुओं ओर बकरे 
सियाराफे शन्दका अनुकरण करने 
लगे। पाण्दरवर्ण और लालचरणवाले 
कवृतर आदि पत्षिवृन्द मानों कालसे 


प्रेरित हो के दी घ्षिणि और अन्धकगर्णों के 


प्रतिगृद्दोंम विचरने लगे; गो योनिमे 
¢ $ अ. १ 
गदे मे, अश्वतरास करम, शुनी बिरान 
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नापचपन्त पापाचि कुवः 
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लर 
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९६ मौसरपर्च 1 


५५, 


गुरूग्छाप्यवसन्यन्ते न तु रापजनादना। 


पत्न्य! पतीत्चरन्त प्नोश् पततयस्तथा 


॥ १९१ ॥ 


क 9 ~ ५ ९0 ० 
विसावसु) प्रज्वालितो घाम दिपारचतेते । 


हे क. क (०२ क (र 
नार लाह्‌त रछा चंखजन्ञाचषः एथक्‌ 


| १२ ॥ 


उदयास्तमने नित्यं पुयां तस्थां दिवाकरः । 
ठय ष्रयतासङ्त्पुभिः कचन्धे। परिवारितः ॥ १३॥ 
महानखेषु सिद्धेषु सखंस्करतेऽतीद स्ारत । 


आदहा्थमाणे करूसयो व्यररयन्त सहस्रशः 


॥ १४ ॥ 


पुण्या वाच्यमाने तु जपत्सु च महात्मसु! 


आभि घाचन्त श्रयन्ते न चांदश्त कच्चन 


॥ ९५ ॥ 


परस्परं च नश्च हन्यमान पुनः पुनः| 


ग्ररैरपशयन्सवं ते नात्मनस्तु कथंचन 


॥ १६ ॥ 


नदन्त पाञ्चजन्य च घृष्णयन्धक्ानिवेश ने । 


च 


ओर नकुलीफे गरसे चूहे उत्पन्न होने 
लगे । ( ५--९) 

उप्त समय वाष्णेयगण पापकाये 
करके भी लज्ञा नहीं करते थे ओर 
देवता, प्राक्षण तथा पितरोका देष 
करना आरम्म किया । राम्रकृष्णफे 
अतिरिक्त प्रायः सव यदुवे्षी रोग 
गुरुजनोको अवमानना करनेमे प्रवृत्त 
हुए, पत्ती पतिकी और पति पत्नीक्की 
पचना करने रया । अग्नि लाल, काली 
ऑर मजिष्ठावण शिखाके सहित वामा- 
तेम प्रज्वालित होने लगी; उस पुरीसे 
उदय और अस्तके समय र वार ष।र 
कपन्ध पुरुषोंस घिरा हुआ दिखा६ देने 


>3339329993999399999999999993 


लगा | है भारत ! सिदध महानस तथा 
उत्तम सस्कारयुक्त अन्नलादि भोजनकी 
१स्तुओंमें सह्सखों ऊृमि दिखाई देने 
लगे। थे म्रहत्मा लोग जिस समय 
पुण्याहवाचन तथा जपादिमें रत होते 
थे, उस समय पाध होता था, कि 
मानो रोह उप्त स्थाने दौड रहा 
है, किन्तु किसीकों देख न सकते 
थे । (१०-- १५) 

यादव लोग परस्परके नश्षत्रको ग्रहोंसे 
पाडत देखने रगे, परन्त॒ किंषीने मौ 
अपने नक्षप्रको न देखा; ृष्णि और 
अन्धकर्षेशियोंके गृहमें प/श्चजन्य शहके 
शब्दके समयमे द्रुण स्वरसे गोका 
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मराभारत । 


॥ १७ ॥ 


ड है २७. ॐ र॑ ९ 
एथ पद्चयन हृपाकश। सप्राप्त कालपसंमम्‌ | 


कि, क. 


च्यादर्खमसमावास्या तान्‌ रद्रा प्रात्रवादद्‌म्‌। १८॥ 
्यतुद्ग्रा पच्दन्चां करततय राणा पुनः| 


प्राप्त त्न भारत युद्ध प्रष्ठा चद्यस्लिचाय ना 


॥ १९ ॥ 


वण्ये लंच काट त पाराचन्त्य जनादन) 


पैन प्राप्त  पद्मांत्रद्ा चर्ष वं केशिसुदन+ 


॥ २० ॥ 


पृश्नष्नोकामभिसन्तप्ता गानधारी हतवान्धवा | 


यदलुच्याजहारातों तदिद समुपागमत 


( २१ ॥ 


हृद च नदलुप्राप्तमन्नवीद्यग्धिछिर! । 
पुरा ययूदेष्वनीकयपु रष्रात्पातान्‌ शुदधारणान्‌ ॥ २२॥ 
ग्रुक्त्वा चासुदवस्तु 1चकाषु) सत्यमच तत । 


जातन्ञापमासास तदा ताथयाशन्नाप्तारनद प्तः 


॥ २२॥ 


अधोपयन्त पुरुपास्तन्न केशवद्यासनात्‌ । 


तीर्थयात्रा ससझुद्रे व) कार्यति परपष भा) 


॥ २४ ॥| 


एति ध्रीमदामारते शत० संदहिण्मेयासिक्यां मोसलपर्वणि उत्पातदर्शने छितीयोडध्यायः॥ २॥ 


गुब्द होने लगा। उस समय हर्पाकेशने 
प्रयादयीम अमावास्या अर्थात क्रष्ण- 
पका प्रयोदय दिवसात्मकादि रूप 
काल विपयेय देखकर यादवोंसे कहा; 
"यह्‌ दख, भारत युद्धके समय जिस 
प्रकर हुआ था, उम्र ही भांति दम 
टोगोंके विनाशक निरमिच ही आज 
प्रयादशीम ही पौणमायीका कायै 
तम्पादित होता है । ( २६--१९ ) 
कंशिनिपूदन जनादन इतनी बात 
हद ही शुमार सोचके निरूपित 
कनका समागम समद्चक दिर वाने, 
' हतरान्वदा यान्धरागीने पृत्रघ्माक 


सन्तापित हके आतेमावसे जो कहा था, 
वही छत्तीसवां वर्ष उपास्थित हुआ है। 
हसके अतिरिक्त पहले सब सेना 
व्यूहरचना हानेपर महाराज युधिष्टिर 
ने निदारुण उत्पतांफो देखकर जो 
आशा की थीं, इस समय भी वही 
उपस्थित हुआ हैं | (१०--२२) 
श्राकृष्णन तनी भार कटके ह उष 
दवकत दानिमित्तोंकी सत्य करनेकी अ- 
मिलापसे ही उस समय तीथयान्राके 
लिये आता की | तब पृरुपवृन्द नगरके 
च दष प्रकार टिंढोरा देने लगे, कि 


है पुरुपपुद् बगण | कय्रयकी आह्ानुसार 
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वैज्ञम्पायन उवाच- काली स्री पाण्डरेदन्तेः प्रविदय रसती निधि 
सखियः स्वेषु खष्णन्ती द्वारकां परिधावति 
आरे निरतेषु षास्त॒मध्येषु वेरमस्ु । 
घृषण्यन्धकान खादन्त स्वभे गधरा भयानकाः ॥२॥ 
अल्ड्नरख्छ छश्च च ध्वजाश्च कवचानि च) 


हिघमाणान्धरृश्यन्त रक्षोमि। सुमघानके। ॥४॥ 
तचाप्नमिदत्त कृष्णसरथ वज्चञनाभमयोमयम । 
दिवमाचक्रमे चक्र धरष्णीनां परयत्तां तदा ६ £॥ 


युक्त रथं {रेव्यमादित्यवण हया ररन्पदयतो दास्कस्थ ) 

ते सागरस्थोपारखादवतेन्नोजवाशतुरो बाजिभ्चुख्याः ॥ ५॥ 

तारः सुपर्णश्च महाध्ठ्ज तौ खपूजिततौ रामजनादनाभ्याम्‌ । 

उचैजहुरप्सरसो दिवानिष्छ काचशोचुगंस्थतां तीर्थयाच्नाम्‌ ॥६॥ 
ततो जिगमिषन्तस्ते घुष्पयन्धकमदारथाः । 

| ७ ॥ 


#  % 


0 8 भ द, क, 
अपहृत ह।८* ई । पहले अग्निम जो 
अयोमय वज्नाम चके प्रदान हैया 8 
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आप सब लोगोंको समुद्रकी तीथ्थयात्रा 
करन। हांगी। ( २३-२४ ) 


मोखर्पर्वमे २ अध्या त 9 
मोसहछ पर्वमें अंक द कम लोग सामरः न ¢ 
(१ (ना आकाशे चला गया । दारके सम्पु- ? 
„ "+ ने छान बार, काली खम ही उघके मनोजव षोडनं उस /£ 
हह उभय पाण्डुर दत निकाल | जुते हुए आदित्यवर्ण दिव्य रघकों (5 
इसते हंसते यादवोंके गमे भवश्च हरण करते हुए समुद्रके बी है 
कर तथा निद्रावस्थामें यादवोंकी स्तियों- किया | ( १-५ ) ४ 1 
फ मङ्गरघत्रादि हरती हु द्वारका ह, १ 
पम्‌ अर जनादन तार तथा सुवर्णं { 


चेक ¢ आ | +१ 
नगरम सवन घूमने लगी । वृष्णि ओर 
अन्प्क्षशीय साग स्वभममं एेठा देखने 
लगें,कि गृधगण उनके गृहवास्तके वीच 
तथा कि, क, च, ह उरः 
 अपमिषत्रके गृहाम उन्हें मक्षण 


४ 
। 

5 

४ 

5 

8 

४ खान्तःएुरास्तदा तीर्भयाच्नासैउन्नरषमा। 
न 
& 

६ 

६ 

६ 

{ 

६ 


नाम जिन दो महाध्यजाओं की सदा 
पूजा करते थे, आकाशसे उन दोनोंको 
किसान हर लिया और अप्परावृल्द 
दिनरात ऐसा कहने लगीं कि ' तुम 


& क्रत है; भयानक निश्वाचरोंड्रे 

= पाक्त 2&।रा लोग 4 वव 
£ उनकृ अलङ्ार, छ, घ्वजा और कब १ 1 तथयत्रा करोः | अनन्तर षृष्णि 
° €< <€ €< €< €€ <€ €ई<क& € € €< च आर अच्धकवंर्यी य॒ थ 
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महाभारत | 


ततता मोञ्य च अक््यच पेय चान्धकषष्णयः। 


{+ 9 0 9 9 कर 
चह नानाविधं चक्तुमेयं भांसभनेकच्राः 


॥ ८ ॥ 


क~ ~ 0 £ क~ 
ततः सैनिषवगाश नियेयुनेगराह हिः । 


यानेरशेगजेश्वैव श्रीमन्‍्तस्तिग्मतेजस! 


1 ९ || 


तततः प्रभासे न्यवसन्यथोदिष्ट थथाग्ररम्‌ | 


प्रभूत मक्ष्यपेयारते खदारा यादवास्वदा 


॥ १० ॥ 


निधिष्टांस्तान्षिदाम्याथ समुद्रान्ते स योगवित । 
जगामासन्ध्य तान्वीरानुद्धघो5धविशारद। ॥ ११॥ 
ते प्रस्थितं महात्मानसामियवाद्य क्ृताजझ्षलिम । 
जानन्विनार घरष्णीनां नेच्छद्वारयितु दरिः ॥ १२॥ 
ततः कारू परीतास्ते शृष्ण्यन्धकलहारधाः। 


अपरयच्चद्धवं यान्तं तेजखाऽऽधत्य रोदसी 


॥ १२॥ 


ब्राह्यणार्थेषु यरिसद्धमन्न तैषां महात्मनाम्‌ | 


तद्वानरेभ्यः प्रददुः ुरागन्घसरमन्वितम्‌ 


गण जिगमिषु शकर अन्तुःपर्चारिणी 
सियोके सहित तींभेयात्रा करनेके लिये 
अमिलापी हुए । उस समय उन लोगों 
न अनेक अ्रद्वारकी भक्ष्य, मोज्य ओर 
पीनेकी वस्तु तयार करके बहुतसा म्य 
और मांध मद्भाया और उग्र पराक्रमी 
सप्ुज्ज्वल सेनिक पुरुषोंके सहित 
घोडे, हाथी ओर्‌ यानोमें चटके नगरसे 
चाहिर हए । ( ६-- ९ ) 

ध्प ही प्रकार वे सस्रीक यदुचंशी 
लोग पहुतसो पीने तथा खानेकी वस्तु- 
ओंके सद्दित प्रभास तीम ज।कर 
एच्छानुषार गरह्वासक्ते अनुरूप सुख- 
भोग करन लगे । उस समय मोक्ष 
प्िथारद उद्धवनें उन लोमाको एप्त 


॥ १४ ॥ 


समुद्रकें तटपर सन्निविष्ट देखके योग 
पलसे सब जानके उन वीरॉको आम- 
न्त्रण करते हुए प्रस्थान किया | उस 
महात्माके हाथ जोडकर प्रणाम करते 
हुए प्रस्थित दोनेपर भी मगवान्‌ कृष्ण 
ने उन्हें निवारण करनेकी चेष्टा नहीं 
की, क्योंकि पृष्णिवंशियोंके नष्ट होनेका 
विषय वह पहलेसे ही जानते थे। कालके 
वशमें हुए ध्ृष्णि तथा अन्धकवश्चीय 
महारथाने इतनादही देखा, कि उद्धव 
निज तेजके सहारे पृथ्वीतल और आका- 
शकी परिपूरित करते हुए जा रहे 
है । (१०-१३) 

नाह्मणोके निमिच जा सच अम 
पकाया गया था, उन लोगोंने मदप्रत्त 


[ १ मौसलपवे 
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९६ मोसलपवं । 
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ततस्तर्थ्ताकीणे नटनतकक्षक्षलम्‌ । 


अवतत महापान प्रासे तेरमतेजसाप्‌ 


॥ २५ ॥ 


करष्णस्य सान्नघा रासः सारतः कृतवसणा । 


अपिवद्ययुघानख गदां बश्चुस्तथेव च 


॥ १६३ ॥ 


तततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कट; । 


अन्नवीत्दरूतवमाण मवहास्यावसन्य च 


॥ १७ ॥ 


क। क्षत्नियों हन्यमान। स॒प्रान्दन्यान्स्रतानिव। 
तत्त रूष्यन्ति हादिक्थ यादवा यक्त्वथा कृतम्‌ ॥ १८॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तद्रचः। 


प्रद्यस्नो रथिनां श्रेष्ठा हादक्यमवभन्य च 


॥ ९९ ॥ 


ततः परमसखकद्ः कृतषमां तमनत्रचात्‌ । 


{नाद रान सचज्ञ तदा सच्यन पाणणना 


॥ २० ॥ 


(< क © अ. 
ूरिश्रवारिखन्नषाहुयेद्धे प्रायगतस्त्वया । 


वधेन सुरसेन कुथ वीरेण पातितः 
श्ुत्वा केश्वः परवीरहा | 


इति तस्य षचः 


॥ २९॥ 


तियक्सरोषया दष्टया वीक्षाश्चक्रे ख मन्युमान्‌ ॥२२॥ 





होफे वह सव अज्ञ वानरोंको प्रदान 
किया । इस ही प्रकार उद्धवर्के चले 
जानेपर उस प्रभासतीथमे उग्रचीयै 
यादेक सैकड़ों तूयेशब्द तथा नट- 
नतेफाके नृत्य गांतादियुक्त महापान 
आरम्म हुआ। राम, कृतवमा, साल्यक्षि, 
गद्‌ आर वरश्च प्रभृति वीरगण कृष्णङ्घे 
सम्पुखम्‌ ही मच पीने लगे | इतने ही 
समयमे सात्याफे मतवाला होकर सभाएफे 
पीच उपहाप आर अवमानना फरते 
हुए कृतत्मासे बोला, हे हार्दिक्य ! 
कोन पुरुष ध्शत्रियकुलमें जन्म लेकर 
मृतकेसद्श सोते हुए लोगसोंका वध 


किया करता है? तुभने जो कार्य किया 
है, यदुवंशी लोग उसे कदापि न 
सहेंगे। (१४--१८) 

साल्याकेने जप एेषा कटा, तब 
राथश्र8 प्रचुम्नने रृतवमाकी अवच्ना 
करते हुए सात्यकिके कहे हुए चचनकी 
पहुत ही प्रशंसा की । उस्ते सुनकर 
ऊृतचर्मा अत्यन्त कुद्ध हुआ और वायां 
दीथ अपन्वास देखाके बोला,भुजा कटने 
पर जब भूरिश्रवा रणमें योगयुक्त होकर 
चठा था, तच तुमने वीर होकर किस 


¶₹र सृशस्के भाँति बंध करते हुए 
उप्त रणक 


रै <<< «<<< 6€<€€€<<€<<€6€<€6€66€€€69>9€€<€€€€€ <€ व उसकी 
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१ महाभारत | [ १ मोसलपथष 
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साणिः स्थमन्तकस्थेव या स सत्राजितो5भचत्‌ | 8 
तां कथा म्रातयामास्र साल्याक्मधुसदनम्‌ ॥२३॥ 

तच्छूखत्वा केशवस्पाह्षमगमहुद॒ती तद्‌ | 

उत्यभासा प्रकरपेता को पमनन्‍ती जनादनम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्त उत्थाघ सक्तोष) सात्यकिवाक्यमत्रवीत | 

पश्चानां द्रोपदेयानां घ्रृष्टद्यन्नाशिखण्डिनों। ॥ २० ॥ 

एष गच्छाम पद्र्या सत्येन च त्तथा शाप | 

सोके ये च निहताः खुप्ा येन दुरात्मना ॥ २६॥ 
द्रोणपुच्रसहायेन पापेन कृतवमंणा | 

समाप्रमायुरस्याद्य यश्ाश्धैव सुमध्यमे ॥ २७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा खद्घन कशावस्य समीपतः 

अभिदट्रत्य किरः कुद्धधिच्छेद कूतवमेणः ॥ २८॥ 
तथाऽन्यानपि निन्नन्त युयुघानं समन्ततः! 

अभ्यधावद्धपाकेशा वानेवारायेतु तदा |॥ २९ ॥ 


। 
। 
। 
एकी श्रूतास्ततः सर्वे काटपयायचोदिताः। 1 
| 
। 


हर 


999279179799 


न 
बजकर 


!तनी बात सुनके फेशिनिप्रदन केशव अनु घरण करता हूँ ! जिस पापीने द्रोण- 
ह दे, भ © क = च € बा कक न्क छ | 
पहुतद्दी कुद्ध हुए और क्रोघपूर्वक तिरछे पृत्रका सद्दायतासे सांप्निकर्म बीरोका 


उस समय सात्याकैन खसत्राजितका कृतवमाका यश्च तथा आयुकाल पेष 
स्यमन्तक मणि्षम्बन्घीय पच सवाद्‌ हआ हं । ( २३-२७) 
मधष्ूदनको सुनाया; उपे सुनके सत्य- सात्यकी इतनी गात कहके दी क्रोष- 
मामा छुद्ध होक्रर जनादन केष्रवङ पूवक दौडा ओर केश्चवके सामने दी 


। 
ॐ, कषद @ = ॐ ७, अ | #९ 
नत्रस दस दंखन लग। (१९-२२) वरना किया था, आज उम्र दुरात्मा 
क्रोघको ठद्दीपित करनेके निमिच रोती ,. तलवारसे कृतवर्माका घिर काटा और 


हुई उनकी गोदीमें गिरी | अनन्तर., उसके वान्धवोंकरा वध करते हुए चारों 
सात्याके क्रोपपूवक उठके बोला। है ओर घूमने लगा; कृष्ण उस्ते निवारण 
सुमध्यम | म सत्यक सहारं शपथ करके करनके लिये आगे पटे! महाराज) 
कहता हूं, कि धृषटटञ्न, धिवण्डी ओर दतनेदी समयत्रे मोज शार अन्घकरवघि- 


ट्रापदीके पांचों पृत्रोत्त जिस पदवीमे . योनि कालप्ररितकी भांति एकत्रित हो 


गमन किया दे, में मी वही पदवीका | कर शिनिनन्दनको घेर लिया | परन्तु 
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१६ मौसलपर्व । 


१५ 


बक पेन वि 


॥ २० ॥ 


© ~, © 
तानरष्रा पतत्तस्तणमा क्रुद्धान्‌ जनादनः। 
अ आई © 
न चुका महातजा जानन्कालस्य पयंयस्‌ ॥३१॥ 
७५ नी ®> © 
ते तु पानसदावेष्टाश्थादिता। काल्थसंणा । 


॥ ¢ 
युयुघानसधाभ्यष्तक्च्छिष्टे मांजनेस्तदा 


॥ २२ ॥ 


हन्यमाने तु रेने क्रुद्धो रुकिमणिनन्दनः । 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षायिष्यन्‌ शिनेः सतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
स भोजेः सद संयुक्तः खाल ङिश्वान्धकैः सह । 
वउ्यायच्छमानों तो वीरो षाहद्रविणशालिनौ ॥ ३४ ॥ 
वदुत्वािटतौ तच्च उभौ कृष्णस्य पयतः । 


रत रद्रा च शेनेयं पुरं च यदुनन्दनः 


॥ २५ ॥ 


एरकानां ततो खट कोपाल्याह केशवः | 


तद चृन्सुसरु धारं वञज्रकल्पमयोमयम्‌ 


॥ २६ ॥ 


जघान छृष्णस्तास्तेन ये ये प्रञ्ुखतोऽभवन्‌ | 
तताध्न्धकाश्व भोजाश्व क्ौनेया धृष्णयस्तथा ॥ ६७ ॥ 
जघुरन्यान्यमाकन्दे खुखलेः काख्चोदिताः । 


यस्तेषामेरकां कशिज्नग्राह्‌ कुपितो चप 


| २८ ॥ 


मश्षतेजस्वी कृष्ण उन ग्न न ----------- 


तेजस्वी छष्ण उन लोगोंकों क्रोघ- 
पक श्वाप्रतास आते हुए देखकर मी 
कुद्ध न हुए; क्यों कि वह काल- 
पिपययक विषय पहलेसे ही जानते 
थे। ( २८--३१ ) 

अनन्तर वे मदमत्त वीरगण मानों 
के प्ररि प शेके ह जूठे माजनोसे 
सात्याकका मारने लगे । उठ रमय 
रुक्पिणीपत्र ्ैनेयको पडत देखके 
उसकी रक्षा करनेके निभित्त क्रोधपूर्वक 
दडिक माजगणोके सङ्ग ओर तात्य 
अन्धकवश्षेयोंक सङ्ग युद्धे प्रवत्त हुए | 


पाइुबलशाला थे दोनों वीर बहुत युद्ध 
ओको बहुतायतके कारण 
टृष्णके सामने ही मरे गये। यदुनन्दन 
रृष्णने पुत्र जोर श्विनिनन्दनकों मरा 
हुआ देखकर क्रोधपूषक एक सुही एरका 
( पटर ) भ्रहण किया, वह पज्रप्रश्च 
अयोमय शुषर होगया । (३२- ३६) 
अनन्तर जिषे सामने पाया, उस 
पसल ही उन सबका नाश फर 
डाला | उसे देखकर कालप्रेरित अन्धक, 


७ ख, ज, वान ॐ __ ७ @\ 
भान, रोनय आर दाष्णतश्नायगण उस 


हर 
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भाजात्वका महाराज रोनेय पयंवारयन्‌ 
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तण च मुचलीभूतमपि तत्र व्यदृद्यत 


॥ २९ ॥| 


$ ९ ~ क क क. 
व्रचमदण्डकरत सयेमिति तद्विद्धि पाथिव। 
अविध्यान्विध्यते राजन्प्राक्षिपन्ति स्म यत्तणम्‌ ॥४०॥ 
तद्जभत सुसल व्यदरट्यत तदा दृढम्‌ | 


अवधीहिपतर पु पिता पुन्न च भारत 


॥ ४१ ॥ 


प्रत्ता! परिपतन्ति श्म याोघयन्तः परस्परम्‌ | 


पतट्वा इव चाम्र ते निपेतुः कुकुरान्धकाः 


॥ ४२॥ 


नासीत्पलायने बुद्धिषेध्यमानस्य कस्यचित्‌) 


तच्रापद्यन्मदावाहजानन्काटस्य पर्ययम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


मुसल समवष्टभय तस्थों स सधुसूदन। | 
साम्व॑ च निहते दृष्ठा चारुदेंष्णं च साघवः ॥ ४४॥ 
प्रयम्न चानिरुद्ध च ततइचुक्रीधष भारत । 
गद वीक्ष्य शायान व भ्ररं कोपसमन्वित+ ॥ ४५७॥ 
स नि।झोप॑ तदा चक्रे छ्ाह्चक्रमदाघरः | 


प्रस्परम एक दसरेका नाश करने 
लग | हैं विश्वु महाराज 1 उस समय 
उन लोगॉक बीच जिस किसीने कुपित 
होकर एक मी एरका (पटर ) ग्रहण 
क्षिया, ब्रह्मशापत पही वज माति 
सारान्‌ हुआ तथा समस्त दण भी 
पुपर हागये । ( ३७-३९ ) 

है महाराज | वे लोग जो सब तृण 
चलाने लगे, वे सब भी वज्जकी मांति 
सारवान्‌ प्ुसल होकर वधानह लोगोंका 
वघ करते ए दीख पड़े । है भारत | 
वे लोग हम प्रकार मतवारे हुए थे, कि 
परस्परयुद्धम्‌ प्रवरच होकर पिता पृष्र को 
आर पृत्र पिताकी मारके गिराने लगे। है 


| 


महाराज! जैसे पतड़ अग्रिम जा पउते हैं 
वेसेदीषे कुर ओर अन्धकवंश्रीय रोग 
युद्धम गिरने टगे; ठथापि किष्ठीको माग- 
नेकी इच्छा न हुई; महाघाहु मधुप्ददन 
कालके उलट फेरके विपयको जान सके 
थे, इसलिये उस युद्धम जो पपर देखा, 
वही प्रहण करके उसरी सबका वि- 
नाश करने लगे | (४०-४४ ) 

द्ाङ्गं धनुष, गदा ओर चक्रष।री 
दाधाएई माघव, साम्ब, चारुदेष्ण, प्रद्यु 
म्न, अनिरुद्ध तथा गद्‌ प्रभृति वीरको 
मरे वा पृथ्वीमें पडे शुए देखकर अत्यन्त 
ऋद्ध होकर उस ही भांति बच हुए 
लोगोंका नाथ करते हुए यदुकुलकों 
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निः्षेप्राय किया; तब परपुरवेजगी  -द्------- किया; तषे परपुरविजयी 
महातेजस्पी बश्च॒ और दारुकने उनके 
समोप जाके जो क॒द्दा, उसे सुनिये। 
पे रोग पोरे, हे भगवन्‌ ! यापने सच्‌ 
फा पिनाश्व करके यदहुकुलको निशप्षेप 
प्राय किया है, हस समय जिस स्थानें 
राम निवास करते ६, वां चलियि, 
हम भा आपके अनुगामी होते 
हैं। ( ४४--४७ ) 

मोखलपदंमें ३ अध्याय समाप्त 

मोखटपर्वमे ४ अध्याय | 

अचपिशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 

जप, दारुक आर वच्नने शीघ्र ही वहां 


$ 7 पजफर रामके समीप जाके देखा कि 
६ पह अनन्तवीर्यं निन स्थानम वृके 
| 
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ते निघन्तं खहातेजा षञ्चः परप्रञ्जय 
दारुकश्येव दाश्ारेसूबतुयल्तिवोध तत्‌ | 
भगवा्ेहताः सवं त्वया सरूयिषछठद्ो नराः! । 
रामस्य पदमन्विच्छ तच्र गच्छाम यज्ञ खा ॥ ४७॥ 
इति श्नीमदामारते शतसा्स्त्यां संहितायां वैयासिक्यां मौसखपर्वणि 
रुतवमादौना परस्पर हनने त॒तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
ेम्पायन उवाच-- ततो ययुदीरकः केशवश्च ञ्चश्च रामस्य पदं पतन्तः | 
अधापरयच्‌ राममनन्तवाय घृक्ष स्थित चिन्तयानं विविक्ते ॥ १॥ 
तततः समासाय महाज लाच कृष्णस्तद्‌ा दासुकमन्वक्ासत्‌ ! 
गत्वा कुरून्सवामम महन्तं पाथाय शंसस्व वधं यदूनाम्‌ ॥ २॥ 
ततनः क्षप्रामहापयातु श्रत्वा षटतान्याद्‌वान्न्रह्यरापात्‌ | 
शत्यचछुक्त। स यथा रथेन कुरूस्तदा दारुकों नष्टचेताः ॥ ३ ॥ 
तता गते दारुके फकशावो$थ दृष्ठान्तिके बश्चसुघाच वाक्यम्‌ । 
खया भवान्‌ रक्षतु यातु शोध नेता हिस्य॒ुदेस्थयों वित्तलो भात्‌ ॥४॥ 
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॥ ४९ ॥ 


रपर वटकं ध्यान कर रहे हे । माधवते 
१रदवक चेंसे आवसे उपस्थित देखकर 
दारुफस कहा, तुम शीघ्र जाके कोरवों 
की विशेष करके अजुनके समीप याद 
पकी दारुण मृत्युसंवाद कहो और 
नत्त प्रकार यादवोंक्े ब्रक्मशापजनित 
रुका समाचार सुनके अजुन श्ञीध्र 
९अ स्थानम आवे, उस विषयमे यतन 
नाच्‌ दाना । इतनी बात सुनके दारुऊ 
(कलाचत्तत रथपर चढ़के कौरबोंके 
निकेट गया 1 ( १-३ ) 

दाउकक जानपर केशव पशवारेकी 
जार [स्थत बच्चकी ओर देखकर बोले 
जाप शाप्र द्वारक्नानगरमें जाकर सिया 


फ रक्षा करिये; जिषे डाकू लोग 
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युश्रिषटटा मदातुरों ज्ञालिवधादतख् | ; 
चि केनाचस्प दुरन्तमेकं सद्मेव घशन्नम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्रद्यालुशप्रभधणीनन्‍्मह॒ह्ट कूटे युक्त सुघल छुष्पकस्य । 
ततहा दृघ्ठा|भहत बश्चनमसाह कृष्णा5ग्रज अभ्रातरखुग्रततजा। ॥ 5६1॥ 
टटेव त्य मां प्रतीक्षय्य रास यावत्‌ सख्ियो ज्ञातिवशा। करोमि | 
ततः परर द्वारबती प्रथिदय जनादन। पितर प्राह वाक्यम््‌ ॥ ७॥ 
जियो अवान्‌ रक्षतु न। समग्रा धनज्ञपस्थागमन प्रतीक्षन्‌ । 
राघो दनान्त प्रतिपालयन्प्रामास्नेऽ्यादं तन स्रसागमिष्ये ॥८॥ 
दृष्टं लयदं निधनं यदुनां राज्ञां च पूवं छुखपुद्धवानाम्‌। 
नाह बिना यहुभियादवानां पुरीमिमामशक द्रष्टुमद्य ॥ ९ ॥ 
तपश्चारिप्यासि निषोध तनन्‍्मे रामेण साथ वनमभ्युपेत्य । 
इतीदमु॒कत्या शिरला च पादो संस्प्रदय क्रष्णस्त्वरितो जगाम ॥१०॥ 
तत सहान्निनदः प्रादुरासीत्सल्लीकुभ्रारस्य पुरस्य तस्य | 
अधान्रवीत्नेजवः सननिवत्यं शाब्दं श्रुत्वा योषितां क्रोदात्तीनाम्‌ ॥११॥ 


"9999 ~+ 999 1-92-29 


(# । 
~ # 


ताठिवयते दुःखी सदत मतवारा वभु । वनके बीच मेरी प्रतीक्षा फरते है, इस- 
अत्यन्त थक रहनेपर मी केशवकी ऐसी... लिये आज में शीघ्र जाके उनके संग 
| 
| 
| 
| 


ऋ, ऋ, न्क ~~ “७ ऋ, श ते न्क, 
जी 


आज्ना सुनके जाने लगा, तने ही समयमे मिल्गा । पहले अप्तरय राजाओं और 
प्रह्मशापवद दिसी व्याधक्े एक कूटसंयु कर्करा मरना तथा इष समय याद- 


क्त दरन्‍्त मसलन सहसा गिरके रकृष्णके पङ मृत्युं देखकर शस्त यादवरहित 


निकट ही उपतका सीनन हर लिया। यदुनगरीमे रहनको मुझे अमिलापा नहीं 
; उम्रबीय माघयर चुकी मरा हुआ देखके | होती है; इसलिये अब मैंने ऐसा निश्रय 
जगन आता रापप बलि, जय तक म किया ह+ फि रामक सहित वनवासी 
‡ निगाद्य स्वननाक्धी रक्षाम रप , होकर श्लेप समय तपस्यामें व्यतीत 
‡ द्र ने लष्र, तरतक आप इस हीं करूंगा | भ्रीकृष्ण शतनं नात कहके दी 
~ रामे मेरी प्रतीक्षा इरिये | (४--७) ' पििर झुका उनके दोनों चरणोंकों छके 
: जनादन तनी बात करके दी द्वार- गीघ्रताके सद्दित वहाँसे चले, तत्र पुर 
` नन्प्मम प्रवद दरके पितासे बोले के बीच ख्रियों ओर बालकोंके रोदनकी 

पवर्‌ सजन न आये, तमतक आप मद्दान्‌ ध्वनि प्रकट हुई 1 ( ७--११ ) 


। 
; 
; 
; 
1 
1 
। 
। 
धनके लोमसे उन की हिंसा न कर सकें। इन पुरनारियोंकी रक्षा करिये। राम 
; 
! 
! 
1 
| 
; 
| 
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अध्याय ४ | 


¦ 
¦ 
` 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


तता गत्वा रशवस्त ददश रास वन स्यन्त 


१६ मौ ट पव | 
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पुरीभिमासेष्यति सन्यसाची ख वो दुःखान्सोचा 
| 


ता नराग्ययः | 
ङे । १२॥ 


के 


517 


अथापरपदयोगयुक्तस्य तस्य नागं सुखाच्चिश्चरन्त सहान्तम | 

म्वेत ययो से तत्तः प्रध्यपाणों भहाणंवा थद मदहातुभाव। ॥ १३ ॥| 

सरखशीष।ः पवताभागपष्मा रक्ताननः स्वां तल तां चिछ्तुच्य । 

सम्घक्च ठं सागरः प्रत्यगृह्ाज्नागा दिवयथा। घरितश्े पुण्णा। 0११४॥ 

करकोव्कों वासुकिस्तक्षकश्व प्रथुअ्र॒वा अरुण। छुट्नरश्ष । 

मिश्री शहु। छुझछुद। पृण्डरीकस्तथा नागो चुतराष्ट्री सहात्झा ॥१५॥ 

हद! ऋापथ। शितिकण्ठोग्रतेजास्तथा नागो चक्रमन्दातिषण्डी | 

नागश्रेष्ठो दुसुखश्वाम्धरीष। स्वयं राजा वरुणअआ्रापि राजन 1१६ ॥ 
परत्युद्धस्य स्वागतेनाभ्पनन्दस्ते पूजयंश्वाष्यपादयक्रियासिः | 

ततो गते श्राति वा्छदेवो जानन्सवां गतयो दिव्यरष्टिः ॥ १७॥ 

चने शुन्ये विचरश्चिन्तयानो मुभ चाथ ंषिवेशाग्य्यदेजाः | 

सवं तेन प्राक्तद्‌ा वित्तमासीद्वान्धाया यद्वाक्यसुक्तः ख पूर्दष्‌। १८॥ 
ट्वाखसा पायसोच्छष्टटिते यचाप्युक्तं तच सस्मार वाक््यष्‌ । 


4 ~ चलन लि चित त ोनननन-नननननतत-++++3................. 





उषे सुन केशव लौटकर उन रोने 
वाली द्वियोंसि बोले, नरश्रष्ठ अजुन 
एस द्वारकापूरीमं आके तुप लोगोंका 
दुःख दूर करंगे। अनन्तर केश्वने 
पेनफे बीच जाके देखा, क्ति राम निज. 
नमं एकले योगयुक्त शरे मठे ई ओर 
उनके सुखे एक श्रेतवर्ण महानाग 
विर आरहा हे । जिसके दारा सष्ठ 
अपनेकी महानुभाव कहके बोध करता 
था,देखते देखते वह सहसशीप पवेत भो ग॒- 
सच्ण लोहितवदन नागने अपनी पा- 
थिंव तनु परित्याग करके समुद्रमें प्रवेश 
किया । ह महाराज! उष पमय समुद्र, 
पवित्र नदिय, उग्र तेजस्वी महात्मा 
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कक(टफ, पासुकी, तक्ष, पथश्रवा, 
पर्ण, ञ्जरः, भिश्री, शंख, कुम्मुद, 
पुण्डरीक, धृतराष्ट्र, प्हाद, क्राथ, शि 
तिकण्ठ, चक्रमन्द, अतिपण्ड, दुख, 
आर अम्बरीष प्रभृति भर नाभो तथा 
राजा वरुणने स्वयं उठके उन्हें ग्रहण 
फरते हुए स्वागत प्रश्न तथा पाच्च घर 
स पूजा की 1 ( ११-१७ ) 

उग्रबीय कृष्ण आताको गमन करते 
देखकर दिव्य दृष्टिके सशरे कालकी 
सारा गतिका पयवेष्षण करके निन 
पनम वृते घूमते पृथ्वीमें चेठ । उस 
सहालुभावने पहलेसे ही इन सब्र विप 
याका सांचा था, तथापि पहले गांघारी 
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महाभारत । 


॥ १९ ॥ 


मने तल! संक्रमणस्थ काल ततश्वकारन्द्रियसन्निरोधम | 


लथा च लोकञत्नरपपालनाथमाश्रेयवाक्यप्रतिपालनाय 


॥ २० |) 


देवोऽपि सन्देदविमोक्षदेतोर्निर्णीतसैच्छतसकलाथतत्वविव्‌ । 

स सन्निरुद्धीन्द्रिधवाइ्मनास्तु शिव्य मदायागस्चुपत्य कृष्णः ॥२१। 
जराऽ्थ त दशपघुपाजगाम लुग्घस्तदाना मगालप्सुरुग्र। | 

स केडाव यागयुक्तं श्रयान खगासक्तो ल्टुड्यकः सायकेन ॥ २२॥ 
जराऽविध्यत्पादतले त्वरावांस्तं चाभितस्तनिषृष्चुजेगाम 
अथापद्यत्पुदपं योगयुक्त पीताम्घरं ्टञधघकाऽनकवाद्ुम्‌ ॥ २२॥ 
सत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्धं सर तस्य पादा जरा जगहे शङ्धितात्मा। 
आश्वासयंस्त महात्मा तदानीं गच्छन्ुध्वं रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या ॥९४॥ 
ठिच प्राप्त वासवोड्थाश्विनों च स्द्रादित्या वस्वश्चाथ विन्वे। 
प्रत्युधयुस्ुनयत्यापि सिद्धा गन्धवसुख्याश् सहाप्सरोमि! ॥ २५ ॥ 


दे; वचन तथा जूठा पायम लेप करने 


के समयमे दुवांसाने जो कहा था, उसे 


स्मरेण कर दुरु, अन्धक और वृष्णि- 
त्शियोक्र मृत्युका विपय सोचके उस 
समयक्ता सक्रमणका उपयुक्त काल सम 
झके इन्द्रियाकी संयत किया। इसके 
अतिरिक्त वद सवाथतत्तविद देवभ्रे8 
कृष्ण समर्थ होके भी महर्षि अत्रिके 
पचनवो प्रतिपादन तथा तीनां उका 
दी स्थिति और सन्देदनिराकरणके 


दृतु नियमित मृत्युक्षे अधीन होनेके 


शमिलापी होकर वादप्रम!प्रभृति 
८न्द्रयनिराघरूपी मद्दायोग अवलंबन 
कााझा माय 1 ( १७-२१ ) 

हतन दौ ममयम जरा नाभ किम 
उग्रप्ात व्यान मृगयामिटा्पा हो 
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जू, काः 


| 
( 
| 


उस स्थानमें आके सोये हुए योगयुक्त 
माघवका मृग जानके छीघ्रही बाणम 
विद्ध करके पकडनेकी इच्छासे निकट 
गया ओर समीप पहुंचके उस योगयुक्त 
पीताम्बरधारी चतुभज परुपक्रो देखकर 
अपनेको अपराघ करनेवाला समक्न च. 
द्तचित्तसे उनका दोना चरण धारण 
किया | उस समय महात्मा माघव उसे 
आव्वासित करके निज तेजके सहारे 
अकाश्च ओर पृथ्यीको परिपूरित करते 
हुए ऊपरकी ओर गये । उनके स्वगके 
निकट पहुंचनेपर म्ुनिगण, इन्द्र, दोनों 
अश्विनाकुमार, रुद्र, आदित्य, बसु, 
विदबदेवगण, अप्रा्ओके सहित गन्धव 
आर सिद्धगणोनि उटके उनकी अम्य 

धेना क्री । { २२-२५ ) 


[ १ मोसलपव 


ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्व्व्ध्ध्च्ब्थ्ध्च्च्च्ध्च्ध्ध्व्व्ब्धच्ध्ध्च्च्च्धद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्दड3ड्3््उ्ध्च्ध्ध्च्ध््€्६€€ ९९ /५ 
सचिन्तयन्नन्धकव्रिणनाश कुरुक्षय चेच महानुभावः 


| 
| 
| 
। 
: 
1 
द 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ५ ] 


1 
| 
१ 


९६ मोक्षरुपव । 


ततो राजन्मवादचयतेजा नारायणः प्रभवरचाव्ययश्व | 


योगाचार्यो सेदसी व्याप्य लक्ष्म्या स्थान प्रापस्व महात्माभ्प्रमयम्‌ २६॥ 


ततो देैक्रविभिश्वापि कृष्णः समागतश्छारणेश्चैव राजन्‌ | 
गन्घवीरन्येरप्ससोनिर्वरासिः सिद साध्येश्चानतेः पूञ्यमानः ॥२७॥ 
त॑ वै देवा! प्रत्यनन्दन्त राजन्छुनिश्रेष्ठा ऋण्मिरानचुरीशम । 
तं गन्घवीरचापि तस्थुः स्तुवन्त! प्रीत्पा चेन पुरुहतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥२८॥ 
इति भीमहासारते शतसाहस्य्यां संद्वितायां वेयासिक्यां मोसलपर्वणि 
धोकृष्णस्य स्वलोकममने चतुर्थाध्याय; ॥ ४॥ 


० _ क € 
वैशम्पायन उवाच- दारुकोऽपि कुरून्गत्वा दष्टा पाथान्महारथान्‌ । 
आचष्ट मौसले वरष्णीनन्योन्पेनोपसं्तान्‌ 


॥ १ ॥ 


श्चत्वा विनघ्यान्वाष्णयान्‌ ख भोजान्घककोकुरान्‌ । 


पाण्डवाः शाक्सतत्रा वक्रस्तमनसाञबवन्‌ 


॥ २ ॥ 


तताऊ$जुनस्तानाम्वन्त्ध फकदाचस्य प्यः सखा) 


प्रययो मातुर द्रष्ट नेदमस्तीति चात्रवीव 


1 ३ ॥ 


स घृष्णिनिलय गत्वा दारकेण संह प्रभो; 





है महाराज ! तिसके अनन्तर वह 
उग्रवीये योगाचायं स्वभूतप्रमव अन्यय 
महात्मा मगवान्‌ नारायण निज शोभा 
फे पारे सुरलोरुको प्रकाशित करते 
हुए देवता, ऋषि आर चारणोंके सहित 
मिलके तथा प्रणत हुए मुर्ष सिद्ध 
गन्धव और अप्पराओसे पूजित होकर 
अपने घामकी ओर गये । है नरनाथ ! 
उस समय श्रेष्ठ मुनियोंने ऊंचे स्परसे 
क्क्‌ उच्चारण करते हुए उस जगर्दी- 
इब्रका यश्य गाया, ह्द्रादि देवताओोंने 
स्वागत प्रश्नादिसते उन्हें प्रत्याभिनन्दित 
किया और गन्ध लोग प्रीतिपूर्षेक 
उनका स्तुति गान करते हुए उनका 


अनुसरण करने लगे। ( २१९६-२८ ) 
मोसलूपबेम ४ अध्याय समाप्त ! 
मोसलपने मे ५ अध्याय । 
श्रावशम्पायन स्ान बोले, हघर द[- 
रुकने कोरवोके नगरमें जाके प्रथापत्रोंके 
सप्ताप चाष्णय लांगाक परस्परम षट - 
घटित युद्ध तथा मरनेका संवाद कथन 
किया | पाण्डके सब पुत्र मोज, अन्धक 
आर्‌ कुफ्कुरगणाक साहत वाष्णय- 
लागाका मरना सुनके अत्यन्त हा शाक 
सन्तप् तथा व्याङ्कुरचित्त हए । अनन्तर 
फेशवक प्रय सखा अन बोङे, बोध 
होता है, यदुकुल नष्ट हुआ, इतनी 


बात कहक सबका आमनन्‍्त्रण के 
त॒ 
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महानारत। 


|| दे ॥ 


यास्ता लाक्नाथेन नाथवन्तः पुराऽभवन्‌ | 

9 ८ ~~ 
तास्त्वनाथस्त्दा नाधि पाथं रेषा चचुक्रद्युः ॥५॥ 
पाड स्वास्रटस््राणि चास्ुदेचपारेयदः। 


तासामासीन्महान्नादो ृष्ुवाधनमरागत्तम्‌ 


॥ ६ ॥ 


तास्तु दृष्टैव करव्यो वाष्पेणापिदितक्णः। 
हीना। कृष्णन पुश्नेश्च नाशाकत्सो5मिचीक्षितुम्‌ ॥ ७॥ 
सता घृष्णयन्धकजला हथमीना रथोड्पाम्‌ | 


शा 9 $ ॐ + € 
वादित्नरथघोपोाधां चेउसतीथमहाहदामक्‍ 


॥ ८ ॥| 


रत्नशचलसंघाता चजञ्चप्राकारमालिनीम | 


रथ्यास्रोतोजलावता चत्वरस्तिमितहदाम 


|| ९ || 


रामकृष्णमहाय्राहाँ द्वारकां सरित तदा | 


कालपाठणाग्रहां भीसां नर्दी वेतरणीमिद 


॥ १० ॥| 


€ ~~ €^ क ® __ ® ना 
ददणं वासविधीमान्विदहीनां छृष्णिपुद्ध वे। । 


गतझियं निरानन्दा प 


निज मातुल वस॒ुदंवकी देखनेके लिये 
चल । है महाराज ! उस बीरने दारुकके 
सहित दृष्णिरयाक्र निवासस्थानम्‌ जाके 
खा, पि हारक्तानगरी नावरदित घ्री 
की भांति शोमाव्रिहीन द्र जं 
पहल लोकनाय ऋृष्णक अधिष्ठान 
सनाथ हुई थी, उन नाथरदित चिं 
हम समय नाथरखा अजुनको दखतेही 
रोदन करना आरम्म किया। श्रीक्ृष्ण- 
दी सोलह हलार प्रियाँ अजुनकी आया 
हुआ दखके मद्राग व्दक सद्दित रोदन 
दाने लगीं; उनके भी दोनों नत्र आंग्स 
परिदूरित हुए आर बह उन यदुकुल 
भूषण ऋणकी तथा पृत्रादिग्टित याद- 


०५” 


9 


जन्मद 


> “17? ^ 


~ क~ 25. 


देना शिशिर घथा | ११॥ 


वॉकी स्लियोंकी ओर देखनमें मी समर्थ 
ने हुए | (१--७) 

अनन्तर शधर उधर पयंवेष्षण करते 
हुए देसा, कि शीतकालकी श्रीविद्ीन 
कमलिनीकी मांति वृष्णिपुड़वोसे रहित 
कालपाशग्रस्त यादवनगरी वृष्णि और 
अन्धक्वशस्पी जर, घोडरूपी मीन, 
रथरूप नाव,पाज ओर रथग्रत्दरूप ओघ, 
प्रातादरूप मह।द्द घट, रलसमृ(रूपी 
शिवार, वज्जञप्राकाररुपी माला, रथ्या- 
रूपी स्रोतत्चल और मवंर, चत्पररूपी 
म्थिर हद आर गमकृष्णरूपी ग्राहया- 
लिनी मयहूरी वेतरनी नदीकी भांति 
मात्म होती है । (८४-११) 
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ता हृ्ठा द्वारका पाथस्ताय्य कृष्ण घतः । 


सखस्वन घबाष्पछुत्खज्य 1नपपात्त सहांत ॥ 4 २॥| 
सात्नाजिती ततः सत्या रुक्सिणो च विशाम्पत | 
जमिपत्य प्रररुद्ध; परिवाये धनञ्जयम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततस्तं काथने पीठे ससुत्थाप्योपवश्य च । 
अन्नवन्त्घो महात्सानं परियायोपतस्थिरे ॥ १४॥ 


ततः खंस्तुृय गोविन्द कथयित्वो च पाण्डव! । 
आश्वास्य ता स्जियश्वापि मातुल दृष्टठमम्घगात्‌ ॥१५ 


इति श्रोमद्ासारते शतसाहस्य्यां संद्िितायां वेयालिक्यां मोसरूपवेणि 
अजे नागमे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


वैशम्पायन उवाच- तं शयानं महात्मानं षीरमानकडुन्डभिम्‌ | 


पुचश्ोकेन संतप्तं ददरो छुरपुङ्गवः ॥ १॥ 
तस्याश्चुपरिप्ूणाक्लो व्यूढोरस्को महासखजः । 
आतैस्यातेतरः पाथः पादौ जययाह भारत ॥२॥ 


तस्य सूषानमाघातुभमियेषानकट्ुन्दमिः। 
स्वस्लोयस्थ सहाबाहुन शाष्याक च श्ाच्हन्‌ ।॥३॥ 


है प्रथ्वीनाथ ! प्रथापुत्र असन 
द्वाका तथा श्रीकृष्णकी स्लरियोंकी एसी 
अवस्था देखके सशब्द राते हए पृथ्वी. 
पर गिर पड; उपे देखे स्क्िपिणी ओर 
सम्राजितपृत्रीं सत्यभामा प्रभृति कृष्णकी 
स्वियां शीघ्र ही उस स्थानमें आके 
उनके चारों ओर रोदन करने लगीं। 
अनन्तर वे प्वियाँ उस महात्माको 
उठाके रत्ममय पीठपर बिठलाकर निजे- 
नमे उनके चारो आर वड, तष 
अजुनने भगवान्‌ फे कार्योकों कहकर 
अनेक प्रकारत उनको स्तुतिकर कृष्ण की 
स्िर्याको आश्वासित करके मामाकों 
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ध चे भण 


१६ मीसलपवे । ३३ 


देखनेफे लिये गमन किया। (१२-१५) 
मोसलपबंम ५ अध्याय समाप्त । 
मोसलूपवंम ६ अध्याय 1 
फुरुपुक्नव घनज्लयने वसुदेवके गृहमे 
जाके देखा, कि वह पृन्नशोकसे दृःखी 
पीरवर महात्मा सोये हुए हैं। है भारत! 
उस समय विशालवक्ष महाभ्रुज प्रथा- 
नन्द्नने आंख आद्र मरकत अधिक 
आतंभावसे उनके दोनों चरणोंको ग्रहण 
किया; महाभाह्‌_ अरिन्दम पद्ध आनक- 
दुन्दूमे मानजके मस्तक इषनेफे 
आमलापी होके भी शोकवश्नसे पहले £ 
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अप्तमय हुए | अनन्तर बहुत कष्टसे 
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८ सम्मालिडग्पाजुन च्द्धः स खुजाभ्यां मरासुजः। 
मदनपुचन्स्मरन्सवान्‌ विरख्खाप सुचिद्छः ॥४॥ 

है आतन्पुत्नांठच पोच्रांठउइच दोहित्रान स सखीनपि। 

8 वसुदव उवाच- याजता ज्ञासपालाइच देत्यादर्‌वच शातक्ाोऽञ्न ॥५॥ 


“या 
न्नी 
भ 


तान्‌ दष्टा नेह पश्यामि जावाम्थलुन दमरः 


यौ त्ावज्ञुन शिष्यो ते प्रिया बहमतो सदा ॥ ५६ ॥ 
तयोरपनयात्पाय बृष्णयो निधन गता। । 

यो तो वृष्णिप्रवीराणां द्वावेवाततिरथो मत्तौ ॥७॥ 
प्रगमुम्नो युयु घानङ्च कथ धन्कत्थसे च यो । 

तो सदा कुरुद्ादुल क्षणस्य परियमाजनौ ॥८॥ 


ताचुभो वष््णिनाडास्य सुखमास्तां घरनञ्जय । 

क्षि क, के क ९ 
नत गामि रौनेय टार्दिक्य चादरमञ्न ॥९॥ 
अकरं रीकिमणेयं च शापो द्येवान्न कारणम्‌ | 


कक रक कफ 990 >2>929999> 99773959 7973 #93ॐ2 93929993 999299229993 9992993 >>93 7259 


केशिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगतः प्रु \ १०॥ 
विदेदावकरोत्पाधं चेद्यं च घल्गवितम । 
नपादिमेकलव्य च चक्रे फालिड्रमागधान ॥ ११ ॥ 


अपने दानो थुनाअके सरे महाज 
अजुनकी आलिंगन करके पूत्र, पात्र, 
दौहित्र, भराता आर बन्धो को स्मरण 
करते हुए विहलाचित्तसे रोदन तथा 
विलाप करने टगे । ( १-५ ) 
वयुदेव चाले, हे धनञ्जय ¡ बोघ 
होता दे, मेरी मृत्यु नहीं ६, कारण 
लिन्होंने सैकड़ों दृत्यों तथा राजाओंकोा 
जीता था, में उन्हें न देखे मी अब्रतक 
लीवन धारण करता हूं। दे पाथ ! जो 
दो परुप तुम्दार अत्यन्त प्रिय शिष्य 
थे, उनकी दु्नीतिस वाष्ण॑यगण मार 
गये ६ै। हे इरुप्रादल घनश्ञय 1 जो 


। 
| 


दो पुरुष ब्रष्णिवृशक्चियोंके बीच अतिरथ 
तथा कृष्णके प्यार थे ओर तुम कथा- 
छलसे सदा जिनकी प्रश्नंता करते थे, 
वेप्रद्मम्न ओर सात्यकि दोनों ही वृष्णि- 
वेश्षंक विनाशके अधिनायक हैं। हे 
अजुन ! अथवा सात्यकि, कृतवर्मो, 
रुक्मिणीपुत्र वा अकुरकों दोप नई दे 
सकता; क्यों कि क्रषियोंका श्वाप ही 
हम लोगाके वंपष्रनाश्ष-विपयर्म कारण 
हुआ है । (७-१०) 

है पार्थ | जिम जगत्मभुने विक्रमके 
सदित केशी, फंस और शिश्वुुपालको 
मारा ओर निपदराज एकलव्य, कांशी- 
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गान्षारान्काष्तिराज च सरुभ्रूसा च पाधयात्‌ । 

ॐ ¢ € ® 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्यां पाचत्तीयांस्तथा पान्‌ ॥१२॥ 
सोध्भ्युपेक्षितवानेत घ्नयान्प छुसूदन। | 


त्वं रित्त नारदश्चैव मुनयश्च स्षनात्तनम्‌ 


॥ (४ ॥ 


गाचन्दमनघ देवमसिजानीध्वमच्युत्तम्‌ । 


बत्पपरयच स वसुज्ञात्क्लयमधक्षिज 


| १४ ॥ 


समसुपाश्षतवाह्चित्य स्वय स सम पुष्कः, 


गान्याथा कवचन यत्तरषःणा च परन्तप 


॥ १९ | 


तच्रूनमन्यधा कतुं नैच्छत्स जगतः प्रञ्चुः | 


प्रक्ष भवतापि तव पौनः परन्तप 


॥ ९६ ॥ 


अश्वत्थान्ना हतश्रापि जीचितस्वस्थ तेजला | 
द मास्तु नेचखत्स्वान ज्ञातीन्‌ रक्षितुं च सखा तव ॥१७॥ 
ततः पुत्रश्च पाच्राखि अरात्तनथ सखीस्तथा] 


शयानाननेदतान्दष्रा ततो साभन्रकवीदिदम्‌ 


॥ १८ ॥) 


सप्राक्राऽयायमस्यान्तः कष्य मरतषेम | 
जागामष्यात वानत्छारेमां द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 





राज पणण्ट्क, कालिद्, मागध, गांषार, 
प्रार्य, दक्षिणाय, पचेतौय ओर मरु 
दशय राजा्अका अपने ब्यम दिया 
था, उस मधुदनने वाकोके अपराध 
वनाश विषयमे उपेक्षा किया। हे 
अजन । मेरा बह पुत्र अनघ गोविन्द 
जो सनातन विष्णु था, उसे तुम जानते 
हो आर मेने भी नारद तथा अन्यान्य 
एनियाके निकट सुना था। हे परन्तप 
जद उस अधाक्षण विश्व जगदीशरने कु 
उदेयकपिपयकी जान सकते परभी उपेक्षा! 
किया, तब ।नश्यय बोध होता है, कि 
पृ गाधारा तथा महामाग ऋषियोंके 
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वचनको अन्यथा करनेके अभिलाषी 
गह! हए । है अरिन्दम | तुम्हारे पृत्रको 
अश्वत्यामाके दारा मरा हुआ देखके 
उन्हनि सम्प्र ही निज तेजके सहरि 
उस ।फर जिलाया था; परन्तु हष 
समय नज ज्ञातिगर्णोको मरते हुए 
द्खक भा रक्षा करनकी इच्छा नहीं 
का | (१० -- १७) 

४ भारत; तुम्हारे उत सखाने निज्ञ 
पत्र, पात्र, आता तथा सक़ियोंको 
रक साथ हुए देखकर मुझसे यह वचन 
फेक, आज इस यहुकुलके नाशक्ता 
समय उपास्थेत है; इसलिये जब आप 
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महाभारत | [ १ मोसलपय 











व्य 
आख्येय तस्य यद्रत्त ष्रष्णीनां वेश्रसं भरत्‌ | ए 
ग त॒ गुत्वा महातिजा यदूनां निघनं प्रभो ॥२०॥ 1 
0 आगन्ता क्षिप्रमेवेह्‌ न मऽजास्ति विचारणा) ॥ 
£ योऽहं तमद्चुनं विद्धि योऽन सोऽहमेव तु ॥ २१॥ १ 
~ यद्ब्रपात्तत्तथा कायलिति बुद्छस्व भारत | ; 
/ स म्ञ्रीपु प्राप्कालासु पाण्डबो यालकेपु च ॥ २२॥ £ 
> प्रतिपत्स्यति वी भत्सु भेवतश्रौध्वेदे दिकम्‌ | 1 
। टमा च नगरा सद्यः प्रतियाते धनञ्जये ॥ २३॥ 1 
‡ प्राकाराद्यालकोपेतां सम॒द्र। छ्ावयिष्यति । 
९ अहं देशो तु कार्मच्ित्पुण्ये नियममास्थितः 1 २४॥ 

2 काल कत्तं सत्य एव रामेण सद्‌ धीमता । 1 
८ एवमुक्त्वा हपीकेशो मामचिन्यपराक्रमः ॥ २५॥ १ 
£ दित्वा मां घाल्कैः साधं दिक कामप्पगात्सुः। 
7 सोऽ तौ च मात्मानं चिन्तयन भ्रातरौ तच॥२६॥ 

५ घोरं ज्ञातियर्ध चेव न सुज्जे शोककाशित। । ! 
£ न भोश्त न च जीविष्ये दिष्ट्या प्राप्तोडइसि पाण्डच॥२७५ 1 
= 0 
† घनखयका चाप्गयलागाऊ इसानदारुण द्वारकासे चले जानेपर समुद्र उस हा 1 
~ मृन्यु-मंबाद प्रदान करेंगे, तब वह समय प्राकार तथा अटालिओंके सह्दित 2 
£ हासकानगर्रामें भागे । हे प्रयु ! वह इस नगरीकों इबा देगा। में बुद्धिमान १ 
८ मगदहतेजस्ती यदुवेशियोंक्रे मरने रामके सद्दित किसी पतित्र स्थानमें 1 
८ संवाद सुनते द्वीजे। शीघ्र इस स्थानर्य योग अवलम्बन करके देदवत्याग करूंगा; | 
£ आवेंग, उममें घत्ने इुछ भी सन्देह नहीं मेने जो कहा, आप इसमें तनिक भी 

£ है; जा गजन वद्दी में हूं और जा भे सन्दह न करिये । (१८-२५) 
£ यही अजुन दे, दम दोनोंमें कुछ मी हे पाथ ¡ अचिन्त्यपराक्रमी सवं. १ 
८ भद्‌ नदह; दमादिय वह तेपा कैग, ध्रक्तमान्‌ हषीकेश्नने हतनी घात कटकं 1 
८ उम्रदीके अनुसार क्लायद्रे अनुवर्ती दी बालकोंके प्तद्वित मुझे परित्याग । 
: होना । व्ह पाण्ट्वृत्र अजुनहीं काल- करके प्रस्थान किया है । इस समय में 

; परत बालक, स्री तथा आपका भी तुम्दार उन दानों मदात्मा मायो अर ;क्‍ 
; रीघददिक काय दरम, धनञ्जये ध्म निदार्ण वातियधके विषयी { 
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२) 

‡ यदुक्त पार्थ क्ृष्णेन तत्सवेसखिल कुरू ध 
१ एतत्ते पाथ राज्यं च सियो रत्नानि चव हि ¦ 0 
हृष्टान्प्राणानह दहीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन ॥ २८ ॥ ध 

है इति भ्रीमद्ाभारते शतसाहरूपां संद्वितायां घैयासिक्यां मोसलपवेणि 
¢ अजेनवसुदेवसरंवादें षठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 1 
वैशम्पायन उवाच एवमुक्तः स षी भत्सुमांतुखेन परन्तप । ४ 
दुमना दीनवदनो चसख्चुदेवछुवाच ह ॥ १ ॥ 0 
ए नाह छृष्णिप्रवीरेण बन्धुमिश्यव सातुल। ¢ 
{ विहीनां एथिदी द्रष्ट शाक्यासीह कथश्वन ॥ २॥ 
९ राजा च भीमसेनश सरद वश्च पाण्डवः । / 
नक्ररा याज्ञसेनी च पडकमनसो वयम्‌ ॥ २ ॥ 0 
राज्ञः संक्रमणे चापि कारोऽथ वतेते धुवम्‌ । १ 
१ तसिम द्ध संप्राप कार कारशिदां चर ॥ ४ | 6 
ए सवंधा ष्ष्णिदारास्तु बार द्धं तथेव च | ९ 
१ नयिष्ये परिग्रद्यारषिन्द्रपस्थभरेन्दम )0५॥ ९ 
ए चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ बीभत्सु अजुन मातुर वसुदेवका | 
ए ह आर आहारादि परित्याग किया हैं, एसा वचन सुनके शेले- “ मामा ¡ म १ 
क्यों कि जाबनारण तथा मोजनादिं उन इृष्णिप्रवीर तथा दांधबोते रहित ६ 
फरनेकी इच्छा नहीं हं । हे पाण्डुनन्दन इस प्रथ्वीको अब कदापि देखनेकी { 
£ तुम मेरे माग्यये ही आये हो, इस अभिलाष नहीं कर सदूगा | बोध होता ? 
१ सपय कष्णे जो क्म है, वह्‌ सष हे, पाण्डुपुतन्र युधिष्ठिर, मीमसेन, नकुल- ९ 
६ पूरा करो। है अर्निपूदन प्थानन्दन ! संहदेव ओर द्रोपदीकी भी ऐसी ही 2 
1 एस राज्य, ऐश्वय, स्ियों ओर अपने | दशा होगी;क्यों कि हम छःह्दी एकान्तः- 8 
& प्रिय प्राणका मी तुम्हारे हाथमे करण हैं । हे धर्मज्ञ! धर्मराजक्षा भी 1 
सपत। हूं, जो करना हो वह संक्रणकाल उपस्थित हुआ है, इसलिये १ 
क धनन आप निय जानिये; कि वह शीघ्र ही / 
ए म प 2 समाप्त । मृत्युके चशय होंगे | श्त समय मे न 
सिन यन गो दूमवदन | गि णो था ससि 
£ 3993 न समना १-५) 


=< 


महाभारत) 


[ १ मोसटप्ं 


त्युक्त्वा दाख्क्रमिद्‌ वाक्पसाह धनञ्जयः) 
अमात्यान्धृष्णिवीराणां द्रष्टामेच्छाम सा चिरम्‌॥६॥ 
इत्मेवमुक्त्वा चचने सुधमा यादवी सभाम | 
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प्रविवेशाओनः शूर। शोचमानो सहारधान 


॥ ७ ॥ 


+ © 
तसास्नगत तच्च सचाः परक्रुतयस्तथा। 


ब्राह्यणा नैगपास्तन्न परिवार्यापतस्थिरे 


॥ & ॥ 


कर ¢ ® म 
तान्दीनमनसः सवांन्विस्नृढान्गतचतसः ! 


दवाचद चच!ः काले पाथों दीन६रस्तथा 


1९ | 


शक्रप्रस्थमह नेष्ये धृष्ण्यन्धकजन स्वयम्‌ । 


® ९ © शो क 
इद तु नगर सब सघछ॒द्र। छावासष्यात 


॥ ९० ॥ 


सज्नीकुरुत यानानि रत्नानि विविघानि च। 
वञ्ोऽय भवतां राजा राक्रपरस्थे सविष्याति ॥ ११॥ 
सप्तमे दिचस्ते चेव रची विमरु उद्रते। 


पहिवत्स्थामद्दे सर्च सज्नीभवत मा चिरम्‌ 


॥ १२ ॥ 


दत्युक्तास्तेन ते सर्वे पार्थना्धि्टकमेणा । 
सजमादु ततश्चक्रुः स्वसिद्धधयथ ससुत्स॒काः ॥ १३ ॥ 


धनञ्जय मामामे इतनी बात कहके 
दारुक्मस बोल, चला अब विलम्पद्ों 
अवध्यकता नहीं हैं, इस समय वृष्णि- 
चंशियांदे मन्त्रियोंसे मठकर आऊं। 
परयर अजुन इतनी यात कहके महारथ 
यादवक्ति निरित्त श्लोक करते करते 
सुधमा नामी यादवोंकी समाें जाके 
आमनपर पठे | तब ब्राह्मण, वणिर 
तथा प्रज्ञापुज्ञ उनके चारों आर एकत्रित 
हए। प्रथापृत्रन उन लोगोंको दीनचित्त 
किंकनेब्पयिमट तथा मुम्ृूष॒ प्राय देख- 
क्र दुनिमापरप उम प्रमयदः अनुकार 


न्‌ ~ धि ॥ | क क नं श 
पय वचन्‌ र्हा, धाद द दिन 


वीच सपुद्र दारकानगरका इव।वंगा, 


इसलिये में वृष्णि और अंधकवश्रके 
अपशिष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थ में ले जाऊंगा 
आर उ्त ही स्थानमें वज्ञषको तुप 
लागा राजपदपर प्रतिष्ठित करूंगा; 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान 
तथा रलेको सज्जित करो । आजस 
सार--सप्तम दिवसमें हम लोग नगरसे 
चाहिर हांगे। इसलिये तुम लोग पिलम्प 
न करके इतनेही समयके बीच सजित 
ए रहा । (2- १२) 

गद्धिषटकमा प्रथानन्दनकी एसी 
आज्ञा सनक वे सब को; निज निज 


¦ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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परणरक्षाक निभित्त इउरसुक्‌ हए ओर 
षी प्र ही याना दि सज्जित करने लगे 1 
अयनन मा मव्‌ शोक आर मोहे 
अमेभूत हार उस रात्रिम केशषके 
गृहम निवास किया, दूसरे दिन भोरमें 
ही प्रतापवान्‌ महातेजस्वी चसुदेव योग 
अवलम्बन करके उत्तम गतिको प्राप्त 
हुए । उस समय वसुदवके ग्रह्में रोने 
वाली स्तियोंफ्ी विदारुण रोदनध्वानि 
भ्रट हु, वे सिये केशो खलती 
रथा आभूपणाक परित्याग करती हुई 
दाना हाथास अपने अपने वक्षख्थलमें 


; 
। 
| 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 


रा 


हे 
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९६ मोसरपवं । 


यानेन महता पार्थो बहिनिंर्कामयत्तद्ा ॥ १९॥ 
तमन्वयुस्त्च तच दुःखशोकसमन्विताः । 
द्वारकावासिनः सवं पोरजानपदाहिताः ॥२०॥ 


तस्थाश्वथधिक छच दीप्यमानाइच पावकाः | 
पुरस्तात्तस्य यानस्य याजका तत्तो ययुः ॥२१॥ 
अनुजग्मुश्च त वीरं देउयस्ता बे स्वरङ्क्रताः । 


ज्प्ू््प्््पपप"ैौज-ज-जप-जप्प्पभनभनभआभ।/।पफपभभेभफपफपफप/फफप-फ-प+प:५/),भे+पनि्न्‍न्‍न्‍न्‍जऑजबन्‍ल्‍ई3.२..खख्‌्‌्‌_ः्‌ 


आधघा।त तथा करुणस्वरप् विलाप करने 
रया | प्नारत देवकी, भद्रा, मदिरा 
आर रोहिणी स्वार्माके सहित चिता 
पढनका आभलापणा हुई।(१३-१८) 

अनन्तर धनज्ञयन मनुष्य-वाहित 
महाह महत्‌ यानके सहारे शौरिके क्षय को 
नगरप बाहिर किया, उप्त समय अत्यन्त 
अलुरक्त द्वारकानिवासी प्रजासमृद दुःख 
अर क्षाकयुक्त हाके उनके पाछे पीछे 
चलन लगे। याजकपून्द अग्रगामी हुए 
आर अखमाषकं द्रव्य, प्रदीप्त अग्नि तथा 
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ता रालिसवसत्पाथः केद्रावस्य निवेशने) 

सहता शाकप्तोहन सहसाशभपारदुतत। ॥ १४७॥ 
श्वो सूतेष्ध तत। शारिषेसुदेव। प्रतापवात्‌ | 
युक्त्वाऽऽत्मान दातजा जगाम गातषुत्त माम्‌ ॥९५] 
तत; शाउद्ो सहानासाोहुसुदंवानिवेशन । 

दारुणः फ्रोशतीनां च रुदतानां च साोषताप्र्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकीणसूघजा। सवा विषुक्ताभरणसखजः। 

उरांसि पाणिभिघ्नन्त्यो व्यलपन्‌ करुणं लियः ॥१७॥ 
त दवी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा। 
अन्वारोहन्त च तदा भत्तारं योवितां वराः ॥ १८ ॥ 
तततः शौरिं चयक्तेन बहुमुल्येन भारत । 


९, 


१ 
१ 


महाभारत । 
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॥ ९२ || 


यस्तु दश्चः परियस्तस्य जीवत्तोऽम्न्पदात्मनः। 


तचेनस्चुपस्कलर्प्य पितेमेधं प्रचक्रिरे 


॥ २२॥ 


त चिता्चिगत वीर श्युरपुच वराद्धनाः) 


ततताऽन्वासुरुहः पटन्यश्चतसः पतिलोक गाः 


॥ २४ ॥ 


9 ओ ~. ह शी के 
ते वें चतस्तति। सत्रीमिरन्वित पाण्डुनन्दन। । 


नो > ॐ क 
अदाहयचन्दनेश्च गन्वेरुचावचेरपि 


२५ ॥ 


ततः प्रादुरभूच्छब्दः समिद्धस्य विमावसोः। 


सामगानां च निघाषो नराणां स्दतामपि 


॥ २६ ॥ 


ततो चञज्प्रधानास्ते षृष्ण्यन्धककुमारकाः | 


स्वं चेवोदकं चक्र! स्त्रियश्चैव महात्मनः 


॥ २७ ॥ 


अद्टपरघमस्तं धर्म कारयित्वा स फात्युनः। 


जगाम ध्रष्णयो यश्च विनष्टा भरतषम 


॥ २८ ॥ 


स तान्‌ रद्रा निपत्तितान्कदने श्रशद्;खित्तः। 


घमूवातीव कौरव्यः प्राप्तकालं चकार ह्‌ 


॥ २९ ॥ 





खगा । देवकी प्रभृति देवीगण अलद्भूा 
रोम पलित ओर अषख्य दिया तथा 
वधृग्णाप्र घिरकर उष वीरके पीछे 
चलन लगीं | अनन्तर जा स्थान 
जीवित समयमें उस मद्दात्मा शरपृत्रको 
परम प्रिय था, उप ही स्थान उनके 
पवको स्थापित करके पिवमेध कायं 
आरम्म हुआ । उनकी स्रीरन चारों 
रानिये चिताप्रिके राच उस रके 
पित चितापर परकर पतिलोके 
ए । (१९- २४) 

हम ही प्रकार जब पाण्ट्नन्दन 
चन्दनादि अनक प्रकारका सुगन्धित 
वम्तुओस चार्ग ब्वियाक सद्दित उष 


शवको जला रहे थे, तब समृद्ध अग्नि, 
सामग ब्राह्षणों और रोनेवाले लोगोंका 
शब्द एक ही समयम प्रकट हआ | 
तिसके अनस्तर वज प्रभृति षृष्णिङकमारो 
तथा यादवाकी स्त्रियाने भिरके उस 
महात्माका तपंणकार्य पूरा किया | है 
मरतपुद्धव ! धार्मिकभरेए धनञ्जय घमके 
अनुप्तार उन कार्याका पूरा करके जहां 
वार््णयगण विनष्ट हुए थे, उस स्थानम 
गये । कुरुनन्दन उप्त स्थानमे पहुचके 
उन सब लोगोंको रणमें मरे हुए देख- 
कर अत्यन्त दुःणखित हुए और उस 
समयके अनुसार काये करनेके लिये 
अमिलापी द्वांकर जो लोग ब्रक्षश्ापस 


[ १ मौसलपर्व 
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थथाप्रघानतस्ैव चक्रे खवास्तथा क्रियाः! 


ये हता ब्रह्मशापेन छुसलेरे रकोड्भवेः 


॥ २० ॥ 


ततः करीरे रामस्य वासुदेवस्य चोगयोः। 


अन्विष्य दाहय।सास पुरुषेराप्तकारिभिः 


॥ ९९ ॥ 


ख तेषां विधिवत्कृत्वा प्रेतकायाणि पाण्डव। । 


सप्तम दिवसे प्रायाद्रथमारूद्य सत्वरः 


॥ २२॥ 


जअभ्वयुक्तै रथश्चापि गोखरोष्टयुतेरपि । 

स्त्रियस्ता पृष्णिवीराणां रुदत्य।! शोककाशिता) ॥ १३॥ 
अलुजग्मुमहात्मानं पाण्डुपुन्न॑ घनज्नयम्‌ । 
भृत्यादचान्धकश्नप्णीनां सादिनो रथिनदच ये ॥ ३४ ॥ 
वीरहीनं धद्धवाल पोरजानपदास्तथा । 


ययुस्ते परिबायाथ कछन्नं पाथेशासनात्‌ 
कुञ्ञरेख गजारोहा ययुः होखनि भेस्तथा । 
सपादरक्षेः संयुक्ताः सान्तरा युषिका ययुः ॥ ६६ ॥ 
पुत्राख्छान्धकघ्ष्णीनां सवे पाथमनुनताः । 

व्राह्मणाः क्षिया वेडयाः श्ुद्राखैव पैदाघनाः ॥ ३७॥ 
दश षट्‌ च सरस्रणे बासुदेवावरोघनम्‌ । 


एरकासे प्रकट मुंसलके सहारे मरे थे, 
प्रधानता के अनुसार उन लोगोंका अन्त - 
शिकाय किया । (२५- ३०) 

रु अनंतर अनुगत लागोंके द्वारा राम 
आंर कृष्णके घरीरका अनुसन्धान कराफे 
विधिपूषेक जलाया ओर प्रेतकार्यं पुरा 
करके साठपें दिन उस स्थानसे बाहिर 
हुए । पृष्णिव क्षियोंकी शोकका्पिंत स़तियें 
रोदन करता ह घोडे, चैर खचर ओर 
ऊटसे चलनेवाले रधोमें चढके महात्मा 
पाण्डपृत्र घनज्लयकी अनुगापिनी हुईं । 
अन्धक आर पृष्णिवेश्षीय रधी तथा 
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घुड़सचार प्रभ्नति सेवक बन्द, पुरवासी 
ओर जनपदवासी लोग पार्थकी आज्ञा- 
नुसार उन बालक ओर बूढोंसे युक्त 
पीरविहीन स्लियाँकी रक्षा करनेके लिये 
उनके चारों ओर चले और पदत्राणयुक्त 
पदाति तथा गजारोदी परुष पर्वतसदश 
हा/थियोपर चढके आगे पीछे चलने 
रुगे । (३१-३६) 

, त्राद्मण, क्षत्रिय, महाधनवान्‌ वैद्य 
आर शृद्रगण तथा अन्धक वा बृष्णि- 
पेंशीय बालकगण पार्थके अनुगामी हुए। 
धोमान्‌ वसुदेवनन्दन कृष्णकी सोलह 
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पुरस्कृत्स ययुवेज्ध पीजर कृष्णस्य घीमत; 


| ३८ ॥ 


चबहाने चे सहस्नाण प्रयुतान्यचुद्यान च | 
भोजदब्रप्ण्यन्धकम्न्नी णां हतनाथानि नियेयु) ॥ ३९ ॥ 
तत्स्ागरस्मप्रख्य धरप्णिचक्र महधिभवत्‌। 


~ ® अ © 
उवाह रथिनां खरः पाथः परपुरञ्जयः 


1} ४० ॥ 


नियाति तु जने ततस्मिन्घागरो मकरालयः) 


दारका रत्नसं प्रणा जछना्ावयत्तदा 
पुरपव्याघ्रा चूमरस्तस्या व्यसुश्चत) 
तत्तत्संप्रावयामास सलिलेन स सागरः 


ग्रद्याद्धे 


॥ ४१ ॥| 


|| ८९ ॥ 


तदलतमामसप्रध्य द्वारकाबयासना जना। । 


लपणात्तगत्तर जर्मुरद्दा ठदवाम्तात चव 


|| ४२ ॥ 


कफ्राननपु च रम्यषु पवेतपु नदाघुच। 


निवसन्नानयामास्न व्रर्णिदारान्‌ धनञ्जमः 


॥ ४४ ॥ 


स पञ्चनदमासाय घीमानतिसम्द्धिसत | 


दश गापद्याधान्यास्ये निवासमकरात्प्रय 


|| ४५ || 


ता दछाभसममवदस्युनां निद्‌तश्वराः। 


महम छियें उनक्र परपाते वज्रको आगे 
करके धादिर हुई, इिण और अन्धक- 
वंधीय हतनाथा करारा प्लिय मी उनकी 
अनुगामिनी हुइ। इस ही प्रकार परपुर- 
विज्ञयी रथिश्रष्ट पाथ उन मरनेसे बचे 
दए महान्‌ समृद्धिशरार्टी वृष्णिवद्चियाको 
पाध लङ्ग चटन टम । (३२७-४०) 
उन लोागंकि बाहिर हानेपर मगरा 
लय म्ठट्रन समग्र स्तपूरित द्वारका- 
नगरीज्ो जलमें टबापा। पृरुषणादल 
घनष्चय वदप भूमाग्क्ाजानजा शर 
परित्याग दरन लग, सप्रद्रद्याप्र दा 
उन स्थानोंदी जठम दबाने लगा। 


। 
| 


द्वारकाबासी लोग वह अद्भुत घटना देख- 
के कहने लगे,ओहों ! कैसी देवदपटना 
हैं | ऐसा कहते हुए जितना श्ीघ्र 
सका, नगरसे बादिर हुए। श्धर 
धीमान्‌ अजुनने बीच पाच रमणीय 
वन, पर्वत तथा नदियोंके तटठपर 
नियात्त करते हुए यादवोंकी श्वियोंको 
साथ लेकर जाते जाते एक दिन पञ्च. 
नदके सर्मापयर्ती गोपशु तथा धान्य 
पूण किसी एक स्थानमें नियात्त 
किया । (४१-- ४५) 

है भारत | उस स्थानमें बहुतप 
डाऊ़ वास करते थ। वे लोग घनज्ञयका 
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१६ भोसलूपवे । 


॥ ४५ ॥! 


ततस्ते पापकमांणो छो मोपदतचेतसः। 

© 
आमीरा सन्ञ्रयाप्तास) सामात्या। शुभदराना। ॥ ४७॥ 
जयसेकोऽजनो धन्वी घृद्धबाल हतेम्वरम । 


नयत्यस्प्मनतिक्रस्य योघाश्चमे हतौजसः 


॥ २८ ॥ 


ततो यष्िप्रहरणा दस्थवस्ते सरहसखराः। 
अभ्यधावन्त घछृष्णीनां त॑ जन लोप्त्रहारिणः ॥ ४९ ॥ 
सहता सदेनादेन चासयन्तः पथग्जनम्‌ | 


जामिपतुवंधाथ ते कालपधायथचोदिता! 


|| ५० || 


ततो निषत्तः कान्तयः सहसा सपदालगः | 


उवाच तान्पहाबाहुरज्चेनः प्रहसनिव 


॥ ५१ ॥ 


निवतेध्वमघमज्ञा यदि जीवितुमिच्छथ । 
दान! रारानामनन्नाः चशाचध्व निहता मया ॥ ५२॥ 
तथा क्तास्तन वारण कद धाक्रुत्य तद्वच) 


आ भपतुजन स्बुटा वायमाणाः पुनः पुनः 


पि,  क2 क, क सर. क, 


अकेले हतनाथा दस्लियोंकों लेके जाते 
हुए देख लोभके वशमें हुए । है महा- 
राज ! उन पापकर्स करनेवाले आभीर- 
फगणन लोमपे अच्घे होकर परस्पर 
प्रिलके इस प्रकार सलाह की, कि असन 
एकला घलुधर हैं और उसके सब योद्धा 
लोग तेजरद्वित हैं; इसलिये हम लोग 
अतिक्रम करके क्सि प्रकार भी इन 
पचे हुए बाल वृढ्ंफि सहित हतनाथा 
चिक लेकर जानेमें. समर्ध 
हग | (४६---४८) 

प प्रधन दरनेवाले अनगिनत 
उङ्लाग हही प्रकार सलाह करके 
खाठारूरा। उद्र ठेकर दृष्णिवंश्षियोंद्धी 
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॥ ५२ ॥ 


हि 


स्रियोंकी ओर दौडे | है मारत ! वे 
रोग अन्यान्य अनुयात्रियोंको सिहना 
दसे डराते हुए मानो काल-प्रेरित होके 
हां अजुनकाी वध करनेके लिये जाने 
लगे | उन्हें देखकर महाबाहु न्ति 
नन्दन धनअझ्ञय पदातियोंके सहित निषृच 
दा इसते हंसते उनसे बोले, र अधार्मि- 
कमण ¡ यद्‌ वचनेकीश्च्छाष्ो, तो 
नच हाजाओ, नदीं तो हष ही मुहर्तमें 
मर पाणस कटकं तथा मरके अनुताप 
करना हगा । (४९-५२) 

परन्त॒ मूढ भारति वीरषर अनसा 
एसा वचन सुनके तथा वार बार निषा 
रत हक भी उनके वचनकी उपहाघ 


> >@ॐ3>3> >>>) ~ .......... 


>>> 9992395 


२३२ 


६१ 


गणन कोन निकल । 


22 
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तत्ाऽज्ञनो धनुदिव्य गाण्डीवम्रजरं मदत्‌ 
आरोपयितुपारेमे यत्नादिव कथञ्चन 
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मद्दाभारत । 


मे 


[ १ मोक्तलपर्व 





| ५४ ॥| 


चकार सज्य कृच्छेण संभ्रमे तसटे सति । 
चिन्तयामास शरस््राणि न च ससमार तान्यपि ॥५५॥ 
चेकृत्यं तन्महृद्र॒द्दा खुजबीय तथा युधरि । 

दिवपानां च महास््नाणां विनाश्याद्रीडिवोइमवत ॥५६॥ 
व्रप्णियोधाख् ते सर्वे गजाश्वरथयोघिनः | 


म~ 0 ॐ * ५ ९ $ 
न चजोङ्करावतयिचुं हियमाण चतं जनम्‌ 


1) ५७ ॥। 


कटस्य षटत्वाद्धे सपतत्सु तत्तस्ततः। 


प्रथत्नमकरात्पार्था जनस्य परिरक्षणे 


1 ७८ ॥) 


मिषतां सवेयोघानां तत्तस्ता! प्रमदोत्तमाः । 

स म्रन्ततोऽवकरष्यन्त कामाचान्याः प्रवत्रज्चः ॥ ५९॥ 
तत्तो गाण्डीवनिसखक्तैः शारः पार्थां घनस्ञथः | 

जघान दस्यून्‌ सोद्देगो वष्णिगत्येः सदटस्रदाः॥ ६०॥ 
धक्षणंन तसय ते राजन्क्षय जग्सुराजिह्य गाः | 





परत हुए स्ियोंक्री ओर दोड़े; तत्र 


तजन अपन उत्तम मदत्‌ दिष्य अजरं 
गाप्टाय घनुपपर रादा चढानकी इच्छासे 
पषटत यतन सित नमाक्रे अल्यन्त 
प्रिश्चर तथा कष्टसे रोदा चढाद्षर 
दखाक स्मरण करने लगे, परन्तु कोई 
सष्ठ दही हम समय उनके स्मरति 
पथम न्‌ साया । कुन्तीपुत्र निज भुज 
यद्र पिपरतना तथा दिव्य महाख्रोंका 
विनाश दुखदर बहुत लाजत हुए; 
ह्थर इण्णिपर्षीय ग्थी तथा गज 
एयर प्रभूति योद्धा छोग उन दिय 
0८ पछियोंहशो छोटानेमे सप्रथ न 
हुए । ( ५३--७५७ ) 


१, 


उन स्त्रर्याकी सख्या वहत थ 
ध्ससे डाकू लोग चारो ओरसे आके 
आक्रमण करने लगे, धनज्ञयने स्तिया 
का रक्षा करनेके सिय बहुत यत्न किया 
परन्तु डाकू लोग योद्धाआफ़े द्वारा 
निवारित हके मी उन स्त्रियोफ़ी सय 
भांतिस आकर्पण करके लेजाने लगे 
आर कोः कोः स्वरी ट्च्छालुप्तार भीखागी 
टनुगामिनी ह्ु६। उपे देप प्रभाव: 
शाली घनज्ञय अत्यन्त दी व्याकुल हुए 
आर बृष्णियंशीय सेयकों के सद्दित गाण्डी 
वभे छूट हुए बाणंसि डाकुओंका मारने 
लगे; ह महागज ! परन्तु जो बाग पहले 
पिना सविर पये हण निवृत्त नहीं होते 
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उस समय वे शीघ्रगामी अक्षयवाण 
णवीय होकर उनके सम्म दी 
प्फरु होने ठय । ५८- ६१) 

इन्द्र पने निन वाणाको व्यथ होते 
देखकर दु।ख ओर शोकसे अभिभृत 
होकर घनुपके कोनेस डाकुओंको मारना 
आरम्म किया | है जनसेजय ! परन्तु 
म्लेंछडगण देखते देखते अजुनक्े सम्प्रुखमें 
ही इृष्णि ओर अन्धकवं शियों की द्वियोंको 
ठेकर चरे गये ! प्रमादश्वाटी धनञ्जय 
उस देवदुधघेटनाके विषयको सोचकर 
ट्ख तधा शाक्से अभिमृत होके लम्पी 
सास छाडने लगे, वह अपने वाहुब॒ल, 
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अक्षया हि पुरा सृत्वा क्षीणाः प्षत्तजभाजनाः ॥६६१॥ 
स शरक्चषयमाखाय दःखंकछाकसमारतः । 

घलुष्कोय्या तदा दस्युनवधीत्पाकप्रासानिः ॥ ६२ ॥ 
ेक्षतस्त्वेव पार्थस्य व॒षुण्यन्घकवरसखियः । 
जरखरादाय ते स्ठछेच्छाः समन्ताजल्ञनसेजय ॥६३॥ 
घनञ्ञयस्त दैव तन्सनसाऽचिन्तयस्प्रुः 
छःखशपकसमादिष्ो नेषन्वासपरमांऽजवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अस्त्राणां च प्रणारोन बाहवाथस्य संरयात्‌। 


घदचषश्छावषेयत्वाच्छराणा सक्षयण च ॥ ६५ ॥ 

धस्तु विशना। पार्थों देवभित्यनुचिन्तयन । 

न्यवतंत ततो राजन्नेदमस्तीति चान्रवीत्‌ ॥ ६६ / 

ततः शोष समादाय कलजत्जस्घ महासमति। । 

हृतसूयिषछ्ठरत्नस्थ कुरुक्षेत्रमचातरत ॥ ६७ ॥ 
॥ एवं कलत्रमानाय इष्णीनां हलशोषितप्‌ । 

न्यवेशयत कौरठ्थस्तच तच्च घनञ्जयः ॥ ६८ ॥ 


इादिच्यतनयं पाथो नगरं मात्तिकावत्तम्‌ । 





अख्र ओर बाणोंका क्षय होना और 
शरासनकी शासनके बाहिर देखकर मन 
मलिन होके बहुत समयतक यह सोच- 
कर कि यह देवकृत है, नहीं तो कदापि 
ऐसा न होता, ऐसा बचन कहके 
निवृत्त हुए | (६९-- ६६) 

द भारत {¡ अनन्तरं मदह।बुद्धिमान्‌ 
दुरुनन्दनने हरनेसे बचे हुए हतरल 
यादवाका त्लियोकी कुरुक्षेत्रमे लाके 
जहाँ तहां वासस्थान प्रदान किया | 
चह कृतवमाके पुत्र तथा हरनेषे वर्च 
इई भाजराजकी स्त्रियोंकों मार्तिकावत 
नगरम स्थापित करते हुए अवशिष्ट 
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भाजराजक््टस् च हनश्ाषप नरात्तमः 


€ 


र ॐ 


धी 


भराभारत। 


॥ ६९ ॥ 


ततो चद्धश्च बालांश स्ियश्चादाथ पाण्डवः । 
दीराविहीनान्‌ सास्तान्‌ छक्रप्रस्थे न्यवेरायत्‌ ॥७०॥ 
यायुधान सरस्वत्यां पुच्र सादयक्रिनः प्रियम्‌, 


न्यवषणायत घमात्मा घृद्धचालपुरस्कृतम्‌ 


| 9७२१ ॥ 


्न्द्रप्रस्ध ददाो राज्य वज्जाघ परवीरहा । 


वञ्रणाक्रुरदारास्तु चायंमाणाः प्रचब्रजञ॒' 


॥ ५२ ॥ 


रूक्षिमणी त्वथ गान्बारी सन्या रेमवतीदयपि | 


देवी जाम्बवती चैव विविद्युजात्तवेदसम्‌ 


॥ ७४९ || 


सत्यभामा तथेवान्या देच्यः कृष्णस्य संमनाः) 


यन प्रचिविश्यू राजस्तापस्थे कृतानिश्य घा। 


|) ७9४ ॥ 


® 9 त 
दारकावासिनोये तु पुरुषाः पाथमभ्ययुः) 


यथाहं 


# क ०. © 
संवि भल्यन(न्वज पथेददज्यः 


॥ ७५ || 


स तत्कृत्वा प्राप्तकार्ल बाष्पेणापिहितो5जु न! । 


=, 9 क € (+ छ 
कृष्ण पासन व्यास ददशासानप्ताश्चप्त 


|} ५२ | 


श्नि श्रामदाभारते दातसाहस्ययां संदितायां वेयासिक्या मौसलपवेणि 


भल ~ चन 0 आ 


वारयन्‌ बालक, इद्ध आर स्त्रियांका 
ह्द्रप्रस्पम ट गय । अनन्तर परवार- 
निपृदन पाप्दनन्दन धमान्मा पाथ पघा- 
त्यकिनन्दन युयृधानके प्रिय पृत्रको वृद्ध 
आर बालकांके सद्दित सरस्यती नदीके 
तटपर म्थापित करके वच्ञको इन्द्र- 
प्रभ्यथका राज्य प्रदान किया। वन्नने 
इन्ट्रप्रस्थमें राजा द्वाकर अक्राकी स्प्रीका 
ऋार बार निपेव किया, तामी उन्होंने 
प्रद्वज्पाघम ग्रदण क्रिया 1 ( ६८-७० ९ 

स्व्पियी, गान्वारी, पच्या, देमवती 
शोर ज्ाम्बयती देदीन अद्रिव प्रवेश 


वश्णिकलन्नादानयने सप्तमोएध्याय, ॥ ७ ॥ 


= 8, जाणा जण मा ार "मना कक 








फिया शीर श्रीकृष्णक्री सत्यभामा प्रभृति 
अन्यान्य प्रिय स्त्रिये तपस्या करनेका 
निश्चय करके वनमें प्रविष्ट हुई । जो 
दारकाबासी लोग प्रथापृत्र घनन्ञयक 
सद्व आये थे, अजुनने विभागकऋफसे 
उन लोगांमेंसे बहुतेरे लोगोंका वज्नक 
समीप स्थापित किया। अजुनने यद 
सम समयके अनुसार काय करके 
अआयसि आग बढ़ाते हुए मगवान्‌ क्ृ ण- 
टपायन व्यास मुनिके आश्रम जाके 
उनका दशन किया। (७३--७%) 
प्रीोसलछपर्यम ऊ अध्याय समान । 
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९ ९७ 
अध्याय ८.1 १६ मोस्रपवै । 


व्ेशम्पायन उवाच- प्रदिन्नञ्नो राजन्नाश्रम सत्यवादनः । 
दद शसीनसेकान्ते सनिं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ १॥ 
क तमासाद्य धमन्नसुपतस्पे सरात्रतम्‌ | 
अर्जनोऽस्सीति नासास्पे निकेयाभ्यवदत्ततः ॥२॥ 
स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह सनिः खत्यवतीसुतः । 
आस्तामिति होधाच प्रसन्नात्समा सहाछाने। ॥ | ॥ 
तछप्रतीतसनस निःश्वसन्त पुनः पुनः | 
निर्दिण्णमनस दृष्ठा पाथ उ्यारूोऽत्रवीदिदम्‌ ॥४॥ 
लखक्ेशदशाकुम्मवारिणा कि समुक्षितः) । 
आवीरजान्गमन ब्राह्मणों चाहतस्त्वया ॥ ५॥ 
युद्धे पराजितो वाऽसि गतश्रीरिव रक्ष्यसे । 
न तदा प्रभिन्न जानि किमिद मरतषम ॥६॥ 
श्रोत्तञय चेन्मया पाथे क्षिप्रमार्यातुमदसि । 

अन उवाच थः ख सेघवपः श्रीमान्‌ बृहत्पछुजलोचन। ॥.७॥ 
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राज | अनते व्यासदेवके आश्रममें 
जाकर देखा, कि युनैभ्रष्ठ सत्यवतीपुत्र 
£ निजनमें अकेले बेठ हैं। उनको देखकर 
^ उन्दने उद्ठ महाव्रती धार्मकश्रेष्ठके 
^ निकट जाकर कहा, कि में अजुन हं 
^ शस हो प्रकर अपना नाम सुनाके 
^ प्रणाम किया। महाप्तुनि सत्यचतीपूृत्र 
व्याप॒ मीं स्वागत प्रश्नके अनन्तर 
पेठनेकी कहके घनज्लयकों कातर मन 
मलिन तथा बार बार हम्पी सांस अजुन बोले, जिसकी देहश्री बादल- 
म ष _ देखकर रोले; हे मरत- सरश ओर दोनों नेत्र विश्चवाल कमल- 
सह तो कर्मी पराजित होते क्के तस्थ र री = 
०, द य वेः उत, शमाय म 


जल, केके जक, दश्ावारि अथवा 
कुम्मके मुखोदकसे अभिषिक्त तो नहीं 
हुए हो ? क्‍या तुमने त्रिरात्रके बीच 
रजस्वलागमन वा ब्रक्नद्त्या की है 
अथवा कैसी युद्धम्‌ परानिव हुए हो ? 
दै पाथं ! किस कारणपे तुम्हारी रेसी 
अवस्था हुईं है ? है अंजुन! यदि यह 
मरे सुनने योग्य हो, तो श्री प्रकाश 
करके कदो । (१-७) 
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र ख क्ष्णः खह रामण त्यक्त्वा देहं दिव गतः | 

ते 

€^ 

५ मोल पर्वमं ८ अध्याय । नहीं सुना, तब इस समय हस प्रकार 
९९ ण्डे, # आ, चण, ऋ @ ® ® चक्की ग श ५६ 

£  श्रोवैशम्पायन नि बोरे, दे महा- भरीविदहीन क्या देखता हं १ तम नखके 

ह 

ते 

हे 
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£ णि 
त 

£ मामले घष्णिगवीराणां विनाशो ब्रस्मशापज) ॥ ८ ॥ 8 
£ बमव वीरान्तकरः प्रभासे रोमहषण) ९ 
र एते शरा महात्मानः सिदद मदावलाः ॥९॥ १ 
। भोजन्रृप्ण्यन्धरका त्रद्यन्नन्योन्धं तैदेतं युधि । १ 
४ गदापरिघधशाक्तीनां सहाः परिघवाहवः ॥ १० ॥ ¢ 
£ त एरकासिर्निंदताः पठ्य कालस्य पयंयम्‌ । प 
£ टत पच्वहात तेपां सदस पाह्गालिनास्‌ ॥ ११॥ ९ 
| निधन समनुप्रापं समासाग्रेतरतरम्‌ । 0 
पनः पनन ष्यामि विनाक्ममितोजसाम्‌ ॥ १२॥ 7 
£ चिन्तयानो यद्नां च कृष्णस्य च यद्ास्विनः। { 
प शलोपणं सागरस्येव पचंतस्पेव चानम्‌ ॥ १२३ ॥ ¡ 
। नभसः पतनं चच शत्यमग्रेस्तथेय च । 
£ अश्रद्धेयं मन्ये विनाशा चा्नभ्रन्वनः ॥ १४ ॥ ; 
न चद्‌ स्थातुनिच्छामि लोक क्रृष्णविनाक्रुतः । 6 
९ टतः कष्टतरं चान्यच्छरणु तदं तपोधन ॥ १५ ॥ १ 
८ वि किक आ कक स 

¢ रामकं सदत श्ररीर छोडके सुरलोकं हाय | पाँच लास यद्वेशीय विशा- ; 
; गमन किया दै। बत्मग्रापवश्से प्रमासमें राह वीर परस्पर युद्धम प्च होके (६ 
मर निव युदभे धृष्णिवेश्चियों का मारे गये है । मे बार बार चिन्ता करता ; 
४ दासण लोमहपण दिनाश्व हुआ ई | ६ हैं, तथापि यदुच॑क्षियों और श्रीफृष्णक 

£ अदयन | जो भोज, इप्णि और अन्धकः मरनेमें मुझे तनिक भी विश्यास नहीं १ 
£ वंशीय महादला शरबीर लाग _सिहृ- दाता है। समुद्रके सना, एवतके चलना, १ 
मदु एरक्रान्त तथा दपश्ाला थे, थे आकाश पतन तथा अग्रिम द्योवगुः 0 

£ लोग परस्पर यृद्ध करके विनष्ट दए ह। णकरी माति क्या प्रीद्रणक्रे विनाश्य । 

£ दे मदामाग! जाली उलटी गति किसी प्रकार श्रद्धा दोसकती दे ? जो ? 

£ देखिये, निन लोर्ोकी यजा पगिवक्र | हो अब में श्रीक्रष्णमे रादिव द्वाकर इप्त ; 

£ संशान थीं भर जो लोग परिव तथा | प्रथ्पीमें 1. न६। करता [६ ४ 

£ पन्ति प्रभ्ृति आयुधोक प्रदारका मदजमें | तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसकी 8४ 

£ ही सह झवते थे, वही एरका (पटरकी) । चिन्ता करके मेगा मन सदा विदीण $ 

4 चोटसे मा ई । (७--१ १) । दवा दै, इससे भी बढके कष्टक़ा कारण & 
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सनो से दीयते थेन चिन्तयानस्य वे सुहु) । 


पतयतो एष्णिदाराश्च सप ब्रह्मन्छट्सखशः 


॥ १६ ॥ 


आ मीरैरलखत्याजी हताः! पश्चनदार्येः । 


घसुरादाय तखादह न्क तस्य पूरण 


॥ १७ ॥ 


यथापुराचम वाये खजयान तथाऽभमवत्‌ | 


असराण म प्रन ववावधान नर्‌ाञ्चुन 


॥ १८ ॥ 


राराश्च क्षयघ्तापन्नाः प्चणेनेव समन्ततः । 


पुरूषश्छाप्रसेधात्सा शाद्धचक्रगदाधरः 


॥ १९ ॥ 


चतु संजः पीतवासाः इयामः पद्मदलेक्षण, । 


यश्च याति पुरस्तान्मे रथस्य घछुभदादय॒तिः 


॥ %० | 


प्रदहन्‌ रिपुसन्धानि न पद्याम्यहमच्युतम््‌ । 


यन पूव प्रदश्धान शझुसन्धान तज़ सा 


॥ २९१ ॥ 


रारंगाण्डावनिसंक्तरषहट्‌ पश्चाच नाङयम्‌ | 


कअ ५ क. © (~ 
तपपरेयलन्वचल्माम बूणासराकव च त्तम 


॥ २२ ॥ 





सुनिये, हे व्रह्मन्‌ ! में यादवोंकी 
स्त्रियोंकी लेकर आता था, इतने ही 
समयमे मागेके पीच पश्चनदनिवासी 
मीलोने युद्धङ्ी अभिलाप करके मेरे 
सामने ही देखते देखते उन स्त्रियोंको 
हरण किया है | (११--१७) 

यद्यपि मे उस समय अपना गाण्डीव 
घनुप धारण किये हुए था, परन्तु मेरी 
दोनों भ्ुजा पहलेकी भांति पराक्रम 
प्रकाश करनेमें असमर्थ हुई, में उस 
घनुपमें रोदा चढाके उसे खींच न 
सका | हे महाशनि! उस समय में 
सनक प्रकारके अस्त्रि भूल गयाथा 
आर सप वाण इहते भरके बीच एव 
अकारस तृणद खाली हांगये थे। हे 
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तपोघन 1 जिनके दोनो नेत्र कमल- 
दरुके घटश विश्नारु ये, बेदी शंख, चक्र 
ओर गद्‌ाधारी इयामदणे चतन पीता. 
म्बरधारी अप्रमेयात्मा परम पुरुष 
गोविन्दकोी जब नहीं देखता हूं, तो अब 
मुझे जीवन धारण करनेसे क्‍या फल है! 
हाय ; वह महातेजस्वी शज्ुसेनाको 
जलाते हुए मेरे रथके आगे चलते थे, 
मं उस अच्युतको अव नहीं देखता 
ह । (१८- २९१) 

हाय | वह आगे निज तेजके सहारे 
शञसेनाको जलाते थे, तिसके बाद मैं 
गाण्डावस छूटे हुए बाणोंसे श्वश्वुओंका 
नश करता था। £ सत्तम ! इस समय 


उन्न दखकरम दुगखित होता हूं, 
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मद्दाभारत। 


[ १ मौसलपर्व 


परिनिधिण्णचताश्व शान्ति नोपलमेपि च | 


विना जनादेनं वीरं नाह जीवितुम॒त्सहे 


| २३२ ॥ 


श्ुत्वेय हि गते विष्णु समापि मसुहुदिशः । 


¢ (> ९ ^ 
प्रन्टजातिवीयस्य शुन्यस्य परिघावतः 


॥ २४ | 


ऋ, @ कर क € क 
उपदेष्टुं मम प्रेयो भवानदंति सत्तम । 
~ अ, © 
व्यास उवाच-- ब्रह्मशापविनिद्ग्घा प्ष्पयन्धकसहारथा। ॥ २५॥ 
/ ( न ही ~~ 
विनष्टा) कुरुशादूल न तानू शोचितुमहोसि । 


भवितव्य तथा तच दिछटमेतन्महात्मनाम 


( २६ ॥) 


उपेक्षित च कृष्णेन शाक्तेनापि व्यपोहितुम । 

आलोक्यमपि गोचिन्द) रृत्सं स्थावरजड्रमम॥ २७ ॥ 
५ © 9 

प्रक्तटेदन्थथा कतु कुतः शाप मटात्मनाप्‌ । 


रथस्य परता याति यः ख चक्रगदाघरः 


८ | 


= © «७. © 
तच सेटात्पराणपिवासदेवखतुखेजः । 


कत्वा भारावतरणं एथिव्या। एथलोचनः 


| २९ ॥ 


को ननन ानयननान्ाानिााानाोाििकानोानििमाणानयणिनन नन्या 


तथा मरा अन्तःकरण एसा कातर हके 
घृर्णित होता है, कि कहीं मी सुझे 
शान्ति प्राप्त नदीं होती। जबसे जनादेन 
दिप्यु अनन्‍्तधान हुए हैं, इतनी बात 
सनन सम्यमी पन्न च्व दिशा 
मन्धद्धार्मय दीखती है, इसलिये कृष्ण से 
रहित द्वाक अब मुझ जीवन धारण 
करनका उन्साह नहींदोता है। हे 
गरष! सर पराक्रम तथा खजनोांके 
विन हने चित्त घब्ड़ा रद्दा है और 


जगततोा सना देखता हूँ; इसलिये 
सिषम्‌ मरा म्र ष्टा, आपकर 


उचित है, क्रि व वमा द्य उपदश्य 
हर । (२०-०५) 
वदव्याम ग्नि बोले, ह कुशादल ! 


वृष्णि ओर अन्घकवंशीय मद्ारधगण 
ब्रक्षणापसे भस्म होकर विनष्ट हुए हैं, 
इसलिये उन लोगांके निमित्त शोक मत 
करो। जो होनहार होदा है. वह अपश्य 
हुआ करता हैं; इसलिये कृष्णने समर्थ 
होके भी महात्मा यद्वेशियोंके हम 
अवदयम्भावी विनाश्चके विपयकों जान 
सकनेपर भी निवारण करनेको चष्टा न 
दी, बल्कि उपक्षा दी की थी; नहीं तो 
इन यदवशीय महात्माओंके ब्रत्माश्वापकी 
तो कुछ बात ही नहीं ६, गोपिन्द 
इच्छा करनेसे स्थावर और जदप्ममऊ्र 
महित तीना लाकाँकी मी अन्यथा कर 
सकते | (१५--२८) 

यद शंत, चक्र, गद्ाथारी चतुगृन् 
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मोक्षयित्वा तत्त प्रा! क्ष्णः स्वस्थानसुत्तमम्‌ । 


त्वयाऽपीह महत्कमं देवानां पुरुषषमभ 


॥ २० ॥ 


क्रतं भीमसरायेन यमाभ्यां च सहाखुज। 


कृतकृत्पांश्व वो मन्ये सासिद्धान्कुरुपुद्न 


॥ २१॥ 


गमनं प्राप्तकालं व इदं भ्रेयस्करं षिभो। 


एवं बुद्धिश्च पतेजइच प्रतिपत्तिडच भारत 


॥ २२ ॥ 


क अ ७ त (५३७७ 
भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपयय । 


कालसूलभिदं सब जगह्टीजं धनज्ञय 


॥ २२॥ 


काल एव समादत्त पनरव यरच्ख्या। 


स एव वलवाच भूरवा पन भवति दुबे; 


|| २२४ ॥ 


एवेशारच भूत्वेह परेराज्ञाप्यते पुन 
कूतकरलयानि चास्राणि गतान्यदय यथागत्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पनरेष्यर्ति ते हस्ते यदा कारो मविष्यति। 
कारो गन्तुं गति सख्यां जवताममि भारत ॥ ३६ ॥ 





विश्लारनयन पुरातन ऋषि वासुदेव 
श्रीकृष्ण प्रीतिके चश्मे होकर ही तुम्हारे 
रथके आगे चलते थे; इस समय पृथ्ची- 
का मार हरके शरीर छोडकर निज 
घापमे गये ह । हे महापाहो पुरुपपृद्धष। 
तुमने भी मीमसेन आर नजर सहदेव 
पी सहायताके देवताओंका उत्तम महत्‌ 
कायं सिद्ध किया है। हे पिश्वु पुरुपुड़ व 
भारत! तम रोग जिस लिये इस 
पृथ्वी आये थे, उसमें छतकृत्य हुए; 
अ एम लोगोंका काल उपास्थित हुआ 
हैं, ह्साल्य मेरे पिचारमें अब यहांसे 
गरमन करना ही कल्याणकारी बोध 
हाता हैं; क्‍यों कि सम्पत्कालमें 
युद्धिका लो तेज तथा प्रतिपचि होती 


<<९९८<<<<€<€<<<< €< €< €<<623 ६८€€39= > 


हैं, आपत्कालम वह सभी विपन्न हुआ 
करता है। ह धनज्ञय | काल ही सबका 
मूर हैं; उसने ही बीजस्वरूप होके 
इस लगत॒की सृष्टि कीरै, ओर वी 
इच्छानुसार फिर सब हरेगा; कालके 
पशरस बलवान हके भी पुरूष रिरि 
नवल हाता हं, तथा सवका श्र होके 
भा फेर दूसरकी आज्ञाके बशर्मं हुआ 
करता हैं; इसलिये उसके लिये शोक न 


केरन! चाहिये । (२८- ३५) 


तुमने समयके अनुसार जिन सच 


अस्राका पाया था, वे सब कृतकृत्य 
हांकर इस समय निज निज स्थानमें 
गय है; युगान्तरम फिर वे सच तुम्हा 
शयम आचग । ह मरतपुद्धव ! तुम 
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न्ागाङ्ा मा 


एतच्छ्था हि वो मनन्‍्धे परम मरतपंभ | 


य गम्पायत उचाच-एतद्न चनमाज्ााय वयासरस्या मित्ततेज सः 


} ३५७ ॥ 


अज्ञातो यथौ पार्थां नगर नागसाहयम्‌ ! 
प्रचित्य व पुरी चीरः समासाय युधिष्ठिरम्‌ । 


आचष्ट तग्यथाचवृत्तं वृष्ण्यन्धककुल प्रति 


॥ ३८ || 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्या संद्दितायां वेयासिफ्यां मोसलपवेणि व्यासाज न- 
संवादे अष्टमोषध्याय ॥ ८॥ 


मौसलपच समाप्तम । 
अस्यानन्तरं महाप्रस्थानिकं पवं भविष्यति ॥ 
तस्यायमायः छोकः! ॥ 
नमजय उवाच-पएवं व॒ष्ण्यघकक्ुले श्चत्वा मौसलमादवम्‌ । 


पांडवाः किमक्रुवन्त तथा कष्णे दिव गते 


७७... -ण = कक = णमि 


अमिलपर्णाय महाप्रस्या- 
नक्। मगय उपम्यित दुआ । हससिये 


मेरे ग्रिचार्म अब बसा ही अनुष्ठान 


नमे कल्याण छाम कर सकों- 


ग। (३०-३७) 


ध्रीरेशम्पायन म्नि बोले, पीरवर 
पृथधानन्दन अभिववजम्धी श्रीवेदव्यास 
एनितरा एमा वचन सुनक्र उनका आला 


॥ १॥ 


पाके हस्िनापुरमे आये ओर नगरमे 
प्रवेश करके धमराजके समीप जाके 
ष्णि तथा अन्धकवंशियोंके पिन? 
हानेका सारा वृत्तान्त आदिषे अन्ततक 
कह सुनाया | (३७-३८) 
मोसलपवमें ८ अध्याय समाप्त | 
मोसलपव् समाप्त। 


त ८४ 


अं क-मख्या । 


$ © „~ 
१2-7७ आध्यम्रवामसकर् चक्र 
ॐ 


,„ 2 6 
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अच्याय 


२ अन्धक तथा 


१६ मौसलपव। 


विषय पृष्ठ 


१ युधिप्ठिरका अशकुन देखना तथा 


मापल युद्धमें इृष्णिवश्ियोंके 
मरनेका वृत्तान्त सुनना ३ 
जनमेजयक्ते पूछनेपर वैशम्पायन 
के दारा अन्धक, इृष्णि तथा 
मोजवशियन्नि विनष्ट होनेक्ा 
इत्तान्द वर्णन ५ 
बृष्णिवृशियोंके 
गृहम कारएरुपका घूमना तथा 
अनेक भांतिको अद्भधत घटना ७ 


३ ष्णि आर अन्वङ््शिर्योकी 


तीथेयात्रा,उद्धवद्ा प्रस्थान कर- 
ना, प्रभास तीथमें सबका महा- 
पान आरम्भ, सात्यकी और 
छृतवमोका विवाद्‌ तथा परस्पर 
युद्ध करके सबका विनाश 
होना ११ 


४ केशव, दारुक ओर बश्रुका षल- 


रामर समीप जाना, इष्णका 


द्सुङूको सवाद्‌ देनेके लिये 


अध्याय 


५-६ 


४२ 
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कितया ततरूर पान ठि स्यक्त्वा हू. 


प 


विषय पृष्ठ 


¢ _ ५ ® के 
अजुनके निकट ओर बश्नको 


स्नयाका रक्षाके निमित्त द्वारका 
में भेजना, बश्धका विनाश, स्ि- 
यॉकी रक्षाके निमित्त कृष्णका 
द्वाकार्म जाना और पिताक़ो 
स्नियोंकी रक्षाक्त भार देकर 
बलरामके निकट आना, बलरा- 
मका प्राण स्यागना, वरुशमक्ते 
वियोगमें कृष्णकरा विग्र हके 
पृथ्वीपर बेठना ओर व्याध 
चणका चोटसे प्राणत्यागके 
निज धाममे जाना १७ 
अजुनका द्वारकामें आना और 
वसुदंवका पिलाप २१ 
बसुदेवफे विषयमें अजुनके 

वचन २७ 
वसुदेव तथा उनकी ख्रियोंका 
प्राण छोडना और अजुनके द्वारा 
उनका दाहकम तथा अन्त्येट्ट 
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काय होना, सर यदवंशियोंका ट अजुनका व्यासदेवके निकट 
प्रतक्राय करके अजुनका द्वाका- | जाके यादवोंका वृत्तान्त कददना, 
मे बादिर दाना और मागे में अजुनके त्रिपयर्म व्यासदेव के 
दम्युआंका यादवांकी ख्ियोका ` वचन ३७ 
हरण करना २९ | अजुनका हस्तिनापुरमें जाना४२ 


न्ये ९ 
मांसल पवका सचीपत्र समाप्त | 
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भ्री-महषि--व्यास--प्रणीत 
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स्वाध्यायम डल 


५ भाषाभाष्यसमेत 1 ) 
श्रीपाद दामोदर सातवल्ेकर 
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पाच पातक | 


® क 


निप्रदानं शरणागतस्य स्तिपा वभा च्राद्णस्यापटारः। 


५, 
ज क्‌ क 


घटोहम्नानि चत्वारे दाक् भक्तत्पागश्चतव समा सता म॥ 


# 1 


प 


म० भा० महाप्रस्थानिकपये ३।१९ 


धपमगद कषत ई-- दे इन्द्र | शरणागत को भय दिखाना, स्रीका वध करना, 
प्राद्मण दा घत्र हरण करना, और मित्रका द्रोह करना ये जैसे चार पातक हैं, उसी 
प्रदाग इनके समान दी में मक्तका त्याग करना भी बड़ा पाप मानता हूं। ” 

यपांच पातक है, मनुष्यकों योग्य है कि वह हनमेंसे क्रिस्ती मी पातक का 
दाचरण न कर | 


(9 
€ 
> 


मसठझ ताया प्रद्धाशक-- श्रीपाद दामोदर सातवस्ट ऋर, स्वाब्यायमइल, 


न (३ 
मारतसंद्रगायय, आय, ( ति> सातारा ) 
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श्रीमहषिव्यासप्रणीतम्‌ 


महाभारतम्‌, 





१७ महाप्रस्थानिकपवं । 


बिका शरणणययन्नय 


श्रीगणेक्ञाय नमः] 
श्रीवेदव्यासाय नमः| 
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवा सरस्वतीं चच ततो जयखुढीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय उवाच- एवं घृष्ण्यन्धककुले श्युत्वा मौसखमारवम्‌ । 
पाण्डवा। किमछुचवन्त तथा कृष्णे दिच गते ॥१॥ 
पेशम्पायन उबाच- शुत्वैं कौरवों राजा छृष्णीनां कदन महत्‌ | 
पस्थान बाततमाचाय वाक्यमज्ञनमन्रबात्त 1 २ |] 
कालः पचति भूतानि सवाण्येव महामते । 


कालपाश महं मन्धे त्वभपि द्रष्टमहँसि ॥ ३॥ 
वा नल कल टन पल लक लक मसलन न चलन कन न मम 

नारायण, नरोत्तम नर और सर- अदान किया? आप षह सव मेरे 
सतीद्वीक्ा प्रणाम करके जय कीन 


निकट प्रकाश करके कहिये। ( १ ) 


क्रे! ( १) श्रश्जम्पायन प्रुनि बोले, कौरव 
_जनमेजय ोङे, वृष्णि ओर अन्धक- एज युप्चष्ठरन वृष्णिवंक्षियोंके वैसे 
१। याक इस प्रकारसे प्ुसलयुद्धमें मरने दारुण पिनाशका विवरण सुनके 


आर श्राकृष्णक गनेन घामम बजानका पुरलाकृप्‌ जानका लय आमलापा हाकर 
वाद सुनक पाण्डवाने केत कायं अ रः 
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दत्युक्तणसतु क्रीन्तेयः कालः काठ इति च्ववन्‌ । 
अन्वपश्यत तद्वाक्यं चातुञष्रस्य धीमतः ॥२॥ 
अज्जुनस्प मनं ज्ञात्वा भीमसेनो यमौ तथा 
सन्वपय्यन्त तद्वाक्य यदत्त सव्यसाचिना ॥प॥ 
ततो युयुल्सुमानाय्य प्रत्रजन्‌ धमकाम्धया। 
राञ्य परिददौ सवं.पेशयापुघं युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 
आभिषिच्य स्वराज्ये च राजान च परिक्षितम । 
टुःस्वातभ्रात्रवीद्राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रजः ॥७॥ 
एप पुत्रस्य पुन्नस्त कुरुराजो भविष्यति) 

नां परिशोपश्न चरो राजा करतश्चद ॥ ८ ॥ 
परिक्षिद्धास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे च यादवः। 
यताराजा त्वया रक्ष्या मा चाघम मनः कुथाः ॥९॥ 
दत्यक्त्वा धमराजः स वासुदेवस्य परीमतः। 


दषस 

मातुलस्प न घद्धस्य रामादानों तथंव च. ॥ १० ॥ 1 
` 
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^ 

म 

। ह प्रादियाता दरण किया करता हैं, शित करके उन्हें सत्र राज्यमार प्रदान 
£ मय शाघ होता ॥े, कि इम छोग भी किया ओर राजा परिक्षितको निज 
; उमा कानपादमे अद्म द्टृए्‌ ६, । राज्यपर अभिषिक्त करके दुःपित माप 
: इमलिये अब तुम लोगोंका भी इन सय सुमद्रासे बोले । (१--७) 

। दिपदो। आलोचना करनी चाहिये | यादपरमि वरचे दर वन्नका ;न्द्र पर 

{ चट माः वृद्धिमान्‌ घमराजक्रा एमा स्थके र।उ्यपदपर्‌ अभिषिक्त फिया गया 
; वचन ठनकग इरा यजुननेकालका । दै ओर तुम्हारा यह पोता दस्िनापृरमे 
४ उपरिद्याय ऋहके उनके वचनको स्वीकार कारवोंका राजा हुपा | है भद्र | यदू 

४ दिया । मीमसन और नठुझ संददेवने , नन्दन यतन्रक्रीं हन्द्रपस्थका राज्य दिया 
४ मी मव्यमाच्री घनश्लयक्रा अमिप्राय गया ट, तुम उसके विषयमें किसी 
६ रान्न उन्होंने भेमा कद्दा, उममें दी प्रकार अधमाचरणकी अमिलाप न करके 
$ निर न्दिमम्मरति प्रकाशर क| अनन्त मदा उसकी रधा करना। घमरन्मा 

; पाश्वे तदे गता पृवरिष्ठिने दैव्या घमराजन तनी बात कदे मायो 
‡ एन दइूयूत्सकों बुलाकर घ्माचाणढ महित धीमान्‌ कृष्ण, बट मामा बगुदय 
4 न्म देने बानेका अधिप्राय प्रका और राम प्रश्चतिकों जद देके त्रिभिः 


कस्म कैथ दन्द ८ ८४५८८८4 3>333333333>3 33933333 33392233 3393 2 केकी 


अध्याय १ | 


> > >> > >» >> >?» >> >>> >> >> >> >> 3 > >ॐॐ-ॐ > => > 3 


ॐॐ>ॐ3 3333 
^ 9» 9 > ¬> 939 ¬>3 >332>2>2> >¬ >>» > > >>> >> >> >>> 9 > 59 > >>> >ॐॐॐ 


932२२ ७993 9339332239233 3 22 3333ॐॐॐ= 
(६ = 


ति भि जि 


१७ मर प्रस्थानिकपवं । 


(क ति आय 


आताख। सह जणपात्मसा रछृत्वादइकप्तत नन्‍्द्रत 


श्राद्धान्युदिक्य सवषां चकार चिध्रचत्तदा 


॥ ११ ॥ 


देपायन नारद च माकंण्डेय तपोधनम्‌ । 

भारद्वाज याज्ञवल्क्य द!र२डद्‌रय यलवान्‌ ॥ १२॥ 
अ सोजयत्स्वादु लोञयं कीतेयित्वा च श्रा्खिणम्‌ | 
ददौ रत्नानि वासांसि ग्रासानश्वान्‌ रथास्तथा ॥१६३॥ 
जख्नियश्व ह्विजसुख्पेभ्घस्तदा शदखहखस्रद्य) | 


कृपसभ्यच्य व गुरुमथ पोरपुरस्कृतम 


॥ १४ ॥ 


शिष्य परिक्षितं तस्मे ददो भरतलत्तण!) | 
ततस्तु प्रकृती! सवा! समानाय्य युधिष्ठि!! ॥ १० ॥ 
सवमाचष्ट राजपिश्विकीषिंतमथात्मन; | 


ते चुत्वेव वचस्तस्य पोरजानपद्धा जनाः 


॥ १६ ॥ 


भ्रराषुदटहिञ्मनसो नाभ्यनन्दन्त तदच) । 


मैवं कतेव्याभेति ते तदोचुस्तं जनाधिपम्‌ 


|) १७ ॥ 


न च रज तचा-कऋकात्कङपयायधमादत। 


तेत छलान्य षनात्सा पारजानपद्‌ जनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


सनव नात चक्त भब्रातरखास्य ते तदा। 


प्वेक सबका श्राद्ध किया। अनन्तर |. क्िष्यरूपसे उनके हाथों उप दिया 
धाइपघारी केशवका नाम लेकर उनके 
उध्र्यसे दृपायन, सारद, माकेण्डय 
भरद्वाज ओर याज्ञवल्क्य प्रभृति तपोघन- 
भ्रष्ठ दिजारो यतपूवेक अनक प्रकारकी 
स्वादिष्ट सोज्य वस्तु भोजन कराफ़े 
असख्य रल, वद्र, घोडे, रथ और 
९१. ससा ह्वा तथा ग्राम दान 
किय | (८- १४) 

हैं भरततत्तम! तिसके 
लागांने पुरवाप्ति 
फकप।चायकी पूजा कद 


गन्तर उन 
+ रफ्रेत गुर 
ए पराषछ्षितको 


र 
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शिष्यरूपस उनके हाथमें सोप दिया । 
अनन्तर राजापि युधिष्ठिरने प्रजापुशञ्नको 
बुलाकर निज चिकोषिंत विषय कह 
सुनाया | पुरवासी तथा जनपदचासी 
लाग उनका एसा वचन सुनके अत्यन्त 
दु/खताचत्त हुए ओर उस वचनको 
अज्ुमादन न करके बार बार हस प्रकार 
फैदेन लगे, है नरनाथ | आपको ऐसा 
न करना चाय । परन्तु राजा युधि 
एरन कालकं विपरीत धमेका जान 
ख्या था, ध्सालेये उन पुरवासियों और 


जनपदवाप्रयाके आ मल पिक अनुसार 


५१४ 


जन 


0 
५) 
9०००० 9999993 69989999 9299 98892 99 ०923 29905299 06999 > > 9999939 99 999 ©> ~ ०93 4 


भ्व 
ॐ 


03285 


५८77 £ ^ £ ८ < ८ ~~ ~< ~~ =€ ~€ <^ =+ >€ € < ~~ €< 5€< ८८८६ 


+ +> +++ ५3५ 2 भक ५99299५ > 2१४१५१५५) 


~~~ ~ क 


1 

0 

¢ 

ु 

नट गत मम्मति प्रक्राश्य करके गमन किया शा, उम पप्रपमभा उन १ 
रदा -नस्नि टङग भाष्यार मृद्धित भरष्ट पृष्मोको द्रौपदीन सदिव मदी 
~रम दान शन्टा ऋ । (१४- १९) वति अतद्ुष्‌ देख पादी द्धि ? 
सनन्द वप्त गत्ता पुरषे | रेने लभी । परन्तु वे श्ाठृगण षण £ 
ग्ट मद टाभृदणंःक्ा उताग। मम योका विनाश देगक तथा मृतिं ४ 
=, जन, नकल, मद्देव और टअभिप्रायका जान; गसन-गिपयप दे 1 
“दा मिपिझा ट्रपदपृत्रीन भी भूवा हप प्रकाशन ठतने लग | (१९--२४) 1 
न्य प दा दखलबब्न पढ़ना । अनन्ताताना यूविष्टिर,चारी माहपो,  ॥ 
«४ रपक्टटय ! तिमदे अनन्दर ठन ` द्रोपदी और एक कुना, धन सात ‡ 
' गाय ने दिविपूपक उन्यगकानकर नर्नोक गदित नगगव वास हुए। पा ? 
॥ शगन्ल्पि यह ग्राग्माप्र कक वध्ये] तथा यन्न्‌ प्रवास न प्रन 1 
8 मत तक द्विषा । प्रन दूगतद उनका अनुशगग (सपा) परन्तु £ 
कल ~ 24 (व ऑडिएड कोट भी उन्द्‌ (नियतन द्ध्म ? त्मा ? 
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तनः न गाला क्मर्‌न्यवा लमपुत्रा साधचाफझर। ॥ ९९५॥ 
उ्थामरणान्मद्राज्षगह घल्कलान्युत्र । 


५ 
11 
= 


{सा ज्नयमास्चव द्रापदी च यपास्यनाो ॥२०॥ 
तथच जगृह्धः सर्च यल्फकलानि नराधिप । 
दिघिसत्कारमित्वापर नेष्िकी समरतप कर ॥ २१ ॥ 
सस॒त्मज्याप्सु सचथ्मान प्रतस्थनरपृ 


› > 


नः प्रसम्टः सवाः स्त्रिया रद्रा नरोत्तमान्‌ ॥>२॥ 
प्रर्थिनान्‌ द्रोपदाधष्रान्वुरा व्रताजतान्‌ ययै । 
स्पाऽजदन सर्पा भ्रातृणां गमन प्रान २१३ || 
युधिछ्टिरसत ज्ञात्वा घृष्णिक्षयशवचेक्ष्य थ । 

आ्रातनः पशञ्म क़ष्णा च पट्टी खवा चेच सप्तम) ॥ २४७॥ 
-्गन्मना सप्तमों राजा नि्षयो गजसाहमात । 


परारगरनगवों दर्‌ मनर्दरन्तःप्ररेरतथा (| २५ ॥) 
ज क्न = क र क अ, क्न 

य {नपश शन्कनस्चवात भातम्‌ | 

न्याातेन्ल चनः सर्वं नरा नगरसासिनः |} २६ ॥ 


9 © 
ग्रपप्रश्चनायश्षत गगनस प्रययारयपघरन | 
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£ {चेङ्ख मज्ञा करव्यं उदपा उजगात्पज्ा ॥ २७॥ 
€, 
(\ 


+ 


चिचाङ्गदा ययो चापि सणिपूरपर प्रति । 

लिः परिष्छितं त्वत्या सातरः पयंवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
पाण्डवाश्च श्टहात्पानो द्रौपदी च यशस्विनी । 
कूतोपवासाः कौरव्य प्रययुः पराङ्सुखास्ततः ॥ २९ ॥ 
योगयुक्ता भहातपानस्त्यागघमसुपेयुषः । 

अ! सजग्युषह्न्द्‌ रान्सारतः सागरास्तथा ॥३०॥ 
युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अजनस्तस्य चान्वव यमा चापे थधाक्मम्‌ \३१॥ 
पृछ॒तस्तु घरारोहा दइथयामा पद्मदलेक्षणा | 

द्रापदी योषितां घ्रे्ठा यथौ मरतखत्तस. ॥ ३२॥ 
श्वा चेचालुययावेकः। पररिथितान्पाण्डवान्वनमष्‌ | 

षेण ते ययुदीरा रौहित्यं सलिलार्णवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीवं तु धनुर्दिव्यं न सुमोच घनज्ञयः ! 
रललाजान्महाराज त॑ चाशप्षय्यं सहेष॒ुधी ॥ २३५ ॥ 
आम्न ते दरशुस्तत्र स्थितं चौलमिवाग्रतः | 


[~~ _ 


वेन 
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पचन कनम्‌ सपथे न हुआ । तिसके किया) उस्र समय युधिष्ठिर सप्रे अगे 
~ =+ © ९ ० 
£ अनन्तर नगराघिर्यो तथा कृपाचार्य ओर सीमसेन, अयन, नङ्कल तथा 
६ प्रभृति अद्ुवायी रोग लौट युयुरसुके सहदेव यथाक्रमसे एक दृषरेके पछ £ 
। चरा आर स्यत हुए, सुजगनन्दनी चलन लग । हे भरतसत्तम ! कमल 


6 उलपान गद्भाम प्रवेश क्षिया तथा चित्रा 
नए साणपुरझा आर गह, दृपषरी कुरु- 
जय पराक्षददी निकट निवाप करते 
लगा। (५४--२८ ) 

दे इरुनन्दन ! हषर सन्यास-धमी. 
परम्बा योगयुक्त सहात्मा पाण्डवों तथा 
पशार्रता द्रपदनान्दर्नीने उपवास 


नयनां रयमाद्धिती वरारोहा सियो 
श्रष्ठ दुपदनन्दिनी उन सबके पीछे 
चलने लगी, हसही प्रकार जब पाण्ड 
पुत्राच वनकेः अरर प्रस्थान किया, तश 
एकमात्र इत्ता हीं उनका अनुगामी 
हुआ था। हैं महाराज | उस महांप्र- 
1. ५ स्थानक समयम मौ धनज्ञय रसनरोमकरे 


त्रम हकरं ततप मह गाए 
जनपद, छागर तथा नादयोंकी अतिक्रप्त १९ भाण्इ।ब्‌ 
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= ~ £ 
आत्मना खप्मो राजा निययी गजसाहुयात्‌ | 


पारेरनगतो दरं छरव॑रन्तःपुरेसतथा 


क~ _ क~ © = ~~ ~ 
न चनमश्फत्कथिच्धिवतस्वेति भनापितुम्‌ । 


¢ 9 € [9 
न्यवतन्त तः सच नरा नममरवाद्चन। 


।} २६ \ 


करपप्रश्रतयस्ैव युयुत्सु पयवारयन्‌ । 


काय करनेमें अप्तम्मति प्रकाश करके 
सबकी अनुमति लक्षर भाह्योंके सद्दित 
बनमें ज्ञानकी श्च्छा कौ । (१४- १९) 

सनन्तर धमेषुत्र राजा युधिष्ठिरे 
धरीरक्त सब आभूषणोंक्रा उतारा। मीम- 
पन, अजुन, नहुछ, सहदेव और 
यशम्यिनी द्रपदपृत्नीन भी भूषणक्रा 
परित्याग दरके वकलबस्र पहना । 


ह भरतपुर } तिम्क अनन्तर इन 


धस्पपद्न यान षिविपूवक्र उत्मंगकालके 
रलुमार शन्ति यत्ते समाप्त क्रक 


अश्रित जनक तीच दाइ दिया। पहल 
नट गन्धम हारनप्र जिम प्रकार 


गमन क्या था, उम सरमय मी उच 
श्रष्ठ पुरुषाकों द्रोपदीके सहित उस ही 
मांति जाते हुए देखके परफी स्िय 
राने लगी । परन्तु वे भ्रावगण दृध्णि- 
योंका विनाश देखे तथा युधिष्ठिरे 
अभिप्रायक्रा जानके गमन-विपयम &। 
हप॑ प्रकाश्ष बरने लगे | (१९--२४) 
अनन्तर राजा युधिष्टिर,चार। भाईयों, 
द्रापदी और एक कुत्ता, इन साध 
जनांके सद्दित नगरस यादिर हुए। पर- 
वाप्मियों तथा अन्तशपरवासियोंने बहुत 
दूरतक उनका अनुगमन किया, परन्तु 
काह मी उन्द्‌ “निवर्तित हव्ये “ ठमा 
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ततः स राजा कौरव्यो मपु युधिः ॥ १९॥ 6 
उत्खञ्यानरणान्यद्वालगह चल्कलान्युत | ठ 
मीनाङनयना्चैव द्रौपदी च यकछ्नस्विनी ॥२०॥ ; 
तथव जगरहु। सर्व चबल्फलाति नशाधिप | 
दिधिवत्कारयित्वष्टिनेष्टिकी भरत्तपेश्च ॥२१॥ £ 
समुत्मज्याप्सु सर्चध्नीन्‌ प्रतस्थनरपृन्न वा) | ः 
तनः प्रसनदुः सवाः च्ियो दृषा नरोत्तमान्‌ ॥२२॥ र 
प्रस्थितान्‌ द्रपर्टापष्ठान्पुरा श्युतलितान्‌ यया । £ 
टर्पोऽनदच सर्वां श्रातृणां गमनं प्रति } २३॥ ? 
युधिष्ठिरमत ज्ञात्वा घृष्णिक्षयसचेक्ष्य च | 1 
भ्रातरः पञ्च क्रष्णाचयपष्टीच्वा चव सप्तमः ॥२४॥ 1 
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£ विदे गङ्ख कौरव्य उदटरपी खुजगात्मजा ॥ २७ ॥ 
चिचाङ्ढा ययो चापि कणिपूरपरं प्रति। £ 
लिमा परिद्छितं त्वन्या सात्तरः पयेवारयन्‌ ॥ २८ ॥ ¢ 
पाण्डवाश्च खदात्मानो द्रौपदी च यश्चस्विनी। ॥ 
छतोपदासाः कौरव्य प्रययुः धाद्सुखास्ततः ॥ २९॥ ¢ 


@ ®>? ®97 > >3 


1५ 


योगयुक्ता भहात्पानस्त्थागधघमसुपेयुषः । 


अष्निजरसुपेहन्दे रान्क्षरितः सागरास्तथा 


॥ २० ॥ 


युरिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अञनस्तस्य चान्वेव यमौ चापि यधाक्रश्म्‌ ।३१॥ 
पृष्ठतस्तु खरारोहा इयामा पद्यदलेक्षणा | 


व्री पदी योषितां घ्रष्ठा ययो भरतसखत्तय . 


॥ २१२ ॥ 


श्वा चेचातुययावेक। प्रस्थितान्पाण्डवान्वनप््‌ | 

७ कर ®  # क © 
षेण ते ययुर्दीरा लौहित्यं सरिखाणेवम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
गाण्डीव तु धनुर्दिव्यं न खमोच घनज्ञयः। 


रल्रलो भान्मरहाराज ते चाक्लय्यं महेषुधी 


॥ २४ ॥ 


अभथेते ददश्यस्तन्र स्थत रोरभिवायत्ः। 





पचन कहनेमे समर्थ ने हुआ । तिक्ते 
अनन्तर नगरबाप्तियों तथा कृपाचायं 
प्रभाति अनुयायी लोग लोटकर युयुस्सुके 
च॑रा आर स्थित हुए, भ्रुजगनन्दिनी 
उलपीने गड्ढामे प्रवेश किया तथा चित्रा- 
ज्रदा मणिपुरकी ओर गई, दूसरी कुरु- 
दियं परीकितरे निकट निवाप करने 
रया ] (.४- २८) 

दे इरुनन्दन ! हषर संन्यास-धमी- 
लम्बा योगयुक्त महात्मा पाण्डवों तथा 


स्न द्रपदनन्दिनीने उपवासी 


३ अत पृः ¢ &\ ५५ किक 
हस्र पृथङ आर चलकर अनेक 
जनपद, छागर तथा नदियोंकी अतिक्रपत 


~ 
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किया) उ समय युधिष्ठिर सबके आगे 
ओर भीमसेन, असन, नङल तथा 
सददेष यथाक्रमसे एक दूसरेके पीछे 
चरने रगे । हे भरतसत्तम ! कमल- 
नयनां व्यामाड्रिनी षरारोहा सियो 
श्रष्ठ द्वपदनन्दिनी उन सबके पीछे 
चलने लगी, इसह्गी प्रकार जव पाण्डु- 
पुत्रान वनकी ओर प्रस्थान किया, तथ 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी 
हुआ था। है मद्दाराज | उस मदाप्र 
स्थानके समयमें भी धनझ्लय रत्नलोभके 
पशमे होकर उत्तम महत्‌ गाण्डीव 
नामक घनुप ओर उन दोनों अक्षय 
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मागंमाघत्य तिष्ठन्तं साश्चात्पुरुपविग्रचम्‌ 


} २५. ॥ 


तला देवः स चप्रार्चिः पाण्डवानिदमन्र्वात्‌ । 
भो भा पाण्डसुना वीराः पावक्र मां नियाघ्रत्त ॥३६॥ 
युधेठिर महावाहो नीमसेन परन्तप) 


अजेनाचिसुनी दीरौी निघोधत वचो मम 


| २७ ॥ 


अहमझेः कुम्भ छा मया दग्घ च खाण्डवम्‌ | 


अनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च 


॥ ३८ ॥ 


अय वः फाल्गुनो भ्राता गाण्डीव परमायुधम्र्‌ । 


परित्यज्य वन यातु नानेनाथा$स्ति कश्चन 


॥ २९ ॥ 


चक्ररत्ने तु यत्कृष्णे स्थिततमासीन्महात्मनि । 


गतं तच पुनरेस्ते काटेनैष्यत्ि नस्य ह 


| ४० || 


छ ¢ 
चरुणादाहतं पूव मयतत्पाथंकारणात | 


गाणडीवं धनुपां श्रेष्ठ चरूणायव दीयताम 


॥ ४९॥ 


ततस्ते श्रातरः खव धनञ्जयमचोादयन्‌ | 


स जले प्राक्षिपच्चतत्तथा$क्षय्ये महेषु्ी 


| + वि रो ह 


रोकी परीत्याग न कर सके। २९-३४ 

है मारत ! इसी प्रकार ऋ्रमसे जाते 
ज्ञात उन लोगोंने उदयाचलक पासमं 
म्थित लाद्िित्य सप्रद्रक ठठटपर उपस्थित 
टाक्रर देखा, क्रि मूतिगान्‌ अग्निदेव 
पुरुष बिग्रद करते हुए पवतकी भांति 
गा्ग रकक सामने निवास करते हैं । 
दवशप्टसप्तार् पाएडवॉका समागत 
देखरर बोल दे वीर पाण्टपृत्रा | यश 
अग्नि जानो । है मद्दात्राहा युधिष्टिर ! 
ह मीमप्रन ! दे अरिन्दभ अजुन ! दे 
पीर दोनों अध्यिनीकुमार) तुम सब का£ 
मग वचन सुना । है कुरुश्रष्टरगण ! मे 
यत्रि ट; मन टम नारायण और 


 ८९॥ 


अजुनके प्रभावे खाण्डवरवनको जाया 
था । (२४-२८) 

तुम लोगोंका आता यह अज्ञुन इस 
परमायुध गराण्डीवकी परित्याग करके 
वनमें जावे, क्यों कि इस समय इससे 
इनका अब कुछ प्रयोजन नहीं है; महा“ 
त्मा कृष्णक निकट जो चक्ररत्न था, वह 
हम सम्रय प्रस्थित हुआ है, परन्तु 
अवतारान्तरम फिर उनके हायर 
स्थित होगा | मने अजुनके निमित्त 
वरुणक समीपतत यह श्रेष्ठ धनुष गाण्डीव 
ला दिया था, इप्तलिये अप यू उन्हें 
दी दिया जाये । अग्रिकी इतनी बात 
सुनके सत्र भाव्योन अजुनसे अनुरोध 
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तत्स्व व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्त्ससरस्स्८ सदतस 5259955989299999999999999/ 
ततो$प्निभेरतश्रेष्ठ तत्रेधान्तरधीयत्त | 

ययुश्च पाण्डवा षीरास्ततस्ते दक्षिणाखखाः ॥ ४२॥ 
ततस्त तत्तरेणेच तीरेण कवणास्मसः । 


तर 
& 
¢ 
१ 
£ 
३ 
५॥ 
4 
६ 
लै 


4 


£ 
त 
शः 
भ 


जम्छुभरतशाद्ल दिए दक्षिणपश्चिमाघ 


॥ ५४ ॥ 


तत पनः समाष्त्ताः पञिमां दिक्मवते। 


दरशाद्वारकां चापि सागरेण परेषताम्‌ 


|| ४७५ ॥ 


उदाचा पुनराषृत्त्य ययुभरतसकत्त सा; । 
प्रादाक्षणय चकाषेन्त।) एाथेव्या धागधासण। ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहासारते शतसाहरुपां संहितायां वेय[|सिक्यां महाप्रस्थानिके पर्वणि 
प्रथमोष्ध्यायः ॥ १॥ 


वेशम्पायन उवाच-- ततस्ते निधघतात्मान उदीची दिशमास्थिता। । 


दरशुयागसुक्ताश्व हिमवन्‍्त सहागिरिम 


॥ १ ॥ 


ते चाप्यतिक्रमन्तस्ते दर्शुवोलुकाणवम्र । 


अवेक्षन्त महाशल मेर शिखरिणां वरम्‌ 


॥ २॥ 


तेषां तु गच्छतां रीघ सर्वेषां योगधर्मिणाम्‌ ¦ 


किया, तब उन्होंने घनुष ओर दोनों 
अक्षय तृणीर जलके बीच फेंक 
दिये । ( ३९-- ४२ ) 

हैँ मरतभ्र8 | उसे देखकर अभ्निदेव 
भी शीघ्रहदी उसी स्थानमें अन्तघान हुए 
आर उन लोगोंने मी दक्षिणी ओर गमन 
सिया । हे भरतशादृरु ! अनन्तर बै 
लोग लवण समुद्रके उत्तर क्विनारेसे 
चलते हुए दक्षिण-पश्चिप्त दिश्शमें गये 
तिसके अनन्तर वहांपे निवृत्त होकर 
पश्चिषफी ओर जाकर द्वारकामें उपशित 
हक देखा, कि महासागरने उस नगरी 
की डुब। दया हूँ। हैं महाराज | इस 


(म 


हा प्रकार व यागावलम्पों भरतसत्तण 
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कि हूँ. ६१ 


गण एथिवीको प्रदक्षिणा करनेके 1 
अमिलाषी होकर पश्चिपदिशासे लोटकर 
उत्तका आर चल | (४३-४६) 
महाप्रस्थानिकपवेम १ अध्याय समाप्त । 
महाप्रस्थानिकपर्॑म २ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन भ्रूनि बोले, संयतचित्त 
पाण्डपृत्रोने सही प्रकार तीनो दिशा 
अकि प्रदक्षिण करके समाहित मनस 
उत्तरा आर जाके महागिरि हिमवान्‌ 
का देखा। वे लोग उस शैलराजकों 
अतिक्रम करते हुए वाल॒कार्णव पार 
हकर शषरघ्रष्ठ महश्चैर सुमेरुमे 
उपारथत हुए | हैं महाराज ! वे योग 
पामक गण सुमेरु शिखरपर श्रीघरतासे 
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णर मणक दि जिनो (कु निन्ये मकण 
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2 याज्ञसेनी अछयोगा निपपात अहीदले ॥ ३ ॥ 

£ तां तु प्रपतितां ष्टा गीमसेना लदावलः। 

^ उवाच घमेराजान गाकज्नलसनाप्रवध्यय हर ॥ ४॥ 

¢ नाधमश्चारतः काद्राजपृच्या परन्तप । 


कारण कि नल तदब्रहि यत्कष्णा पतिता खुधि 1 ५ ॥ 
युधिष्ठटिर उवाच-- पक्षपात्ों सहानस्या विद्वेषण ध्रनञ्लय | 

तस्पतत्फलपम्रद्मपा मुरतक्त पुरपसत्त मत | ६ ॥ 
वश्म्पायन उवाच एवयक्त्वाऽननेश््यैनां ययौ यरत्त त्तमः । 

समाधाय मनो प्रीमान्‌ घ्मात्मा पएरुपपमः ॥७॥ 

सहदेचसस्‍्ततों चिद्दान्निपपात मदहीतले | 

त चापि पतित दष्टा मीमा राजानमन्रवीत्‌ ॥८॥ 

योऽय मस्मासु र्वु रुश्रपुरनटड्क्रनः। 

साऽय याद्रवतोपुन्रः कस्मान्निपतितासखुवि ॥ °] 
पप्रि्ठिर उवाच - आत्मनः सदशं प्रान नेपोऽमन्यत कंचन । 

तन दोपेण पतितस्तस्माटप वरपात्पजः ॥ १० ॥ 


“व 
= 
म्म 


९ 


चटरदे थे, इतने दी समयमें द्रोपदी | धर्मात्मा धीमान्‌ पुरुपपुद्धप मरतसत्तम 
योगश्रष्ट दोकर पृथ्वीवलम गिर पडी । , युधिष्टिर हतनी बात कदके द्रीपदीडी 
टपदपुत्राक्ती गिरती हुई देसकर महा- ओर फिरके न देखकर दी समाहित 
घली मीमसेनन धमराज युधिष्ठटिससे | चित्तमे चलने लगे; तन दी समयक 
पूटा-हे अरिन्दम! दप साज्रपृत्री | बीच विद्वान सहदेव प्थ्चीतल् गिरे। 
कृष्णाने कमी अधर्मांचएण नहीं क्रिया, उसे दपकर भीमने घमराजसे पूछा- 
तोमी पृथ्वीतलम गिर पडी, इसका क्या. * जा अह्द्गारद्दित होकर सदा हम 
कारण है ? मन्नत इसका कारण | सव छर्गोक्री सवा करत थे, यह 
झदिय | ( १--* ) वदरी मांद्रीपृत्र क्रिस निममित्त प्रथ्यीपर 
यूधिष्ठिर बोल, दे पुरुषपाचम | हम गिर १ ( ६--५९ ) 
सब लोगेंकि तुल्य दनपर मी अजुनके युधिष्ठिर वा, यद राजपुत्र किमी 
ऊपर विशेष रीतिस हसका महत्‌ पश्चणात ।  पुरुपको ही अपन सम्तान प्रात्र नर्द 
था, यद आज्ञ उप ही फलकी भोग । समझते थे, ये उस दापपे ही हम समय 
काती है । श्रीमेशम्पायन मुनि बोल, ¦ गिर 1( १० ) 
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 वैशस्पायन उवाच-- हत्युकत्सा तं ्श्ुत्छज्य खददेद थयौ तदा । 
¢ प्रातिः सए दौन्तेयः शुना चेद युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
कूषणां निपतितां दृष्ठा सहदेव च पाण्डवम्‌ | 
1 आहों बन्धुप्रिया! शूरो नकुलो निपपात द ।॥ १२॥ 
६ तस्मिनिपतिते वीरे वङ्ककले चारुद शाने | 
१ पुनरे तदा सोसो राजानसिदसत्रवीत्‌ ॥ १६३॥ 
^ योऽयसक्षतघसोत्मा भ्राता वचनक्नारकः | 
0 रूपेणाप्रतिणघों लोके नहुछ। पतितों शुधि ॥ १४॥ 
; इत्युक्त भीपसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
९ नकछुल प्रति धमात्वा सञवुद्धिखतां वर ॥ १५ ॥ 
6 रूपण सत्सलो नास्ति कथिदिलयस्य दश्चनम्‌ । 
जआघकन्चा दय इत्यस्य सनास स्यतम्‌ ॥ १६॥ 
न्ख पतितस्तस्मादागनण्छ त्वं बकोदर ! 
यस्य याद्वत वीर खोऽवद्यं तद्धपारलुते ॥ १७॥ 


न 
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तास्तु प्रपतित्तार्‌ दष्टा पाण्डवः श्वेतवाहनः । 








श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, इन्तीपूत्र 
युधिष्ठिर इतनी दात कहके ही उस 
समय पहदेवको परित्याग क्रं भार्यो 
तथा उच्च फुत्तेके सहित चलने लगे। 
परन्तु द्रोपदी और पाण्डुनन्दन सहृदेव 
रो गिरते हुए देखके भ्रावप्रिय शुर 
नकुल शोकसठे पीडित होके पृथ्वीतलमें 
गर पड़े, उस दीरश्रेष्ठ सुन्दर नकुलके 
गिरनेपर भीसऐनने राजा युधिष्ठिरे 
पूछा- जी कमी धमंमार्मप्त विचततित 
नहीं हुए, सदा हम लोगो आज्ञानुवर्ती 
थे ओर तीनों रोको वीच जिनके 
ट्ण रूपवान्‌ रा नही €, यह बही 
भाता नडइर के निमित्त पृथ्शीतलमे 


6, रा. 


गर ४ (११--२४) 

धारक पुरुषोर्मे अग्रगण्य धमोत्मा 
राजा युधष्ठटिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न 
सुनके बोले-नकुल सबंदा मनमें ऐसी 
पिवंचना करते थे, कि तीनों लोकोंके 
बाच मेरे समान रूपवान्‌ कोई नदी है, 
तथा मंदी सवसे अधिक रूपवान्‌ हूं 
है पकोदर ! ये इस सम्रय उस ही गये 
पशस गरं ६। हे वीर | जिसके लिये 
जस प्रकार विहित हुआ है, वह अवश्य 
उसहीक्े अनुरूप फल भोग करेगा, इस- 
लिये इसके निमित्त शोक न करके 
आगमन करा | ( १५-१७ ) 
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महाभारत । 


॥ १८ ॥ 


तस्मिस्तु पुरुपन्याघरे पातिते चाक्रतेजसि | 


भरिधमाणे द्राघपं मीमो राजानमप्रवीत 


| १९ ॥ 


अन्तं न स्मराम्यस्य स्वैरेष्वपि मरात्मनः। 


अथ कस्प विकारोऽयं येनायं पतितो सवि 


॥ २० || 


युषिष्ठिर उवाच-- एकाष्वा निदेदेयं यै शाच्चनित्यद्धनोऽव्रवीत्‌ । 


न च्‌ तत्कृतवानेप शरसमानी ततोष्पतत्‌ 


॥ २११ ॥ 


अवमेने धनुग्राहानेप सवाश्य फाल्गरन। । 


© ७ ® क 
तथा चेतन्न तु तथा कतव्य भूतिमिच्छता 


| २२ ॥| 


वेश्वम्पायन उवाच- हत्युकत्वा प्रस्थितों राजा भीमोष्ध निपपात ट्‌ । 


क ५ (५ क. (१ 9 क्षर ~ 
पतितश्वात्रवाद्ामो धमराज युधिष्ठिरम्‌ 


॥ २३ || 


भो भो राजन्नवेक्षस्व पतितोऽदट्‌ प्रियस्तव । 


कि निमित्त च पत्तन घहे से यदि वेत्थ ह 


1 २४ ॥। 


यु पिष्टि उथाच- अतिथक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थसे | 


गिरते हुए देखकर पाण्डुपृत्र परवीर- 
निपदन ब्वेतवाहन पाये शाकसे सन्ता- 
पित हो कर गिर पड़े। सुरराजसद्श 
तेजस्वी दुराघपे परपद अजुनका 
गिरत तथा मरत देखकर मामन फिर 
राजापे पटा, दयते एसा स्मरण हाता 
है, कि इन्होंने कमी परिदासके छलप्े 


भ मिथ्या वचन नर्हा कहा था,तथापि 
किम इप्रविकरारपे #स प्रमय ये पृथ्वीमें 
गिर $ ( १८--२०) 

घिष्टिर बाल, अजुनने क॒द्दा था, 
में एक ही दिनके बीच शब्ुओंकोा 
जला! दंगा; परन्तु कायसे उसे पूरा 
नहीं दिया। दे वीर! ये यरताभिम्तानी 
धस समय उम्र पिवया अतितास ही 


शय 


५) 


गिरे | विशेष करके फाल्मुन धनुधारि- 
यो अग्रगण्य ये, इसलिये सदा दूसर 
घन्नुधराकी अवज्ञा करते थे, यह भी उनके 
गिरनेका दूसरा कारण है । (२१-२२) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, राजा 
युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही चलने 
लगे, उप्त दी समय मीमसेन गिरे आर 
गिरते गिरते धर्मराज युधिप्ठिरसे 
बोले-भो भो राजन | यह देखिये, मे 
तुम्दारा प्रिय होके भी गिरता है। 
है महाराज | मे किस निमित्त गिरता 
हूं ? यदि आपको यह माद्म हो, तो 
प्रकाश करके ग्ाघ्र कद्दिय। (२३-२४) 

युधिष्ठटिर बोले, दे पायथ | तुम 
बहुतता मेन करते ओर दूसरेके बलको 


[ १ महा प्रस्थानिकपव॑ 
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£ अतचक्ष्य परं पाथं तेनासि पतितः शिता ॥ २५॥ ¢ 
६ त्युक्त्वा तं सरहावाहुजेगालानवलोकूयन्‌ । ९ 
श्वाऽप्येदरोऽलुययो यस्ते बहुशः कतत सया ॥ ९६ ॥ 0 
एति श्रीमष्ाभारते श्तसादस््यां संहितायां वेयात्िकयां महाप्रस्थानिके पवेणि १ 
व्तोपयादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ९ 
वैशम्पायन उवाच- ततः खन्नादयच्‌ शक्रो दिवं श्रूमिं च सवलः | £ 
रयेनरोपथयौ पाथंमारोहेलयन्रवीच तम्‌ ॥ १॥ ध 
स्वश्रातन्‌ एतितान्‌ रषा धमराजो युधिष्ठिरः । 0 
अन्नवीच्छोकसंतप्त: सहस्राक्षमिदे बच! ॥ २॥ ^ 
भरातरः पतिता सेऽच्र गच्छेयुरते सया सह्‌ । 0 
न दिन भरातृभिः स्वगसिच्छ गन्तुं सुरेश्वर ॥३॥ £ 
खुङ्कसारी सखादहा च राजपुश्ी पुरन्दर । ६ 
साउस्पाशणि। सह गच्छत तद्भवानलुघन्यताध ॥ ४ ॥ 0 
रक्र उवाच-- भ्रातृन्‌ द्रक्ष्यसि स्वग त्वश्नग्रतज्जिदिय गतान | 6 
0) 
न देखकर सदा अपने बलद्धी बडा चटनेफे खयि कशा । परन्तु धर्मराज 


युधिष्ठिर भाइयोंकी गिरे हुए देखके 
शोकसे सन्तापित होकर सहसलोचनये 
यह वचन बोले, हे सुरेरषरं ! भात 
इन्द मेरे सद् चलें, यही हरश्च अत्यन्त 
अभिरपणीय था, परन्तु वे लोग शस 
स्थानम्‌ गर हए है, इसलिये में अपने 
माश्योस रहित होकर स्वममें जानेकी 
इच्छा नही करता । एोमलांगी अर 
उख मा।गनेयोग्य राजपुत्री द्रौपदीको 
दमार साथ चलनेकी आपको अनुमति ? 
दंना उचित है । ( १--३ ) 8 
मु इन्द्र चाल, हैँ भरतपुद़्व! उनके 
नि मत्त शाक्ष मत करा; वे तुमसे पल £ 
है सुरलोकमें गये है, तुम स्वर्ग जाके /£ 
>= ^ 
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करते थे, इस ही निमित्त पृथ्वीमे गिरे 


गा 
॥ 


हा | ( २५ ) 
महावाहु युधिष्ठिर इतनी बात कहके 
उनकी ओर न देखकर द्वी चलने लगे। 
मेने सिका विपय वारंबार तुम्हारे 
निकट वर्णन किया है, उस समय वह 
एकप्तात्र कुत्ता हो उनका अनुगमन 
करने लगा | ( ६६ ) 
मटाप्रस्थानिक्षपषमं २ अध्याय समाप्त 
महाप्रस्थानिकपचेम ३ अध्याय | 
भपेशस्प।यन मुनि बोले, अनन्तर 
दपराजन रघपर घढ़के पृथ्वी और | 
पर 
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वाक्ताशमण्डल्दा सत्पदित इरते हए 
उम्‌ स्यानम्‌ अज्र राधाष्टरका रघम 
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; कपण्णया सहितान्सवान्सा छाची सरतपेसन ॥५॥ 

1 निक्षिप्य न्रासुषं दह्‌ गत्तास्ते सरतषेश्च । 

८ मेन त्वं जदीरेण स्वगं गन्ता न संझय। ॥६॥ 

2 यूछिप्टिर उणच -- अप खा शूतसव्येण सक्ते सां नित्यमेन्‌ र्‌ । 

1 स गच्छतत मया साधेमाद्ष्तस्याचिमे मतिः ॥७॥ 
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क्र उच्ाच-धवत्यत्वं सतस्सरघ्त्वं च राजन्‌ भिय क्रस्लां व्रती चव सिद्धिम्‌ | 


क्क 


रप्राप्राष््य स्वगस्रग्वानि च त्वं यज श्वानं नाच बजफारामास्ति ॥ ८ ॥ 
ग्रा उव्राच-- अनाश्रघापण चरनन शाकप कतठतु दतष्करमतदास | 


ला से श्या ममन तयाऽस्तु यस्याः द्रुत ज्जन त्यज्यस ॥ ९ ॥ 





परित्याग टफ्फ्रे स्वेत गये हैं, परन्तु 

# >, 4 (९०५ 
एम निमदं दम शरीरस ही स्वमर्भ 
जादाग | ( ५--१ ) 


यु।भिष्टि' बोले, है भ्रृतभव्यगणके 


व्यर ! यह हा गरा चिरभक्त हे, हस 
न्य हत शपन सह स्यगरप ले जानेकी 


टा लगता) क्याक्रि एसा नकरन- 
स्‌ श निचा हम ऊपर नदय 
व्याहार दाना सिद्ध दंगा (७) 

7 जन इस समय 
(ए छत खायस ाहुत दहोक भर सत्य 
ण > ~र दत्र, महत्‌ पद्ध 
त्र ग्द प्रष्टु (सिया व पव्‌ 
परित्याग दमा) उतम 
परर(र निदयशा श्रद्धाय 


। ०५" © 


| 
| 
| 


1 


# #, क. क कि, क~. अ, © क क, 
{न्द्र उवाच खगं लोकते श्ववतां नास्ति सिप्ण्यसिषाप्‌तं कोध्रयकता हरत्ति। 
प कता धमराज त्य श्वाय नान नश्रसगास्त 1९०) 


करना दुष्कर ह; अपि [जम एेश्च 
यात्‌ कहते हं,उसऊ सदित मेरा समि. 
लन न हो, तोमी प्ें हरा प्रकार भक्त- 
जनक परित्याग न कर सकूंगा। (९) 
इन्द्र बोले, जिन लोगफे यहां कुचा 
रदता है, उन अपविन्न लोगोंक्ो स्वेम 
धरान न मिलता, क्यों कि क्रापवश 
नाग देवगण उनके हृष्ठापूतके फलको 
हरण दिया नर्ते; धगत! हस 
लिये तुम प्रिया? करता इंग फुतचतको 
परित्याग करों, उममें तुम्हारी निर्द- 
यता न होगी । ( १० ) 
यूवाप्र याल, ६ महन्द्र | गाने लाग 
मन्याय अदाहच्याऊे संदश्य महा 
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बी जप जज 


“अ 


क्रा 


३ । ६५ 
अध्याय ३ ] १७ भह्‌ाप्रस्थानिकपषं 
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तस्मा र जातु कयश्चचाय त्पद्ल्वास्चन स्वसुखाथा मएन्द्र ॥ ९१॥ ४ 
स्वी सतत नान्यदस्तीति चाते प्राप्त छ्लीण रक्षण प्राणालप्छुघ | हे 
प्राणत्यानादप्यरं चैक योक्तु येय वे सित्पसतद्रत स ५ १९ ॥ 0 


८8 
भण 


सद्र उचाच-- हत्य दृ कोधवशा दुरान्त यदत्तालट विष्ठतक्षथा हत च । 
तस्वाच्छसस्त्यगस्निसं दरुष्व हुनस्त्यथागात्पाप्स्थस ददलाकम ^ १३॥ 
त्यसूल्टः चातन लविता चापि ष्णो प्राठः लाक) कर्णा स्वन छार | ४ 
ध'दान चेन न त्यजसे कथ तु त्याग छृत्सख चास्थता छुद्यसउच ॥१४॥! १ 
युधिष्ठिर उवाच -न दियते खल्धिरथापि घिश्महा ब्वतेजत्यारात छाक३ चखा) ॥ 
नते सथा उ्वियित हि खद्यास्ततस्त्यागस्तषु कुता न जाचर्तास्‌॥ १५॥ ॥ 
भ्मेलिप्रदानं ररणागहस्य खया वधा त्राह्मणस्वापहारः । £ 
दिन्नो हस्तानि चत्वारि शक्र सत्तत्यागन्छच खमा स्तास॥ १६ ॥ ¢; 


५ 
कि कनि 


भने, ज७, ४३ 
प्र ब्रा त 
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6) 
; वैशपायन उवाच तद्ध राजस्य वचो निशाम्य धमस्वरूपा जग वाजुचाच । £ 
नि 00 मा ~~~ =-= -- -----]---`- ----~---- ++“ ) 
¢ पाक्त छदा कर्ते है, इसलिये में निज माहयां तथा दयिता द्रौपदीको परि 
९ सदी अभिरूपते इष भक्तफो किसी त्याग करते हुए निन कृषके [ 
£ प्रकार भी परित्याग न कर सकूंगा। सहारं ईस लाकका प्राप्त फरक मां जा ८ 
५ विशेष करके यदि मेरा प्राण जाय, आज हयुक्तं ते हो, यह अत्यन्त { 
६ तोसीजो सेारमे ओर क्ाकोमी आयक चिष्य॒ है । ( १३-१४) £ 
£ न॒ जानता तथा निज प्राणरक्षाके युधिष्ठर बर दं सुरेश्वर ! मरे हुए ध 
६ नमि जल्यन्त सादरं हया ६, म | रागा फेर नहीं जिलाया जा सकता ¢ 
एर शरणायत क्षाणदरू भक्तका कसा भ्‌ भर्‌ मुष्य( सङ्ग मत्य र! माक £ 
£ प्रद्मर्‌ मौ परित्याय न र्रूमा, यी सन्ध, विग्रह तथा दूसरं किसी प्रकार- £ 
{ सेरा निस्यवतठ ६।( ११-- १२) का सम्बन्ध नहीं रहता; मैने इस सोक- £ 
8 शद्‌ पाद, ह धराज ! जो के स्थातिके चशमें हके हा उरु परित्याभ £ 
(£ ए, चिद अथवा हुठ हो, दद सारमे- | सरिया द, उन्द जौवित रहे नरी डोडा { 
£ के हारा दीखनेपर क्रोधवए नाम देव | है। हैं शक्र! शरणागतकों भय दिखाना, { 
; चण यह्‌ मर हरण ररते है, इसलिये । द्वीवध, मरक्मस्वहरण और मिन्रद्रोह ये / 
तप प्म इतेको परित्याय फरो, कर्यो | ए 


जो चार पाठक हैं, मे मक्तत्यागको सी 
उन्हींके घरश समझता हं। (१७-१७) £ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धर्मरूप £ 


> ~> >>> 22222 


: क ६१ इत्तया परियाय रेरनेसेही 
८ 

6 दषलाकर्स जा सकते । है वीर | तुम 
४८ 


| 

| 

| 
^०<९<९९<<<<<<५€९८<<५€८<९२ ०९९ >>> >> 


के महाभारत | [ १ भद्दाप्रस्थानिकपवे 





युविद्चिर प्रीतियत्त्तो नरेन्द्र छध्णवाक्मैः संस्तवसंप्रयुक्तेः ॥ १७ ॥ 
धमरात्र उाच- अमभिजातो5$सि राजेन्द्र पितुश्ठत्तेन मेत्रया | 
अचुक्राशन चानन सनेभसतपु सारत्त ॥ १८ ॥ 


परा देतवन चासि मया पुन्न परीष्चि्तः। 

पानीया पराकान्ता यन्ते भ्रातरा दताः ॥ १९॥ 

मीमाजेनो परित्यज्म यज्ञ त्वे आतरातु भा । 

माया! साम्यनभीप्सन्चे नकुल जीवसिच्छमि ॥२०॥ 

अथ श्वा भक्त उत्येच त्यक्तों देवरथस्त्यया । 

तस्मात्रवर्ग न ते तुल्य। कश्चविदस्ति नराश्विप ॥ २१ ॥ 

अतस्तवाक्षया लोका। स्वशरीरेण सारत | 

प्राप्राऽसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमलच्यमास ॥ २२ ॥ 
बंग्म्पायन उपाच- ततो घमंख शाक्रश्व मरूुतश्ाश्विनावपि | 

देचा दच्यश्चैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रययुः स्वविमानेस्त सिद्धाः कासविदारिणः। 

सच विरजसः पण्याः पुण्यचाग्वुद्धिकमिणः ॥ २४॥ 
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कि 


तुम्हारों परोक्षा की थी। है नरनाथ | 


अ 
) न 
ण 


भग्र प्रपराजक् एमा चचन सुनक 
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11111 । 
८ गयर यार्णीम नरेन्द्र युधिधिरमि कन । कोड नहीं ६; क्यों कि _इस सारमेयकों 2 
£ लगे। ( १७) भक्त कद्दके तुम इसके अनुरोधसे देव ॥£ 
~ _ धम वाच, द साजन्द्र भाग्त | तुमन । रथो भी परित्याग करनेकरे हिये उद्यत 
£ निन बुद्ध और म्य प्राणियपरिण्मो | हुए हो | दे भर्तश्रेष्ठ ! इस ही ¢ 
£ दया प्रराए करके कुलीनता तथा पिता कारण तुमने संशरीर दी अक्षय स्वगे- £ 
£ दी मसशनवात्राप्त की है| है पत्र | जलफे लोक और अनुचम दिव्य गवि प्राप्त ६ 
; निमिन पराक्रम प्रात्र करके तुम्हार क्री । ( १८-->२ ) ^ 
; मवद मरनपग तुम॒न जिम स्थानं परीवर्रम्पायन मनि भोरे, शनन्तर 
~ ग्रहोदा भीम तथा अजुनतों परित्याग धम, न्द्र, मरुटण योर जिनके वचन, ? 
; न्त एतः माम्वामिदापये नच ध 
। कर जीदित उनकी दच्टा वी थी, 9ण्यात्मा देव, देयषि और कामयरिद्वारी + 
मर दृट्‌ एम द्वववनम एक बार [मद्भगगण पाण्टनन्दनका रथपर चढाक ६ 


ल 
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संत रथ सद्दास्थाय राजा छुसख्कु 
ऊध्दसायक्रमे परीं तेजष्ाऽऽ्घत्य रोदसी 


९७ मराप्रस्थानिकपर्यं । 





ह! । 
॥ २५. | 


= > श आर ५ 
तह! दुद्धाचकाज्धपरथा नारदः सचलाकादवत्‌ | 


उदाचोचेस्तदा वाद्यं बृरहद्वादी वृहत्तपा। 


॥ २५९ ॥ 


येऽपि राजषयः सर्वेत चापि सषुपस्थिताः। 
कीतिं प्रच्छाय तेषां वे कुरूराजोऽषितिष्ठति ॥ २७॥ ` 
लोकानाच्रत््य यशा तेजसा घत्तसंपदा । 


स्दशारीरेण संप्राप सान्यं रुश्चघ् पाण्डवात्‌ 


च ध 


॥ २८ ॥ 


तजा यान रदन्‌ सूाषरन त्यया विमो। 


चरला शद ददाना पर्यास्रूान सहस्रश 


॥ २९ ॥ 


नारदस्य वचः श्रुत्वा राजा चचनश्नन्रेवात्‌ । 
वानामन्न्य षसात्ला स्वपक्चख्च पाथवान्‌ ॥ २०॥ 
समचा याद या पाप ध्रातणा स्थान पष्य प्र । 


तदच बप्राछ्ठारच्छा स्तन लाकानन्यानज्न कामये 


बका अ क कलश 


॥ २३१ ॥ 


राक्षस्तु बचन श्युत्वा देवराजः पुरन्दरः 


अपने अपने बिमानोमे चटकरूरं चलने 
लगे | कुरुझुलश्रेष्ठ राजा यापिष्ठिर भी 
उम रथपर चटके निज तेजसे पृथ्वी 
भार सवगर परिपृरित छरते हए शीघ्र 
दा ऊपरका उठने लगे। उस समय 
सुरपर्त ध्यित सवेरोक्विद्‌ बोलने 
वालाम श्रेष्ठ तपस्वी नारद्‌ युनि उवे 
सवरप यह वचनवोले-जो सद राजि 
६, प स॒मा उपस्थित हैं, परन्तु राजा 
शाधाप्ठर उन सबकी दीठिको आच्छा- 
दत करके आरहे है| मेने ऐसे किसी 
तजापकी कथा नहीं सुनी. जिसमे 
(बज यश, तेज, सचरित और सम्पत्ति 
लाइ्ाका जाइएत करत एण सशरार हो 
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स्गलक प्रप्त किया हं। भूभिप्र 
र€्नके समय तुमने जिन तेजस्वी 
स्थानाका देखा था, उन देवग्रासादोंकों 
दखा । (२२-२९) 

नारद्‌ मानेक्ता षचन सुनके धर्मास्‌ 
राजा धुधष्ठरं देवताओं तथा अपने 
पक्षक राजाजको आमन्त्रण करते हए 
भार - जघ स्यानं मेरे भ्रावृवृन्द 
गय है, चह शुभ हो अथवा अशुभ ही 
रपये, मे उस हा स्थानमें जानेकी इच्छा 
करता ह; दूसरे लोक्में मेरी अभिलाप 
नहा है । (३०--३१॥ 

पमराजका वचन सुनकर देषराज 
५९नद्र दयालुहृद्य युधिष्ठिरे घोरे, 
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ह गजः 


महाभारत 1 


1 २२ ॥| 


ध ~ _ ~~ = __ ©^ ^^ ~ म, 
स्थानऽस्मिन्वस राजन्द्र कमासनाजते दासैः, 


० ० 9 अ ~ ¢ © ~~ 
कि त्वं सानष्यक स्नेह मद्यापि परिकपसि 
प्राप्तोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ कचिद्‌ | 


क~ (^~ 
सद 


नेव ते आत्तर; स्थान संप्राप्ता। कुरूनन्दन 


॥ १३१ ॥ 


॥ ३४७ ॥ 


अद्यापि सानुपो भावः स्पृद्दाते त्वां नराधिप | 
स्वर्गोऽय पडय देठपीन्‌ सिद्धाश्च चिटिवालटयान्‌ ॥३५॥ 
याधेषिरस्तु देचेन्द्रमेखवादिनमनीन्वरम्‌ । 


पुनरवात्रवीद्धामानिद चचनलथेचत्‌ 


॥ ३६ ॥ 


तथधिना नोत्सहे चस्तुमिह देत्यनिवहेंण । 
गन्तुसमिच्छासे तत्राह सत्र से आ्रातरों गता; ॥ ३७ ॥ 
पत्र सा घृहती दयासा व॒ुद्धिसत्त्वगुणान्विता | 


द्रापटी योपित्तः भरे यञ्च चेच गता भ्म 


॥ ३८ ॥) 


शति श्रीमद्ाभारते शतसाधस्ययां संद्विताया वेयासिफ्यां मद्ाप्रस्थानिके पर्वणि 
यधिप्ठिरस्चवगारोहण ततीयोएच्याय; ॥ ३ ॥ 
| सहाप्रस्थाानक पच सतसाप्रम्त || 
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¡ अपतक् भमा [हप्र नामत्त 
मानुप सुलम स्नहमाय ढा रहे हा ? निज 
टुमेक्मक् परजां राक्र जय क्रिया 


ह, श्य समय उसके ही बास छठरो। हे 


दुस्नन्दन ! ज्ञो और क्रमा पस्क्रो 
टी नदी प्राप्न द, तुमने वमी परम 
पिद्धि पाद है, परन्तु तुम्दार माह्योंकों 
दोः स्यानप्राप्नन दया) हे नरनाथ) 
हय समय भी जो मनु्यमाव त॒ 
पवित्याग नहीं करता है, उसका क्‍या 
कप्ठण है हम स्वृग, इन जिदिवनिवा सी 
देवापियों तथा मिद्धा का दखो 1 (३२ ३५) 

मंत्र बतिदवा देवेन्द्र एमी बात दद़ते 
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>> => 


रदेनेपर धीमान्‌ युधिष्ठिर फिर यह 
अथयुक्त वचन वोटे- ट देदयनिप्रदेन। 
म माध््याप्रे रदित होक इस स्थानर्म 
वास करनेक्री इच्छा नहीं करता; इस 
लिये जहां भरे श्रावगण गये हं, मं 
उमी स्थानमें ज्ञाऊंगा | हाय | निघ 
स्थानपरे मरी बह बुद्धिस तथा गुणा. 
न्विता दप्रामाद्धिनी वरपर्णिनी इ१द- 
नन्दिनी गट है, पै उस म्थानमेंद्दी 
जाऊंगा । (३१६--३८) 
द्ाप्रस्थानिकपम ३ अच्याय समाप्त । 
मद्ाप्रस्थानिक पत्र समाप्त | 
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अध्याय 9 ] १७ महाप्रस्थानिकपव । १९ 
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॥ अतःपरं स्माराोहणपयं ॥ 
३० 
| तस्यपाथलाख., साक। ॥ 


(2 
# 


कीच (क 9 


जनमेजय ऽव।च-~ स्वं चिपिष्टपं पराप्य सस पूवेषितामराः। 
पाण्डवा धातेराष्टराश्च कानि स्थानानि मेनिरे ॥ १॥ 
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अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
१ अजुनके विषयम्‌ युधिष्टि पाण्डर्वोका सुमेर पवेत 


रके वचन सौर भजुनादि 
चारां भाशयोंका उनके 
यचनम सम्मत होना, 
ग्धिष्ठिरके द्वारा पराक्षि- 
तका राज्यामिपक्त । 
युधिष्टि रादिका श्रीकृष्ण 
प्रभतिक उददग्यत श्राद्ध 
दरके द्रोपदीके सहित 
महाप्रस्यानके निमित्त 
पाहिर धोना । 
पाण्डवेका प्वेकी ओर 
चलके लादित समद्रके 
तटपर जाना अर दता 
एनके अनराधम अननका 
गध्डीय घनुप त्यागना। 
चार्ग और घ्रगनेद्रा अन- 
न्तर हिमालय और वालु- 
दाणय अतिक्रम करके 


पर चढना और द्रौपदी, 
सहदेव, नकुल, अजुन 
तथा मीमका क्र पसे गिर- 
नाओर भीमसेनके पूछने 
पर युधिप्रिरके द्वारा उन 
सतवरके गिरनेका कारण 
वणेन ¦ 

युधिप्ठिर्के समीप इन्द्रका 
आना, इन्द्र॒ ओर युधि. 
प्टिरक्षी वातालाप । 
पुधिष्टिरके पिषयरमे धर्मक 
वचन घमराजका स्वम 
जाना, यु धिप्ठिरके विपय में 


नाग्दके वचन और 
इन्द्र तथा युधिष्ठिरकी 
चाचालाप | 


मदाप्रस्थानिक पपकी 
सम्राप्ति ! 


मद्ाप्रस्वथानिकपपका सचीपनत्र समाप्त । 
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ढाभारत। 


(१८) स्वगोरोहणपव । 
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हा ( 'भाषासाष्यसमेत । ) 
प न 


<. संपादक ओर प्रकाशक । 
< श्रीपाद दामोदर सातवरेकर 
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"5 बंहाधारत-शअव्जका फछ | 
चिभिवेषेरिद प्रण क्रष्णद्धैपायनः प्रखुः| 


९ 


अखिल 'भारतं चेद चकार भगवान मुनि! ॥ ४८॥ 
आकण्प भकक्‍त्या सतर्त जयाख्य भारतं मरत्‌ | 

श्रीय्र कीतिस्तथा विद्या भचनिति सहिता। सदा ॥ ४९ ॥ 
धर्म चार्थ च फामे च मोक्षे च भरतपस । 

यदिहास्ति तदन्यश्र यन्नेहास्ति न क्त्रचित्‌ ॥ ५० |) 


म० भा० स्वगा० अ०५ 


®^ भ 


४ श्रीमान्‌ प्रथ कृष्णदेपायन मुनिने हष संपूणे महामारतकी तीन वर्षार्मे रचना की। 
हस जयनामक महामारतका मक्तिसे श्रवण करनेपर सदा श्री, कीति अरर विद्या प्राप्त 
होती है | धर्म,अथ, काम और मोक्ष के विषयर्म जो ज्ञान हस ग्रंथमें है,बह्दी दूसरे ग्रथोम 
है, परंतु जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं है । / ऐसा यह महाभारत प्रथ सवाग 
पूणे है | 
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सुद्रक तथा प्रकाणक-- श्रीपाद्‌ दामोदर सातवदेक्षर, स्वाप्यायमडर, 
भारतसुद्रणारय, भध , ( ज० सातारा `) 
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व 
५५) 


सक 


५ ९1 ८, 
॥(॥ ५ 


<स 


व 


पक 


यिज णद्‌ जेयो 


= सह / = 5 


{44 


श्रीमहरषिव्यास्प्रणीतम्‌ 


न हा नार 


तम्‌, 





१८ स्वगारोहणपर्व । 


आगणणाय नभ; ॥ 


अीवदज्यासाय 


नस्त। ॥ 


नारायण समकुृत्य नर॑ चेव नरोत्तमस्‌ | 


दवा सररचत्ा चव तता जय 
जनपजय उवाच-स्वग 1च्रवष्टप प्राप्य ससन 


दारयत्‌ ॥ १॥ 
पूवापताघहाः | 


पाण्डवा घातेरााश्च कानि स्थानानि मेजिरे ॥ १॥ 
उत्तादचछास्य रह श्रातुं सवावेच्ासि मे मतः| 
. नहाषणारऽग्यचुन्ञाता व्याल्नाद्ुतकमणा ॥२॥ 
पथम्पायन उवाच-स्वग चरवच्प प्राप्यत्तव प्वापतामहा। | 
उाधाधरपरभतया सदकुचत तच्छुणु ॥ दे ॥ 


नारायण, नरोत्तम मर और सरस्वती 
देवीको प्रणाम करके जय कीतेन 
फर | ( १) 

जनमेजय बोले, फलके उत्कर्पसे 
त्रिशुवत्त जिमके अन्तर्भृत होता है, वह 
तरविष्टप खगेलोक लाभ करनेपर मे 
पूरे पनामह पाण्डवों तथा धातराष्ट्रोंको 
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फानस स्थान पाए हुए थे ? में इसे ही 
सुननेकी इच्छा करता हूं। आचार्य 
अर महाप व्यासदेवके द्वारा अनु 
यपे अभिमत है| (१-२) 
भविशम्पायन मुनि बोले, तुम्हारे 
रेत पत्तामह युधघिष्ठिर प्रभृतिने त्रि 
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॥ ४ || 


भ्राजसानामिवादित्य वीरलक्ष्म्याउभिसंघतम | 

= © ^~ ~ ४ ¢ 9 (< 

देवे भ्राजिष्णुभिः साध्येः सदतं परण्यक्रमनमिः॥५॥ 
तततो युधिष्ठिरो रद्ठा हुमाघनममपित। । 


सहया सन्निप्रत्तोष्मूछिछिय २ट्ठा सुयोधने 


॥ 8 ॥ 


दचच्चचंवेचस्तान्षे नादे दुयाधरननवंे। 


क~ ७ > कर £ © ^ 
सहितः काये लोकॉल्लज्घनादी घंद शिना 


|| ७ || 


५ ~ 0 ०९ 
यत्क्रते प्रथिवी सवा सुटो वान्धरवास्तथा। 


क~ ॐ, = _ कर © ०५ 
द्ताऽप्माभिः प्रसद्याजी दिष्टः पूवे भटाचने 


| ८ ॥ 


द्रोपदी च सभाप्रध्ये पागश्चवाली घरमचारिणी । 


पर्याकृष्टाष्नवच्याद्ली पत्नी नो गुरुसानषधी 


|) ९ ॥ 


अस्ति देवा न में कामः खुयोधनमुदीक्षितुम्‌ । 


तत्नाह गन्तुमिच्छामि यत्र से भ्रातरों सप्त 


॥ १० ॥ 


नेवसित्यत्रवीत्त तु नारदः प्रहसान्निव । 


स्वगं निवास राजेन्द्र 
विए्पप स्वगलाभ करके जो किया था, 
उमे सुनो । धर्मराज युधिष्ठिरने त्रिवि- 
पमे जाके श्रीसम्पन्न॒ दुर्योधनकी 
दीप्यमान दिवाकरकी भांति आसनपर 
पठे हए देखा, वह्‌ उस समय वीरः 
श्री परिपूरित तथा दिप्निमान्‌ दव- 
ताओं ओर प्रण्यकर्मशील पुरूषो सहित 
वेंठे थे | अनन्तर युधिष्ठटिर दुर्योधनको 
देखकर अमपके बश्चमें होकर तथा 
उनकी श्री देखनेते सहसा सथिवृत्त 
हुए; अनन्तर उच स्वरं उन रगो 
च्रोले, मे अदीघदर्शी ले।मी दुर्याधनके 
सद्ठ स्पगंलाकर्म बाप करनेकी कामना 


क्र विरुद्ध चापि नह्वयति ॥ ११ ॥ 


मोगा णण यन्यि कयन 


नहीं करता । जिपक निमित्त म 
लोगाने पहले महावनके बीच महाकृष्ट 
गकर अन्तमं प्र्पापरके सव सुहदो 
तथा बान्ध्योका बलपू्ेक संग्राममे 
संहार किया ह । धमेचारिणी पाश्चाल- 
राजपत्री अनवच्याड़ी द्रोपदी हम लेगों- 
की परली होकर सम्‌।के बीच गुरुजनंके 
समीप आष्ट हुई धी} है देवगण | 
इसलिये उस दुर्याधनकी ओर देखनेकी 
स्च इच्छा नदीं ह, मेरे वे भरता रोक 
जिस स्थानमें है, ग वहीं जानेकी इच्छा 
करता ह्‌ । (२-१०) 
नारद युनि उप स्मय मानी हंसी 
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स्वगं सअिविष्टप प्राप्प घाराजा याधिछिर। । 
घुघाधन भिया जुष् ददघाधघानमसासने 
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^ युदिष्ठिर सहाबाहो भेदं वोचः कथश्चन | 
टुयोधमं भरति दप श्यणु चद्‌ षयो सष ॥ १२॥ 
एष ह्ुयाधनो राजा पूज्यते दसः सह्‌ । 
6 सद्भिश्च राजप्रदरेय हय स्दगसासिनः ॥ १३ ॥ 
£ वारलाकगाल पात्रा युद्ध इत्याऽऽत्धनस्तकुम्‌ | 
यूप संच एुरसूनायेन युद्धे सप्ासिताः ॥ १४॥ 


स एष्‌ प्षचघयण स्थानमेतदषा प्रवान्‌ । 

लये खटति योऽभीतो चश्रुद एयिकीपतिः ॥ १५॥ 
तन्घनास कतव्प पुन्न यहयतकारतलम । 

्रापत्याय्् पारकृश न चन्तायेतुमरसि ॥ १६ ॥ 

ये चान्येऽपि पार्कन्ता युष्माकं ज्ञातिकारेताः। 

खमग्रामेष्वथ वाऽन्यत्र न तान्संस्बतैमररसि ॥ १७ ॥ 

समागच्छ यथान्याय रान्ना दुर्पापनेन वे । 

स्वगाय नह्‌ उराण लवोन्त मनुजाधिप ॥ १८ ॥ 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
नर्दनद्सुत्तस्तु इरूराजा यषि्रः) | 
¦ 
1 
| 
2 
£ 
6 
| 


नातृन्पप्रच्छ लधाचा बाक्यमत्तदुवाचरह ॥ १९॥ 
करते हुए बोले, हे राजेन्द्र | आप ऐसा है क्षत्रधमेफे अनुसार 
स किय, .स्वगेवासे विरुद्ध भावका ह, है तात! न 
नाश होता है। हे महाबाहु युधिष्ठिर ! हुआ था, उसे मनमें लाना उचित नहीं 
{सिये आप राजा दुयाधनके विषयमे ९ आर द्वापदोको जो सब छेश हुए 
किसी प्रकार ऐसी वात न कहिये, मेरा थे उसकी भी चिन्ता करनी अनुचित 


(012 


यह धचन सुनिय। ये जो सब साधु । (११- १६) 


राजा लोग स्रगेवासी इए है, वे संग्राममें अथवा अन्य स्थानम्‌ तुम 


समाक स्वजनकं दारा दूसरे जो सब 
ङ्श हुए थे, उसे अब स्मरण करना 
प्य नदा ६। &स समय न्यायपूर्क 
राजा दुयाधनके सन्न मिलो | 

पद आप लागोंक्नी हिंसा की है। जो यह स्रेगलोक हे, हस र मे. ठ 
भूपात महाभयस नहीं डरते थे, उन्होंने | 0 


सस बेर नही होता । जब नारदपननिने 


देवताओंके सहित राजा दुर्योधनकी 
पा फिया फरते षहै। य समरम्‌ अपना 
तरर आहुति करके कीरलोकमे अये 
८१ आप एव कोह देवतुखय हैं, ईनहोंने 
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यदि दुर्मभोघनस्थेत्रे घीरलोका! सनातना। । 


अधमेज्नस्य पापस्य प्रथिवीसुटदहद्‌ः 


|| ० ॥ 


यत्करूते परधथियी नष्टा सदया खनरद्धिपा। 


वय च सन्युना दग्धा वैरं प्रत्तिचिक्तीषप॑वः 


॥ २१॥ 


येते वीरा सरहात्मानो भ्रातरो मे मटाचरताः | 


सत्यप्रतिन्ना छोकस्य शरा वे सत्यवादिनः 


॥ २२ || 


तेषामिदानी के लोका द्रट्टमिच्छामि तानहस्‌ । 


2 के च । । 
कणे चेव महात्मानं कौन्तेयं सलयसद्रम्‌ 


॥ २९ ॥ 


धुष्टद्य्न सायफि च धृष्टदयश्चस्प चात्मजान्‌ | 

*~ © $ = 

ये च शस्रेवधं प्राप्ताः क्षत्रधर्मेण पार्भिवा) ॥२४॥ 
कलुते पार्थिवा व्रद्यननेतान्पदयासि नारद | 


विरारद्रपदो चेच धृषटटकफेतुसुखांश्च तान 


1) २५ || 


शिखण्डिनि च पाश्चात्यं द्रौपदेयांश सर्वदा; । 
१ ५ € £ क क 
आभमन्य च दुधष द्रष्ट्रामेचछामेि नारद ॥ २६ ॥ 
इति भरीमद्ााभारते शतसाहस्यया संद्विताया वेयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 
स्वगं नारदयुधिष्ठिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


कुरुराज युधिष्ठिरे शतनी वात कदी, 
तष उस मेधावी राजने माहयाका 
विषय पूछते हुए यह वचन कहा) 
जसके निमित्त घोडे, हाथी ओर मसु 
प्य सहित भूमण्डल विनष्ट हुआ ह 
आर हमलोंग सी वर-परतिविकीपु दाकर 
क्रोध जलते थे, उस अधमेज्ञ पपा- 
चारी प्रृथ्व्री और सुहृदोके द्रोही दुयें- 
धनकों यदि ये सब सनातन लोक प्राप्त 
हुए, तो भरे जो सब भाई वीर महासा 
महात्रतः सत्यप्रतिज्ञ लोकॉर्फे बीच 
अत्यन्त शूर ओर सत्यवादी थे, उन 
लागाको शस समय किंस प्रकारके लोक 


ब णण ष्णि 


प्राप्त हुए है ? उन सब छोकोकफो देस 
नेको शच्छा करता हं । है ब्रह्मन्‌ नारद! 
सत्यसटधर॒ महातमा कुन्तीपत्र कर्ण, 
धृष्चुन्न, सात्यकि, धृष्टद्यम्नके पृत्रगण 
ओर जो सब राजा श्षत्रधमंके अनुसार 
शरस्रोंस मरे है, वे सब राजा लोग कहां 
हैं? उन लोगोंको नहीं देखता हूं । हे 
नारद्‌ ! पिरार, द्रुपद ओर घृष्टकेतु 
प्रभृति तथा पाश्चालगपुत्र शिखण्डी, द्र॑प- 
दीके पुत्रों और दुधेष अभिमन्युक्ो 
देखनेकी अमिलाप करता हूं। (१७-२६) 
स्वगारोदहणपर्चम १ अध्याय समाप्त | 


की गे - 
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[चकि 1 


युधिष्ठिर उवाच-तेह पटयासि विदुधा राषेयसमित्तीजसम्‌ 


घ्रातरो च सह्‌ात्षानो युषा्तस्यूत्तमाजसों 


॥ १॥ 


जुहुथ शरीराणि रणको महारथाः । 


राजानो राजपुच्राश्च ये खदथं हता रणे 


॥ २ ॥ 


9. © बा 
क ते सहारधा। उप शादंलसप्तविक्रणा। | 


तेरप्ययं जित्तो लोक! कचित्पुरुष सत्त में! 


॥ २॥ 


यदि रोकातिखान्प्राप्रास्ते च सवं सहारथाः। 


स्थित चिक्त हि हां देवा! 


~ $ ॐ. 0 # 
खाहित तेसहात्मभि1॥ ४ ॥ 


कचिन्न तरवाप्तोष्यं छपलॉको$क्षय। झुभ। | 


®$ (५५. ३ क (कि © ® क~ 
न तेरह विना रस्ये आ्रातालिज्ञातिमिस्तथा 


॥ ५ |! 


पातुएि चचन खत्वा तदा सलिलिक्णि | 


कृर्णस्थ कियतां तोयसिति तप्यासि तेन ये 


॥ & ॥ 


इद च परितप्यामि पनः पुनरहं सुराः। 


यन्नातुः सरपं पादो तस्याहममितात्मनः 
दद्व तौ नागतः कणे परबलदेनम्‌ | 
न त्यस्मान्कणेखदहितान्‌ जयेच्छक्रोऽपि सये ॥ ८ ॥ 


स्वगे।रोहणपर्वमे २ अध्याय । 

युधिष्ठिर दारे, £ देवगण ! सै इस 
स्थानम अमित तेजस्थी क्ण, महान. 
माव दोनो भाह युदामन्यु यर उत्तमौ 
जाका नहीं देख्ता ह? जिन्‌ सव 
महारथ राजा आर राजपुत्रोंने मेरे 
निमित्त युद्ररूपी अथिर एरीरकी आहुति 
प्रदान किया तथा भरे निमित्त मारे 
गये, षे सिदरच्शर विक्रपश्चाटी सब 
महारथ कहाँ है / उन पृरुपसत्तमोने 
क्या इस खगेलोदाको जय नहीं किया? 
६ ददेगण , यदि उन महारधोंने धन 
सकि जयस्ियादो,ठेय्ेभी 
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प्रस्तावित महात्माओंके सहित इस स्था- 
न्मे स्थित जानिये। क्या उन राज।ओनि 
इस शुभ लोकम निवासलाभ नहीं किया! 
यादि ऐसा ही हो, तो में उन भाइयों 
तथा स्वजनोंके बिना इस स्थानमें निवास 
न करूगा | (१-५) 

जलाज्ञारु दनक समय “करणंका 
तपण करो” जननीकी ऐसी बात 
सुनके मेने यंनन्दनको जलाञ्ललि 
दान को । है देवगण ! हस समय मे 
पार बार यह परिताप करता हूं, कि मैं 
उस परवलर्पाडनकारी कर्णके दोनों 
परणाक सरश देखकर भा उनके 
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/ तमद यच् तत्रस्थ द्रष्टमिच्छ 
आवक्नातो मया योऽछा वातत खन्यसााचना ॥९॥ 
भीमं च भीमयिक्रान्त प्राणेभ्याऽपि प्रिय सम। 
अनं चन्द्रसंकाशं यमौ चेव यमोपमौ ॥ १०॥ 
द्रष्टमिच्छामि तां चां पाश्चारीं घरमेचारिणीम्‌ | 
न चह स्थातुभिच्छासि सलयमेव ऋतीमसि व। ॥ ११ ॥ 
कि में भ्राताविहीनस्प स्वगंण सुरसत्तसा। । 
यज्न ते सम स स्वर्गा नय स्वगा मतो मम ॥ १२॥ 
देवा ऊचु।-- यादि वे तत्न ते अद्धा गम्यतां पृश्न मानिरम | 
1 १३॥ 
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क, को की, 


प्रिय हि तव वत्तामो देवराजरप शासनात 
वैशम्पायन उवाच- 

युधिछ्टिरस्प सुद्ददों दशयेति परन्तप 

ततः कुन्तीसुतो राजा देवदतश्च जग्मतुः । 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ | 
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क © 9 
सहितो राजशादूल यत्न ते पुरुषप भा। 


अग्मतों देवदूतश्व घया राजा च प्ृष्ठत्त+ । 


अनुमत न हुआ। दम लोग कर्णके 
सड़ मिले रद्दते, तो देवराज भी हमें 
युद्धमें लय करनेमें समर्थ नहीं थे । मुझे 
मालूम न रहनेसे ही वह पव्पसाचाके 
द्वारा मरे गये, वह स्थपुत्र चाहे किसी 
स्थानमें क्यों न हों, में उन्हें देखनेकी 
हच्छा करता हूं | में प्राणसे मी प्रिय 
भीमविक्रमी भीमसेन, इन्द्रसदश 
अजुन,यमके समान यमज नकुल-सहदेव 
यौर उस्र धमेचारिणी दषदपुत्रीको 
देखनेकी अभिलाप करता हं । में इस 
स्थानम निवास करनेकी इच्छा नहीं 
करता, आप लोगंसे सत्य ही कहता 
ह| दे सुरषचमगण 1! मादयासे रदित 


रहनेपे मुझे स्वगंसे क्या प्रयोजन है ! 
वे लोग जिस स्थानमें हैँ, वद्दी मेरा 
स्थग दै, यह स्थान स्वर्गरूपसे मुझे 
सम्मत नदीं दं (द-- १२) 

देवगण वाले, है तात! यदि उ 
हा स्थानम तुम्दारी श्रद्धा हो तो वहां 
जाओ, विलम्पका प्रयोजन नहीं है। 
देवराजकी आतज्नासे हम लोग तुम्हारा 
प्रिय कार्य करेंगे । ( १३ ) 

श्रीविधम्पायन मुनि बोले, हे अधु 
तापन 1 देवताओंने उनसे हतनी बात 
क्के देववृतसे कहा, “थुधिष्टिरके 
सुहदोंकी दिखाओ 1” हे नृपवर ! अन- 


। 
इत्युक्त्वा त ततो देवा देवदृतसुपादिणन | ध 
१ 


न्तर इन्तीपूत्र राज्ञा युधिष्ठिरं जितत 
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सथानम वे पुरुपपृद्धवगण स्थित थे, | ओर चीख गिद्धगण वहं तै 
देवदतके सद्ध वीं ही गये। देवदत दै । ( १४-२० ) 
आगे ओर राजा पीडे पीडे पापकमेबाजि 
परुपासे सेवित उस अशुभ पथ शीघ्रही 
जाने लगे | 
परिपूरित, घोर केश्च देवल शादल सम- 
न्वित; पापि्योकी गन्धयुक्त, माष 
रुघिरके कीचड-पिशिष्ट, दंश उत्पात 
भालू मक्खियों ओर मच्छढोंसे आधइ्त, 
हघर उधर सपेन्न मृत शरीरेसे घिरे 
हष्टियों तथा केशोसे भरे, कृमि तथा 
(टसे परिषृण, प्रज्वलित अग्नेसे सम- 
न्तात्‌ परिषोत, अयोषुख कवे प्रभृति | 


% © = (~ ९ © ~ 

पन्थानसश्ान दुग सावत पापक्सान। ॥ १६ ॥ 
तपद्धा सद्ठत घोर कंशशवलशाद्वलम । 

युक्त पापकछृतां गन्धभासशाणितकदंसस्‌ ॥ ६७॥ 
दशोत्पातकसल्ट्ुकसापक्षकासशकाध्ृतम | 

इतश्चेतश्च कुणपैः समन्तात्परिवेछ्ठितम ॥ १८ ॥ 
अखििकफेशससाकीण कृमिकीटसपाकुलप्‌ । 

ज्वलनेन प्रदीत्तेत समन्तात्परिवेष्टितस ॥ १९ ॥ 


पोसुखेश्य काफायशर्धेव्ध सससिद्गतस | 
सुचीखुखेस्तथा प्रेते विन्ध्यरेरोपमेषततप्‌ ॥ २०॥ 
मेदोरुषिरयुक्तेश्च च्छिन्नवाहूरुपाणिभिः । 
निकृत्तोद्रपादेश्व तन्न तज्ञ प्रवेरिते। ॥ २१ ॥ 
तत्कुणपदुगन्धशिव॑ लोसहषणस । 
जगाम्त राजा धप्तात्मा सध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
ददशोष्णोदकेः पूणा नदी चापि खुहुगेमाम | 
असखिपत्नघन चेव निशितं छुरसंघृतप ॥ २३ ॥ 
कररमवाल्कास्तप्रा आयक्षीख लेखाः पृथक । 





वह मागे अन्धकारे 
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विन्ध्याचल पर्वंतके समान प्रेतो 
वहे मागे परिवृत, च्षीं ओर रुषिरयुक्त 
कर हए बाहु, जषः, हाथ कटे हुए 
५; उदर आर कट पाँचवाले मद हघर उधर 
पड ६ । धमासा राजा युधिष्ठिर उन 
मृत॒शारीरोके दुगेन्धयुक्त अमङ्गल 
रोमहषण मागे बहुत चिन्ता करते 
हुए चलने लगे। मागके चीच उष्णजल 
मरी हुई दु्गंग नदी और चो 
रदत असिपत्रवन देखा। जरते 
हुए क्ष्म बाट्‌, आयसी च्चिरा ओर 
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१० महासारत । [ १ स्वर्गारोदणपवं 
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/ लोहकरूलीयख तेखस्य काथ्यमानाः सन्नन्त ॥ २४॥ 

£ करूटक्नार्पालिकं चापि दुस्पक्षा तीक्ष्णक्रण्टकफम्र्‌ । 

0 दद चापि कौन्तेयो यात्तनाः पापकर्सिणाप्‌ ॥२५॥ 

0 खत्तं दुगैन्धमालक्च्य देवदृतखयाच द्‌ । 

¢ कियदध्वानमस्माभिभेन्तव्यमिप्रमीदशम्‌ ॥ २६॥ 

क ष्व ते श्रात्तरो सद्यं तन्ममाख्याुप्ररेनि। 

ध देष्ोऽय कश्च देवानालेतदिच्छामि वेदित ॥ २७ ॥ 

( स सक्निवधरति रत्वा धग्रराजस्य भापेत्तम्‌ । 

९ दे वद्‌तोऽत्रदीचेनसेताचद्धमन तच ॥ २८ ॥ 

£ निवर्तितच्यो हि मया तथाऽस्स्युत्तो दिवौकसः, 

ध यदि श्रान्तोषसे राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहासि ) २९ ॥| 

| युधेिरस्तु निविप्णस्तेन गन्धन सूच्छतः। 

¢ (निवतन धतयनाः! पयावतत भसारत्त ॥ २० ॥ 

ख सनिध्त्ता घमात्मा दरवश्चोकसस्मद्‌तः | 

¢ दाश्राव तच्च वदतां दीना वाचः ससन्तः ॥२३१ 

8 मो मो धमेज राज्यं पृण्यासिजन पाण्डव) 
अचुग्राथमस्साक तष्ट तायदन्पउतकूमर ॥ ३२ ॥ 

¢ तेहसे भरे हुए लोहेके घड़े चारों ओर | सुनके निइृत्त हुआ और उनसे बोला, 
"6 सजित है, इन्तीनन्दनमे उस स्मय यहाँतऊ ही तुम्दें आना योग्य है, इसके 
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तीकष्ण काँटेयुक्त दु।स्पशकूट सेमलके 
वृक्षो तथा पापियोंकी पीडा देखी । 
वह उस दुर्गेम स्थानको देखकर देव 
दूतसे बोले, हम लोगोंको इस प्रकार 


कितना मार्ग चलना दोंगा  भेरे वे 


आवगण कहां है? वह तुम मुन्नसे कहो 
आर देवताओंका यह कॉोनसा स्थान 
हैं, उसे भी जाननेकी हृच्छा करता 
हूं | (१०--६७) 


देवदूत धर्मराजका इतना वचन 


अनन्तर निषत्त होना उचित ई; देवता- 


ओने सुझे ऐसा ही कहा धा। है 
राजेन्द्र | यदि तुम थके हुए हो, तो 
लोट सकते द्वो। हे भारत ! युधिष्ठिरने 
निर्विण्ण तथा उस गन्धसे मूर्च्छित 
दोकर लोटनेप मन खिर किया, तथा 
वहांप लोट । उस घधर्मात्माने दु।ख- 
दोक सहित निदत्त हके वर्पर चारों 
ओरसे चिछानेवाले मनुष्योंका दीन- 
वचन सुना। दे धमेज्ञ पण्याभिजनराजक 
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१८ €्वर्गारोहणपवं । 


आयाति त्वयि दुध व(ति पुण्यः चमीरणः।। 

तव गन्शाठगस्तात येनास्मान्‌ खुखमागत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
+ € 0 

ते वथं पाथं दीघस्य कालस्य परुषषं य । 


सुख साखादथिष्यासस्त्वां दृष्टा राजसत्तम 


॥ २४ ॥ 


® (~~~ ओर ७  # 
सातलछस्र सदहायाहा सुदहतसाप भारत | 


त्वरि तिष्ठति कोरव्य यातनास्सान्न वाघते 


॥ २५ ॥ 


एवं घहुविधा खाचः कूपणा वेदनावतताम्‌ | 


तस्मिन्देश इ द्ुश्रादव समन्ताहदतां नरप 


॥ २९६ ॥ 


तेषां तु दवचनं श्चत्वा दयावान्दीनभाषिणाम्‌ । 

अर्‌ं इच्चछामातं पाह तस्यास वच युदाषटरः॥३७॥ 
स ता गिरः पुरस्ताद ्चतप्रवाः पुनः पनः। 

ग्खानानां दुगंखत्तानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥३८॥ 
अवुध्यमानस्ता वाचो धमेपुच्रो युधिष्ठिरः | 


9 वे क ९ ~ क 
उवाच के भवन्तो वे किभथेसमिह तिष्ठथ 


॥ २९ ॥ 


इत्युक्तास्तं ततः स्वे खमन्तादव भाषिरे | 
कणांऽह नीमखनोऽहमज्ञनोऽहमिति प्रभो ॥ ४०॥ 


पाण्डव ¡ आप हम लोगोंके विपयर्मे 
अनुग्रके निमित्त मुहूतं सर निषा 
फरिये, आपके आनेसे पवित्र धायु 
पृहता आंर तुम्हारे गन्धके अनगत 
होता हैं, उत हो कारण हम सुखी 
हरह हैं। है परुपभ्रष्ठ राजसत्तप पाथ ! 
हम लोग बहुत समयके अनन्तर आपको 
देखकर सुद्धी हुए हैं; ह महावाहु भारत! 
हसांलिये आप मुहृतंभर निवास करिये 
है कोरव्य | आपके खडे रहते समस्त 
यातना हम लोगोंडो पीडान दे सक्केंसी। 
है महाराज ! उन्होंने उप्त स्थान 
निवास करते हए दिलाप फरनेवाले 


उ>3939593939332223332233353-- > > 
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मनुष्योके इसही भांति अनेक प्रकारके 
दन घचन सुने । (१८--३६) 
द्या युधिष्ठिरं उन दीन वचन्‌ 
कहनेवालोंकी बाणी सुनके “ क्‍या कष्ट 
एसा कहके स्थित रहे। पाण्डपत्र 
प्रभागम गलानियुक्त दुःखी रोगोके 
यह सच वचन बार वार सुनके यह न 
धमस सक, कते किनके वचन हे! 
पमएुश्र याधाष्ठर वह सघ वचन न 
समझ सफनेपर बोले, "आप लोग कौन 
2 अ।र क्स निमि दत्त स्थानमें 
निषास करते हैँ ” वे लोग ऐसा सुनकर 
पारा आरतस कहने लगे | में कर्ण हूं 
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हि कस करी तक बोनस रत जप अप पर पड 
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भध्ाभारत। 


नकुल। सहदेवा5ह ध्ृष्टयम्रोडएहमित्यत 


द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येच ते विच॒क्र) 


॥ ४१ | 


ता वाचः स तदा श्षत्वा तददेशासरणीन्प | 

ततो विमयणशे राजा कि त्विदं देवकारितम ॥ ४२ ॥ 
शी 9 = क~ _ हैँ # 

कि नु तत्कल॒प॑ फस कृतमेसिमहात्मसि। | 


कर्णन द्रीषदेयेवा पाञ्चाल्या वा सुमध्यया 


॥ ४३ ॥ 


ये इसे पापगन्धेइस्सिन्देश सरनिति खुदारूणे । 

नाहं जानामि सर्वेपां दृष्कृत पण्यक्रमंणामर ॥ ४४ ॥ 
किं करत्वा धृतराष्रस्य पुचो राजा सुयोधनः | 

तथा धिया युत्तः पापे खद्‌ सवः पदाचुगेः ॥ ४५॥ 
मेन्द्र इव लश्मीवानास्ते परमपूजितः। 


कस्पेंदानी विकारोऽथ य इमे नरक गताः 


| ४६ ॥ 


सथयेघमंविदः शशः सलयागमपरायणाः | 


0 ॐ, = क~ क 
क्षघ्रधमेरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः 


॥ ४७ ॥ 


का क, क 15 ७. ॐ = हक 
क्नु सुप्राञ्स्म जागास चतयामस न चतय । 
अहो चित्तविकाराष्य स्पाद्दा मसे चित्तविभ्रमः ॥४८॥ 


लगे । (३५७-- ४ १) 

है राजन ! उस समय राज! युधिष्टिरने 
उन लोगोंके अनुरूप वह सप वचन 
सुनके विचारा । हाय 1 दवने यह क्या 
किया हैं| महात्मा कर्ण तथा द्वापदी, 
द्रोपदेय आदिन कॉनसा पापकर्म किया 
था, जो इस पापगन्धते परिपृर्ण दारुण 
स्थानम 1ननवास करते हैं ? में हन सब 
पृण्यकरम करनेवालाका कुछ दुष्कृत नहीं 





जानता। घृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोघन 
कौनसा कम करके प्रदानुग पापाचारि- 
योके सदिव वया श्रीसम्पन्न हुआ है 
ओर महेन्द्र माति लक्ष्मीवान्‌ तथा 
परम पूजित शरदा है? ओर सेधत, 
शूर सत्यागमपरायण, कषव्रधममे रत, 
याक्ञिक तथा वृहुतषी दक्षिणादान करके 
भी ये लोग हस समय नरकंगार्मी हुए 


ह) यह किंस पापका विकारे? श्या 


में साया हू अथवा जागता हू, युद 
चतह चा अचत हुआ ह, केसा आये 
। (४२--४ ८) 


[१ स्घर्गाराह्णपत्र 
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अध्याय ३ | 


९८ स्वर्गारोष्टणपवं । 
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एव बहुविधं राजा विससकष युधाेरः। 
दु।खशोकसभावेष्टाश्वन्ताव्याह्वालतान्द्रथ/ ॥ ४५ ॥ 
ऋाधमाहारयचेव तीतर घमसुतो खपः। 

दवाश्व गहंघामास घर चच याधाष्टरः ॥ ५० ॥ 
स तीघ्रगन्धसंतप्तो देवद्तस्ुुवाच ह । 

गम्यतां तत्न येषां त्व दृतस्तेषाछुपान्तिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
न छह तत्न घास्पामि स्थितो$स्मीति निववेद्ताम । 
मत्संश्रयादिमे दनाः सुखिनो स्रातरों हि से ॥ ५२॥ 
इत्युक्तः स तदा दूतः पाण्डुपृत्रेण धीमता । 

जगाम तत्र यच्नारते देवराजः हातक्रतुः ॥ ५३॥ 
निदेद्‌ यामास च तद्धभराजनिकी्षितप्‌ । 
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के क क, (३७. क 
यथोक्तं धम पुत्रेण सवेमेव जनाधिप 


॥ ५४ ॥ | ६०] 


दति भ्रीमहासास्ते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणप्वैणि 
युधिष्िरसरकदश्चेने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
[व © 0 _ ७. ® (= 
वैषम्पायन उव।च~ स्थिते खुदत पां तु घमेराज युधिष्ठिरे, 
आजग्खुस्तच्च कोरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥१॥ 
स च विग्रहवान्धमा राजानं परसमीक्षितम्‌ । 


नजपपपपपधपभ:्प्प्प्््पपा््भभाभभपपप्््पभ+8+7+ैौरयोौ ेोफ ौृि्र---............. || 


चित्तविभ्रम ह! ह १ राजा युधिष्ठिरं 
हस ही भांति अनेक प्रकार पिचारने 
लगे। घप्तपुत्न राजा युधिष्ठिर शोक- 
दुःखम युक्त तथा चिन्तासे व्याङ्खन्द्रिय 
होकर पहुत ही ऋुद्ध हुए ओर देवताओं 
तथा धमेकी निन्दा करने रुगे । बह 
ठीत्र सन्घमे सन्तापित्त होके देवदतसे 
रोले, तेप जिन सगे दृत हो, उक्ष 
समीप जाओ, में दहां न जाऊंगा, इस 
ही स्थानमें रहूंगा, उन लोगोंते ऐसा 
हो निवेदन करो। मेरे आश्रयस्े ये मेर 
दृ.खित भाई सुद्धी हुए हैं। देवदत 


| 
। 
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उस समय धीमान्‌ पाण्डुपत्रका रेसा 
पचन सुनके जिप्र स्थाने देवराज 
शतक्रतु नवा करत थे, वहां गया | 
हे जननाथ | धमराजन जो कया था, 
तथा धमपुत्नन जो कहा था, उप्तने 
पृष्ठ सब दपराजके निकट ९ सुना- 
या। (४८--५४) 

स्वरगारोहणपर्वमें २ अध्याय समाप्त । 

स्वगारोहणपचमं ३ अध्याय | 

भचछम्पायन सुनि बोले, है कोरव! 
श्थानन्दन पृ।पाप्टरक छुहृतभर नवास 
फेरनक अनच्तर * प्रकफ आर करके 


९२३ 
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महाभारत । 


[ १ स्वर्भारोहणपयै 


य भय पनन 


॥ ९ 


तेषु सासुरदेहेषु पुण्यासिजनकमसु | 


समागतेषु देवेषु उयगपत्तत्तमा चष 


|| दे ॥ 


नाहठपनत च तास्तनत्र यातना। पापकणिणाम | 


नदी वैतरणी चेच कूटशाल्मलिना सह 


॥ ४ ॥ 


लोहकुम्भ्यः शिलाश्चैव नारञयन्त भयानकाः । 


विक्रुतानि श्रारीराणि यानि चन्न खमन्ततः 


॥ ५ | 


© [द 
ददरां राजा कोरव्यस्तान्थटठ्यानि चाभवन्‌ | 
तत्तो वायुः सुखस्पच! पुण्यगन्धवहः दछयुचिः ॥६॥ 
ववो देवसमीपस्थः रीतलोऽत्तीव भारत । 


मरुतः सदह शक्रेण वसवश्याश्िनां सह 


॥ ७ ॥ 


क 


खाध्या रुद्रास्तथाऽऽदित्या ये चान्येऽपि दिवाकसः। 


सर्वे तन्न खमाजग्सुः सिद्धाश्च परमषयः 


|| ८ ॥ 


यश्च राजा महातेजा घमेपुच्नः सितोऽ मवत्‌ । 

तत! शाक्रः सुरपतिः शिया परमया य॒तः ॥९॥ 
युधिष्ठिरखुवाचेद खान्त्वपूवोमिढं वचः। 

युधिष्ठिर सहायादा लोकाश्छाप्यक्षयास्तव ॥ १०॥ 


किमि 


सब देवता उस स्थानमें आये ओर 
कुरुराज राजा युधिष्ठटिर जिम्त स्थानमें 
थे, मृतिमान्‌ धर्म उस राजाको देखनेके 
लिये वहां समागत हुए । हं महाराज | 
उन प्रकाशमान श्वरीर, पवित्र जन्मकमे- 
युक्त देवताअकरि वहां समागत होनेसे 
चह अन्धकार दूर हुआ। वहां उन 
पापियोंकी यातना, वेतरणी नदी और 
कूट श्ाल्पलि ब्ृक्ष न दीख पडे। 
यृडे मयानक रोके षड ओर समस्त 
तिरा अदरश्य हुई तथा वहांपर चारों 
आर जो सघ विकृत शरीर थे, वे भी 


न दाख पड । (१-५) 

राजान्‌ देखा, कि पे स्य अदृश्य 
हुए । हे भ।रत ! अनन्तर देवताओकि 
समीपसे शीतर पवित्र पुण्यगन्धयुक्त 
सुखस्पश्च वायु वने लगा। नित्त 
स्थाने परम तेजस्वी राजा धमेपुत्र 
स्थित थे, वहां इन्द्रके सहित मरुह्रण, 
वस्तुगण, दोनों अध्विनीकुमार, साध्य- 
गण, रुद्रगण, आदित्यगण, इनके 
अतिरिक्त सुरपुरवासी समस्त पिद्ध आर 
महापिनृन्द अयि | अनन्तर परम श्रीस- 
म्पश्र सुरराज इन्द्र सान्त्वनापूचक युषि- 
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१८ स्वर्गारोहणपयवे । 


एग्रे्टि पुरुषव्याप्र कृतसेताचता विभो | 
सिद्धिः प्राप्ा सदहाबाहो रोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥११॥ 
न च सल्युस्त्दया कायं; श्णु चेदं वचो सम । 


श © ( प 
अखरय मर दत्स्तात द्रव्य सखचराजाम। 


| १२॥ 


दासानासद्ाभानां च द्रौ रा्ली पुरुषषम । 


यः पूवं सुत सुरछच्ते पञ्चान्निरयमेच खः 


॥ ९२ ॥ 


एव तरक मागर्यस्तु पश्वात्स्वगसुपषपति सः) 


भ्वूायिष्ठ पापकमा यः ख पूवे स्वगमदलते 


| १४ ॥ 


तेन त्वसेंदं गसितो मथा भ्रेयोऽर्थिना उष । 

व्याजेन हि त्वथा द्रौण उपर्चणंः सनं प्रति ॥ १५॥ 
च्याजेनेव ततो राजन्‌ दरितो नरकस्तव । 

यथच त्व तथा मालस्तथा पाथायमात्था ॥ १६ ॥ 
द्रोपदी च तथा कृष्णा च्याजेन नरक गता। | 
जगच्छ नरशादुल उुक्तारत चेच फल्मषात्‌ ॥ ६७॥। 
स्वपक्ष्याश्चेव घे तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे । 


सव स्वगमनु्राप्रास्तान्पदरय मरतषेभ 


ष्टिरसे यह वचन बो, हे महाबाहु 
युषाष्ठर ¦ दवगण तुम्हारे विषयत 
प्रसन्न हुए है । है पुरुपप्रवर ! आओ, 
यतक ही भला रहै, तुन्दं सष 
अक्षयलोक तथा सिद्धि प्राप्त हु &ै; 
तुम फ्रोध मत करो, सेरा यह बचन 
सुनो । ( ६- १२) 

हैं तात |! सब राजाओंको ही नरक 
देखना होता है | हे पुरुपवर ! शुभ 
अशुभका दा राधश हूं, उसके वी च 
जा लाग पहले सुकृत मोग फरते हैं. वे 
पाल नरक्सेग किया कुरते ‡ आर 
जो लोग पहले नरकमागी होते ह. ३ 


जणे (न्‌ 
2३ 


€€€€332333393 8223 993 


॥ १८ 1 


पथात्‌ स्वगेलाम करते ६ । नो लोग 
पहुतसे प॒प॒ कम करते हैं, वे पहले 
स्वगंमाग कया करते ई, इस दी निमित्त 
सनं तुम्हारे कस्याणकरे निमित्त रेसा 
कराया है । हे राजन ! तुमने छलपूर्षक 
द्रणका सन्तानके निमित्त प्रतारण। 
पम था, हसही लिये मेने तुम्हें छल- 
क्रमस नरक दिखाया है। तुमने जिस 
प्रकार कपटनरक देखा, उस दी प्रकार 
मम, अशुन, नकुरु,सहदेव और दपद 
राजपुत्री द्रापदीने छलक्रमसे नरक्षमें 
गत [क्या था। है भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
पक्षके जो सब राजा लोग युद्धमें मरे हैं 


[~ < २ 2७ । ४" 2 ९» १.९ कक कका 
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महाभारत । 


फणश्चेव सटेष्ाख्लः सवरास्रभ्रता वरः । 


स गतः परमां छखिद्धि यदथं परितप्यसे 


|| ९९ ॥ 


ते पद्चयय पुरुपच्याप्रभादित्यतनय चिमो। 


$ = क ७ $ © 
स्वय्थानस्थ महाबाहो जहि शोक नरपभ 


॥ ९० | 


भ्रातृशचान्यांस्तथा परय स्वपक्ष्ांञैव पाधिजान्‌ | 
स्व स्वं स्थानमनुप्राप्रान्‌ व्येतुते मानसो ज्वरः ॥२९१॥ 
कच्छ पूवं चाचुम्रूय इतःप्रथ्रति कोरव। 


विहरस्व मया साधं गलक्षोको निरामयः 


॥ २६२ ॥ 


कमणां तात पण्यानां जितानां तपसा स्वयम्‌ | 

दानानां च महाघादो फट प्राप्लुहि पाथिव ॥ २२॥ 
=> © ७७५ = > क 

अदय त्वां दवगन्घवां दिव्यास्याप्खरसा दिवि | 


उपक्षेचन्तु कल्याणं विरजोऽम्बरभूषणाः 


॥ ९२४ |) 


राजसूयजितालछोकान स्वयमेवासिक्रद्धितान्‌ । 


प्राप्नुहि त्व महाबाहों तपसश्य महाफलम 


॥ २५ ॥ 


उपयुपारे राज्ञां हि तव रोका युविष्ठिर। 


दरिन्द्रसघ्माः पाथं येषु त्वं चिहरिष्यसि 
मान्धाता यच्न राजाषयेच्र राजा भगीरथः ! 


देखो,वे सभी स्वग्रेमं आये है। १२-१८ 

तुम जिसके निमित्त परिताप करते 
हो, उस शद््रधारियोम श्रेष्ठ महाघनुधर 
कणो परम पिद प्राप्त हुए है। है नर- 
मेष महापाहो ! घयपुत्रको निन स्थान 
म देखो । हे पुरुषश्रेष्ठ ! शोक परिस्याग 
करो, तुम अपने अन्यान्य माहिया तथा 
स्पपक्षके राजाओंकीं निज निज स्थानम्‌ 
देखो, तुम्हारे मनका शोर दूर होवे) 
है फौरव | पहले कष्ट अनुभव करके इस 


के अनन्तर शाकरहित तथा निरामय 
होकर मेरे सद्ग विहार करा। ह तात 


॥ २६ ॥ 


1 रि 8 


महाबाहु महाराज ¡ तुम अपनी तपस्या 
से उपारत पुण्यकमे तथा दानके फल- 
को स्वयं प्राप्न करो। आज रजोहीन 
पस्त्रभूपणयुक्त देव गन्धवे तथा दिव्य 
अष्पराघ्रन्द स्वगमं म्हारी सेवा 
केर । ( १९-२४ ) 

हे महावाहो ! तुमने राजघ्रय यज्ञे 
जिन लोगोंकों स्वयं बृद्धियुक्त किया है, 
उन सब लोकों तथा तपस्याके फलको 
पाओ | दे युधिप्ठिर ! राजाओंके ऊपर 
तुम्दारे लोक प्रस्तुत है । हे पाथं! तम 
जिन लोकामें विहार करोगे, वे दारभ्रन्द्र 


ध्ध्ध्य्ध्च्य्यध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्यच्च्धच्य्ध्धव्ध्ध्धच्ध्च्ट्चध्य्ध्य््््च्ध्ध्धव्य्ध्य्ध्ध्वध्ध्ध्ध्यच्च्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध्ध्ध्ट्टध् 
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दौोष्यन्तियित्र भरतरतच् त्क विहरिष्यद्ि ॥ २७॥ 
एषा देदनद्धी पुण्या पाथ त्रेलोक्यपाबनी | 
आकाप्रागङ्ा राजन्द्र तन्नास्य मसिष्यसि ।॥ ८८ ॥ 
अन्न साततस्य गावस्ते सापो विगमिष्यति) 
तश्याका ननराघासा सुक्तचरा 'लमावष्यास ॥ २९॥ 
एव हवति देवेन्द्रे कारवेन्द्र युधिष्ठिरम्‌ । 
धर्मों विग्हवान्‌ साध्वाहुवाच सुतसात्मन। ॥ ३०१॥ 
को सो राजन्भराप्राज्ञ प्रीतोडस्मि तथव पुत्रक | 
सद्भक्त्या सत्यवाक्यश्व॒ क्षसया च दमन ॥ ३१॥ 
एषा तृताया जिज्ञासा तव राजन कृता भया। 
न शक्घयस चालायतु खमाचात्पाथ हंतुत1ः 0 ३१॥ 
पूव परीक्षिता हि त्व प्रश्नाद देतवने शथा। 


ॐॐॐॐ >3393593933 


नि 
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7 [चनद दति रहनपर मने वहां कुत्तेका 
ने पृप्रसे कहा, है < परक दूसरा बार तुम्हारी परीक्षा 
1६व्रात्त राजन्द्र। है पत्र! मुन्नमें मक्ति 


म | या । है महाभाग 1 यह मेरी तीसरी 


अन्य नन्मे चण्डो) च, अगा आए. आछ 9. 


अरणासादट्तस्याथ तच नेसतोणवानसि ।॥ ६३॥ 
सादयंषु विनष्टेषु द्रौपद्या तत्र भारत । 
श्वरूपधाररेणा तच्र पुनस्त्व मे परीक्षितः ॥ २४॥ 
इद तृतीय भ्रात॒णासर्थ त्स्यातुमिच्छाक् | 
के लोक्के सदश्च टहै। जिस स्थानम सत्य वचन, क्षमा ओर दमसेमे तुम्हारे 
राजपिं सान्दाता, राजा मगीरथ ओर ऊपर प्रसन्न हुआ हं । हे राजन्‌ ! 
दुष्यस्त पुत्र भरत निवास करते है, तम मे तीसरी की है। 
५ स्‌. निचा करत ६; ९ एम्हारा यह तरा वार्‌ प्राक्षाङक्गीहे। 
॥ न । € राजेन्द्र पाथं है पार्थ | कैसा कारणसे तुम्हें स्वभावपे 
है 1 विचलति करनम केंसाकामी सामथ्ये 
क जञा ह; ९उै सा करके चलना | नहा है। पहले हृतवनमें अरणीसहित 
का सान फरनस तुम्हारा मनुष्य भाव न्राक्षणक (नामच मने तुम्हार। प्रश्न- 
£ द जायगा, तुम शोकहान, निरायास (जज्ञासा हंतु परोक्षा की थी, तुम उससे 
£ आर बेररहित होगे। ( २७- > 
£ ए हे हु ५ १५१५१. ।नस्तण हए हो । ६ सारत ! हे पुत्र | 
£ ~ द्र" जप दवराज युषाष्ठर ‰।१द्‌क। आरम्भ करके सहोदर 
¢ 7 इस भकार कह रहे थे, तद मतिमान्‌ ६ 
^ 
प 
£ 
चौ 
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यिश्द्धाऽस्च सहाभाग सुन्ता चविगतकल्मद। ॥ २५॥ 
न च लतेजातर।) पाथ नरक्ाहा विशापत | 


2 >= 


ॐ ॐ) 


05% 3 = 
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सायपा दवराजन हतन्द्रण प्रसाजता 


॥ ३६ ॥| 


क ६ र 
अवचद्य नरकास्वात द्रष्टव्याः खवराजामः) 


ततस्त्वया प्रासिं सुहत ड!खसुत्तमम्‌ 


|| ६७ ॥ 


(५ =. शत 
न क्षव्यसाची भीमो षा यमी घा पुर्पपभो| 


कर्णो वा सत्यवाकू शरो नरकाहाथिरं रूप 


| २८ ॥ 


न कृष्णा राजपुत्री च नरकाहाँ कथश्वन | 


एशड्रेहि सरतशओेष्ठ पदय गड्ढां त्िलोकगाम्‌ 


॥ २३९ ॥ 


एवपमुतक्त! स्‌ राजषिंस्तव पूर्यपितामह। । 


हे 9 ॐ क ॐ 
जगास सह धनण खच्च जल्वाख्य) 


| ४० ॥ 


गडा देवनदीं पुण्यां पाचनीश्धापसस्तनाप्‌ | 
अवगाद्य तत्तो राजा तध तत्याज मानुषीम्‌ ॥ ४१॥ 
ततो दिव्यवपुभरूत्वा धमराजो युधिषिरः, 


नचरा गत्तद्न्तापाः जट तद्छन्सभनाटतः 


॥ य२॥ 


तत्तो ययो धृतो देवैः @रुराजो य्धेष्ठिरः 


परीक्षा हैं; जब तुम भाश्योंके लिये 
निवास्र करनेकी इच्छा करते हो, तब 
तुम अत्यन्त पवित्र, सुखी और पाप- 
रहित हो; है नरश्रेष्ठ पाथ | तुम्हारे 
भाइलोग नरकके योग्य नहीं हैं, देव- 
राज महेन्द्रके द्वारा यह माया प्रयुक्त 
हुई थी। दे राजेन्द्र ! सब राजाओंकों 
अचवय नरक देखना होता है, इसलिये 
तुम्हें मुहृतंभर यह कष्टकर दुःख प्राप्त 
हुआ । हे राजन्‌ | सव्यसाची,भी मसेन, 
पुरुषश्रेप्ठ नकुल, सहदेव और सत्यवादी 
शरबर कण, ये लोग चहुत समयतक 
नरकभोगके उपयुक्त नहीं हैं। हे युधि 


हि द्रौपदी भी नरकके 
योग्य नहीं है | है मरतश्रेष्ठ ! आओ 
त्रिलोकगामिनी गड़ाकी देखो। ३०-३९ 

तुम्हारे पूषेपितामह वह राजपिं धमं 
सथ देवतार्थे घरहित क्रषियोंसे 
स्तुतियुक्त पाचनी पयित्रजलवारी देव- 
नदा गङ्धाक्ते समीप गये । अनन्तर 
राजा युधिष्ठिरने उपरे स्नान करके 
मानुष मृतिं परित्याग की । अन्तमं 
धमराज युधिष्ठिर उस गङ्धाजटपर सान 
करके दिव्य देहयुक्त तथा सन्तापरहित 
होके शोमित होने लगे। अनन्तर 
धोमान्‌ कुरुराज युघधिप्ठटिर देवताओंपे 
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धप्तण सहितो घीसानस्तृथप्तानों सहाषाले। ॥ ४३ ॥ 0 
£ यछ ते पुरुषव्याघ्रा जुरा षिगत्तसन्यवः | £ 
£ पाण्डवा धातरा खानि स्थानानि सेजिरे ॥४४॥ [१०४] ४ 
ति श्रीमह।भारते शतसादस्न्था संहितायां वेयासिकयां स्वर्गारोदणपवेणि 8 
र युधिप्ठटिर्तन॒त्यागे तृतीयोष्ध्याय.॥ ३ ॥ 6 
£ पेैशम्पायन उवाच- ततो याधिष्ठिरों राजा देचे। सांषमरुद् णे। । ध 
स्तुयसानो ययो तच्च यच्चते इरुपञ्लवाः ॥ १ ॥ ध 
£ दद तच गोविन्दं ब्राह्मेण वपुषान्वितम्‌ । 6 
¢ तेनेख ष्टपूर्ेण स्ाररयेनेव सूचितम्‌ ॥ २॥ 6 
प दीप्यमानं स्ववपवा दिव्यैरसैरुपस्थितम्‌ | ¢ 
£ चक्रप्रभति रि चरिदिव्यैः परुषाविग्रहेः ॥ ३ ॥ ८ 
उपास्यमानं वीरेण फाल्णुनेन छुचचसा । £ 
£ तथास्वरूप करन्तयां दङ्श मघुखद्नम्‌ ॥ ४॥ १ 
£ तावुला पुरुषञ्याच्ा ससुद्भास्त्य युघाष्ठरस्द्‌ | ¢ 
£ यथाचत्प्रातेपदाते पूजया देवपूजितौ | ५॥ 
अपरस्मिन्नरथोदेश्े कणं राखश्ठृतां वरभ्‌ । ¢ 
दाद शादिलयस्रदित ददश करनन्दनः ॥ ६ ॥ ^ 
111 ¢ 
ह र ऋषियों के द्वारा स्तुतियुक्त होकर साटर्यके दारा घाचत ब्राह्नशरीरयुक्त ! 
प यानम्‌ ३ पुरुप श्रेष्ठ शोकरहित र्ावन्दफका दशन (क्या) वह उस समय ४ 
शरवार पाण्डब्रों तथा धातराष्ट्रगणोने निज शरारका शीमास दीप्यमान ये, 8 
नञ वज स्थान प्राप सया, धपे सचक्रप्रभात पुरुषावेग्रह घर देव्य अघ 


साहत वहां राये । ( ४०-४४ ) 
स्वर्गारोहणपवेम ३ अध्याय समाप्त | 
स्वर्गाराहणपर्दम ४ अध्याय | 


उनका उपासना करते थे; सुन्दर तेज- 
शाखा बारशरष्ठ फार्गुन उनकी उपासना 
करते थे । ङुन्तीनन्द 

भीवेशस्पायन सुति वोक्ञे, अनन्तरं 7 छ के 
राजा युपधष्ठुर ऋषियोंदे सहित मरुद्ट उन पुरुपभ्रष्ठ देवताओंधे पूजित नर 
गए स्तुतियुक्त दोकर जिस खानमें कुरु- नारायणन्‌ युषण्ठिरको देखकर यथाव 
पण्ह्गप नचास्‌ करत पे, देवताओं ` पजा ररत हुए सम्मान प्रदर्चित न 


र ्-- 


५ भहा राय | वहां पहले 
१९८८८८०८०८९९९८८.८७९० ८०९९ दत इ दसरा आर फुरुनर 


३७७9293%99729939939939053599595355535%9799995959%7599%9399539797 
992999999999599399933-595353+५%< 


हठ स ॥ पि 
१ नी दन युधाष्टरने झस्ध- ९ 


>> >>> * >>ॐ>०>ॐ>ॐॐ©€८€¢ 


तु 


२७ 


7 
0 


¢ 
[ 


999 


ॐ 


क 


[निप 
(1 


कषक 


>> 92599 >> ¬5>5 2559» 


बनव, 
कि 


[नि च 


> 99995295 


0 329६ 


६29 


भेन 


= 9 ¬> ¬ 28 3>3 33423339 7239355 39353 9: 


महाभारत | 





न 
| 


अथापरास्मिश्चदेश्चे सर्द्रणधघ्रत विभुम्‌ 


भीमसेनम्रधापदयत्तनेव वपुपाऽर्वितम्‌ 
भिया परमय। युक्त सिद्धि पराभेकां गतम्‌ 


1 ७ ॥ 
|| ८ ॥ 


अश्विनोस्तु तथा स्याने दीप्यमान खतेजसा | 


नक्रं सददेवं च ददं कुरुनन्दनः 


|| ९ ॥ 


तथा ददशा पाश्वालीं कमलोत्पलसालिनीम । 


# ® © © 
वपुषा स्वगंमाक्रम्य तिष्ठन्तीसकवचंसम्‌ 


| १० | 


अखिलं सदसा राजा प्रष्टमेच्छचुधिपछिर। । 

ततोऽस्य भगवानिन्द्रः कथयामास देवराद्‌ ॥ ११॥ 
श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदयं मालुष गता। 

अयोनिजा छोकक्रान्ता पुण्यगन्धा युधिष्टिर । १२॥ 
रत्यथ वतां द्येषा निर्भित्ता शुरुपाणिना । 


दरपदस्य करे जात्ता भवद्धिश्चोपजीविता 


॥ १३ ।| 


एते पञ्च महामागा गन्धकः पावकप्रनाः| 
दरौ पव्यास्तनया राजन्‌ युष्माकममितोजस्तः ॥ १४॥ 
परय गन्धर्वराजानं धुतराष्र्‌ मनीषिणम्‌ । 


धारीश्रेष्ठ कणको द्वादश आदित्यके 
समान देखा । अनन्तर दूसरे स्थानमें 
मरुठ्णप्त धिरे हए विशु मीमष्रेनको 


वैसे ही शरीरयुक्त अवलोकन किया | 


वह उस समय मूतिमान्‌ वायुके समप 
दिव्य मूर्तियुक्त, परम श्रीसम्पश् तथा 
परम सिद्धिकों प्राप्त हुए थे। भननन्‍्तर कु- 


रुसन्दनने दोनों अशियनी कुमारों के निकट 


निज तेजके सहारे दीप्यमान नकुछ आर 


सहदेवफो देखा आर घयंकी भांति तेज 
शालिनी कमलमालिनी द्रोपदीक्रो 


गरीरकी सुधराइसे सुरपुरको आक्रमण 
^, ¢ भ 4 क => 
करती हुई देखा; राजा युषिष्ठिरने 


उसे देखते ही सहसा पूछनेकी हच्छा 
को | ( ४--१० ) 

अनन्तर भगवान्‌ श्द्रन उनसे कहा 
हे युधिष्ठिर ¡ यदह लक्ष्मी है, द्रोपदी- 
रूपस तुम लोगोंके निमित्त मनुष्य- 


श्व 


लोक्तमे गहं थी । यह अयोनिजा, सर्व 


लोककान्ता आर पृण्यमन्धश्नालिनी 
ग र, कक क कि च क क, क, 
हैं, तुम ठागाक गतके नाप्रत् श्य 


महादेवने बनाया था । इसने द्वु पदकुल- 
में जन्म लेकर तुम लोगोंको उपजीवित 
किया था। है राजन्‌ | ये अग्िप्र भा- 
पदश अमित तजस्वी पषहामाग पांच 
भन्धव द्रोपदीके गर्भत तुम लोगोंके 
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भेक भेदि 


| ९५ ॥ 


जयं ते पूर्वजो राता कौन्तेयः पावकब्युतिः। 


सूतपुत्राग्रज़: शअष्ठा साधय इत चदय) 


॥ १६ ॥ 


आदित्यसहितो याति पर्येन पुरुषरमम्‌ । 


साध्यानापय देवानां सेश्वरा खस्ता 


॥ १७ ॥ 


गणेषु परय राजन्द्र ष्ष्ण्यन्धक्मदह्‌ारथान्‌ । 
सात्यक्षिप्रसुखान्वीरात्‌ भोजाश्ेव सहाधलान |।६८ ॥ 
सामन सांहित पद्य सामद्र्सपरा।जतम्‌ । 


जनिमन्पु सटेष्वाखं निश्लाकरसषयुतिम्‌ 


॥ १९ ॥ 


एष पाण्डुनेहेष्वाखः न्त्या मायया च संगतः | 
विखानेन सदाऽभ्पेति पिता तव भमान्तिकम्‌ ॥२०॥ 


वसुभिः 


सहित परय सीष्प शान्तनवं खपय्‌ । 
द्रोण वरहस्पनेः पाश्च गुरुपमेन निशामय 


॥ २९॥ 


एते चान्ये मरी पाखा योघास्तव च पाण्डव | 


गन्घवेषद्िता यान्ति यक्षपुण्यजनेस्तथा 


| २१ || 


गुद्यकानां गतिं चादि केवित्प्ाछ्ा नराधिपाः । 


पुत्ररूपसे जन्मे थे । इस गन्धपेराज 
मनीषी घृतराष्ट्का दर्शन करो, इन्हेंह्ी 
तुम अपने पिताक! पूज भाता जानो, 
ये अग्रित्त्श तेजस्वी इन्ती-नन्दन 
एयं- पुत्र राघेय तुपते अयेषु तथा 
रूपमे विख्यात हैं। आदित्यसच्श 
रुणे जा रहे है, उस पुरुपश्रेष्ठ को 
देखो । (११--१७) 

है राजेन्द्र | साध्यगण, विश्वदेवगण 
बार मरुहणक्के वीच घृष्णि तथा अन्धक- 
पशीय महारथोंको और सात्यकी 
प्रभांते प्रोजवंशीय चीरचर महावली 
एरुपांको देखो । चन्द्रमामरश्च तेजस्वी 


-€<6€<€€€€<€6€€€€€€€€<€€€<€€€€€€€€€५ €€€<€€€€८€€<८८८०< 


महा घनुधर सुमद्रापत्र अपराजित 
अभिमन्युको चन्द्रफे सहित देखो । 
ये तुम्हारे पिता महाधनुर्धर पाण्डु 
न्ता तथा माद्रीके सङ्ग विमानके 
सहारे सदा मेरे समीप आते हैं। हे 
राजन ! शान्तनुपुत्र भीष्मको देवता- 
अक्रि सादित देखो ओर बृहस्पतिके 
निकट अपने गुरु द्रोणफो अवलोकन 
करो । है पाण्डव | ये सब तथा इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य राजा और तुम्हारे 
याद्धा रोग गन्घवे, यक्ष ओर पुण्यात्मा 
सगा सहित गमन करते ह । ह 
नरनाय 1 कसी किसीने देह त्यागके 


€€€€€५८€€€६€€€ ६६८६ 


२१ 


5 


। 
5 
5 
। 
1 


५२ महाभारत | [ १ स्वर्गारोदणपयं 
> @>>>@>>>>>>>@>ॐ>>>ॐ>>>2> ॐ 22259233 2>53958€€<< <€ € € €< € € <€ <€ € €< €< € € <€ ८६६४ 
0 त्यक्त्वा दे्‌ जितः स्वगेः पुण्यवागबुद्धिकम्रेभिः॥२३। [१२७] प 
0 दति श्रीमहाभारते शतस्ादस्न्या संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारो्णपचेणि 1 
^ द्रो पधयादिस्वस्वस्थानगमने चतर्थाऽध्यायः ॥ ४॥ 

ध जनमेजय उवाच- यीष्मद्रोणी सरहात्मानो ध्रतराषच्च पायचः। 1 
1 चिरारद्रपदौ चोभौ शङ्कश्रैवोततरस्तधा ॥ १॥ { 
९ एकतुजयत्सना राजा 'चंच स॒ सत्याजत | £ 
£ टुर्थाधनसुताशेव शकुनिश्चैव खोौचलः ॥ २॥ 
0 कणपुच्राश्च विक्रान्ता राजा चेव जयद्रधः। ? 
¢ घटात्कचादयन्चव ये चान्ये नाचुकरीत्िताः ॥३॥ ए 
९ ये चान्ये क्षीतित्ता चीरा राजानो दीप्रसूतेयः ए 
£ स्वगे कार कियन्त ते त्स्थुस्तदपि शांस मे ॥४॥ ५ 
र अरो स्विच्छाश्वत स्थान तषां तन्न द्विजोचम। ¢ 
ध अन्ते वा कमेणांकांते गति प्रा्रा नरवेमाः ॥५॥ ४ 
ध एतदिच्छास्यहं आतु पोच्यमानं द्विजोत्तम | ¢ 
8, तपसा हि प्रदीध्षेन सब त्वमलुपच्यसि || ६ ॥ १ 
0 सांतिस्वाच- इत्युक्तः ख तु विप्रपिरजुज्ञातो महात्मना । { 
ध उथासन त्स्य नपतेराख्यातुसुपचक्रस || ७ ॥ 
ध पवित्र वचन, बुद्धि ओर कमेसे स्वगे , गया तथा जिन राजाओंका वर्णन £ 
/ जय करके गुह्कगणकी गति श्राप्त की किया गया है, उन्होंने कितने समयतक ४ 
१ है । (१७-२३) स्व वास किया था, चह भी मेरे 

¢ स्वर्णारोदणपवमरं € अध्याय समा । समीप वणेन कृरिये। हे द्विजोत्तम! क्या 
। स्वगारोदणपचेम ५ अध्याय 1 स्वर्ग ही उन लोगोंका शाइबत स्थान £ 
¢ _ जनमजय बार) महाजुभवि म्म, | है? अथवा कर्मफल भोगनेके अनन्तर १ 
6 त्राण, महाराज धतरा {चराट) डुपद्‌, भ्रष्ट पुरुषोंको फोनसी गति प्राप्त हुई 0) 
१ ०८४ उचर्‌) च्टक्तु, जयत्सेन जार इसे में सुननेकी इच्छा करता हू, आप | 
मील प्रदीप्त तपस्ये सहारे सव अवलोकन 
९ सुपरनन्दन श्नि, कणेके पराक्रमौ करते & । (१--६) 

प क ओर पटोत्कच सांति बोले, उस विप्रर्षि वेशम्पा ! 
¢ प्रश्रति ।जन लगाक्रा नाम्‌ चषा कदा यन युनिने राजाका एसा प्रश्न सुनके १ 
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अध्याय ५ ] ९८ स्वगारोहणपवे । २२ 


( 
तैस्पायन उवाच न चाक्यं कथमणामन्ते सर्वेण मनुजाधिप । १ 
प्रकृति कि तु सम्धक्ते एच्छेषा प्रयोजिता ॥८॥ 
शरण गुछ्यमिद्द राजन्देवानां भरतषल । 
यहुवाच महातेजा दिव्यचछ्लु। प्रतापवानू ॥ ९॥ 
खुनिः पराणः कौरव्य पाराशायों मदात्रतः। 
असाधवुद्धिः सर्वज्ञो गतिज्ञः सवेकमंणाम्‌ ॥ १०॥ 
तेनोक्त कमणामन्ते प्रविश्चान्ति स्विकां तनुम्‌ । 
वसुदेव महातेजा नीष्सः प्राप महाय॒त्तिः ॥ ११॥ 
अष्टावेव हि दरयन्ते वक्षवो भरतषभ । 
बृहस्पति दिदेराथ द्रोणो खङ्धिरसं वरष् ॥ १२॥ 
कृत्तवमा तु हादिक्य; प्रविदेश मरुद्रणान्‌ । 
सनत्कुमार प्रद्मुश्न प्रविवेश यथागतम्‌ ॥ १३॥ 
घुतराष्ट्री घनेशस्थ लोकान्प्राप दुराखदान्‌ । 
धृतरष्टरेण खिता गान्छारी च यशस्विनी ॥ १४! 
पत्नीभ्यां खदित पाण्ड़मेदेन्द्रस्दनं ययौ | 


न 


महासा व्यासदेवकी आज्ञालुसार उनके महाराज! महातेजस्वी प्रतापवान्‌ 
निकट सव॒ वर्णन करनेकी इच्छा अगाधुद्धि सर्वज्ञ सर्वगतिज्ञ दिव्यचश्च 
को । (७) पुराण छनि पराश्चरसुतने जो कहा है, 
.भवशम्पायन नि वारे)हे नरनाथ! देवताओंके गोपनीय उस बत्ताम्तको 
फमेके। समाप्ति हनेपर सब लोग सुनो । (८- १०) 

तिक नहीं प्राप्त हो सकते; यदि है मरतश्रेष्ठ/ जो आठों वसु दीखते 
जीवमात्र ही प्रार्घ क्मोर्के शेष हैं, महातेजस्थी महाद्युति भीष्मको उन 


(3 च ॥ @ क, = © ह ¢ ~ £ छ, छत 
खा 1 हो जाय; इसलिये को कोई हुए, हार्दिक्य कृतवमाने मरुद्रणमें 
केम शेप होनेपर निज प्रक्ृतिको प्राप्त प्रवेश किया | प्रद्युज्न जहांसे आये थे, 

उस ही सनत्कुमारमें प्रविष्ट हुए । घृत- 


राष्टने दुरासद कुबेर लोकॉमें गमन 


हाते है, सपे फोह नहीं: यही विचारक्र 
तुम्हारा प्रश्न पूरो रीतिसे प्रयोजित 
किया, उनके सद यश्चस्विनी गान्धारी. 


हुआ है। है भरतभ्रेष्ट कुरुझुलधुरन्धर 


त > 09999999 99993999 99999999 99993999 9999 99999999 99999993 95599 


| 
दो निपर प्रकृमतिका प्राप्त हों, तो सब | वसुगणक्रा लाक प्राप्न हआ है | द्रोण 
लाग हां मुक्त हो जाव, ससार भा आड्रिरस प्रदर चहस्पतिके शरोरमं प्रविष्ट 
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महाभारत । 


च्ह्ध्ट्व्व्ध्च्च्च्ध्च्ह्ध्ध्ध्ध्ध्ध्य्ध्ध्ध्ध्ध्धद्ध््द्टडडड 9295229299४०29४2२2२२३०9०३४ 
(९ १ २१ 
विराटदु पदों चोसो धृष्टकेतुश्व पाथिय। 


॥ ९५ ॥ 


निश्ठाकुरखास्घाख मालुर कम्पो विदूरथः) 


भूरिश्रवाः एाट्श्यैव भूरिश्च परथिवीपतिः 


॥ १६ ॥ 


कसश्चैवोग्रसेनश्च वभ्युदेवस्तथेव च । 


उत्तरश्च सषु च्राच्रा च्द्धन नरपुद्धवः 


॥ ९४७ ॥ 


चिग्वषां देवतानां ते विविद्युनेरसत्तमाः । 


वचां नाम महातिजाः सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ 


॥ ९८ ॥ 


सोऽभिमन्युचसिदस्य फाल्गुनस्य सुतोऽभवस्‌ | 
स युद्ध्वा क्षत्रधमण यथा नान्यः पुमान्‌ क्वाचत्‌ ॥१९॥ 
विवंध्ा सोम घमात्मा कम्णाऽन्त महारथः। 


आविवेश रवि कणों निहतः पुरुषषभ 


॥ २० ॥ 


द्वापर शाकुनि; प्राप्प ध्रुष्टदम्नस्तु पावकम । 


पतराष्ाटमजाः स्च यातुधाना बलोत्कटाः 


|| २१॥ 


द्धिमन्तो महात्मानः दाखख्प्र्ता दिव गताः] 


(३७. क क #15 
धममेवाविश्रक्चत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः 


॥ ९२९॥ 


अनन्तो भगवान्देवः प्रविवेश रसातलम्‌ । 


पितामहनिथोगाद्वे यो योगाद्वाभमधारयत्‌ 


च ९ 


को भी उक्त लोक प्राप्र हुए । पणण्डुने 
[ पत्नियोंके सहित महेन्द्रके स्थानमें 
गमन किया। घिराठ, द्पद, राजा 
घृष्टकेतु, निशठ, अकर, साम्ब, भालु, 
म्प, विदूरथ, भूरिश्रवा) श्ल, पृथ्वी- 
पति भूरि, कप्त, उग्रपेन आर वसुदेच, 
रश्रे्ठ उत्तर तथा उनके भाई शु 
प्रभृुति श्रेष्ठ पुरुषोनि विश्वदेवगणोंमें 
प्रव्ध किया । (११--१८ ) 
वचा नाम मदातेजस्ी प्रतापवान्‌ 
चन्द्रमाके पुत्र जो अमभिमन्धुरूपसे नर- 
श्रष्ठ अजुनका पृत्र हुआ था, उस 


4. 


~) 


1 २३ ॥ 


घर्मात्मा महारथने अनन्यसापारण 
पुरुषाका भांति क्षत्रियधर्मके अनुसार 
सग्राम करके शेष कम हॉनेपर चन्द्र 
मण्डल प्रवेश किया दै । पुरुपग्रष्ठ कणं 
मरक घयमण्डलप प्रविष्ट हुए ह्‌ । श्रङनि 
द्वापकां आर धृष्टद्युम्न अग्निको प्राप्त 
हुए। घतराष्टक सभ पुत्र बलांत्कट 
राक्षप्त थ, ठन महावलियोंने समृद्धि 
पम्पश् तथा श्र मरकर स्वगमें 
गमन किंयाहं। विदुर आर राजा 
युधिष्ठिरं धमम प्रविष्ट हए । जिन्होंने 
पितामहक नियोगक अन्नुसार योगबलसपे 


[ १ स्वर्गारोहणपर्व 
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पृथ्वोकी घारण छिया था, वह भगवान्‌ 
अनन्तदेव रसातलम प्रविष्ट हुए हैं। 
देवदेव सनातन नारायणके अंशसे जो 
भीटृप्णरूपपे जन्पे ये, वह कमे रेप 
हानेप्र नारायणम प्रविष्ट हुए। (१८-२४) 

है जनमेजय ! श्रीकृष्णफी जो सोलह 
हयार द्विये थीं,वे कालक्रमसे सरस्वती 
नदामे दषा, उन्होने वहं शरीर छोडके 
£ ।९२ सुरपुरमे आरोहण किया, वेही 
अप्तरा होकर श्रीकृष्णके समीप गई । 
उ६ महा सग्राममें जो घटोत्कच प्रभ्नति 


प 
न 


य! ख नाराथणो नाम्न देवदेवः; खनातनः) 

तस्यां रो वाद्देवस्त कमेणोऽन्ते विवेश इ ॥ २४॥ 

षोडरा स्त्रीश्दस्राणे चासतुदेवपारिग्रह। | 

अपल्ञस्ता। सरस्वययां कालेन जनमेजय  ॥ २५॥ 

तच त्थक्त्वा शरीशाणे दिवमारुरुहु। पुन! । 

ताश्रेवाप्सरसों झुत्वा वासुदेवस्ुपाविदानू ॥ २९ ॥ 

हतास्तस्मिन्महायुद्धे ये वीरास्तु महारथा। | 

घटोत्कचादयसखेव देवान्यक्षांश्व लेजिरे ॥ २७ ॥ 

दुर्योधनस्रहायाश्च राक्षसाः परिकीतित्तः | 

प्रा्ास्ते क्रमशो राजन सवं लाकानलुत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 

भवन च घरहेन्द्रस्य इूबेरस्य च धीमतः, 

वरुणस्य तथा लोकान्विविज्ञु+ पुरुषषेसा। ॥ २९॥ 

एतत्ते खवेसारुयातं विस्तरेण सहाययुते । 

इ्रूणां चारत कुर्स्न पाण्डवानां च भारत ॥ ३० ॥ 
राच पएतच्द्रुत्वा द्विजश्रेष्ठाः स राजा जनमेजयः | 

विस्मिताऽमवदत्यथं यज्ञकलान्तरेष्दथ ॥ ३१ ॥ 

ततः समापयामास कमे तत्तस्य थाजकाः | 


यक्षाको प्राप्न हए । ह राजन्‌ ! दुर्योधन 
के सहायक राक्षसरूपसे कहे गये हैं, 
मी उन लोगोंने क्रमसे उत्तम लोकाको 
पाया था। उन श्रेष्ठ पुरुषोंन सहेन्द्रके 
भवन, धीमान्‌ कुवेरं ओर वरुणके 
स्थानम्‌ प्रवेश क्षिया था। हे महादुति- 
मान भारत ! यह मेने तुम्हारे समीप 
कुरु-पाण्डवाका समस्त चरित्र विस्तार- 
पूवक वर्णन किया । (२५-- ३०) 
साति बोले, हे दिजश्रेष्ठगण ! राजा 
जनमेजय यज्ञकायके बीच एसे सक्ते 
अत्यन्त विसित हृए । अनन्तर यत्त 
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मंद्दाभारत । 


आस्तीकग्यामवत्प्रीत) परिग्रोद्ष्य झुजड्मान्‌ ॥ ऐ२ ॥ 
ततो द्विजातीन्सवास्तान्‌ दक्षिणामिरतोपयदु | 
पूजिताश्वापि ते राज्ञा तत्तो जग्सुबथागतघ्‌ ॥ ३३ ॥। 
विसजयित्वा विधप्रांस्तान राजाषपि जनप्ेजय! | 


ततस्तक्चशिच्छाया! स प्रनरायाद्रजाहयम्‌ 


॥ २४ ॥ 


एतत्ते सवस्नाखपातं वैक्रस्पाथनकीर्तितम्‌ | 


$ € | / 
व्यासाज्लया सद्कात्ञात पदन्न चपस्य छू 


।; २५ || 


पुण्योऽयामिपिदाश्चाख्यः पवि वद सुत्तमम्‌ | 
कष्णन सुनिना विप्र निसितं सत्यवादिना ॥२३३॥ 
सर्वन्नन विधिन्नेन धमन्नानवता सत्ता। 

अतीन्द्रियेण चना तपस्या भावितात्मना ) २७] 
ऐश्वर्य चलता चेच साडख्ययोगवत्ता नधा । 


नेंकतन्ञ्रविव॒ुद्धेन रृष्टा दिव्येन चक्षुपा 


|| २८ ॥ 


का प्रथयत्ता छोके पाण्डवानां मदात्सनाम्‌ | 
अन्येषां क्षान्नेयाणा च सुरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथेदं आवयेदिद्वान्सदा पर्वेणि पर्वेणि। 


धृत्तपाप्मा जितस्वगो ब्रह्मभूयाय कल्पते 


|| ४० | 





करानेवालोंने उनके उस यज्ञकायेकीा 
समाप्त किया; आस्तिक युनि भी सापाको 
छडाके अत्यन्त प्रसन्न हुए, अन्तर्म 
राजाने उन द्विजाविर्यीका दक्षिणा देके 
परितुष्ट किया; वे लोग राजासे पूजत 
होकर निज निज स्थानपर गये । 
मद्राज जनमेजय वाह्म्णाका षिदा 
करके तक्षशिलास फिर हस्तिनापरमें 
आये । राजा जनमेजयके सपंयक्षमें 
व्यासदेवकी आज्ञानुसार श्रीवेशम्पायन 
मुनिके द्वारा कहे हुए ये सर विपय 
तुम्हारे निकट वर्णित हए । यह इति- 


। 


हा अत्यन्त प्रित्र और अत्यन्त उत्कृष्ट 
हैं। (१९--३६६) 

है विध |! सत्यवादी, स्वेज्ञ, तरिधिज्ञ, 
धमेज्ञानवान्‌, साधु, अवीन्द्िय, पवित्र 
ओर पवित्र॒ तपसासे शुद्भधचित्त 
रेखयेषम्पन्न सां ख्यये(गवान्‌ अनेकत- 
सत्र विशुद्ध छृष्णदेपायनभुनि वेदव्यास). 
ने दिव्य दृष्टिके सहारे देखकर लोकमें 
महानुमाव पाण्डवों तथा अन्यान्य 
अधिक घन तथा तेजसम्पन्न क्षत्रियोंकी 
केगेपि विस्तार करते हुए सकी रचना 
की ६ । जो विद्वान पुरुष सदा पर्व पर्व 


[ १ स्वर्गांरोहणपर्व 
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काभ वेदतिसं उवं श्णुयाघयः समाहित 
ह्य त्यादिषापानां कोटिस्तर्छ विनदति ॥ ४१॥। 
घश्नेद श्रावधेच्छादे ब्राह्मणान्पादलन्ततः। 


अक्षय्यप्न्नपादं थे पितृस्तस्योपतिष्टते 


| ४२ ॥ 


अहा थदेनः कुर्ते इ न्द्रियैसनखाऽपि वा| 
पह्ाखारतसारख्याय पशात्खन्ध्यां प्रसुच्यते ॥ ४६ ॥ 
थद्रान्नौ इखदे पापं त्राच्षणः खीगणैन्रेतः । 
पदाखारतमाख्पाय पूवां सन्ध्यां प्रुच्यते ॥ ४४॥ 
स्त्त््वाह्लारवत्त्वाच सहासारतसुच्यते । 


~ क © भ 
निरुक्तसस्य यो देद सघपाप॥ प्रसुच्यते 


| ५५ ॥ 


अष्टाबशपुराणानि घमशास्त्राणि स्वेदा। | 
वेदाः खाद्ास्तथेक्त ड भारत चेकत) स्ितप्र ॥ ४६ ॥ 
श्रुयतां सिहनादोऽयष्टषेस्तस्य भदात्मनः। 


स्ादरपुराणानां कदर्वेदसहोदषेः 


|| ४७७ ॥| 


~ ~ भ्^ € # 
चजिश्भिवररेदं परणं कृष्णदेएायनः प्रसुः | 





हे सुनाता है, वह पाप तष्ट तथा स्वगं 
जय करके ब्रह्मस्वरूपताक्ी प्राप्त होता 
हैं। (३६-४०) 

जो लोग सावधान होकर कृष्ण- 
हपायनके रचे हुए यह समस्त वेदं 
सुनते है, उनके ब्ह्नमह््यादिजनित 
फोटिसंख्यद्ध पाप विनए्ट होते हैं, जो 
लोग थ्राइक्वाठमें ब्राह्मपोंकी कपसे कम 
सङा एक पद सुनाते है, उनके 
पितरोंके निकट अक्षय अज्न जल उपसित 
होता है | दिनमें इन्द्रियों अथवा मनसे 
जो पाप दिये जाते हे, महाभारत पाड 
परके शायंसन्ध्याके समय मनुप्य उन 
पाप्ति छट लाठा हे । ब्राह्मण दियो 


ॐ ॐ. 
~ = >>> >ॐ>>>>2>3923>3 222 >> 2 >~ ><= 


भयः च आ # = प की वि वि निवि 


® 


वीच पिरके रात्रिमं जो पाप करता है, 
प्रात।सन्ध्याके समय मद्दाभारतका पाठ 
करके उस पापसे छुटता है। भरतवंशि- 
याका उत्तम महत्‌ जन्पडचान्त इसमें 
वणित्त द, इस निमित्त इसे मारत क्ते 
है और महत्व तथा भारव्न देतुसे 
हसका महाभारत नापर हआ करता 
हैं। (४१-४५) 

है भरतश्रेष्ठ जो लोग हस महा- 
भारतके निरुक्तको जानते हैं, वे सद्द पापों 
से रहित हुआ करते है। अठारह पुराण, 
सब घसंशात्र, सब साक्ु चेद मिलकर 
एक ओर आओर दूसरी ओर शक्ेला 
महाभारत घराचर है । अठारह प॒राणोंक्े 
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अखिल खारत चद चकार भगवान्‌ सनिः 


|| ४८ || 


अआक्रण्यं सक्त्या छतत्त जयाख्यं भारत महत्‌ । 
आरी कीर्तिस्तथा विद्या भवन्ति खिताः सद्‌ा ॥४९॥ 
धर्म चार्थे च कापर च मोक्षे च मरतपे्। 

यदिदास्ति तटन्पन्न यश्नेदास्ति न कुत्रचित्‌ ॥५०॥ 
जयो नामेतिहासोऽय स्रोतव्यो मोक्षनिच्छता। 
व्राद्यणेन च राज्ञा च गभिण्या चेव योवित्ता।५१॥ 
स्वगेकासो छ सेत्स्वगं जयकामो रनेज्ञयम्‌ । 

गांभणी रमते पुच्रं कन्यां वा बह्मागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
अनागतश्च मोक्ख छष्णदेपायनः प्रसुः | 


खन्द्‌भं लारतस्यास्य करुतवान्धमंकाम्यया 


|) ५२ ॥ 


पष्टि रातसहस्राणि चकारान्यां स संहिताम | 


चिशच्छत्तसहस्राणि देवलाके प्रतिष्ठितम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


पिच्ये पश्चदच्ं ज्ञेयं यक्षलोके चतुदेश। 


एक दातखहसखं तु मालुषघु प्रभाषितम्‌ 


॥ ५५ ॥ 


नारदो म्रावयरेवानसितो देवलः पितृन्‌ | 


कतां श्रीवेदन्यासजीका यद मक्न्‌ 
सिंहनाद सुनेये । श्रीमान्‌ प्रय इष्ण 
दैपायन व्यासप्तुनिने यह संपूण महा- 
मारत तीन वर्प तेयार किया । जय! 
नामक इस महत्‌ भारत का भवितिसे 
श्रवण करनेसे सदा श्री, कीति और 
विद्या प्राप्त दोती है। धर्म, अथ, काम 
आर भोक्षमें सिद्धि होती है । जो इसमें 
हैं, वह अन्यत्र भी हैं: जो हसमे नहीं 
हैं, वह कहीं भी नहीं है | यह “जय ' 
नामक इतिहास मुम्क्षु मनुष्यांकी सुनना 
चाहिय; प्राह्षण, क्षत्रिय आर गर्भिणी 
ब्नियोको पे अवदय सुनना योग्य है। 


हसे सुनके स्वगेकी इच्छा करनेवारा 
मसुप्य स्वगे पाता ३, जयक्ते अमि- 
लापीको जय प्राप्न होती, गर्भिणीको 
पत्र प्राप्त होता अथवा अत्यन्त माग्यत्रती 
कन्या प्राप्त हुआ करती है। (४०-५२) 

नित्यसिद्ध मोक्षस्वरूप सवशक्तिमान्‌ 
मुनिने धर्मकरामनासे इस मारतकी रचना 
फी है । उन्होंने चारों वेदोंते एथकृभृत 
दूसरी साठ लाख उलोकाकी सहिता 
रची, उप्तमें तीप लाख देवलोक, पत्द्रह 
लाख पिवृलोक, चोदद्द लाख यक्षलोक 
आर केबल एक लाख छोक मनुष्पलोक 


प्रतिष्ठित हुए हं | नारद ग्ुनिने इसे 


[ ? स्वर्गारोहणपथे 
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क्षोयप्लान्‌ शुकों सत्थान्वेशस्पायल एच तु ॥५ 
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१८ स्वर्गारोहणपयं | 


हतिहाख्मिमं पण्यं सहाय वेदसमितम्‌ ! 


ञ्यासखोक्त श्रयते येन पूत्वा ब्राह्मणप्मग्रतः 


॥ “५७ ॥ 


स नर; सवकाएांश्व कांत प्राप्पह शोनक | 
रगच्छेत्परपमिकां लिद्धिभघन् से नास्ति सहाय! ॥ ५८ ॥ 
सारताध्ययनात्पण्पादापे पादमधायत॥+ । 

श्रद्धया परया भक्त्या श्राव्यते चापि थेन तु । 

य इमं खादेत पुण्यां पु्रसध्यापयनच्छुकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मातापितृसहसत्राणे पुजदारशताने च | 

खसलारंघ्चत्तु भूताने यान्त यास्यान्त चापरे ॥ ६०॥ 
ट्षेस्थानखहस्राणि सयस्थानश्तानि च । 

1दवस दवस स्वुटलावश्चषान्त च पाण्डतप्‌ ॥६१॥ 
ऊध्दषाहावरोस्येख न च कध्िन्कछणोति भे । 


चमनाल्वचनच्व कलश स स्थ न सन्यत 


॥ ५२ || 


न जातु कामान भयान्न लोभाउ्स त्यजेजीवितस्थापि हेतों) । 





देषताओके। सुनाया, असितं देवर 
युनिने पितरीको, शुकदेवने यक्ष तथा 
राक्षसोंकोी ओर श्रीवेशंपायन मुनिने 
मनुष्योंको सुनाया है। है शोनक ! जो 
लोग ब्राह्मणोंफी आगे करके हस वेद- 
तुल्प पवित्र महाथे व्यासदेवके कहे हुए 
तदादे सुनते हं, बे सुप्य इस 
सकम्‌ पद सापन्‌ा तथा खात लाभ 
परके अन्तम्‌ प्रम सिद्धि पाते है, श्य 
विपयम्‌ ए इछ सन्देह नही हैं। ५३-५८ 

ू पवित्र भारतका सारा पाठ करना 
त। दूर रहें, जो लाग इसका एक पाद- 
भी पाठ करते है, उन भद्धागान्‌ प्रच 
प्याद्ध सप पाप छुट बाते हैं। घर्मात्मा 
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महष व्यासदेवन पहले इस संहितकी 
रचना करके अपने पुत्र शुकदेवको पढ़ा 
याथा। सहस्रो मातापिता, षष्टो 
छीपुत्र सारम्‌ अनुभूत हए है, किसी 
फिसाका प्राप्त हुए हैं, दूसरे लोगोंको 
प्राप्त दंगे । सहस्रों हपके स्थान और 
सकडा भयके स्थान दिन दिन भूद 
भनुष्याप्त॑ आवषश करते हैं, परन्तु पण्डि- 
तम प्रवेश नहीं कर सकते | में ऊध्वे- 
पाट हांदर चिछा रह्या हूं, कोई मेरा 
।चरलाना नह सुनता, हसलिये धरे 
कारण जथ आंर कामकी सेवा क्‍यों न 
ररगा 1 काम, भय, लोभ अथवा जा- 
पनक नमित्त कदापि धमेक्ा न छोड 
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कि ण णेमि 


प्र ट{भारत । 


भ कि ज 


नित्यो धमे) सुखदे त्वमित्थे जीवो नित्यों देतुरस्थ त्थानित्य। ॥६३॥ 


इमां मारतसाविन्ा प्रालस्त्णाय यः पटेत्‌ । 


सख यारतप्रं प्राण्य परं नह्याणिगन्छति 


६४ ॥ 


यथा सघुद्री सगदान्यथा हि छहिशवाथ गिरि। | 


ख्याताचुसो रत्वनिषी तथा सारतसुच्यतते 


॥ ६७ ॥। 


काष्ण वेदश्षिन विद्वान आावधित्वाथमइलुते । 

हद भारतमाख्यानं चः! परठेत्सुसषमाितः। 

ख गच्छेत्परां सिद्धिषिति ये नास्ति स्ंरायः। ६६। 
देपायनोष्ठपुरनिःखतसप्रसेचं पुण्यं पविच्चेम्नथ पापहरं शिवं च । 
यो सारतं समधिगच्छति वाच्यमानं क्षिं तस्य प॒च्करजरेरभिषेचनेन ॥६७॥ 
यो गोशठ कनकदाह्सय ददाते विप्राय चेदथिदुप सुघहुश्ष॒ताय । 
पुण्यां च मारतकथां सततं दणो लि तुल्यं फल सचति तस्य च तस्य चेच ॥९८॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसरूयां संहितायां वेयासिकयां स्वर्गारोहणपर्वणि 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


॥ १९५ | 


॥ खभाप्नं स्वगांरोहणप् ॥ 
॥ इति मदा भारतं समाप्त ॥ 


धमे ह नित्य हैं; सुख और दुःख अ- 
नित्य मात्र हैं; जीव नित्य है, जीवके 
हेतु शरीरादि अनित्य हैं। (५८-६३) 
जो लोग भोरंफे समय उठके इस 
भारतसहिताका पाठ करते है, वे भारत 
का फल पाके परत्रक्ष लाभ करते हैं । 
सच ऐश्रयेशाली समुद्र और द्िमवान 
पवेत जिय प्रकार रलननिधि कहके बि- 
ख्यात हैं, भारत भी पैसा ही है; विदन्‌ 
मनुप्य कृष्ण पायन ग्ुनिके रचे हुए 
हस वेदकों सुनाकर अर्थ भोग करता 
हैं। जो लोग मली भांति सावधान 


हर श्य मारत आस्यानक्रा पाठ द्रत 


यान्न, गमये आन्न कानि 


हैं, उन्हें परम छिद्धि श्राप्त होती है, 


इसमें मुझे सन्देद नहीं है । जो लोग 
वेदव्पास मानिके ओठसे निकले हुए 
अप्रमेय पण्य पवित्र पाप हरनेवाले तथा 
कस्पाणकारी इस महाभारतका पाठ 
सुनते हैं, उन्हें पृष्फरतीथमें जलसे 
अभिषेकका क्‍या प्रयोजन है ? जो 
मनुष्य वेदशास्रज्ञ बहुश्व॒त विप्रको सुबर्ण- 
गंगभय सी गोदान करता है, ओर 
दूसरा एक हसे पृण्यमयी मारतकथाका 
सतत श्रवण करता है, इन दोनोंका 
पुण्य समसप्रान है। ( ६५७--९८ ) 
स्यगारोाटण पवम ५ अध्याय समाप्त। 
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९ जनमेजय उवाच सगचत्केन विधिना श्रोचतत्यं सारद बुधः| 

? फल कि के च देवार पूज्या ते पारणोष्चह ॥ ९ ॥ ॥ 
(६ देय सघाप्ते सगवान्क्ति व पवाणे पवाणे | 1 
£ वाचकः! कीरराग्वाश्र एष्टठयस्तद्रवीदहि मे ॥ ९ ॥ 0 
£ वैशम्पायन उवाच चाणु राजन्‌ विधिनिलं फलं यचःपि भारतात्‌ । ¢ 
अताउवतलि राजन्द्र यक्त सापनुएच्छासे | ह ॥ { 
{ दाल ददा सहापाल क्राडापलवान गल्त। | 0 
£ कत्वा कायाद्‌ चच तत्तच्च छवचन्नागताः त औ 1 
8 दन्त यत्ते प्रवध्यामि तच्छणुष्व समाहित। । 

ऋषीणां देवतानदां च सभ्य वसुधातले ॥ ५ ॥ ¢ 
£ अत्र सद्रास्तथा ध्या विश्वेदेवाश्च ल्ान्वत्ताः | 0 
ह आादित्पाश्थाश्विनो देवी लोकपाला सहषेय। ॥६॥ 0 
£ गुद्यक्षाख् खगन्धरां नागा दवयाघरास्तथा | 

£ सिद्धा धमः स्वयरु खुनिः कात्यायनो वरः ॥ ७॥ 
£ गिरयः खागरा नयस्तथेवाप्छरखां गणाः। ¢ 
६ ग्रदाः खंटत्सराश्ेव अयनान्य॒दवस्तथा ।॥ ८ ॥ ध 
£ 

£ ६ अध्याय । हैं, उस दिषयम हसक विधि ओर हके ध 
फलश्रुति । सुननेसे जा फल होता है, उसे सुनो । ; 
£ जनमेजय बोले, हे भयवन्‌ ! पण्डित मह।पाल ¡ सुरपुरचासी देवगण क्रीडा 

£ लोग किस विधिके अलुसार महाभारत रनक लिये भूमण्डलम आये थे, वे कार्य 1 
£ सुने इसके सुननेसे क्या फल होता है रप करक फर स्वगमं गये हं । अच्छा, 8 
£ ओर पारणक्ते मय क्तिनि किन देवता | ऋपया अ।र दवताओंके प्रथ्वीतलमं 
£ आका पूजा करती होगी $ हे मगवन्‌ | | उत्पाचावषयक जो तुमसे संक्षेप कथा ¢ 
¢ पच समाप्‌ हननपर्‌ क्या दान करना | कहता हूं, उसे सुनो। है भारत ! रुद्रगण, ध 
¢. त ४ ७ १९ दरनपवाला क | ।त्यगणःष्षाखत विञखदवगण आंदैत्य ए 

8 क क यह छष्‌ आप मर्‌ गण, दाना आध्यना कुमार, सब लोक £ 

ण 1 ( १--२) पर, महपडृन्द्‌, गुद्यङगण, गन्वर्ष, ४ 

॥ १ त ष ष | ४ १५५०८ सिद्धगण, घमं स्वयम्भू, 
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स्थावरं जलम चेच जगत्सव सुराछुरम । 


मारते भरतभ्रप्ठ एकस्थासिह दृठ्थ्॒ले 


॥ १ ॥| 


तेषां श्रुत्वा प्रतिष्ठानं चाघ्कमोकीतंनात्‌ । 

कृत्वापि पातक छोर सदया अुच्येत मानवः ॥ १०॥ 
दतिदहासयिघ्ं श्रुत्वा यथावदलुपूवश्रः | 

संयतात्मा दुचिभ्रूत्वा पारं गत्वा च जारते ॥ ११॥ 
तेपां आ्द्ध(नि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या साक्त्या च सरतषेम ॥१२॥ 
मरादानानि देयानि रलानि पिषिचानि च। 

गावः! कांस्योपदोदाश्च कन्याश्चैव स्वलङ्क्कताः॥ १३॥ 
स्वकामयुणोपेतता यानानि चिदिघानि च। 

सवनानि विचित्राणि सम्रिवासांसि काश्वनम्‌॥ १४॥ 
वाहनानि च देखानि हया सत्ताश्व चारणाः | 

शयन शिविक्राश्चेव स्यन्दनाश्च स्वलडक्रताः॥ १५॥ 
यद्यद्रदं वरं किच्िष्ययद्‌ स्ति मदद्स । 

तत्तदेय द्विजातिभ्य आत्पा दाराश्च सूनवः । १६॥ 


नदिय, अष्पराब्रन्द, ग्रदगण, सपत्सर, 
अयन, सब ऋतु तथा सुरासुरोके सहित 
सावरजङ्धमयुक्त जगद्‌ ष॒ भारतके 
एक स्थानमें उत्तम रीतिसे दिखाई देता 


६ । ( २-९) 


सबके नाम तथा कमोनुक्ीवन- 
निबन्धन प्रतिष्ठा सनके मनुष्य घोर 
पाप करके भी उस ही समय मुक्त 
होता है । हे मारत | विधिपूर्वक पूरी 
रीतिसे स हतिदापको पयतचित्त तथा 
पविधर हा भारतके पारगामी होकर 
महामारत सुननेकरे अनन्तर शद्धापूवक 
दान करना उचित ह । भारत सुनके 


त्राह्मणोंकों भक्तिपूर्षक शक्तिके अनुसार 
महादान विविध रत्न, कॉसेकी दोहनी- 
युक्त गऊ, कामगुणप्रसन्न उत्तम रीतिसे 
अलक्त कन्या,अनेक प्रकारकी सवारियें, 
विचित्र गृह, भूमि, षष्ठ, सवणे, घोडे, 
मतवारे हाथी प्रभृति वाहन, श्रय्या, 
पाठी, अरुकृत रथ ओर गृहमं जा 
सम उत्तम वस्तु तथा मृल्यवान्‌ धन 
हों, वह संघ दिजातियोंकी दान करना 
योग्य है;आर कहांतक कहें, आत्मा दारा 
तथा पत्रोंको परम थ्रद्धापू्षंक दान 
करते करते क्रमसे उस विपयर्म पारग 
हवे । ( १०-१६) 
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८ सेत्यवादो, 


१८ स्वर्गारोदणपवं । 


घ्रद्धय। परयः युक्त क्रएरास्तस्थ पारगः । 


एाक्तितः सुमना हृष्टः शुश्रषुर विकल्पकः 


॥ १.७५ ॥ 


सत्यायवरतो दान्तः छ्युचिः प्नौचस्लन्वितः । 
श्रदधानो जित्तकोधो यधा सिध्यति तच्छरणु ॥ १८ ॥ 
झुचि। शीलान्विताचार। शुक्रवासा जितेन्द्रिय! । 


संस्कृत। स्वेशाखज्ञ! शअद्घानोबतसूथक। 


।॥ १९ ॥ 


रूपवान्‌ सखुमगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः) 


दानमानगरीततश्च कायो सचति वाचक। 


। २० ॥ 


अरिलस्दमना यस्तमहुत घीरसाजंत्तम्‌ । 


असंसत्ाक्षरपदं स्वरलावसमन्वितम्‌ 


॥ २१ ॥ 


अिषषौिवणलंयुक्तम्षएस्थानसमभी रितम्‌ । 
वाचयेद्वाचकः स्वस्थ; स्वासोन। सुसमाहित।।॥ २२॥ 
नारायणं नवस्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 


देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसखदीरयेत 


॥ २३ ॥ 


हेदशाद्राचकाद्राजन्‌ त्का भारत जारतष्‌ । 
नियमस्थः छविः ओोता शण्दन्स फलसइलुते ॥ २४॥ 
पारणं प्रधर्म प्राप्प द्विजान्कासस्य तपयन | 





शक्तिके अनुसार प्रसन्नचित्त होकर 
हृए, शुश्षुपु, सड्टडूल्प्राहित, सत्य और 
प्रतापे रत, दान्त, पवित्र, शोचयुक्त, 
्रदाषान्‌ आर जितक्रोध होकर मनुष्य 
जिप्त प्रकार सिद्धि लाभ करता है, उसे 
तुनों। शुचिशीलसम्पन्न, सदाचारी, 


सफेद वद्धघारी, जितेन्द्रिय, संस्कार- 


£ संपक्। सवेशास्रन्न,भ्रद्धाठ, असयारहित, 


ठादययुक्त, माग्यशाी, द्मनक्षीर, 
जितेन्द्रिय दान तथा 
मानशास प।टङ नियुक्त करना उचित 
६ । पाठ ररनेवाला अच्छे आसनपर्‌ 


€ 
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बेरे स्वस्थ तथा सावधान होकर 
विलम्ब न ररे अदधत धीर उर्जस्वल 
अयुक्त अक्षर ओर पदयुक्त स्वर तथा 
साय सम्पन्न तिरसठ वर्णान्वित कृष्ठवाल 
प्रमृति आटो स्थानोंसे वर्णोच्चारपृेक 
पाठ करे ) नारायण, नरोत्तम नर गोर 
सरस्वती देबीको प्रणाम करक जय 
कीतन करे। (१७-२४) 

है भरतबंश--प्रदीप महाराज ! 
नियमम रहनेवाला पवित्र थ्रोता ऐसे 
पाठकके घुखसे भारत सुनके फल पाता 
है, पहले भारत पारणसमाप्ति होनेपर 
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महाभारत । 
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॥ २७ ॥ 


अप्सरोगणसकीण विमान लभते मदत्‌) 


प्रहरः सतु देवश्च दिवं याति समाहितः 


॥ २६ ॥ 


द्वितीय पारण प्राप्य सोऽतिरान्नषटल छमेत्‌ | 


सर्वरल्लययं दिव्यं चिमानमभिरोदति 


॥ २७ || 


दिव्यप्ाल्थाम्घर घरों दिव्यगन्धविभ्ापितः | 


दिन्याङ्दधरो नित्य देवलोके मरीयते 


॥ ९८ ॥ 


ततीय पारण प्राप्य द्ादक्रादटफल टभेव्‌ | 


चसत्यमरसड्टाशों वर्षाण्ययुतशो दिवि 


॥ २९ || 


चलतुर्ध चाजपेयस्य पश्चने द्विगरण फलम । 


उदितादित्यसकादां ज्वलन्तसनलोपसम 


॥ २० ॥ 


क. = जो ¢ क क = ति 
विमानं विवुषेः साधमारुद्य दिधि गच्छति) 


वपायुतानि चने शक्रस्य दिवि मोदते 


॥ २१॥ 


पष्ठ हियुणमस्तीति खप्मे चयण फम्‌ । 


थी 9 0 ८४ २ # 5 
केलाखशिखराकार चेद्यमणिवेदिकम 


॥ २२॥) 


परिक्षिप्त व यहुघा सणिविद्गम भूपितम । 





मनुष्य इच्छानुसार द्विजमणको तप 
करे, उसे अग्निष्टोम यन्नक्ना फल मिलता 


है | परिणामर्मे वह्ध अप्सराशोंसे युक्त 


चम महत्‌ विमान पाता हे अर प्रहृष्ट 
तथा सावधान होकर देवताओंके सहित 
सुरलाऊरमं गमन किया फरता है। 
द्वितीय पारण प्राप्त हनेस अतिरात्र 
यज्ञ क्ना फल पाके रत्मय दिव्य विमान- 
मे आरोहण क्रिया करता है, दिव्य 
मालाम्प्रघारी, दिव्य गन्धविभूपित 
तथा सदा दिव्य गन्धक्ों धारण करते 
टुए देवलाक्म निवास करता है। 
तीमर पारणक्नो प्राप्त होके दादशाह- 
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साध्य यज्ञेका फर पाता आर देवसटशच 
होकर दशश हजार वर्षतक देवलोकमे 
निवास किया करता है। चोथे और 
पचच्‌ पारणमें वाजपेय यज्ञका दूना 
फल होता है, वह मनुष्य उदित आदित्य 
तथा जलते हुए अग्नितुल्य विमानमें 
चढके देववाओंके सहित स्वगर्म जाता 
है भर वहाँ दस हजार वर्षतक इन्द्रके 
भवनमे प्रम्मुदित हो के रहता है। (२०-३१) 

छठे पारणमें दना ओर सातरेमे 
तिगुना फ़ल होता ह; षह पुरुप केला 
के शिखरकी भांति वैद्यं मगिकी 
पेदीयुक्त अनेके प्रकारके मणिय्ि 
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किति भिजि भेण 


विमानं संपगिछठाय कालम खाप्सरोगणम्‌ ॥२३३॥ 
सवालीकान्विचरते द्वितीय इच सास्रः । 


अष्टसे राजसूघस्थ पारणे रलूभमते फलम्र्‌ ॥ ३४॥ 
चन्द्रोदघनिय रम्यं विधानसणिरोहतिे। 

~~ (4 ॐ (4 6 ० क खेर 
चन्द्रराश्मप्रताकाशहंथयुक्त सनाजच; ॥ २५ ॥ 


५ कक न 9 © 

सेव्यसानो वरद््ीणां चन्द्रात्कान्ततरेसुखेः | 
मेखलानां निनादेन नुएराणां च नि।स्वनः ॥ ३६ ॥ 
अङ परससारीणां सुखछुप्ती विवुध्यते । 


नवे ऋतुराजस्थ दाजिसेघस्यथ भारत ॥ ३७ ॥ 
काश्चनस्तस्मनियूरवैदृयक्रतवेदिकम्‌ । 

€ © «७. 
जाम्बूनद गयेर्दिव्यैगे वक्षे सवतो धृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


सेदितं चाप्सरःसङ्कगन्धर्वेदिंवि चारेभिः। 
विषान समधिषछठाय भिय परमया ज्वलन्‌ ॥ ६९ ॥ 
दिव्यमाट्पास्बरषरा दिच्यचन्दनरूबितः 
मोदते दैवतैः साध दिवि देव इवापरः ॥ ४० ॥ 
दरशामस पारण प्राप्य द्विजातीनभिवन्द च। 
किड्किणीजालनिघाष पताकाध्वजरोभित्तम्‌ ॥ ४१॥ 
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खचित विदुपिभूपित उत्प अप्रा दे भारत ¡ न्ते पारणे अखमेष 
ओति युक्त कामगामी विमानमे चटके यज्ञका फल भिता है; सोनेके स्तम्भ 
द्वितीय थक भांति एव लोकमि आर वेदूयेनिमित वेदीयुक्त स्वर्भमय ध 
¢ विचरता हं! आब्द पारणं पुरूपको दिव्य गवाक्षके सहारे सब भांतिसे परिइत £ 
राजघ्य॒यक्तका एरु मिलता हूँ आर झलोाकचारी गन्धव तथा अप्पराओंपे £ 
चन्द्राकेरणस्च्श मनोजव घोडासे युक्त सेवित विमानपर चटके प्रम श्रीसम्पन्न॒ 
चन्द्रोद यसमान _ रमणीय मिमाने मनुष्य दिव्य माला धारण कर दिव्य £ 
टता ६, व विमान चन्द्रास मी | चन्द्नसे विभूषित देवलोकमे अन्य ¢ 


अधिक कान्ततर सुखयुक्त उत्तम सि्योते 
सेवित हैं; वह पुरुष सुन्दरी द्वियोकी 
गादामे सुखे सोते ए मेखला तथा 
नृपूरफे शब्दसे जागता है| (३९-३६) 
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एक देवताकी भांति देवताओंके सद्दिव £ 
प्रमुदित हुआ करता है। (१६--४०) { 
_ दें पारणको प्राप्त होने ते द्विजाति- 
याक चन्दना करके मुप्य ज्रिङ्किणी- / 
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महाभारत । 
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रलवटद्कसकवाध् वद्यसाणनतारणप् | 


हेमजालपरिक्षिप्त प्रधालचलभीपुखलमत 


॥ ४२ 0 


गन्धर्वगीतकुशल रप्सरोमिश्र च्ोमितम्‌ । 


विमान सुकृतावारं सुखेनेबोपपच्यते 


19:31 


मुकुटेनाम्रिवर्णन जाम्बवूनद्विमभपिणा | 
दिव्यचन्दनदिग्धाड़ों दिव्यमाल्यावेभापित) ॥ ४४ ॥ 
दिव्यान लोकान्‌ घिचरति हिन्येभगेः समन्वितः) 


विद्युधानां प्रखादन शिया परमया युतः 


( ७० |) 


६ क $ छ क (क्क कर 
अथ वषेगणानवं स्वगंलोके महीयते। 


५५, 0 #5. णि ॐ ^ 
तत्तो गन्धवसदिततः सद्खाण्येकाविरातिम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


परन्दरपुरे रस्थे छाक्रेण सह मांदते | 


दिव्ययानाधिसानेघु लोकेघषु विविधेषु च 


॥ ४७ ॥! 


दिव्यनारीगणाकीणों निवसत्यमरों यथा । 


© रू ० 
तत्त सूर्यस्थ भवने चन्द्रस्य मवने तथा 


॥ ४८ ॥ 


ना. =. क = ९ क क, 
दिवस्य सचने राजन्‌ विष्णोयाति सलोकताम्‌ 


एकमेतन्महाराज नाछ काया विचारणा 


॥ ४९, ॥। 


श्रदुधानेन वै भाव्यमेवमाद्‌ गुरमेम । 


जालके शब्दयक्त पताका ध्वजासि शोभित 
रतप्रय ठेदौ सनाथ वैद्यं मिमय 
तोरणयुक्त धोनेके तारो उचित प्रवाल 
घलभीमुख गौतमें निपुण गन्ध तथा 
अप्पराओंसे शोमित पुण्यवानोंके नि- 
वास स्थान विमानकों सहजमें ही पाता 
है । सुवर्णाषिभूषित अग्निवण मुकुट धारण 
करके अद्भम॑ दिव्य चन्दन लगाये हुए 
दिव्य आभृषणं!ंति भूषित और दिव्य 
भोगयुक्तं दादर दिव्य लोकोंमें विचरता 
तथा देवताअंकी कृपास परम श्रीसम्पभ्न 
होता द| (४०--४५) 


अनन्तर इस ही प्रकार वह अनेक 
पतक स्वशलोकमे निवास करता है, 
वह गन्धवाके सद्दित इकीय दइजार वर्ष 
रमणाय हन्द्रपुरोम ह्न्द्रक सहित प्रममुदित 
होता हैं| दिव्य यान वा विमानोंमें 
तथा विविध लोकोमें दिव्य घिया 
घिरके देववाकी भांति निवास करता 


भ च 6७. 
हैं । द्वू राजन्‌  अनन्तर वह सर्यक 


स्थानम, फिर चन्द्रमाके स्थान तथा 
महादवके स्थानमें वास करके विष्णुके 
समान छोक पता है! है महाराज | 
स विपयम विचार करना उचित नहीं 
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अध्याय ६ ] ९८ स्वर्गासोदणपवे । 

ध वाचकस्य तु दातव्य भनसा यद्यदिच्छति ॥५०॥ 
£ दस्त्यन्वरथयानानि वाहनानि विश्ोषतः ¦ 

॥ कठके कुण्डले चैव ब्रह्मसु तथा परम्‌ ॥५१॥ 
6 वस्रं वेद दिव्िघ्र च गन्धं चेव विरोषत्तः | 
देवचत्पूजपेक्त॑ तु विष्णुलोकप्नवाश्ुयात. ॥ ५१ ॥ 
अतःपर प्रवध्ष्यामि यानि देखानि भसारते | 
वाच्यमाने तु दिपरेस्यो राजन्‌ पर्वणि पवेणि ॥ ५६ ॥ 
£ जाति देश च सत्य च लाहात्म्यं मरतपषेभ। 
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घण क्षात्ति च॒ विज्ञाय क्षाशत्रिया्णां नराधिप 


॥ ७५४ ॥ 


स्दास्ति बाच्य द्विजानादौ तततः कायं प्रचतिते | 
खमा पदेणि तततः स्वशक्त्या पूजयेद्‌ द्विजाम्‌ ॥५५॥ 
आदौ तु वाचकं चेव वस्ञ्नगन्चसमन्वितम्‌ । 


विघचद्ोजयेद्राजन्‌ सधघुपायसखसुत्तमम्‌ 


॥ ५०६ ॥ 


ततों सूलफलप्रा्थ पाये मधुसपिषा | 
आस्तीके भोजयेद्राजन दष्याचेव गुडोदनपफ ।॥ ५७ ॥ 
अपूपश्वेद पूपेश्य सोदफेय्थ समन्चवितस । 
ख मापवेणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥५८॥ 





हे, समे हस दही पकार श्रद्धावान्‌ होना 
चाहिये, भरे शुरुन ऐसा ही कहा है । 
सनहीं प्रन जी हृच्छा हों, चह पाठ 
करनेवा।लिकी दान फरे; विशेष करके 
हाथी, घोड़े, रथ, यान तथा समस्त 
पाहन, सोने कुण्डल, ब्रह्मतत्न, विचित्र 
चद तथा सुगन्ध दान करे जौर उसदी 
देवताके समान पूजा कर, तो विष्णुल्ोक 
प्राप्त होगा । (४६-५२) 

„६ महाराज ! हए अनन्तर प्रति 
पक पाठम्‌ श्र ब्रा्णोको जोजा 
दना चाहिये, उसे फहता हूं। ह 


| 
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भरतश्रष्ठ नरनाथ ! क्षत्रियलोग जाति, 
देश, सत्य, माहास्म्य ओर धर्पृत्ति 
पालठ्म करके पहले ब्राह्मणोसे स्वस्ति- 
वाचन करके क्षेपमें कार्य करनेमें प्रवृत्त 
होवें, पे समाप्त होनेपर दिज शक्तिके 
अनुसार पूजा करें। हे महाराज ! बद्र 
ओर गन्धयुक्त फरके पहले पाठककी 
वि(धपूर्वेक् उत्तम प्रधु तथा दूध मोजन 
कराये । हे राजन्‌ ! अनन्तर आस्तीक 

पव बहुतसा फल, मूल और मधुघृतके 
सात पायस भोजन करते जर अपृष, 

पप तथा मादकपुक्त गुडौदन दान 


>>> >9393 99333333 38333 92993925 = 


२.७ 


ध 
ध 
¢ 


9८ महाभारतं । [ १ स्वर्गारोदणपर्ं 
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^~ ¢ 9 
अरणीपवं चासा जलङ्कम्मान्प्रदापयेतत्‌ 


|| ५९ ॥ 


तपेणानि च पुख्यानि चन्यसूलफलानि च । 


सवकाधगण्तेपेतं विप्रे*योऽच्च प्रदापय 


| २० ॥ 


विराटपयानि तथा वास्लांसि विविधानि च| 


० =. © ~ 
उच्चाग गरतस्ष खवक्ालर)णान्ततम 


॥ ६१॥ 


भाजनं मोजयेदिपान्गन्धमाल्यरलङकरताच्‌ । 


^ ८ ^~ म~ 
भसीष्मपवाण राजेन्द्र दत्वा यानसलुत्तमम्त 


॥ ५२ || 


थ) ® भ, 9 ५ 
तततः सवंगुणोपेततमन्न दवयात्दुखंस्क्रतम्‌ । 


९ © ¢^ ^~ भ अधो 9. 9 ^ 
द्रणपचाणण बचर्प्रभ्खया साजन परमसाचतमभघप्त 


॥ ६३ ॥ 


पराराश्च देया राजन्द्र चापान्यस्िवरास्तथा। 


कणंप्वण्यपि तथा भोजन सावकासिक प्र 


॥ ६४ ॥ 


चिपञ्यः सेस्क्रत सस्पर्दव्यात्संयतमानसः। 


छा ७ © ते न क, से च क 
दाल्पपवाणि राजन्द्र भांदके सगडादन!। 


|} २०५ ॥ 


3 © ॐ ॐ. © ५ कर 
अप्रपेस्तपणेश्चैव सवमन्न प्रदापयेद । 


गदापवेण्यपि ततथा सुटि प्रदापयेत्‌ 


॥ ४६ ॥ 


क~ ~ (१०. 55 ७. 
खरीपचीणि त्तथा रत्नैस्तपयेत्त दिजोत्तमान्‌ । 





करे । है राजेन्द्र ! भाप ब्राह्मणों फो 
हविष्य मोजन करावे । (५३-५८) 
वनपेमे व्राह्यणोको फलमृरेपि तप्र 
करे । अरण्यपव में जलभरे घड़े प्रदान 
करे णोर भादह्याणोंकों मुख्य तप्तिमनक 
घान्य मूल फल तथा सबकामगुणयुक्त 
अन्न दान दरें। विराठपत्मं विविध 
बद्ध प्रदान को। है मरतश्रेष्ठ ! उद्योग- 
पवेमे व्राह्मणोद्धो गन्धमालादे अलष्टुतं 
ररव सयदामगुणानििव अद्म भाजन 
दरावे | है राजेन्द्र |! मीप्मपर्व में उत्तम 
सवारी प्रदान करके से गुणमय संस्कार 


क 


युक्त अन्न दान फरे। दे राजनद्र ! 
द्रोणपवमें ब्राक्मणोंक्नी परमार्चित भोजन, 
बाण, घनुप और उचम तलवार दान 
करनी चाहिये। कणपव समाप्त होनेपर 
संगतचिच होकर व्राह्मणोकतो सवेकाम- 
सम्पन्न सस्कारयुक्त अन्न पू रीत्तिपे 
दान क्रे । (५९- ६५) 

हे राजेन्द्र! शय्यपवे समाप दोनेपर 
गुडोदनऊ सहित लद॒ट तथा तप्रिजनक 
अपूपके सद्दित समस्त अन्न दान कर । 
गदापमें संहमिश्रित ऊपर कही हुई 
सब वस्तु दान कर। खस्लरीपवे समाप्त 
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अध्याय ६ ] १८ स्वर्गारोदणपनं । 


खा 
भाः मेति गन फेज. कितनी ३. री. फीऑर पैडआन.. किमी आती. फॉर: फनी. पर कैब. ही फनी... ॥ 


के 
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घतोदन पुरस्ताच ऐपीके द 
तत। सर्वंगुणोपेतसन्न दच्यात्सुसंस्कृतस । 
लारितिपदेण्यपि दथा इविष्यं सोजयेद्‌ द्विजान्‌॥६८॥ 
आधश्वप्रेघिकलाधाय भोजन सार्वकासिकस । 
तथाशछनिणालसे तु हविष्छध सोजमेद द्विजान ॥ २३९॥ 
सौसले खसा्ेयुणिक गन्धसाल्यालुलेपनम । 
सहाप्रस्थधानिके तहत्सवेकासग्रुणान्वितम्॒ ॥ ७० ॥ 
स्दर्मपर्वण्यपि तथा हदिष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
हरिदंशसूभसापों तु सह स्मेजयेद्‌ दविजान ॥ ७१ ॥ 
गासेन्तां निष्डखंयुक्तां ब्राह्मणाय नियेद्येत । 
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पयेत्पुनः || ६७ ॥ 


तदर्धनापि दालव्या द्रिद्रेणापि पाथिय ॥ ७२ !| 
प्रतिपदेस्रा्तौ तु पुस्तकं वै विचक्षणः। 
सुचणन च युक्त वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३॥ 
ह्रिचद्ये पचोणि च पायसं तच्च भोजयेच । 

६ पारणे पारणे राजन्धथावद्धरतषे मल ॥ ७४ ॥ 


>2 33 


जज 


नपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको रजोंसे परितप्त 
रे । ऐपीकपपेमें पहले घतोंदन दान 
रे; अनन्तरं सपैराणसम्पन्न उत्त 
¢ रोति सस्कारयुक्त यद्ध पदान दरे | 

न्तिपवे समाप्त होनेपर ब्राह्मणोक्षो 


8 
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[ 
¢ शा 
/ हृविष्य भोजन दारतवि । अच्वमेधप 
^ सम्पूण होनेपर सर्बद्धाससम्पद्च भोजन 


€ 9 क. 0 
सघाप्य खदा; प्रयतः संहृताः साख्छको विदः । 
शुभ देशे निदेशवाथ प्षौमवचश्छामिंताः ॥ ७५ ॥ 





प्रदान करें । स्वगारोहण प्र समाप्त 
दानेपर ब्राह्मणों की हविष्य भोजन करावे। 


5रेवश्च घम।प्त होनेपर सहस्र ब्राह्मणो 


को भोजन करावे और ब्राह्मणोंको 
निष्कयुक्त एक एक गऊ दान करे हे 
राजन्‌ दरिद्रको इसका आधा दान 


फरना चाहिये; सब पर्वोक्रे समाप्त 


£ प्रदान करें जाश्रशवासिकपबे माप होनपर बुद्धिमान्‌ मलुण्य पाट करने. 
^ ९.२३ । (६५- ६९) | + ५५ = भ 

^ 1 ६।रवश्च पवम द्राह्मणोके पायस मोजन 
† _. मानर अरि पलयस्यामर्‌ण्वे दमाप्र पराव | हे भरतश्रेष्ठ महारा ! प्रति 
£ ानपर सपेगुणसम्पप्त गन्धरशालाजुलेपन परणमें शास्र जानते 
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ना 6 
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मद्दाभारत । 


अचयेत यथान्याय गन्धलाल्ये! एथक प्रथकू ॥ ७६ ॥ 


ॐ, 


संहिताएुस्तकान्‌ राजन्प्रयतः सुससादहितः 
भध्येमाल्मरेश्व पेयेश्व का्मेख विविध! छु में। ॥ ७७ ॥ 
दिरण्यं व सुघण च दक्षिणासथ दापयेत | 


स्वच्र जिपले खर्ण दातव्प प्रसतात्मना 


॥ ७८ ॥ 


तद॒ध पादशोप वा चित्तश्राच्यविवार्जतम्‌ | 


यद्मदवात्मनो5समीएे तत्तदेय द्विजातयस 


| ७९ ॥ 


सवधा तोपयेद्धक्त्या चाचद॑ं गुरुभात्मन। | 


= & 6, € 
देवताः कीतयेत्खवा नरनारायणौ चथा 


॥ ८० ॥ 


ततो गन्धेश्व माल्येश्व स्वलझकृत्य द्विजोत्तमान । 


© >~ क~~ क के ॐ ९9 = क 
तपमाहाघधः कममदनन्चाचचचस्तथा 


॥ ८१ ॥ 


अतिराच्चस्य यत्तस्य फट प्राञाोति मानवः 


9 © क ^~ 
प्राप्नुयाच कलुफङं तथा पवाणि पाणि 


| ८ > | 


वाचको मरतश्रट व्यक्ताक्चषरपटदस्वरः) 


भविष्य ्राचयेद्धिदान्‌ भारतं भरतषभ 


कि क 


धान टके विधिपूवक सारी संदिता 
पमराप्त करके पाविव स्थाममें क्षप्‌ 
वद परक सफेद अम्बरमालाघारों 
उत्तम रातिसे अलकृत ठथा समाहित 
होकर पृथक प्रथक्‌ संद्विता पुस्तककी 
गंधमालाऊके सहारे पूजा कर। मध्य, 
माला, पीने योग्य तथा विविध पवित्र 
वस्तुओंफे सद्दित दिरण्य और सुवर्णकी 
द्षिणा देव | वित्तशाय्यत रद्ित तीन 
पल, हका अथे या चतुर्थ माग, संय- 
तान्पा दाकर सपक दान करना चाहिये 
आर जो जो वस्तु गापको अमीर, 
पट्‌ तलनाक्र प्रदान कर | भाक्तसृक्त 


॥ ८३ ॥ 


दोकर आपके पाठक ओर गुरुको सतु 
करं । अनन्तर स्व॒ देवताओं तथा 
नर-नारायणका कीतेन करे; अन्तम 
श्रेष्ठ धाह्मणोंकी गंधमालासे अलंकृत 
करके विभिध काम्य विषय तथा अनेक 
प्रकारके दानसे परितृप्त कर, तो मनुष्यको 
अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है ओर 
प्रतिपवर्म यज्ञका फल प्राप्त हुआ करता 


हैं | (७०-८२) 


हे भरतश्रेष्ठ! जिस्म अक्षर, पद 
ओर स्वरोंका स्पष्ट रीतिसे उचारण 
दोमकरे, वैसा विद्वान पाठक भविष्य- 
भारत सुनावे | श्रेष्ठ ब्राह्मणोके मोजन 


[ १ स्घर्गारोहणपचे 
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सुक्तवत्सु द्विजन्द्रेषु यथधावत्सप्रदापयेत्‌ । 
वाचकं मरतश्रेषछठ साज यित्वा स्वलदङक्रतस्‌ ॥ ८९ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु श्यमा प्रातिरचत्तमा। 


व्राह्मणेषु तु व॒ष्टेषु प्रसन्नाः सवेदवताः 


॥ ८५ ॥ 


तता रे वरण काय 1हजाना भरतपष भ | 


स्ंकामपयेषान्याथ साधाभयशस्थ एथारचधघ।: 


॥ ८६ ॥ 


इत्येष विधिरुदिष्टो सया तं द्विपदां वर । 


श्रद्धानेन वै भाव्यं यन्मां त्वं परिष्च्छसि 


॥ ८७ ॥ 


भारतश्रवणे राजन्पाग्णे च चपात्तम। 


खदा यलवता भाव्यं भ्रेयस्तु परमिच्छता 


॥ ८८ ॥ 


९ 9 ® _ # ९ ^ _ क 0 
भारतं शुणुयात्रित्य॑ भारतं परिकीतयेत्‌ । 


आभारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः 


| ८९ ॥ 


भारत परम पुण्यं भारते विविघाः कथाः | 


मारतं सेव्यते देवेभारतं परमं पदम्‌ 


| ९० ॥ 


भारतं सर्व शाख्ाणासत्तम भरतषभ । 


भारताल्पराप्यत मोक्षस्तत्वमेतद्रवीमि तत्‌ 


॥ ९९ ॥ 


मदहाम।रतमाख्यान क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 


करनेपर उन्हें विधिपूषंक दान करना 
उचित हे । हे भरतश्रेष्ठ ! उत्तम रीत्तिषे 
अलक्त वाचको भाजन कराकते परि 
तुए करनेस उत्तम कल्पाणदायिनी प्रीति 
हुआ करती है। न्राह्मणंके परितुष्ट 
होनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं। हे 
मरतश्रेह | इसलिये सुन्दर तथा विविध 
पर्व कामके दारा न्यायके अनुसार बाह्य. 


& णोंका भरण करना उचित है। (८३-८६) 


है नरभ्रेष्ट/ यह मेने तुम्हारे समीप 
मारतपाठकी विधि कही हैं, हसालिये 
तुमने मुन्तस जो पूछा था, उस विषयमे 


`" (९९०९९९९ <९ ९०९९८०८९ ९८०९ >>> > ९९699०9 9999 99339999 99922929 9999992299 
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| 


श्रद्धावान्‌ हाना उचित ट । हे सपर! 
जो लोग परम कल्याण चाहते हैं, उन्हें 
भारत सुनने तथा पारणमें यत्रवान्‌ 
होना उचित है। सद! मारत सुने, सदा 
भरत के; जिसके गमे मारत रहता 
६, जय उसके हस्तगत हे । मारत परम 
पवित्र हे, मारते षित्रिध कथा विद्य- 
मान हैं, देवतालोग मारतकी सेवा करते 


हैं,भारत ही परम पद है। है मरतश्रेष्ठ ! 


भारत सब थाद्रोंसे उत्कृष्ट है, मारतसे 
माधु प्राप्ठ हाती है, यह तख कथा 
कहता हं, महामारत आख्यान, प्रथ्वी 


। 
, 
| 
। 


ह 
; 


भी 


॥ 


९2० 


महाभारत | 


[ १ स्वर्गारोहणपर्व 
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त्राह्यणान्‌ भक्ावं चव कीतंयन्नावसीदति ॥ 


९२ ॥ 


वेदे रामायणे पुण्ये भारते जरतषेम। 

० =. क 0 + __ भ 
आदौ चान्ते च मध्ये च ररि सवंञ्र गीयते ॥ ९३॥ 
यच विष्णुकथा दिव्याः चतय सनातनाः) 


तश्न््तित्य मसक्तष्धण पर पदासरहच्छता 


॥ ९४ ॥ 


एतत्पायन्न परममतद्धमानदश्नम्‌ | 


एतत्छव॑युणोपेतं श्रोतञ्पं भ्यूतिमिच्छता 


॥ ५५ ॥ 


कायिक वाचिक चेव मनसा समुपार्जितम्‌ | 


तत्सवं नाजमायाति तमः सूयोंदये यथा 


॥ ९४ || 


अप्टादशपराणानां श्रवणाव्यत्फल भवचेत । 


तत्फल समसचातनात्र बष्णचा नाजञ सदधाय। 


| ०७ ॥ 


स्नियश्च पुरुषाश्चैव वैष्णवं प्रदमाश्चयुः। 
खरीभिश्च पचचकामासिः खोचच्यं वैष्णवं यकाः ॥९८॥ 


दक्षिणा चात्र देघा व 


निष्कपश्चसुव्णकम्‌ । 


चाचकाप यथागकक्‍त्या यथोक्त फलामिच्छला ॥ ९९ ॥ 
स्वणगद्धा च कपिलां सचत्सां वस्नसंचृताम । 





गऊ, सरस्पती, त्राक्षणों तथा केश्चवका 
कीतेन फरनेसे मनुष्य अवमन्न नहीं 
होठा । ( <७--९२ ) 

है भरतश्रप्ठ ! बद, रामायण, पवित्र 
पुराण भारत, आदि, अन्त आर मध्य 
हरि स्त्र कीर्तित होते हं। निप 
स्थानम पवित्र विष्णुकथा तया श्रुति 
दीविंत हाती ए, परमप्दकी इृच्छा 
करनेवाल मनुप्पोंकी उप्ते अवश्य सुनना 
चाहिये | यह परम पवित्र है, यही धर्म 
का निदधन तथा यही सर्वंगुणसम्पन्न 


है; श्सलिय ऐश्वयंके अमिलापी लोगों- 


को अवदय सुनना चाये | जैस सर्य के 


देय होनेसे अन्धकार दूर होता है, 
ही इसके सुननेसे कायिक, वाचिक 
२ मानासेक सब पाप नष्ट हुआ करते 
| अद्वारहां पुराणोंके सननेसे जो फल 
है, पेष्णव मनुष्य महाभारत सुन- 
नेष बहम फट पाता ह, इस विपये 
सन्द्ह्‌ नहा ह । ( ९२- ९७ ) 

स्रियें तथा पुरुपबृन्द इसे सुननेस 


# 
# 


^ ~ 


©? = 0५ # ०५ 


पेष्णवपद प्राप्त करते है। पृत्रकी इच्छा 


करनेवाली त्रिर्योको यदह वेष्णव यश्च 
सुनना योग्य हे। यथोक्त मानामिराषी 
मनुष्य एषे सुनके पाठ करमेवाटेक। 
क्तिके अनुमार पांच निष्क सुबर्ण मूल्य 
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१८ स्वर्गारादणपवं । 


उाचकाय च दद्याद्र आत्मनः ्रेय इच्छता ॥ १००॥ 
अल्ङ्गरं प्रदद्याच पाण्योश्च भरतषभ । 
कर्णस्याभरणं दश्ाद्धनं चेव विशेषतः ॥ १०१॥ 
भ्रमिदान समादयाद्वाचकाय नराधिप | 
भूषिदानसम दानं नभूत न मविष्यति ॥ १०२॥ 
राणोति आवयेद्रापि सतत चंद या नरः) 
सखवेपापावानञुक्ता वष्णच पदमाप्तचयात्‌ ॥ १०३॥ 
पेतकुद्धत॑ सवोनपकादश ससुद्धवान्‌ । 

आत्पानं स्तं चक सिय च भरतषेम ॥ १०४॥ 
द्‌ शाशशेव हापाऽपि क्तव्योऽच्र नराधिप । 


क क छि, हे ६ £ 
इद्‌ नया तह्य च ब्त सव मर्षषस 


ति ध्ोमदाभारते श्तसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां स्व्गांरोहणप्वणि 
हरि वद्ो्तभारतश्रवणविधावध्यायः ॥ ६॥ 





दक्षिणः देवे । जो लोग अपने कल्या 
णदी इच्छा करते दै, वे पाड करने 
वालेको सोनेक्ते सींगयुक्त सपत्सा कपिला 
गऊ वस्त्र उटाके दान्‌ करं । (९८-१००) 

ह भरतश्रेष्ठ | पवित्र मनुष्य हाथकते 
अलंकार ओर विशेष करके कानका 
आभरण ओर घन दान करे, हे नरनाथ! 
पाठ करनेवालेकी मूषि दान करे; 
भूमिदानके समान दान न हुआ और 
नदागाः जो मनुष्य सदा महामारत 


सुनता अथवा सुनाता है, वह सव 
पापासे टके वैष्णवपदं पाता है, वह 
ग्यारह पुरुषोंतक पिठलोकका, अपनी 
पत्नी ओर पुत्रका उद्धार करता है। हे 
नरनाथ 1 महाभारत सुनके दक्षाश्च 
होम करना चाहिये ॥ (१०१-१०५)॥ 
है नरश्रेष्ठ ! आपके समीप मेरे द्वारा 
यह सब वर्णित हुआ। (१०५) 
फलघश्षति ६ अध्याय समाप्त । 
स्वगाराहणपवे संपर्ण । 


छोक-संख्पा | 
१(-- (९७ महाप्रस्थानिकपदष्ते अन्ततक ८६७९५ 
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१ मरे परदादा पाण्डवान सवगम 


महाभारत | 
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स्वगारोहणपर्वकी विषयसूची । 





विषय 


जाके कौनसा स्थान प्राप्त 
किया था? इत्यादि जनमे 
जयफा प्रश्न सुनके वेशम्पायनका 
उस विषय में उत्तर देना, 
दुर्याघनका ऐश्वर्य देखके अमपके 
वशवर्ती युधिष्ठिरके वचन ओर 
युधिष्ठिरसे नारदकी वाचालाप 


१-२ मेरे मरे हुए भाह तथा दूसरे 


राजा लोग किस स्थानम हैं? 
हत्या युधिप्टिरके प्र सुनके 
देवताओंका उस विपयर्म उत्तर 
दना, देवताओंकी आज्ञासे देव- 
दतका युधिप्ठिरके। उनके माह- 
योंका निवास स्थान दिखानेके 
लिये जाना और वहांपर कंणा- 
दिके बचन सनके यूविष्टिरका 
चिन्तापुक्त हाना 

यृघिप्टिरक समीप दवताओंका 


ष्ट 


५ 


अध्याय 
आना ओर यूविष्ठिके विषय में 


प्‌ 
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चपय 


इन्द्र तथा धर्मके वचन 
आकाश्-गढ़ार्म स्नान करनसे 
युधिष्टिरका मनुष्यरूप छोडके 


श्रीकृष्णादिस मिलना १८ 


ध्रतराष्ट्‌ प्रभति राजानि कि- 
तन समयतक स्त्रगमें घास किया 
था ? इत्यादि जनमेजयका प्रश्न 
सनके वेश्चम्पायनका उस्न विषय 


में उत्तर देना 

सोतिके द्वारा महाभारतके 
निरुक्त तथा माहात्म्यादि 
चणन २५ 


के, क छ, 


किस विधिके अनुसार महाभारत 
स॒नना चाहिये ? इत्यादि जनमे- 
जयके पूछनेपर वेशम्पायनके 
द्वारा महाभारत सुननेका फल- 


वर्णन ३१ 
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